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आज्ञ हम बड़ी प्रसन्‍नताके साथ इस वृहद्‌ ओर भव्य प्रन्थक्नों लेकर पाठकोंकी सेवामें 
उपस्थित होते हैं। और इस शुभ कार्य्यके सफझुता पूर्वक सम्पादन होनेके उपलक्षमें हार्दिक 
बधाई देते हैं । ह 

आजसे ठीक नौमास पूव--जिस समय हम लोगोंके हृदयमें इस महत्‌ करपनाका जन्‍म हुआ 
था, हमारे पास इस कार्य्यकी पुर्तिके कोई साधन न थे। न पैसा था, न मेंटर था ओर न कोई 
दूसरे साधन । हमने अपनी इस कल्पनाको सुव्यवस्थित रूपसे एक कागजपर छुपाकर करीब १२०० 
बड़े २ व्यापारियोंकी सेवामें इत्न बातका अनुमान करनेके लिए भेजा कि हसमें व्यापारी -- 
समुदाय कितना उत्साह प्रदा्शित करता है। मगर इन बारद्द सो पत्रोमेंसे हमारे पास पूरे बारह 
पत्रोंका उत्तर भी नहीं आया। यही ए% बात हमलोगोंको निराश करनेके छिए पर्याप्त थी। 
मगर फिर भी हमढलोगोंने अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ा, ओर निश्चित डिया कि तमाम प्रतिष्ठिन 
व्यापारियोंके घर २ घूमकर उनका परिचय ओर फोटो इकघट्रे किये जांय, और किसी प्रद्ार इस 
बृहत्‌ प्रस्थतवों अवश्य निकाहछा जाय। उससमय हमलोगोंने हिसाब लगाकर देख लिया कि इस 
मद्दत्‌ कार्य्यको सम्पन्न करनेके लिये सफर-खर्च समेत कमसे कम बीस हत्ार ओर अधिऋसे 
अधिक पच्चीस हजार रुपयेकी आवश्यकता है। मगर उस समय तो हमारे पाल पूरे पश्चोसत 
रुपये भी न थे। था फेवड, अपना साहस, आत्म विश्वास, ओर व्यापारियों द्वारा उत्साह-प्रदान 
की आशाका सहारा | 

हमारा अमण 

इसी महत आशाके बलपर केवल १७) सखत्तरह रुपयेह्ो पूजीकों लेकर हमलोगोंने अपनी 
यात्रा प्रास्स की। सबसे पहले हमछोग अपने चिर परिचित इन्दोर शहरमें गये। कार्य्य- 
का बिलकुल प्रार्म्म था, व्यापारियोंकों आकहृषित करनेकी कोई सामग्री पास न धी-ऐसी स्थितिमें 
कार्य्यंको चाह् करनेमें कितनो कठिनाई पड़ती है इसका अनुमान केवल भुक्त मोगी ही कर सकते 
हैं-“-आठ दिनवक लगातार घूमते रहनेपर भी हमें सफछताका कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 
खर्चमें केवल तीन रुपये बच गये थे ओर वह समय दिखलाई देने छग गया था जिसमें हमारी 
सब आशाओंपर पानी फिरकर यह कल्पना गर्म ह्वीमें नष्ट हो जाती । मगर इसी समय 
इन्दौरके प्रसिद्ध ख्रेठ सर हुकुमचन्दजीके पुत्र कुंवर द्वीरालाहजी-जिनका नाम इस प्रन्थके 


( २ ) 

प्रारम्भमें लेना हम अपना कत्तंव्य समझते हें-से हमारी भेंट हुई, हमने उन्हें अपनी कटपना 
बतलाई, उन्होंने हमें उत्साहित क्रिया, अपने फोटो भी दिये, कुछ आर्डर भी दिये, तथा अपने 
परिचित ब्यापारियोंके नामपर कुछ परिचय-पत्र भी देनेकी कृपा की | 

हमारी मुरकाई आशा खिल उठी, हमारा उत्साह प्रफुल्छित हो गया। हमारा साहस चमक 
गया। हमने एक बार फ़िर जोरोंसे काय्ये झारम्भ कर दिया! इस बार इन्दौर के प्राय: सभी 
व्यापारियोंने हमें उत्साहित किया--जिनमें श्रीयुत भंवरलालजी सेठीका नाम विशेष उल्लेखनीय 
है-और तोन ही दिनके अन्दर हमें अपनी स्थिति जमती हुई दिखलाई देने छगी । 

इल्दोरका कार्य्य समाप्त करते ही हमलोगोंने अपने भ्रमणकी गतिको बढ़ाया। कड़ाकेकी 
सर्दी पड़ती थी, मगर हमें उसकी कोई चिल्ता नथी ! गेज हमारे बिस्तर खलते थे और गेज 
बन्धते थे। इसी प्रकार खण्डवेसे लेकर श्रजमेरतक की लछाइनको &मने करीब एक महीनमें पार 
किया। इस एक महीनेमें हमें अधिकतर धर्मंशालाओंमें ठदृरना पड़ा। मगर सेण्ट ल इण्डियामें 
सब जगह धर्मशालाए' नहीं हैं. इस लिये कमी २ हमलोगोंछो कड़ाकेकी सर्दीमें भी खुली जगहोंमें 
ठद्टरना पड़ता था। कहीं खानेछझो पूरी मिल जाती थी और कहीं फेवल चना-चवेना खाकर दिन 
निकालना पड़ता था। मगर इन सब कष्टोंकी ओर में ध्यान न था। हमारा उत्साह हमें एफ 
अप्रतिदत गतिसे खींचे लिये जा रहा था। व्यापारी आलम हमारे झार्य्य॑त्े पूर्ण सहानुभूति बतल्ा- 
कर उस उत्साहके वेगको बढ़ा रहा था। 

धीरे २ सेण्ट्रल इश्डियासे निकलकर हमलोगोंने राजपुतानेमें प्रवेश किया । यहांके अनुभव 
हमें दूसरी ही प्रकारके हुए। यहांडी ऊंची २ भव्य इमारतों और छक्ष्मीड्े अतुल प्रतापको देखकर 
हमलोग चकित हो गये। मगर फिर भी हमारी कठिनाइयोंक्रा अन्त नदीं हुआ। जयपुर और 
अजमेरमें तो कोई कठिनाई नहीं हुईं । मगर भागे जब हम ज्ोधपूर और वीकानेर स्टेंटमें घुसे तब 
हमें अपनी कठिनाइ्योंका अन्दाज हुआ। यहांपर घर्मशाढाओंडी कमो न थी--मारवाड़ के उदार 
ओर दानी सज्ञनोंकी फृपासे यहां प्राय: सभी स्थानोपर आवश्यरुतासे अधिक धर्मशालाए' घनी हुई' 
हैं“-मंगर खाने पीनेकी यहां हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कभी २ चाए २ पांच २ दिनों- 
तक हमें केवल पन्‍्द्रह २ दिनके बासी पेठों और सेवपर निर्वाह करना पड़ा। इन रद्दी वस्तुओंको 
खाकर हमें छाम्मे २ बालूके मैदान ( स्टेशनसे गांवतक ) पैदल पार करना पड़े । फल यह हुआ 
कि हमारे स्वास्थ्य पर धक्का पहुंचने छगा ओर हमारे एक साथी बीमार होफर घर चले गये । 
कष्ट थै--कठिनाइयां थीं, मगर सफछता भी हमें वेसी हो मिल रही थी। गजप्तानेके लक्ष्मी- 
पति धन कुषेरोंने हमारे उत्साहको खूब बढ़ाया। जयपुर, साम्भर, छाडनू', सुज्ञानगढ़, रतनगढ़, 
बीकानेर, चूहू, राभगढ़, पिछानी इज्यादि स्थानोंमें हमें आशातीत सफछता हुई । इस सफलतासे 
दमें निश्चय दो गया कि अब हमारा भ्रन्थ कुशढुपूर्वंक निकल जायगा | 


( ३ 9) 

राजपूतानेसे निकलकर हमलोगोंने परम रमणीक बम्बई शहरमें प्रवेश किया। इस शहरकी 
रमणीकता, इसके समुद्रतठकी सुन्द ता ओर तरह २ के मनोमुग्धकारी दृश्य देखकर हमलोगोंकी 
तबियत मुग्ध हो गईं। यहांपर हमें खाने, पीने ओर ठहरनेकी कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ीं 
फिर भी हमारी कठिनाइयाँ यहां कम नर्थीं। प्रतिदिन हमें करीब १०० मंजिल चढ़ना और 
उतरना पड़ता था। यहांके मारवाड़ी व्यापारियोंने हमें सबसे अधिक उत्साहित किया, मुल्तानियोंने 
तथा गुजरातियोंने भी अच्छा उत्साह दिखलाया। पारसी, खोजा और बोहरा व्यापास्योंसे 
हमें उत्साह नहीं मिला, ओर यही कारण है कि अत्यन्त चेष्टा करनेपर भी हम उनके परिचय जेसे 
चाहिये वेसे इकट्ट न कर सके । 

यह हमारे भ्रमण का सांक्षिप्त इृत्तात्त हे। इस अ्रमणमें हमें और कोन २ से विशेष 
अजुभव हुए ? भत्येक स्थानके सामाञ्ञिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवनमें, तथा रीति रिवाजों- 
में क्या २ विशेषताए' हमने देखीं, इनसच् बातोंका वर्णन विस्तारके भयसे हमने यहां देना उचित 
न समका। हो सह तो सामयिक पत्रोंके द्वारा इन सब बातोंका वर्णन हम पाठक्ोंके पास पहुं वाने 
की चेष्टा करेगे | 
प्रन्थक्षी अपूर्णता 

यद्यपि इस ग्रन्थों सुन्दर ओर सर्वा गपूर्ण बनानेमें हमने अपनी चेष्टामें कोई कसर बाकी 
नहीं खखी है। फिर भी हमें भली प्रकार अनुभव हो रहा दे कि यह प्रन्थ जैसी हमारी कल्पना थी 
वैसा सुन्दर नहीं हो सका है। इसका मुझ्य कारण यह है कि हमने हमारे प्राहकोंसे १४ जूनको 
प्रन्थ प्रकाशित करनेका वादा कर लिया था। इतना बड़ा कार्य, करने वाले केवल तीच मनुष्य 
ओर समय केवल छः मास | ऐसी स्थितिमें इसका सवग पूर्ण होना कैसे सम्भव हो सकता था ? 
१४ जन तो हमें वम्बईमें ही समाप्त हो गईं । तबतक न तो पुस्तकका एक फार्म ही छप सका था 
ओर न चित्रोंका एक ब्लाक ही बन सका था। इधर ग्राहकोंके हमारे पांस तड़ातड उपाल्म्मके पत्र 
आने लगे। फल यह हुआ कि हमें बहुतसा कार्य अधूरा छोड़कर छपाईका काम शुरू करना पड़ा। 
सेण्ट्रल इण्डियामें, भोपाल, सिद्दोर, प्रतापगढ़ इत्यादि कुछ महत्वके स्थान छटगये। इसी प्रकार 
बम्बईमें भी पारसी,खोजा,बोहरा भाटिया इत्यादि व्यापारियोंका परिचय जल्‍्दीके मारे हम जेसा चाहिये 
बैसा एकत्रित न कर सके | हमारा यह भी विचार था कि प्रत्येक व्यापारक्ा व्णेन करते खमय 
उसके सम्बन्धके कुछ फोटो भी दिये ज्ांय | इसके अनुसार हमने कॉंटन मिलोंके भीतर ओर बाहरी 
हृश्य, मोती निकालनेवाले गोताखोरोंके कुछ चित्र तथा इसी प्रकारको रेशम व्गेरहक दूसरे फोटोभी 
एकत्रित किये थे कुछ करना बाकी थे मगर समयामावसे ये सब पड़े रह गये। इस प्रकार हमारी 
करपनाके अनुसार यह प्र'थ कई दृष्टियोंसिअपूर्ण रह गया। जिसके छिए हम पाठकोंसे क्षमा चाद्वते 
हैं। यदि कभी इसके दूसरे संस्करणका अवसर आया तो ये सब अपूर्शताए' पूरी कर दीजांयगी । 


(६ ४) 
प्रेस सम्बन्धी भूलें 
समयक्री इसी भयंक्रर कमीके कारण हम इस ग्रन्यक्री फेअर कापी भी नहीं करा सके थे 

फल यह हुआ कि हमें रोज रात २ भर जगकर कापी तेय्यार करना पड़ती थी और दिन २ भर प्रूफ 
देखना पड़ता था | दिन भरमें चार घण्टे भी पूरे हमें आरामके छिए नहीं मिझते थें। परिणाम यह 
हुआ कि इसको कापीमें तथा प्रूफ्ें अत्यन्त चेटा करनेपर भी हम भूलोंसे इसकी रक्षा न कर सके। 
जिससे कहीं २ पर इस अन्‍्थमें बड़ी भदी भूलें रह गई हैं जिनके छिये हम पाठकोंसे अत्यन्त विनय 
पूर्ण भावसे क्षमा चाहने हैं और आशा करते हैं कि वे उन्हें सुधारकर -पढेंगे। यदि किसी माननीय 
व्यापारी सज्ञनझो अपने परिचयमें कोई भूल दिखलाई दे तो वे हमारी अश्वमर्थता को पहचानकर 
लदारता पूर्वक क्षमा प्रदान करने की कृपा करे'। ओर हमें सुचित कर दें ताकि अगले संस्करणमें उसे 
ठीक कर दी जाय ! 

इस बृहद कार्य्यंक्रो सर्वाज्र पूर्ण सम्पन्न करनेकी हम लोगोंनें शक्ति न थी हम तो केवल 
इसके निमित्त मात्र थे । इस भ्रन्थको प्रकाशित करनेका तमाम श्रेय उन व्यापारी महाजुभावोंको है 
जिन्होंने हमें हजारों रुपपेकी लागतका यह ग्र'थ प्रकाशित करनेके योग्य बना दिया | हम उन सब 
मद्दालुभावोंके प्रति द्वादि क आभार प्रदर्शन करते है । ऊपर कुबर हवीराछाछ जी ओर श्रीयुत भंवरलात्र 
जीका नाम तो हम लिख दी चुके हैं, इनके अतिरिक्त उज्जैनके श्रीयुत तनसुखछालजी पाण्ड्या, 
अजमेरके श्रीयुत कानमछ जी लोढा, नीमचके श्रीयुत नथमछजी चोरडिया, बीहानेरक्ने श्रीयुत - 
भेरूदानज्ी सेठिया और चूरू के श्रीयुत शुभकरण जी सुराणा इत्यादि सञ्ञनोंके नाम विशेष उल ख- 
नीय हैं, जिन्होंने हमें कई परिचय पत्र देकर हमारे मार्गकको सुलभ कर दिया। श्रीयत मोहनलाल भी 
बड़जात्ाने इस प्रन्थक्रे प्रारम्ममें भारतका व्यापारिक इतिद्वापत नामऋ निवन्‍्ध लिख देने डी कृपा की 
है इसके लिए हम उनके भी अत्यन्त आधारी हैं। बम्बइके श्रीयुत कृष्णकुमारणी मिश्रने भी 
इस अन्थके प्रणयनमें हमें बहुत सहायता प्रदान की है जिप्चके छिए उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
भी हम अपना कर्त्तव्य सममते हैं। इसके अतिरिक्त “'मुम्बईने व्यापारिक अनुभव” “मुम्बईनी गली 
कंचिओ” “मुम्बइना मह्दाशयो” भारतकी साम्पत्तिक अवस्था”“आवालियर स्टेट डायरेफ्टरी” मारवाड़ 
राज्यका इतिहास” “भारतके देशीराज्य” आदि ग्रन्थोंस भी इस ग्रन्धथमें स हायगा मिली है अतः 
इनके लेखकोंके प्रति भी हम हादिंक आभार प्रदर्शन करते हैं । 

इस प्रन्थके दूधरे भागमें कलझते, ओर बंगालके व्यापारियोंक्रा परिचय्र रहेगा। इसमें 
आशा है कि उसे हम इससे भी अधिक सुन्दर ओर सर्वाज्नयूर्ण बनाने ड्ली चेष्टा करेंगे | 

बिनीत 
भानपुरा इन्दोर संचालक-- 


श्रावणी है?$ | कमर्शियक् बक, पल्लिशिंग हाऊस 
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मारतकए व्यापारिक हतिहास 
““*र22द68:87<*----- 


. 'भासबफेके व्यापारियोंका परिचय' नाम # इस विशाल प्रंथके आदिमें मारते ध्यापारका परिचय 
देना आवश्यक है। जहाँ व्यापारियोंका परिचय है, वहां व्यापारका परिचय पहले आना चाहिए । 
इतिहासका लिखना एक साधारण बात नहों ओर सो भो मुक जैसे लेखकके लिए यह काम और भी 
कठिन है। जिस पर भी और खब बातोंका यथा-पाचीन वा अर्वांचीन शासकोंका परिचय, युद्ध 
लड़ाई विद्रोहका वर्णन, सामायिक, घार्मिक या राजमैतिक परस्थिति--का इतिहास लिखना ओर बात 
है । यह सब आज कल हमारी स्कूछोंम छोटेसे लेकर बड़े दर्नतक पढ़ाया मी जाता है इसके अतिरिक्त 
प्राचीन अर्वाचीन शासकों, विजेताओं,राजाओं,बादशाहों आदिके चित्र भर चरित्र भी मिल जाते हैं 
पर हमारा व्यापारिक इतिहास ओर व्यापारियोंका परिचय मिल्नना कठिन है | इस लिए इस विषयको 
सुसम्बद्ध रूपमें जुटा देना इस प्रंथके प्रकाशकोंका एक महत्वपूर्ण काय है। देशके व्यापारियोंका 
यह परिचय झाज द्वी नहीं पर जब तक व्यापार रहेगा--चाहे वह आजसे अच्छा हो या बुरा, उन्नत 
हो या जवनत, उसका अस्तित्व रहना अनित्रार्य है-तब तक यद्द प्रन्य भी व्यापारियोंके गौरव और 
महत्वकी सामप्रीके रुपमें रहेगा । 

व्यापार कया है--यह बताना कठिन है, क्योंक्रि आज इसके महत्वकों हम मारतवासी भूल 
गये हैं हमारा व्यापोरिक ज्ञान विंदेशियों द्वारा हरण कर लिया गया। यह बात नहीं है कि भारतवासी 
इसका महत्व जानते ही नहीं थ--नहीं,मारत व्यापारके महत्वसे भल्नीभांति परिचित था और उसके 
इस महत्वने द्वी विदेशियोंकी आँखें--उनका ध्यान-इसक्ी ओर खींची । इसी व्यापारने उन्हें सात 
समुद्र पारसे यहां बुलाया। वे भारतकी उन्‍्नतावध्था-सम्रद्धावस्था-देखकर इसके महत्वको सम गये- 
सममे ही नहीं पर इस महत्वपूर्णा कार्यको प्राप्तिमें लग भी गये ओर आज उसीके बल्नया यों 
कहा जाय कि उप्तकी रक्षा या उत्ते अपने अधिद्ारमें बनाये रखनेके लिए ही भारतपर राज्याधिकार 
कर रहे हैं। ह 

डर 


भारतीय व्यापारियांत्रा परिचय 

भारतकी वह लक्ष्मी, वह घन वैभव, वह सम्रद्धावस्था किसके बल पर थी | यहां क्या घनकी 
नदी बहती थी, या वह यहांके पहाड़ोंमें होता था अथवा क्या उसकी खेती होती थी ! वह केवल 
था “व्यापार! के बल पर। इसी लिए निखार्थी ऋषि-पम्ृहषिंयोने इस धनका मूल मंत्र “व्यापारे बसते 
लक्ष्मी! कह दिया। भारत सन्तान इस मूल मंत्रकों भुठा गई ओर इसी लिए एक दिन जो संसार 
में सबसे अधिक वैभव शांली था वही भारत आज सबसे अधिक निर्धध ओर दरिद्री बन रहा 
है, जी्णशीर्ण कलेवर हो रहां है और धनशालिता तो दूर पर भर पेट रोटीके भी लाले पड़े रहे 
हैं। लक्ष्मीके मंडार इस भारतने लक्ष्मीको नहीं सुछाया, लक्ष्मी इससे नहीं रूठी, वह यहांसे 
भाग नहीं गई), पर थों कहना चाहिए कि इस भारतने लक्ष्मीके भंडार व्यापारको भुलाया, उससे 
व्यापार रूठ गया ओर वह सात समुद्र पार चछा गया। इसीसे भारतकी आज यह दशा है । 

व्यापार लक्ष्मीका निवास मंडार है, और लक्ष्मी देवी भारतते विदा ले गई, इससे स्वतः 
यही निष्कर्ष निकलता दै कि व्यापार यहांसे चला गया । इसलिए यदि भारतकी दुःख दरसिक्षघस्था 
की आलोचना ओर उसके सुधारका प्रयज्ष करना है तो उसके व्यापारफी आलोचना, उसका 
विचार विमष॑ ओर उसमें सुधार करनेकी परूण आवश्यकता है। आज, व्यापार लक्ष्मीका भंडार 
है केवत यह मान#र समयऊी स्थिति गतिक्रों साचे सम्रक्रे बिना काप्त करनेसे नहीं चलेगा, क्योंकि 
आन सत्र कुड्ध परस्थिति बदल गई है। व्यापार यहांसे चला गया -यह्‌ ठीक, पर जो कुछ रहा 
वह भी विदेशियोंके हस्तगत है । पूर्वकालमें हमारे ग्रामों या नगरोंमें हमारी छोटीसे लेकर घड़ी 
आवश्यकता तककी पूर्तिके स्थानीय साधन विद्यमान थे किसीके परमुखापेक्षी होनेकी आवश्यकता 
ने थी; उद्र भरनेके लिए अन्न ही नहीं पर घी दूध दद्दीका भी यद्वां मंडार था, लप्ता और शीतोष्ण 
नेवारण करनेके लिए वल्लोंकी-सो भी ऐसे बढ़िया कि जिनंपर विदेशी मोहित थे-यहां पर सम्लुचित 
पराप्ति थी। अपने अपने आम और नगरमें नित्य व्यवद्दाय॑ वस्तुओंकी प्राप्तिमें कोई कठिनाई न थी 
ओर यहांके निवासी खा पीकर बड़े सुखसे दिन व्यतीत करते थे। व्यापार भी था तो रुक्ष्मी भी 
उपस्थित थी ओर इसी लिए “व्यापारे बसते लक्ष्मी' का मंत्र बन गया । व्यापार भी उस समय 
अआाज कछकी तरहका न था कि जिसमें पद पद पर हानिकी अभशंका अधिक ओर मुनाफेकी 
सम्भादना कम । उस समय भी बाहरसे माल आता था ओर यहांसे जाता भी था पर इस यन्त्र 
कृछा और मशीनरीका उस समय उदय नहीं हुआ था ओर आज कलकी तरद्द विदेशी पदाथसे 
भारतीय बाज़ार पाटे नहीं जाते थे और न लाने लेजानेवाले पदार्थों में हानिका ही इस तरह भय 
रहता था। आज अभी पहलेड्के ऊँचे दामोंके खरोद्‌ किय्रे हुट मालका मकर खपना तो दूर रहा पर 
उसके पहुचनेके पूर्व ही आगेके आवदानी मालके भावका तार मंदा आ आजाता है और एकदम दाम 
घट जाते है,एवं वाजारमें रे पेल मच जाती है। इसी प्रकार मशीनके उद्योगके घढपर पदार्थोका मि- 
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भारतका व्यापारिक इतिहाप्त 


मांण.दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है और इनके बनाने वाे देश इसी चिंता व प्रयत्न! छगे हैं 
कि किस तरहसे अपने यहांके पदाथोकों अधिकले अधिक परिमाणमें भारतमें खपा सकें। उस 
समय न रेल थी न जहाज ओर न तार ही, पर तो भी सुखशांति और सम्ृद्धिका साम्राज्य था, 
पेट भर खानेको सिर जाता था। अल्न दूध घी से ग्रहस्थोंके घर भरे रहते थे और केवछ यही 
पदार्थ नहीं पर आवश्यकीय सब सामग्री उपलब्ध थी। आज वहीं ये पदार्थ व्यापारके द्रव्य बन गये हैं । 
निस भारतका कलाकोशढ, कृषि शिल्पादि समस्त संसारकों चकित करता था वही भारत आज विदेशी 
पदाथों पर मोहित ओर आश्रित हो रह। है ।जो भारत एक दिन विद्या बुद्धि ओर शिर्पचातुरीका केन्द्र 
था वहां पर अब ये वांतें मानों रही हो नहीं, तमी तो ये सत्र सीखनेके लिए भारतवासियोंऊो योरप 
जाना आवश्यक हो रहा है। जहां अपने आप सब कुछ करके सुखशान्तिसे जीवन निर्वाह कर 
लिया ज्ञाता था वहां श्र ओरोंसे मिले बिना, नोकरी चाकरीकी खोज ओर अहनिंशि दौड़ धूप 
किये बिना गुजर ही नहीं हो सकता । नवीन वाष्पीय यन्त्रोंके आविष्कार और विदेशियोंके संघर्षने 
भारतके प्रनचीन वाणिज्य व्यवसाय, कछाकोशछ, उद्योग धंधेको मटिया पेट कर दिया। अमी इस 
पर भी उन विदेशोंकी आशातृत्ति या भूखशान्ति हो गई हो सो बात नहीं है पर यन्त्रकलाके निरन्तर 
बढ़ते जानेके कारण उन देशोंकी भूख और मी बढती जा रही है ओर वे उद्योगी देश संखारके 
समस्त वाणिज्य और धनको हड़पना चाहते हैं । 

आज ऊपरी दृष्ठिसे देखनेपर भारतमें भी व्यापारका जोरशोर बड़ा मारी दिखलाई देता है, 
देशके इस छोरसे उस छोरतक जान पड़ता है कि बड़ा भारी व्यापार हो रहा है, कछुऊत्ता, वम्बईः और 
फरांचीके वन्द्रगाह विदेशोंके लाये हुए एवं विदेशोंको छे जानेवाले म,लसे लदे हुए दिखलाई पड़ते हैं । 
इसी भांति देशमें मित्र कारखानों तथा दूसरे उद्योग की भी बढ़वारी जान पड़ती है,पर यह सब देखकर 
अममें आना बड़ी गलती होगी और इस बातके लिए थोड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेकी आवश्यकता 
पड़ेगी यदि विदेशोंके मुकाबलेमें देखा जाय तो भारतक्ा जो कुछ और जिस तरहका मी व्यापार आज़ 
है वह उसकी जनसंख्याके परिमाणमें बहुत कम है एव'वह सी मुख्यतया विदेशोंके छाम और उनके 
ही परिपालनके लिए है न कि भारतके कुछ द्वित या समृद्धिके लिए। यहांके निर्यात किये हुए पदार्थों 
से विदेशोंका काम चलता है ओर यहांके आयादसे उन विदेशोंके उद्योग धंधे पते हैं अर्थात्‌ वहांके 
बने हुए पदार्थ हमारे आयातके रूपमें हमें ठसे जाते हैं। आज भारतमें रेल, तार, जद्दाज मादि जो 
हैं वे सब भी मुख्यतया उस विदेशी व्यापारके साधन उत्ते जनाके अर्थ हैं न कि भारतके किसी लामके 
लिए। यह नहीं कि केवल विदेशों हीमें उद्योग या यंत्र प्रयोग बढ़ा हो, भारतमें भी उद्योग या कल- 
कारखानोंकी वृद्धि हुई है पर देशके ढुर्माग्य और उन विदेशोंकी रीति-नीति या प्रतिद्वन्द्रितारे कारण 
था तो यहांके इन उद्योग धन्धोंकी दशा शोचनीय है या अधिकतर इनमें विदेशी पूज्जी लगती है 


ण 


भारतौय व्यापरारियोंका परिचय 
जिससे जो लाभ होता दै वह भारतवासियोंकों नहीं पर पु जी लगानेवाले उन विदेशी पू'ज्ी पत्तियोंको 
मिलता है इस तरहसे यहांके उदयोग धन्धे या कल कारखानोंमें जो मुनाफा रहता है वह भी मुख्यतया 
उन विदेशियोंकी ही जेबोंमें जाता है और इस भांति विदेशी माल या विदेशी पृ'जी भारतीय कला 
और उद॒योगके मुख्य नाशकारी साधन हो रहे हैं । 

आज भारत चाहे जितना दीन दरिद्री हो,पर प्राचीन कालमें वह इतना धनी था कि उसके जोड़ 
का संसारमें शायद ही कोई दूसरा देशहों | अलेकर्ज डरसे ले ऋर कित्रने विदेशी न जाने कितना घन छूट 
पाटकर यहांसे ले गये । जब महस्मद गोरी यहांसे छूटकर छोटा तो उस छुटे हुए धनक्ना कुछ परिमाण 
नहोंबंध सका । अकेले नगरकोटकी छटसे उसे ७ छाख खर्ण दीनार, ७००मन सोने चांदीके पाट,२०० 
मन खालिस सोनेकी ६ट,२००० मन बिना ढली हुई चांदी ओर २० मन जवाहिरात जिनमें मोती, 
मूल, हीरा पन्‍ना आदि कई प्रकारके रत्न थे, हाथ छो । इस्री प्रकार न जाने कितने हमले हुए ओर 
विदृशी यहांसे कितना द्रव्य भरकर ले गये। नादिरशाहकी छूटका अनुमान ९ अरब रुपयेसे अधिकका 
किया जाता है | इसी भांति मुहम्मद बिनक्रा सिमने मुछतान विजय किया तो उसे केत्रढठ एक मन्दिरखे 
१३२०० मन सोनेके वराबर धन मिला । सुरूतान महमदने भीमनगरके एक मंदिरकों छटा तो 
उस धन दौलत और रल्न भण्डारकां छादकर ले जाना ही उसके लिये कठिन हो गया। जितने ऊंट मिले 
उन सब पर लादकर वह ले गया। चांदी ओर सोनेका वजन ७००,४०० मन हुआ ओर जब गजनीमें 
पहुंचकर उसने उस डूटे हुए द्रब्यको खोला तो उसे देखकर उसके दरवारी दंग रह गए, वह सत्र 
माल इतना था कि उन विचारोंने देखा तो क्या कमी सुना तक भी नहीं था। कन्नोजमें वहांके बैभवको 
देखकर महमृदके मं हसे निकल गया कि ओहो ! यह तो खर्ग हो है । उस खर्ग भूमि भारतका आज यह 
क्या हुआ । जिसकी सभ्यता, उच्चता संस्कृति आदिका ढिंढोरा चारों ओर था वही ऐसा गिरा, ऐसा 
निसत्व हुआ कि आज उसके जोड़का गया बीतः अन्य कोई नहीं है। अफीमची चीनके साथ भी 
उसकी तुलना नहीं की जा सकती | यह सब क्या हुआ १ वह रक्ष्मी कहां चली गई १ कहना होगा 
कि जहां व्यापार गया वद्दीपर गई ओर इस्तीके कारण भारतकी आज यह दशा है। कहा भी है।-- 

दारिद्रथात्‌ हियमेति ही परिगतः सत्वान्‌ परिश्रश्यते, 

नि:सत्व परिभूयते परिभवान्निनंद मा पदुयते। 

निविष्ण: शुचिमेति शोक निहितो बुद्धथा परिलज्यते, 

लिलु दया: क्षय मेत्य हो निघनता सर्वापदा मास्पदम ॥ 

कवि दुखके साथ कहता है कि दारिद्रय सब आपदाओंका घर है। इस बातका प्रमाण भारतकी 
वर्त्तमान दशा है। सब बातोंको दारिदने ढंक दिया। ऐसी हालतमें अन्य सब गुण कर मी फ्या सकते 
थे, उन्‍हें भी भारतसे बिदा ढेनी पड़ी । आज शक्ति, बल, सचा, साहस, आात्माभिमान, आत्म गौरव 


द्‌ 


भारतीय व्यापारका इतिहात्त 

आदि सब गुण न जाने कहां चले गये । कहां है वह बल ओर आदर ९ आज विदेशोंमें आदरको बात 
तो दूर रही पर घरकी घरमें बुरी दशा है । बाहर जो अपमान निरादर द्वोता है उसी बात छोड़ देने- 
पर भी अपने यहांकी दशाका मिछान एक साहब ओर भारतीयके मान, इजत, आदरके भेदसे भली- 
भांति हो जाता है। यद्वां यह शंका हो सकती है. कि एक दारिद्वय अवगुणके होनेसे ऐसी दुशा क्यों 
हुई या एक अवगुणके होनेसे अन्य सब गुणोंका क्या हुआ ९ एक अवगुण होनेसे अन्य गुणोंको 
भागनेकी क्या आवश्यकता आपड़ी ओर इस तरह एक अवशगुणका इतना प्रभाव भी कैसे चल सका ९ 
महाकवि कालिदासने कहा हैः-- 

“एकोहि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाहु” कि अनेक गुणोंमें दोष इस 
तरह छिप जाता है जैसे चन्द्रमाकी मनोहर उज्बछ कान्तिमें उसका कलछक्कू । हो सकता है, अन्‍य किसी 
अवगुणके लिये यह बात हो सके कि वह अन्य गुणोंमें अपना प्रभावन बता सके और खयं ही उन 
गुणोंके बीच छिप जाय, पर दारिद्रयका दोष ऐसा वैसा साधारण अवग॒ण नहीं कि वह छिप जाय या 
अपना प्रबल प्रभाव दिखाये बिना रह जाय । इस्तलिए एक अन्य कविने क्या ही अच्छा कहां हैः-- 

“पकोहि दोषो गण सन्निपाते निमञ्जततीन्दोः इतियोव्माषे । 

नून॑ न दृष्ट: कविनापि तेन दारिद्िय दोषों गुणराशि नाशीः ॥ 

वह कद्दताद कि गुणोंके समुदायमें एक दोष छिप जाता दे ऐसा जिस कविने कहा उसने यह्‌ 
बात नहीं देखी या विचारी कि दारिद्रय सब गुणोंका-गुणोंके ढेर पुजका-नाश कर देता है। सत्य है 
प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है. । तभी तो दारिद्व यके प्रति पक्ती-धनमें यह गुण है कि सब गुण उसमें आा 
जीते हैं, जहां वह है वहां सब गुणोंका निवास है। जिम्न भांति दारिद्रयमें सब दोष आ जाते हैं 
उसी भांति धनमें सब गुण आज्ञाते हैं। भा किस तरह जाते, घन उन्हे” बुलाने नहीं जाता है। वे 
सब सख्यं चले जाते हैं आते ही नहीं पर आश्रय ले लेते हैं । तमी कद्दा है“सबं गुणा काआ्वनमाश्रयन्ति” 
इसलिए ,यदि भारतको अपने दुर्दिन भगाने हैं पहली सी बात बनानी है तो लक्ष्मीका आह्वान एवं 
उसके भंडार व्यापारका आश्रय लेना चाहिए । यही एक ऐसा साधन है जो गई हुई छक्ष्मीको फिरसे 
ला सकता हैं | मन्रु महाराजने लिखा हैः -- 

व्यापार राजाकी आयका प्रधान मार्ग है, इससे राज्यका सम्मान बढ़ता है, देशके व्यापारी 
वर्गको उद्यमकी प्राप्ति होती है और कछा-कौशलछकी €न्‍नति होती है । यह देशकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति ओर काम धन्थेकी जुगाड़का साधन हैं, इससे शत्रु भयभीत रहते हैं और राज्यके लिए यह्‌ 
परकोटेका फाम देता है। इससे नाविकोंका पालन होता है युद्धकाल्में बड़ी भारी सहायता मिलती 
हैं ओर संक्षेपमें बात यह है कि यह लक्ष्मीका निवास हैं। 

मनु महाराज ने व्यापारकी महिमाका वर्णन करते हुए उसके सब अज्डोंका वर्णन कर दिया है | 

छ 


भारताय व्याप्रारियोंका परिचय 

अबतक ये बातें उसमें नहीं होती तब्तक हम उसे हमारा व्यापार कैसे कहें एवं वह लक्ष्मीका निवास 
कैसे हो सकता है। आज भारतका व्यापार हमारा व्यापार नहीं हे,बह विदेशी राजाकी आयका प्रधान 
मार्ग हे, विदेशी व्यापारीवर्गके लिए उद्यमी प्राप्ति और कछा कोशछकी उन्‍नतिका साधन है। व्यापारके 
साथ देशके उद्योग धंघेकी, कला कोशलकी, सामुद्रिक बेड़ेकी ओर उसके धन बेभवकी बढ़वारी होनी 
चाहिए। जबतक ये बातें नहीं तबतऊ हमारा व्यापार नहीं है, यही कहना उपयुक्त होगा एवं कद्दना 
पड़ेगा कि आज भारत व्यापारही न, कला कोशल ओर उद्यमद्दीन हो रहा है, यह सब विदेशी शासकों 
की कृपाका फड़ है। उनके गत एक शत्राबिदके शासनने भारतकों सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक 
ओर व्यापारिक सत्र परिस्थितियोंमें गिरा दिया। इन सब बातोंमें सिरमोर रहनेवाले भारतकी 
प्राचीन कालमें व्यापारिक दशा केसी थी यह सबसे पहले विचारणीय दे । 


भारतका पृ्वकालान व्यापार 


भारतमें धनकी नदी बहती थी, माठ खज्ञानेक्ा यहां ढेर था, इस धनके मंडार-सागरमेंसे न 
जाने कितने विदेशी कितना माल भर भरकर लेगण। भारतकी ऐसी स्प्द्धि निश्चय ही व्यापारके कारण 
थी । व्यापारके बिना लक्ष्मी कहांसे आती ओर लक्ष्मी थी यही बात भारतमें व्यापारकी उन्नतावस्थाका 
पका प्रमाण है। जिस भांति सारत लक्ष्मीका निवासस्थान था उसी भांति वह व्यापारका भी केन्द्र 
था। ई० सनसे ६-७ सौ वर्ष पहले मांरतका व्यापार इटछी, यूनान, मिश्र, फोनीसिया, अरब, सीरिया 
पारस, चीन ओर मलाया आदि देशोंके साथ होता था। बहुत प्राचीन काल अथोत्‌ मनुमहारात् 
के समयमें यहां जहाज वनाये जाते थे और उनसे समद्रयात्रा की जाती थी इस बातका वणन 
मिछता है। भारतवासियोंके द्वाथमें व्यापारको डोर थो इसका मिश्रक्े प्रन्थोंमें विस्तारपूरवेंक् वर्णन 
मिलता है; जिनमें यह भी लिखा है कि भारतीय पोत सम॒द्रोंमें विचरते थे। जो कुछ प्राचीन प्रमाण 
मिलते हैं उनसे यह भी मांति सिद्ध दोजाता है कि भारतका भीतरी एवं विदेशी व्यापार निमश्चयहीं 
२४०० वष से लेकर सम्भवतया ४०००वष पूर्व॑तक अच्छी तरह चलता था। यद्यपि अंगरेज सरकारके 
शासनमें आजकल जिस भांति व्यातारिक्र आँकड़े मिल जाते हैं, वैसे प्राचीन कालमें नहीं मिलते 
तथापि प्राचीन वर्णनले आजकज्ञके और पहलेके व्यापारिक ढं गका पता भलीमांति चल जाता है। 
मिस्टर डेनियल ( !(०, 7087०)] ) ने अपनी पुस्तकों छिखा है कि भारत उन्हीं पदार्थोकों बाहर 
भेजता था जो उसके यहां अधिक होते थे और वे पाश्चात्य एशिया, इजिप्ट और योरपमें भारी दामोंमें 
बिकते थे ये पदाथ भारतक सित्रा ओर कहींधे प्राप्ती न हो सकते थे। यह थी भारतीय पदार्थों की 

महिमा । इसी भांति बुद्ध-कालीन मारतके विषयमें राइसडेविडने (7?98 709970 ) छिखा है कि 
रेशम, मलप्ल, बढ़िया कपड़ं, अश्न श्र, जरी बूटीकी कामदानियां ओर कमलें, सुगंधित पदार्थ, 
९ 


भारतका व्यापारिक हतिहास 


ओर जड़ी बूटियां, हाथी दांत ओर उसके बने पदार्थ, जवाहिरात ओर सोना चांदीके व्यापारके मुख्य 
पदार्थ थे। भारत उस समय अपने यहांसे बने हुए माल ( '४४०7/8०७००७४ ) को बाहर 
सेजता था ओर उसके आयातमें चीनसे रेशम ओर रेशमी पदाथं, सीलोनसे 
मोती ओर पश्चिमी पड़ोसी देशोंसे अन्य जवाहिरात तथा काच बाना, और चीनसे चीनी मिट्टी 
पदाथ जाते थे पर वे बहुत थोड़े होते थे ओर उनका ऐसा कोई महत्व नहीं था। प्राचीन कालसें 
भारतको अपने उद्योगके लिए बाहरसे कचा माल मंगाना नहीं पड़ता था। ( चीनसे थोड़े रेशम्के 
सिवा) सब कच्चा माल यहीं प्राप्त होजाता था। मुख्यतया रुई एक ऐसा पदार्थ है जिससे 
कपड़े बनानेक्की कारीगरी बड़ी महत्वपर्ण थी ओर जिप्तड्ली प्रशंघा मेगस्थनीजने चंद्रगुप्त मौर्य (३२१ 
से २६७ द० पूर्व ) के कालमें इन शब्दोंमें लिखी हैः--“यहां एक बृक्षके ऊन लगती है जो भेड़का 
ऊनसे नर्म ओर सुन्दर होती है” निः्प्र ही यह पदार्थ रुई था । इसी भांति नीछसे बने रह्ः भी 
उल्लेखनीय हैं। रुइसे कपड़ा बनाने और रंगनेकी भांति रंगका भी यहां प्रधान उद्योग था। हाथी 
दांत यहांके निर्यातका मुख्य पदार्थ था, इसी भांति डा० मुकरजी लिखते हें कि कस्तुरी भी यहां 
से बाहर भेजी जाती थी। हाथी यहांसे स्थल मार्गसे बाहर भेजे जाते थे और पक्षियोंमें यहांके मयूर 
पक्षी मुख्य उल्लेखनीय दे जिसे अलेकजे डरके समीपवर्त्ती कालमें मिश्रत्राके बहुत पसन्द करते थे । 

कपड़ेके बाद भारतीय बने हुए पदाथाके निर्यातमें मुख्यतया लोहा ओर फोलादके बने 
पदार्थ भी बहुत महत्व रखते हैं। भारतवासी लोहैके पदार्थ बनानेमें बड़े कुशछ थे इस बातके प्रमाणके 
लिए विशेष परिश्रमकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिरोडोटसनने लिखा है कि पारसके राजा जेरजस 
(?2आंशा 8 ४७5०७)की सेनाके भारतीय सेनिक ऐसे धनुुषबाण लिये हुए थे जिनमें लोहा जड़ा 
था। मोर्यकालमें लोहकार जातिका उल्लेख भलीमांति मिलता हैं। मोर्य शासनके उदय काछले कमसे 
फम्र/ शताब्दी पूर्वका वर्बन करते हुए केम्त्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया नामक पुस्तकमें लिखा है कि धातुरके 
पदार्थ बनानेवाले कच्ची घातुको सदिट्योंमें गछाते थे ओर उससे घरेल, पदार्थ चरतन आदि बनाते 
थे। यह भीभांति सिद्ध है कि मौर्यकालमें छोहेके उद्योगकी काफी उल्नति हो चकी थी। 
६०० वर्ष बाद तो इस काममें ओर भी निपुणता आ गई थी । दिल्‍ली मोर धारमें आज ज्ञो 
लोह-स्तम्भ खड़े हैं वे इसके पूर्ण प्रमाण हैं। इस तरहको कारीगरीका उदय एक दिनमें होना सम्भव नहीं 
ओर यह निश्चय ही शता्दियों पूर्वले चले आए हुए उद्योगके विकासका फछ होना चाहिये। इस 
प्रकार यह अनुमान कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भारतमें इसाके कई शताब्दी पूर्व स्व तरहके 
अस्त्रशत्त्र और जिरदबरूतर बनते थे । छोहेके पदार्थ बनानेके लिए यहां कचा छोहा काफी परिमाण- 
में होता था ओर इसीलिए यहांक्ी आवश्यरृताप त्ति के बाद लोहेके बने पदार्थो'का निर्यात बाहर 
किया जाता था। 
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भारतीय व्यापा रेयोंका परिचय 
लोहेके वाद छकड़ीका शिल्प आता है। पू्वकालमें भारतमें जहाज बनते थे, इससे छकड़ीका शिल्प 

यहां विद्यमान धा-यह बात सिद्ध हो जाती है। म॒कुरजीने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि भारतमें 
दो हजार वर्ष पूवें एक हजार या पन्द्रह सो टन तककी भरतीके जहाज बनाये जाते थे। क्योंकि 
जहाज्ञोंकी निर्माण कला एक राष्ट्रीय आवश्यकता समझी जाती थी इसलिए उस जमानेमें जहाजोंकि 
बनानेके कारबारपर राजाका अधिकार रहता था। मेगास्थनीजने लिखा है कि “अस्त्र शस्त्र ओर 
जहाज्ञोंके बनानेवाले शिल्पी लोग राज्यसे वेतन पाते हैँ और वे छोग केवल राज्यका काम करते 
हैं”। चन्दन ओर सागवानकी छझड़ी भी यहांसे वांहर भेजी जाती थी । 

असच्य धातुए' यथा पीतछ, टीन ओर शीशा यहाँ वाहरसे आता था। सोना प्राचीच काहतें 
यहाँसे निर्यात होता था। इस विषयमें मि० कंनेडी ( )/'. 76076079, ) ने लिखा है कि सोना 
६ नदीसे दूर पर्वतोंमें मिलता था ओर बह धूलिके रूपमें बाहर भेजा ज्ञाता था। कुछ मत यह 
भी है कि सोना और चंदीका यहां आयात होता था। भारतके निर्यात किये हुए पदार्थों के मूल्य 
स्वरूप रोम और उसके प्रान्तोंसे स्वर्णशंका आयात इतना भारी होता था कि जिसे देखते हुए 
स्वणेको भारतीय ऊपञ्ञ न मानना मी कठिन ह्वो जाता है । लेकिन साथ ही यद्द वात है कि महमूद 
गजनी आदि छुटेरे भारतसे जो अमित धनराशि, स्वर्ण आभूषण ओर सिद्धियां आदि छट॒कर ले 
गये, वह सब्र क्या केवल भेजे हुए मालके मूल्यमें वाहरसे मिले हुए स््रणंसे संप्रहित हो जाना 
सम्भव था। इसलिए भारतमें सोनेकी स्थानीय प्राप्ति मान ढेना भी अपंगत नहीं ज्ञान पड़ता । इसके 
अतिरिक्त माइसोरकी सोनेकी खानोंकी वर्तमान खुददाइमें इस बातके चिह्न मिलते हैं कि यहाँ पहले 
ख़दाई हुईं थी ओर स्रोना निकाला गया था। 

भारत अन्य देशोंके साथ जवाइरातका कारवार प्राचीन कालते करता रहा है। इसमें मोती 
मुख्य थे। रत्नोंका व्यवहार यहाँ बहुत भारी था। यहां मोती, मूंगा, गोमेव, पिरोज्ा आदि रक्नोंका 
आधिक्य था एवं अन्य मल्यत्रान रत्न भी आवश्यकताकी पृतिके बाद यहांसे बाहर भेजे जाते थे। 

कच्चे मालमें मुख्य व्यापारिक पदार्थ मसाले, जड़ी बटियां, मिर्च, दालचीनी, इलायची, 
छोंग, जायफल, सुपारी, कपूर, अफीम, कंस्तृरी और पुष्पसार तेल आदि थे। पुष्पसतार और तेल 
बने हुए पदार्थोकी गणनामें मी आ सकते हैं जिनको रोममें बड़ी मांग रहती थी। मसाले आदि 
पदार्थ सम्भव दे पूर्णतया यहांकी ऊपज न भी रहे हों। और यहाँ जिस समयका वर्णन है उसके 
बादसे जावा और सुमात्नासे ये पदार्थ योरपक्तो भारी परिभाणमें ज्ञा रहे हैं। इसलिए सम्भव है कि 
मसालेकी चीजोंका भारतमें आयात और यहांसे निर्यात दोनों ह्वी होते रहे हों । निश्चय ही 
इन चीजोंका निर्यात अधिऋ था क्योंकि सम्भवतया जावा और सुमात्रासे जो यहां आयात होता 
था उप्तका भी यशांसे पाश्चात्य पड़ोसी देशोंकों निर्यात कर दिया जावा था । 
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मारतका व्यापारिक इतिहास 
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इस भांति ई० १००० ब्षतक भारतके प्राचीन व्यापारपर दृष्टि डालनेसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि उसके निर्यातका अधिकांश भाग बना हुआ या पक्कामांल होता था। कचा माल भी 
जाता था मगर बहुत कम खाद्य पदार्थों में मुख्यतया मसाले आदिका निर्यात होता था। 
मालके मूल्य पर भी विचार करनेसे यही मांनना पड़ेगा कि आयातसे निर्यात अधिक होता था। 
लिसमें मुख्य माग सब तरहके कपड़ेका था। प्राचीनकालमें भारत पश्चिमसे जो स्वर्मुद्रा ओर 
घन खींचता था वह मृल्यवान निर्यातकी अधिकताके मूल्य खरूप नहीं तो और क्या था। लछाइनी 
( 90॥79 ) ने प्राकृतिक इतिहास ( ९७६०"४) +860079) में लिखा दै कि "ऐसा कोई वर्ष 
नहीं था जब भारत रोप्त सामाज्यसे १ करोक्ष सेसटर्स नहीं खींच लेता था। यह द्रव्य आजकी 
विनिमय की दरसे १० लाख पोंड या १६ करोड़ रुपयेके बराबर होगा। यद्यपि आज शताब्दियों 
के बीतज्ञाने पर भी यहांके आयातसे निर्यातक्री तादाद अधिक होती है पर आजमें और उस दिनमें 
बड़ा अन्तर है। जो भारत अपने खानेके लिए खाद्य पदार्थोंका और उद्योग लिए कच्चे पदार्थो- 
का अपने यहीं उपयोगकर न केवक अपनी आवश्यकवाकी ही पूर्ति करता था बल्कि अपना बना 
हुआ पक्का माल विददेशोंको भी मेजता था वही मारत आज अपनी आवश्यकताओंके लिए विदेशों 
पर आश्रित है। प्राचीन काछमें भारत अपने यहां आयात किये हुए पदार्थों का मूल्य यहांके बने हुए 
पदाथोंको निर्यात कर चुका देता था एवं अपने निर्यातकी अधिकताके मूल्य स्वरूप बाहरसे धन 
खींचता था, वहीं आज उसञ्के निर्यातकी अधिकताका बाकी मूल्य उसके विदेशी शास्रकोंके पास 
पर्दे ही पदेंमे चला जाता है जिसकी कुछ खबर नहीं पड़ती। आज उसके निर्यातका आधिक्य इस 
घातसे ओर भी बुराहै कि वह मुख्यतया कच माल और खाद्य पदार्थोका समुदाय है। वही 
पदार्थ यदि देशमें रहें ओर उनसे माल तयार किया जाय तो वह यहीं खप जाय ओर उसे 
विदेशी माल खरीदना न पड़े । 

आजकी व्यापारिक वस्तुओंका २००० वर्ष पूवंके पदा्थंके साथ मिलान करनेपर ओर भी 
कई बातोंका अन्तर मालूम पढ़ेंगा। वर्च्तमानमें नियांत किये जानेवाले पदार्थों का यथा, चाय, पाट 
और गेहूँका उस समयक निर्यातमें कहीं भी वर्णन नहीं मिक्ता। उस समय चाय भाखतमें न तो 
पैदा ही होती थी ओर न जिन देशोंके साथ भारतका व्यापार था वहां इसकी आवश्यकता ही थी । 
इसी भाँति पाठसे यद्यपि यहांवाले उस समय अभिन्न थे और इसकी खेंती भी होती थी पर उद्च 
समय इसका आजके सहृश व्यापारिक महत्व नहीं था। उस समय यदसि रंग ओर रंगके पदार्थाका 
जो निर्यात होता था वे भी आजके निर्यातमेंसे बिलकुल अच्श्य दो गये हैँ। आज हमारे आयातमें 
मुख्य भाग कपड़ा, छोह छकड़की चीजें और तमाख्‌ आदि का होता है, इन सब पदार्थों की पहले हमें 
बाहरसे मंगानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी । 
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भारतायि व्याप्रारियोका परिचय 

हमारे उस प्राचीन व्यापारकी एक ओर महत्वपूर्ण बात यद्द थी कि उस समय यहां बांहरसे 
आयात किये हुए पदार्थोकी फिरसे निर्यात कर देनेका भी बहुत वड़ा ब्यापार चलता था। 
उदाहरणार्थ; सीलोनसे मोती, तिव्बत और बर्मासे सोना, भारतीय टापुओंसे मसाले, इंडुके आगेके 
देशोंसे घोड़े, चीनसे रेशम और चीनी मिट्टीके पदार्थ यहां मंगाये जाकर पश्चिमी देशोंकों फिर 
! निर्यात किये जाते थे और इससे बीचका मुनाफा अच्छा मिठ्ठ जाता था । यह काम भाग्तको 
' थातो इन दोनों तरहके ( वस्तुओंको बनानेवाल़े और खपाने वाले ) देशेंके बीच दोनेके कारण 
, मिलता था या यहांके व्यापारियों और समुद्रवाहकोंके उद्यम ओर युक्तिके बल पर। कुछ भी हो, 
. यह काम चन्द्रगुप्त और अशोक एवं अकबर और शाहजद्दाँके समयमें चलता था तो विक्योरिया, 
, एडवर्ड या आज समाद जार्जक समयमें भी भारतके लिए मौजूद है ओर जबतक भारत इसे अपनी 
, गफछत और बेपरवाहीसे न खोदे कौन इसे नष्ट कर सकता है १ 
इस तरहका व्यापार बिना अपने जहाजी बेड़ेके कैसे सम्भव दो सकता था । इसलिए यह 
| निश्चय है कि प्राचीन आर्यकाल्में एक हजार वर्ष पूर्व या उससे पहलेसे लेकर आजके दो सो 
. ब्ष पहले तक भारत दुनियाके व्यापारके धहन बाहनमें अच्छा भाग रखता था और उसके जहाजों 
. में माल भरकर लाया ओर ले जाया जाता था । उन जद्दाजोंको भारतीय कारीगर यहीं की छकड़ी 
ः से बनाते थे और भारतीय केवट उन्हें दूर देशोंमें खेकर ले जाते थे । प्राचीन जद्दाज्ी कलाका 
. वर्णन डा० मुकरजीकी पुस्तकमें बहुत अच्छा मिलता हैं. जिसमें प्राचीन काढीन भारतीय नो 
, शिल्पका वर्णन बड़े विस्तारपूर्व क किया गया है। 
व्यापार कुशल हुए बिना यह सब व्यापार किस तरह चलना सम्भव है और इस लिए यह 
, कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उस समय यहांके व्यापारी छोग व्यापारिक रीति नीति और परि- 
' 'चयसि भह्ली भांति भिन्न थे। व्यापारकी मंडी स्वरूप यहां बड़े बड़े नगर भी थे जद्दांके बज़ारोंमें 
: व्यापारिक पदार्थ मुख्यतया मिछा करते थे । इसी भाँति कई हिस्सेदारोंसे ( 8707078 ) मिल 
: कर व्यापार करनेकी रीतिसे भी यहांके व्यापारी परिचित थे । एक ब्यापारी जत्थेमें चाहे वह 
' स्थल मार्गसे भ्रमण करे या जल्मार्गसे, कई व्यापारी एक साथ मिल कर निकल पड़ते थे और 
: सबके ऊपर बेडेका स्वामी नियत रहता था। 
जब भारतमे व्यापार इतना बढ़ा चढ़ा था तो मुद्रा प्रणढीका होना भी आवश्यक था। 
: बौद्ध प्रस्थोंमे' मुद्रा और उसके विभागका समुचित धर्गान मिलता है। कात्यापण, निष्क और 
सुब्ण ये सब सोनेके सिक्कोंके नाम थे और काँसा और तांबेके छोटे सिफ्के कांस, पाद और 
, कनिष्कके नामसे चलते थे तथा बहुत सूक्ष्म लेन देनके लिए कौड़ियोंका व्यवहार प्रचलित था। 
' बौद्ध प्न्थोमें वर्णित 'होठी! छोग निम्चय द्वी रुपये पैसेका ढेन देन करते थे और वे 
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अपने ज्यापारमें रुपया लगानेके अतिरिक्त उधार भी देते थे। ब्याज्ञ सम्बन्धो नियरमोंका वर्णन 
बौद्ध शास्त्रों, मनुस्म॒ति एवं चाणक्य नीतिमें भतीभांति मिलता दै। इन नियमोंखे प्रमाणित दोता 
है कि उस समय उधार देना एक जाना हुआ काम था। 

इस तरहकी व्यापारिक उन्नतिके जमानेमें व्यांपारके प्रति राजाका भी सदखस्वन्ध होना 
आवश्यक था। राजा व्यापारिक वस्तुओंपर कर एकत्र करता था और नाप एवं तौलपर जांच 
पड़ताल रखता था। चाणक्यके अर्थशासत्रमें जो-मोय साम्राज्यके संस्थापकके समयमें रचा 
गया था - इस तरहके करों ओर लगानोंकां वर्णन भलीभांति मिलता है । आयात ओर निर्यात 
पर लगनेवाले व्यापारिक करका भी इस भ्न्थमें उल्लेख आया है। मनु महाराजने भी लिखा हैः -- 

५खरीद ओर विक्रीके भावोंका अच्छी तरह विचार कर एवं छाने ओर ले जानेके खंको 
ध्यानमें रखकर राजाको व्यापारिक कर वसूल करना चाहिये ।” 

५भलीभांति सोच समझकर राजाकों अपने राज्यमें कर ओर लगान लगाना चाहिए जिससे 
राज्यको और पेदा करनेवालेको अपना उचित ओर न्यायपूरं भाग्य मिल सके ।” 

४जिस भांति गायका बच्चा और मघुमक्खी थोड़ा थोड़ा भोज्ञन संग्रह करते हैं उसी भांति 
राजाकों भी अपने प्रजाजनोंसे खल्प कर लेना चाहिए |” 

इस भांति भारतकी प्राचीन व्यापारिक उन्‍नतिक्ले प्रमाण समुचित रूपमें मिलते हैं । 
मुततलमानी कालमें भारताय ब्यपार_ 


(सन्‌ हैं० ११०० से १७०० तक) 

इस समयके व्यापारका वर्णन करनेके पूव यह कहना आवश्यक है,कि देशमें राजनैतिक अशांति 
रहनेके कारण इस समयमें व्यापारने कोई ऐसी उन्नति नहीं की, जो शांतिके समय हो सकती थी। 
मुगल सम्राटोंके पूर्व दिल्‍्लीके सम्राटोंका शासव कभी भी सुन्यवस्थित नहीं था। दक्षिण प्रान्तकी 
स्थिति उत्तर जेसी बुरी न थी। तथापि विन्ध्याचलक्े दक्षिण प्रान्तोंमें हिन्दू मुसछमानोंका झगड़ा 
कोई अनजानी बात न थी अर्थात्‌ वहां भी यह पारस्परिक कलह किसी न किसी रूपमें अवश्य विद्य- 
मान था। मुसलमानी काल एवं प्राचीन समयमें जो व्यापारके मुझ्य पदार्थ थे, उनमें मालाबारका 
व्यापार चीन और पश्चिम देशोंके साथ अच्छा चलता था । मसालेके पदाथ यथा मिर्च, लौंग, 
जायफछ, इलायची, जवाहिरात, मोती, हीरा, माणक, पिरोजा आदि; रूईके सब तरहके कपड़े, ऊनी 
शाल, दुशाले, गलीचे; चीनीमिट्टी और कांचके पदार्थ; भारतीय शिल्प द्रव्य और पशु-मुख्यतया 
घोड़े-- भारतके आयात ओर निर्यात व्यापारके मुख्य पदार्थ थे, जो भारतके दक्षिणी बंद्रोंसे होता 
था। आगरासे छाहौर होते हुए काबुल ओर वहांसे मध्य तथा पूर्वी एशिया; मुल्तानसे कंधार 
ओर बहांसे पारस ओर पश्चिमी एशिया तथा योरपके साथ द्वोनेवाले व्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ 
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थे । तत्कालीन राजकीय परिस्थितिके कारण व्यापारका उन्‍नतावस्थापर पहुंचना कठिन था, तब भी 
भारतीय व्यापारका परिमाण ओर मूल्य काफी बड़ा होता था। 

इस समयके व्यापारका क्रमबद्ध इतिहास मिलना कठिन है, तब भी “अकवबरकी सृत्यु समय 
भारत” ( 77078 86 ६06 0०४४४ 0| /४०४॥) नामक पुस्तकमें मि०मोरलेंड (४7. ॥(०7७४००) 
ने बहुत कुछ वर्णन लिखा है यथा “देशमें आवश्यकीय खाद्य पदार्थ होते थे सिर्फ फछ, मसात्रे 
और नशीले पदार्थाका बाहरसे आयात द्वोता था। कपड़ा भी सब यहां होता था। सिर्फ रेशम ओर 
मखमल वाहरसे आता था” । 

धातुको छोड़कर अन्य खनिज पदा्थमें नमक और द्वीरा ये दो मुख्य पदार्थ थे | नमकके उत्पत्ति 

स्थान प्राय वद्दी थे, जो आज हेँं। यथा, सांभरकी मील, पंजाबकी खानें ओर समुद्री किनारे। 
कोहिर नामक विख्यात हीरेके उद्गम स्थान गोलकुण्डाकी खानोंमें हीरा निकालनेका उद्योग मुखल- 
भानी कालमें भी उसी भांति जारी था जैसा पूर्बबंणित हिन्दू कालमें था। फेञच यात्री टेवर- 
नियरने ( १४४०7४७० )--जो भारतमें १८ वीं शताब्दीमें माया था-अनुमान छगाया है कि 
दक्षिणकी हीरेकी खानोंमें ६०००० ओर छोटा नागपुरकी खानोंमें ८००० मनुष्य काम करते थे। 
बहुमूल्य रत्नोंके ब्यापास्में मोतीका भी उल्लेख करना उचित है। शाहजहांके मयूर सिंहासनमें 
मोतीकी जो अनुपम जड़ाई थी, उसे जाने दीजिये। १५ वीं शताब्दिमें अच्दुलरजाकऋ नामक यात्रीने 
विजयनगर देखा, उसने राजाकी पोशाकके बिषयमें लिखा है कि “राज्माकी पोशाक ज्लेतून साटनकी 
बती हुई थी ओर वह ग्रढ़ेमें मोतियों का एक ऐसा हार पहने था कि जिसके मूल्यकों करू तना एक 
कुशल जोहरीके लिये भी कठिन था” | इस्री भांति इसी नरेशके सिंहासनके विषयमें यह यात्री 
लिखता है कि :- “सुन्दर रज्नोंसे जड़ा हुआ सोनेका सिंहासन विशाल आकारका थां और ऐसी 
अद्वितीय कारीगरीसे बना हुआ था, जैसा दुनियाके किसी अन्य राज्यमें नहीं देखा। सिंहा- 
सनपर जैतून साटनकी एक मसनद रखी हुई थी जिसके चारों ओर बहुत कीमती मोतियोंकी तीन 
श्रेणियां जड़ी हुई थीं। 

इसी भांति अन्य रत्नोंकी जाति, उनके व्यवहार ओर मूल्यके विषयमें भी उस समय यहां 
समुचित जानकारी थी। आईन अकबरीमें रत्॒भंडार शीर्षकमें अबुलफभलने लिखा है कि “शत्नोंका 
सूल्य लिखना व्यर्थ दे क्योंकि इसे सब जानते हैं.। पर बादशाहके अधिकारमें जो रन्न आये हैं वे 
इस भावके हैं :-- 

माणक ११ टंक २० रती मूल्य रु०. १००,००० 
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इससे यह भी भांति सिद्ध है कि यहां इन पदार्थोंका व्यापार चलता था। जो रल्न यहां 
न होते थे उनका भी बाहरसे आयात होकर बहुत भारी व्यापार होता था । 

खनिज्न पदा्ोंके वार लकड़ीके सब तरहके पदार्थों का व्यापार उल्लेखनीय था यहांके 
बनाये हुए जहाज काफी घड़े होते थे जबतक अंग्रेजी राज्यने 86087 |७ए2०॥07 १,/9ण़ 
द्वारा जद्दाज बनानेका भारतीय उद्योग नष्ट नहीं किया तबतक जहाज बनानेका काम भी 
यहांपर मुख्य था। मि० मोरलेंडने लिखा है कि पुर्तंगाल वालोंके व्यापारको छोड़कर भारतीय 
समुद्रोंं व्यापारिक आवागमन भारतीय जद्दाज्ोंमें होता था, जो मिन्‍न भिन्न बंदरोंमें बनाये जाते 
थे | यह कहना नहीं पड़ेगा कि जिन छोटी नांबोंमें बंगालसे लेकर सिंघतकका सरहदी व्यापार होता 
था, वे सी मारतमें ही बनती थीं । “पन्द्रहवीं शतान्दिमें मारत'” ॥708 ॥॥ 006 जए(0०70फए 
नामक पुस्तकमें योरूपीय यात्री निकोछा कोन्ती (९००॥७ ००४ ) ने उस समयके व्यापारियोंका 
वन करते हुए लिखा है कि “वे बहुत धनी हैं इतने बड़े धनी कि उनमेंसे कईके पास ४० तक 
जहाज हैं, उन सबमें व्यापार होता है हनमेंसे प्रत्येक जहाजका मूल्य करीब ११००० स्वर्ण मुद्रा 
होगा” । इस भांति उस समयके इतने मूल्यवान जहाजोंके आकारका अनुमान भल्री भांति लगाया ज्ञा 
सकता है। इन सब बातोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय व्यापारी जहाजोंमें केवल व्यापार 
ही नहीं करते थे, पर उनके वे जहाज बनते भी यहीं थे । 

खाद्य पदा्थोका वर्णन करते समय कहना पड़ेगा कि मुसलपानी काहमें खाद्य पदार्थोक्ता कोई 
व्यापार नहीं था। जहाजक यात्रियोंके लिये थोड़ा अन्न भले द्वी व्यापारका विषय रहा हो, पर 
इसका अधिक महत्व नहीं था। 

पशुओंमें घोड़ोंका व्यापार उल्लेख योग्य है। यद्यपि घोड़ं इराक, रूम तुर्किस्तान, तिब्बत ओर 
अरबसे आते थे तथापि यह बात नहीं है कि भारतमें अच्छे घोड़ोंकी पैदावारीका बिलकुछ अभाव था । 
अबुलफजलने कई स्थानोंके घोड़ोंका उल्हेख किया है जिनमें कच्छ प्राल्तका उल्लेख करते हुए लिखा है 
कि यहां अरबी घोड़ोंके सद्श बढ़ियां घोड़े होते है। उसने लिखा है कि पंजाबमें इराकी घोड़ोंके 
सहश,; घोड़े होते हैं ओ र पट्टी ठिवेतपुर, बेजवाड़ा, आगरा, मेवाड़ ओर अजमेरके सूबेमें भी अच्छे 
घोड़े होते हैं। अल्नेहनो नामक प्राचीन लेखकने छिखा है कि “जमालुद्दीन इम्नाहीमके साथ यह सौदा 
हो चुका था कि १४०० बढ़ियां अरबी घोड़े मौर १०००० कालिफ, ल्हासा, बहराइन आदि स्थानोंड 
घोड़े प्रति वर्ष मेजे जाये” | इसमें एक घोड़ का धूल्य २२० दीनार छिखा है। अकबरके समय एक 
दीनारकामूल्य ३० रुपयेका था और इस हिसाबसे यद सोदा ७, ४२, ४००० रुपयाका होता है । इसी 
बातका ३०० वर्ष बाद उलं ख करते हुए वासउफ 7७४४४ ने लिखा है कि इन बाहरसे मंगाये हुए 
घोड़ोका मूल्य कर को धचतमें से चुकाया जाता था न कि राज़्यके कोषले । १० से १५ वीं शताब्दि- 
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तक यह व्यापार बड़े जोरोंपर था । राजाऊ अतिरिक्त सर्वत्राधारणकी लेन देनको छोड़कर इस 
व्यापारके परिमाण और मृल्यक्ला अनुमान लगाना कठिन ही है। उल्चिखित ७ करोड़का अझ्ड केवल 
एक राज्यसे संबध रखता है। इस भाँति उत्तर ओर दक्षिण सत्र मिलाकर औसत १ लाख घोड़ोंका 
आयात प्रति वर्ष माना जाय ओर एक घोड़ेका ओखत मूल्य १००० रुपया रखा जाय तो 
कमसे कमर १० करोड़ रुपयेका यह व्यापार हो जञाताहैँ । घोड़ेंके आयात को ही तरह 
सम्भव है हाथियोंका निर्यात भी होता रहा हो पर इसका विशेष उल्ख नहीं मिलता है। 
यह बात हो सकती है कि हाथी खुश्की रास्तेसे भेमे जातेद्दों ओर धोड़ोंके आयातके सामने 
उनके निर्यातका अधिक महत्व न रहा हो। भार ढोनेमें ऊँटोंका व्यवहार आज्ञ तह हो रहा है पर 
उस समयके बिदेशी व्यापारमें ऊँटोंका भाग कितना था यह निमश्चयरूपस नहीं फहा जा सकता | 
क्षि-सम्बन्धी अन्य पशु यद्यपि भारतमें भायहनके क्ाममें आते थे पर उनका विशेष उपयोग ऋृषिके 
काममें ही होता था । स्थानीय आवश्यकता एवं मारतीय जनताके धामिक प्रतिबंधने इनके नियांतमें 
बिलकुछ रोक डाल रखी थी । इन पशुओंको बाहरसे मंग्रानेक्री यहां आवश्यकता भी न थी ओर 
न पड़ोसी देशोंमें ये अधिक होते ही थे इसलिये इनका आयात भी नहीं होता था। 

मारतके बने हुए मुख्य पदार्थ कपड़ेंका वर्णन करनेके पूर्व चीनीके लिये यह कह देना आब- 
श्यक है कि मुसलमानी कालमें इसका भो थोड़ा वहुत व्यापार चलवा था ओर इसी भांति तेल 
लेप ओर सुगन्धित द्रन्य भी विदेशी व्यापारके पदार्थ थ। ये सब पदार्थ यहाँक्की उपणसे (कब्चे माल) 
तैयार होते थे। चीनीका व्यापार मुख्यतया स्थानोय था ओर बंगाल, छाहोर तथा अहमदाबाद 
इसके केन्द्र थे। तेलका व्यापार विदेशोंसि भी चलता था यद्यपि यह कहना कठिन है. कि यहांके 
बने हुए पदार्थका कितना भाग बाहर भेज दिया जाता था। नील और नीलसे बने अन्य रंग 
भारतके मुख्य पदार्थ थे ओर यहांसे इनका बहुत भारी निर्यात होता था । कागज्जके लिये मि० 
मोरलेंड कहते हें कि “यह अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरी भारतमें कई स्थानोंमें कागज हाथ 
से बनाया जाता था ओर जिसका बनाना अभोतक बंद नहीं हुआ है” । 

भारतीय व्यापारमें मुख्य उल्लेखनीय पदार्थ यहाँका बना कपड़ा है, जिप्तमें सब तरहका 
फपड़ा सम्रकना चाहिये । योरपीय लेखक बारतोसा ओरबारथीमा ( 897908७ ६ ए7६॥७॥8 ) 
मेंसे बारदोसाने लिखा है कि रेशमी कपड़ा गुजरातसे अफ्रीका और बरमाकों जाता था इसी 
भाँति बारथीमाने लिखा है कि गुज्ररातसे पारस, टारतरी, टरकी, सिरिया,बारबरी,अरब, और इधियो- 
पियाको रेशमी ओर सूती माल भेजा जातो था। अब॒लफ़जलने लिखा है कि अकबर भोजनकी 
अपेक्षा कपड़ेका अधिक प्रेमी था। उसका वस्ल-मण्डार बहुत विशाल था ओर उसके निञके व्यव- 
हारके ढिये प्रति वर्ष १००० पोशाऊ बनाई जाती थी'। इसके अतिरिक्त इनाममें देनेदी और 
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दरवारमें आनेवाले मनुर्ष्यांकों पदके अनुसार वांदी आानेवाली पोशाक अछग हैं । इससे यह सिद्ध है 
कि उस समय कपड़ेका खर्च काफी था एवं बादशाह ओर अमीर उमराबों द्वारा इस उद्योगमें सप्तु- 
चित सहायता मिलती थी । 

तत्कालीन व्यापारी ओर यात्रियोंके लिखे हुए वर्णनसरे यह सिद्ध होता है कि उस समय 
भारतमें रेशमका उद्योग अच्छा चलता था ओर उससे स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति एवं निर्यात 
दोनों काम होते थे। इसपे यह नहीं समकना चाहिये कि रेशमी मालऊका कुछ भी आयात नहीं 
होता था। कचा रेशम बाहरसे आता था ओर सम्मव है कि थोड़ा बहुत रेशमी कपड़ा भी 
आता रहा हो। टेवरनियरके आधारपर मि० मोर बंगालमें २५ छाख रतल रेशमकी पैदांवार लिखते 
हैं और यह भी कहते हैं कि यह पदार्थ  छाख रतलसे अधिक बादरसे नहीं आता था। इसलिये 
आयात एवं यहांकी उपज दोनों मिलाकर ३० छाख रतल कच्चे रेशमकी यहां खपत होती थी। 
कुछ भी हो भारतसे रेशमी मालका निर्यात होना एक ऐतिहासिक बात है। 

ऊनी कपड़ा यहां अधिक बनता था या नहीं, यह सन्देहजनक है। उस्र समय ऊनी कपड़ेका 
व्यवहार यहां अधिक नहीं था। शाढ-दुशाले (ख्रािस ऊनी एवं रेशमी मिले हुए) अकबरके समयमें 
बहुत बढ़िया बनते ये। दरियां ओर गछीचे आगरा ओर ल्राहोरमें बनते थे एवं पारससे भी आते 
थे। शाल-दुशालोंके विषयमें अवुलफ़लने लिख्रा है कि “बादशाहकी देखरेखके कारण काश्मीरमें 
शाल-दुशालेका कांम उन्नतावस्थामें है और लाहोरमें इसके १०० से ऊपर कारखांने होंगे (? 

सूतो फपड़ा भी जो भारतका प्रधान उद्योग थां--व्यापारका एक मुझ्य पदार्थ था । पायरड 
(?१7५70)ने लिखा है कि “गुड्होप अन्तरीप (०9०० ० 8००० ]0०७०) से लेकर चीनतकके 
नर-नारी सिरसे पेरतक भारतीय कपढ़ा पहने हैं? | मि० मोरलेंडने भी लिखा है कि “यहांका कपड़ा 
स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति कर देनेफे बाद अरब ओर उत्से आगे तथा पूर्बी टापुओंको एवं 
एशियाके कई भाग ओर अफ्रोझाके पूर्वी भागकों भी भेजा जाता था ।” 

इस भांति मुसलमानों कालमें भारतीय उद्योगका वर्णन मिझता है पर तत्कालीन भारतके आयात 
नर्यात व्यापारके अछ्टु बताना किसी प्रकार सम्मत्र नहीं। योरोपीय यात्री और व्यापारियोंने यहां 
आना आरम्भ किया उस सप्तयके बादसे वर्णन फिर भी विशद्‌रूपसे मिलता है तथापि ७०० वेके 
इस कालका जो दिग्दर्शन यहां किया गया है. उस समयके व्यापारिक अछुके जाननेक्ा कोई साधन 
नहीं है । कुछ भी हो, पर यह भलीमांति सिद्ध है कि उस समय भी भारतीय व्यापार बढ़ा-चढ़ा था। 
इस बातके प्रमाणके लिये कोंटी (००॥४) का यह लिखना--कि भारतीय व्यापारी अपने जहाजोंमें 
व्यापार करते थे। इसमेंस्रे एक जहाजका मुल्य करीब १५००० मोहरें तक होता था ओर एक-एक 

व्यापारीके ऐसे ४० तक जहाज होते थे--काफी प्रमाण हैं। एवं विजयनगरके धनवैभवपर भी यह कहा 
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जा सक्षता है कि वह बिना व्यापारके कहांसे आ सकता था। यह सब होनेपर भी १७ वीं शताब्दिमें 
खके बंदरोंमें लगे हुए जद्दाजोंको देखकर अंग्रज लेखक टेरी ओर फ्रायरकी लिखी हुई 
बातोंका उलेख करना यहां अनुचित नहीं होगा। ऊसा इन लेखकोंने लिखा है उसके अनुसार 
यदि अकेढ़े सूरतमें एक सो जहाज नदीमें पढ़ें पाये जाते थे जो सब भारतीय थे (इस संख्यामें 
बाहर अथोत्‌ अरब, तुर्की और योरपक्रे कोई जहाज गभित नहीं थे ) तो इस हालतमें मध्य 
कालीन भारतके लादोरी बंदर, केने, भडंच, चौल, गोआ, मंगलोर, भटकत, काढीकट, नागा- 
पट्टम, मसूछी पटम, मद्रास, हुगछी, सतगांव आदि बंदरोंका यदि विचार किया ज्ञाय तो यह 
कहना कुछ अत्युक्ति नहीं होगी कि उस समय समुद्री यात्रा करनेके योग्य १००० हजारसे अधिक 
जहाज यहां रहे होंगे। यदि भार वहनकी शक्ति प्रति जहाज ६४०० टनकी मानी जाय ओर प्रत्येक 
जद्दाज वर्षमें एक यात्रा भी करता हो तो प्रति वषे £ छाख टनसे कमका व्यापार नहीं होना चाहिए 
विदेशी जहाजोंकों मी -जिनमें अरबी जद्दाज मुख्य थे - यदि इस गणनामें शामिल किया जाय तो 
निश्चय ही इससे दुगुना व्यापार मानना पड़ेंगा। 
प्राचीन कालमें भारतमें सोना चाँदी निकलता भी था पर जिस समयका यहां वर्णन हो रहा 
है उस समय वे पदार्थ यहां नहीं होते थे, बाहरसे आते थे। ये, भारतमें उसके व्यापारके 
मूल्य खरूप आते थे और इसके द्वारा चाँदी सोनेकी अमित रशिज्ञो यहाँ संग्रहीत थी उससे 
अनुमान छग जाता दे कि यहांका व्यापार कितना बड़ा रहा होगा। महमूद गज्ञगवीकी बात जाने 
दीजिए जो भारतसे हजारों मन सोना छूट कर ढे गया। यहां अकबरके समयके इतिहास लेखक 
फ़रिश्ताकी लिखी हुईं बातका उल्लेख किया जाता है, उपतने त्रिखा है कि दक्षिणक्रो जीत कर जन 
मलिक कफूर अछाउद्दीन खिलजीके पास छौटा तो उसने अपने खामीको ३१२ द्वाथी २०००० घोड़े 
ओर ५०००० मन सोना, रत्न ओर मोतियों आदिसे मरी हुई संदूर्क भेट कीं। इसमेंसे केवछ सोनेके 
मूल्यका अनुमान मि० सिवेल ( ४४, ४७७७) ) ने अपनी पुस्तक ( 4072०४॥७॥ ९॥9]76 ) 
में छगाते हुए लिखा है कि ४५१, ५६, ७२,००० रतल सोना ८५ शिलिंग प्रति ओंसके हिसाबसे 
१०६, २६।९६,००० पोंडके मल्यका रहा होगा” यह एक विजयके बाद एक सेनापति द्वारा दी हुई मेंट 
की बात है। इस्ती भांति दक्षिणके वैभवकी बातका पक्का प्रमाण काफ्रके हमलेके १०० वर्ष पीछे 
अबदुररजजाक नामक अरबी यात्री द्वारा लिखे हुए वर्णनमें मिलता है। उसने लिखा हैं कि “एक 
दिन संध्या समय राजाने तुच्छ व्यक्ति ( अब्दुर रजाक ) को बुलाया, वहां मेंने देखा कि महलकी छत 
ओर दीवालें सोनेके पत्तरसे मढी हुई हैं और उत्तमें रत्न जड़े हुए हैं। इन पत्तरोंकी मोटाई तलवारकी 
पीठकी मोटाई जैसी थी ओर इनमें स्ोनेकी कीलें जड़ी हुईं थीं। राजाका विशाल सिंहासन भी सोने 
का बना था” । इसी भांति पोज ( 70७४ ) नामक पुर्तगीजु यात्री द्वारा छिखे हुए वर्णनको ८द्धत 
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करते हुए सीवेढ [ 869७८] ] ने एक सो वर्ष बादके बिजय नगर द्र्वारकी एक ओर वैसी दी 
आश्रय जनक बात लिखी है। “दृक्षिणके मुसछमानों द्वारा तालीकोटके युद्धमें हार जाने पर विजय 
नगरके शासकोने कुछ ही घंटोंमे महल खाली कर दिये ओर ज्ञो कुछ धन सम्पत्ति वे ले सके उन्होंने 

भर ली। यह सब माल करीब १० करोड़ स्टेरलिंगके मूल्यका होगा, इसमें खण पदार्थ और रक्लादिक 
थे, यह माल उन्होंने ५४० हाथियों पर छाद लिया और साथमें रत्न सिंहासन और राज्यके निशान 

आदि भी के गये और नगर छोड़ कर चले गये ।” 

नाद्रिशाह या अहमद दुर्रानी आदिके हमलोंकी बात तो अभी अछग है छेकिन ऊपर जो 
कुछ वर्णन किया गया है उससे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि भारतमें जो हजारों मन सोना 
प्वॉदी था वह बिना व्यापारके नहीं आ सकता था। व्यापार भी ऐसा नहीं कि जिसमें क्विसीको 
सताया जाय अथवा अनुचित या अन्यायपूर्ण छगान आदि छगाऊर किया जाय । उस समयका 
जो व्यापार था बह केवल भारतीय उद्योगके बल पर था। उस समयकी सरकार आयात ओर निर्यात 
पर पक्षपात रहित कर लेती थी ओर जो कर किसो तरह भारी जान पड़ता वह छोड़ भी दिया जाता 
था। अबुरू फूलकने अकबरके विषयमें लिखा है :-- 

“बादशाहने बंदरों पर लगने वाली 'चुंगीको जो एक साधारण राज्यकी सफरी आयके बराबर 
बैठती थी मुआफ कर दी है। अब आयात ओर निर्यात पर बहुत सूद्षम कर लिया ज्ञातो है जो 
२॥ प्रतिशतसे अधिक नहीं होता है। थह व्यापारियोंको इतना हलका जान पड़ता है मार्नो उन्हें 
कुछ लगता द्वी नहीं ।” यह बात नहीं कि केवल अकबरने ही इस तरहकी उदारताका व्यवहार किया 
दो, १०० वर्ष या उससे अधिक पहले विजयनगर राज्यके द्वारा भी काीकटके विदेशी आयात पर 
इसी तरहका सूक्म कर लिया जाता था। अब्दुल्रन्ाकने लिखा है कि “कालीकट एक बिलकुल 
निरापद ओर सुरक्षित बन्दर है जहां कई नगर ओर देशोंके व्यापारी आकर जुटते हैं। राज्यका 
इतना अच्छा प्रबन्ध ओर सुन्यवस्था है कि बड़े बड़े व्यापारो अपने जहाजोंमें जो माल मर कर 
लाते हैं उसे यहां खाली करके बजारोंमें छाकर निर्भयता पूर्वक संचय कर देते हैं ओर चाहे जितने 
समय तक बिना किसी प्रकारकी देख रेल या चोकीदारीमें सोंपे पड़ा रहने देते हैं। 'च गीघरके 
अधिकारी छोग इसकी रक्षा ओर चौकीदारी करते हैं। यदि माल वहां बिक जाता है तो १॥ 
प्रतिशत कर ले लिया जाता है ओर यदि नहीं बिके तो कुछ नही लिया जाता है ।” 

यहां एक बात ओर लिख देनेक्ली है कि सरकारी कर और चुगी वसूछ करते समय इस 
बातका पूर्ण ध्यान रखा जाता था कि किस भांति व्यापारको सहायता पहुंच सके ओर किसी तरहकी 
उसकी क्षति न हो। इसके अतिरिक्त ओर भी कई प्रकारके सुधार हो चुके थे। मुद्रा प्रणालीमें डचित 
उन्नति हो चुकी थी और इस विषयमें कोई अप्ुविधा न थी। छाने और के जानेके साधन यद्यपि 
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वर्तमान रेलके जमानेके सटश न थे किर भी उ समय सड़कोके होनेका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता 
है। इंदस और पंजाब तथा उसी भांति गंगा ओर बंगालके जलमार्ग द्वारा आवागमन पर विचार करने 
पर सड़कों या रेलठकी कमी अखरने जैसी बात नहीं ग्हती। मुसलमानी कालमें डाक प्रणालीका 
चालू हो जाना भी व्यापारके लिए एक अच्छी वात थी और मुगछकालमें यह काम बहुत उन्नति 
को पहुंच चुका था। हरकारे लोग पत्रोंकों घुड़सवारोंते भी अधिक तेजोके साथ पहुंचाते थे | इसका 
प्रबन्ध इस भांति था कि प्रति छ मीलकी दूरी पर चोकियां बनी हुईं थी' जिनमें हरकारे तयार बैंटे 
रहते थे । जब एक हरकारा चोकी पर पहुंचता तो वह अपने डाकके थैंढेको जमीन पर रख 
देता ( क्योंकि हरकारेछ्के हाथमें थैला देना अशुभ समझा जाता था ) वहाँ दूसरा हरक्ारा नियत रहता 
था वह डाकके थैलेको उठा लेता ओर आगे जाकर दे देता । इसी भांति मुगल राज्यके अधिकांश 
भागमें पत्र भेजे जाते थे। सदर रास्नरोंक्री पहचान दोनों ओर लगे हुए वृक्षोंसे होती थी और 
जहां वक्ष नहीं होते वहां प्रति (०० कदम पर एक पत्थरकी टेकरी रहती थी, जिसे समीपस्थ गांव 
वाले चूनेसे पोतकर सफेद कर रखते थे ताकि अँधेरीरतमें मी वह दिखाई दे ओर राहगीर राह न 
भटक जाय। 

इस भांति मुसलमानी कालकी ६-७ शताब्दियोंमें भारतक्ली व्यापारिक स्थिति संतोष जनक 
ओर लाभदायक थी । 
अठारहवीं उन्मात्रिवीं शताब्दमें भारतीय व्यापार 

( योरोपीय व्यापारी दर्लोका अगमन ) 

इस समयका वर्णान मारतकी व्यापारिक या औद्योगिक परस्थितिके विचारसे काछे अक्षरोंमें 
छिखने छायक है। इस काढमें प्राचीन कालकी सुख, समृद्धि, धन वैभव, उद्योग कला, शिल्प चातुरीने 
बिदा लेडी--विदा क्या छी;विदेशियों द्वारा ये सब बातें नष्ट कर दी गई जो सारत उद्योग और कछा 
फोशलके लिए संसारका सिर्मौर था, उसी भारतकी कारीगरीका अंत इस कालमें किया गया । केवल 
अंत ही नहीं पर उसे विदेशोंके बने माल पर आश्रित बना दिया गया । यद्द इतिहास बड़ा रौद्र और 
हृदय द्रावक है । मारतके पूर्व इतिहासमें विदेशियोंने कई हमले किए, बहुत छूट मार मचाई और 
वे छोग यहांसे अपार धन राशि लूट कर छे गये पर यहां जिस समयका दिग्दर्शन किया जायगा 
उसकाढमें जो काम-भारतका अनिष्ट-उसे उद्योग कछा और कौशल हीन बना कर किया गया 
वैसा वास्तवमें समका जाय तो भयंकरसे भयंकर हमछा करनेवाढे भारतके किसी शत्रुने भी 
नहीं किया । 

भारतीय उद्योग कमीशन वगतांशा व्रतंप्रकणों। 0०णगाशंणा ने अपनी रिपोर्ट इन 
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... शब्दोँसे प्रारंभकी है “जब वर्तमान उद्योग प्रणाडी और यंत्र कलाके उद्यम स्थान पाश्चात्य योरपमे 
जंगली लोग बसते थे, भारत अपने धन, शिल्प चातुरी जोर कारीगरीके लिए जगत्‌ विख्यात था। 
थोड़े दिनोंकी बात है कि उसके इन गुणोंके कारण पाश्चात्म देशोंके यात्री ओर व्यापारियोंने यहाँ 
पहले पहल पदार्पण किया उस समयक्री भारतीय कला भी योरपकी किसी उन्नततम जातिके छोगों 
से कम न थी”। भारतमे' रुईसे सूत कातने और उस सूतसे कपड़ा बुननेका उद्योग कितना 
प्राचीन एवं घर ग्रृहस्थीका एक साधारण काम था इस बातका प्रमाण वेदोंमे' आये हुए इन वाक्योंसे 
भली भांति मिल जाता है “चिंता मुफे सुतके तागेक़ी तरह खा रही है, रात और दिन ये दो जुलाई 
हैं जो बेजा चुन रहे हैं? | इन दृष्टास्तोंसे यह भली भांति सिद्ध दो जाता है कि उस समय भारतमे 
कपड़ा बुना जाता था। मिश्र वासी मतदेहोंको भारतकी मलमलोंमें लपेटते थे एवं अपनी पेटियों- 
को भारतसे मिले हुए हाथी दाँत, खर्ण और चन्दनसे सजाते ये। यूनानमे ढाकेकी मलमले गांगे- 
तिक कहढाती थीं । 
लोहेके उद्योगकी भी यही बात है। इसकी चीजें केवल यहांक्ी आवश्यकताकी पूति ही 
नहीं फरती थीं, पर बाहर विदेशोंको भी मेजी जाती थीं। दिल्लीके समीपस्थ छोहेका स्तम्भ जो 
कमसे कम्र १५०० वर्ष पराना है पूवे काछीन छोहेकी गढ़ाईके उद्यमका पूर्ण परिचायक है। इसी 
भांति रेशभी सूती कपड़ा, शाल दुशाले, हाथी दांतके पदार्थ ओर अख्न शस्क्रके बनानेमें प्राचीन 
भारत बहुत निपण था। उसके यहांकी पेदाबार और तैयारकी हुईं चीजें केवल भारतवासियोंकी 
आवश्यकता और ऐश आरामकी ही पूर्ति नहीं करती थीं प्रत्युत विदेशोंके बाजार भी इनसे 
पटे रहते थे। अकबरके समयमें भारतीय कछा ओर शिटप सुरक्षित थे। एक अंग्रेज अफ़सर 
सि० डबल्यू० एच० मोरलेंडने इस घातको माना है कि उन दिनों भारतमें रेशमका उद्योग बहुत बढ़ा 
चढ़ा था और करीब ३० छाख रतल रेशम कपड़ा बनानेमें लगजाता था। वे यह भी लिखते हैं कि 
भारतका रेशमी सूती कपड़ा पारस, ट्क, सीरिया बारवरी ओर अरबको मेज्ञा जाता था। भारतकी 
बढ़िया मलमलों, छींटों, एवं कामदानीके थानोंके व्यापार हीने १८ वीं शताब्दिमें ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको ११७ प्रति शत मुनाफा बांटनेमें समर्थ किया और उसके १०० पोंडके शेमर ५०० पोंडतक 
विक सके | उस समय योरपीय व्यापारियोंमें भारतके कच्चे मालके लिये नहीं पर उसके पर्क बने माल 
और फारीगरीकी चीजोंके लिए प्रतिद्वदिता मची थी । विदेशी व्यापारियोंके कारण भारतीय पदाथे 
एमस्टरडस लंदन, पेरिस आदि नगरोंके बाजारोंमें मी. चलने लगे ओर इन्हीं पदार्थोंके लिए जो 
वहाँ सभी मुनाफा देते थे विदेशियोंने भारतका पता लगाया। ईंस तरह योरपके व्यापारियोंके 
कारण यहांके व्यापार और कारीगरीमें कुछ समय तक लाभ पहुंचा | सन १८९७ में सर द्देनरी कादन 
मे लिखा कि १०० वर्ष पहले ढाकाका व्यापार अनुमान १ करोड़ रुपयाका था ओर बहांकी आबदी २ 
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छाखकी थी, लेकिन यह वात अधिक काल तक नहीं रही। इपक॑ ५० वर्षक्रे भीतर ही एक 
बड़ा उलट फेर होगया । सन १८१७ में ढाकासे वहांके बने पदार्थाका निर्यात एक दम बन्द हो 
गया। कातने ओर बुननेका काम जो भारतझा प्रधान शिल्प ओर उद्योग था ओर जिससे हजारों 
व्यक्ति पलते थे वह सब नप्ट होगया । जिसके व्यापारक्ता आवागमन समतोछ था और यहाँकी 
जनता कृषि ओर उद्योगके कार्मोमें हिसात्से विभाजित थी वहां अब भारतको अकेले करृषिकी शरण 
लेकर कृषि प्रधान देश बनना पड़ा। १८ वीं शताब्दिके अन्त मोर १९ वीं की आदियें ब्रिटेन आदि 
विदेशोंमें यंत्र कल्लाके आविष्कारने पदार्थोके बनाये जानेमें एक भारी उल्टफेर पेदाकर दिया। वहां 
पर यंत्रोंसे काम होने छागा जिसने पहले पहल भारतके कपड़ेके उदयोगको ही नष्ठ किया | केवल 
यंत्र कलाके बलपर मी ग्रेट त्रिटेंन कुछ नहीं कर सकता था; इससे भी भारतके उद्योगको कुछ 
धका नहीं पहुंच सकता था ओर न इससे यहांका काम ही नष्ट हो सकृता था; पर इसके उद्योग 
को नष्ट करनेके ल्यि ओर भी क्र उपाय काममें छाये गये जिनका थोड़ासा वर्णन यहां किया ज्ञायगा 
जो बड़ा हृदय द्वावक है । 

भारतमें व्यापार करनेके लिए पृत्तंगीज, फ्रेंच, डच, और अंग्रेज आदि कई जातियां आई 
पर अंग्र जोंकी छोड़कर यहां ओर किसीको सफलता नहीं मिली | अँग्रेज सारतके व्यापारके बलपर 
केवल लक्ष्मीके ही नहीं पर राज लक्ष्मीके भी स्त्रामी बन गये | यहां मारतमें इन विदेशी जातियोंके 
आने पर उनके आपसी मगड़े टंटे ओर लड़ाईके वर्णनसे यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है,केवल इस्ट इंडिया 
कम्पनीने यहांके व्यापारको हथियाकर अन्‍्तमें उसको किप्त ताह नष्ट क्लिया यह ध्यान देने 
योग्य बात है । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीकों मारतोय पदार्थाक्ना भोह ही 
भारतमें छाया। पहले पहल उसने किस प्रकार ये पदार्थ सच्रसे अधिक परिमाणमें उस्ते उपलव्ध हो 
सकें, इसके लिए सब तरहके उपाय काममें लिये मोर फिर अन्तमें इनके यहां वनने किम्बा वाहर 
ज्ञानेकी ही इति श्री करके चेन लिया। 

सूती कपड़ेके साथ साथ बद्धालमें रेशमका उद्योग भी उन्नतावस्थामें था। १८वीं शताब्दीके 
आरंभमें घंगालमें रेशमका उद्योग चमक उठा । रेशमी मालऊा बाहर भेजना इतना छाभदायक था 
कि ईए इण्डिया कंपनीने इस कामपर अपना एक्राधिपत्य स्थिर करनेके लिए प्रबल प्रयत्न किया । 
उस समय योरोपियन कंपनियों -यथा डच, अंग्रेज फर्सेसिसी और कुछ कुछ पुर्तंगीज--के बीच इस 
व्यापारके लिए बड़ी स्पद्धो चलती थी । चीनका रेशम न तो बहाछके सद्दश बढ़िया होता था और 
न वहां यह इतने परिमाणमें मिछ ही सकृता था। चीनकी अपेक्षा भारतसे इसका निर्यात बहुत 
अधिक होता था ओर इ“्ले ड एवं अन्य योरपीय देशॉर्मे वह विकृता भी ऊंचे दासोंमें था। सन्‌- 
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भारतका व्यापारिक हातहीस 


१९७११से १७६०तकके इग्छैणडको भारत ओर चौनके निर्यात अंक इस बातके साक्षी हैं कि उस 
समय इैष्ट इशेडया कम्पनीका भारतीय ज्यापार कितना बढ़ गया था। 


कचा रेशम रेशमी कपड़ा 

सन्‌ घड्ाल ररल् चीन रतल बद्ाल थान 
१७११-२० ५,५३,४ ६७ ४६,२९१ २,७४६ ॥३७० 
१७२१००३० ८९,०६१०३० ५८,४०६ ५,१६,६३६ 
१७३१-४० १३,६९,११७ ७३,७६३ ६६८५० १० 
१७४१-५० ८,४२९ ८३७ ७४,३०१ ३,२२,६१७ 
१७५९-६० ३७,७२७ ९०,२८५ १९१,९०५ 


सन्‌ १७१० तक इग्लैशडरें च्लीनसे विलकुछ रेशम नहीं जाता था। उसके पश्चात्‌ यद्यपि यह 
पदाथ चीनसे मी जाने लगा पर सकी तादाद बहुत कम थी। सन्‌ १७५० तक चीनके निर्यातकी 
अपेक्षा भारतका निर्यात ९ गुनेसे १६ गुना अधिक था। इसके पश्चात्‌ एंग्लोफ्रेच्ब युद्ध ओर बंगालके 
नवाबोंके साथके युद्धने इस व्यापारमें बड़ा उठ फेर कर दिया | इन घटनाओंसे १७५१ मोर१७६ ०के 
बीच मारतका निर्यात ८,४७२०००से घटकर ४,३८००० रतल रह गया ओर चीनका निर्यात ७५,३०२ 
रतलसे बढ़कर ६०२८५ रतछ हो गया। इस प्रकार इन दस वर्षामें शासन सम्बन्धी गड़बड़, भीतरी 
जुल्म, ओर लड़ाई झगड़ोंके कारण बंगालके रेशमके व्यापारको बड़ी क्षति उठानो पड़ी । इन कारणोंसे 
रेशमी कपड़ोंके निर्यातमें भी बहुत घट बढ़ हुईं। फिर भी सन्‌ १७११से २० तक जहाँ २,४६,३७,९ 
थानका निर्यात हुआ था वहाँ सन्‌ १७३ १से ४०तक ६०९८०१० थानका निर्यात हुआ । सन्‌ १६४०५के 
पश्चात मराठोंकी छूटमार, तथा नवाबोंके साथ अंग्र जोंफे युद्धके कारण यद्यपि इस संख्यामें क्षति हुई 
फिर भी सन्‌ १७४०से ५० तक ३२२,६१७ और सन्‌ १७४०से ६० तक ३६११०४५ थान यहांसे 
नियोत हुए । अर्थात्‌ सन्‌ १७११-२०तकके अड्लोंसे यह संख्या डेढीसे अधिक बनी रही । 

टेबरनियर यात्रीके वर्णनमें इस ऋालके रेशमक्रे उदयोगका बड़ा मजेदार वर्णन मिलता है। 
उसने लिखा है कि “बंगालके अकेले कासिमबान्ारमें प्रति २२००० गाॉँठें रेशमकी तेय्यार होती हैं । 
इनमेंसे ६,७ हजार गांठें जापान या हार्ल॑ण्डके लिए ले छी जाती हैं ओर इससे भी अधिक लेनेकी 
कोशिश होती है पर मुगलराज्यके व्यापारी इन्हें लेने नहीं देते हैं । क्योंकि ये छोग भी डच लोगोंके 
बराबर गठे' खरीद छेते हैं भोर शेष जो गांठे' बचतो हैं वे यहींपर माछ तैयार करनेके छिए रख छी 
जाती हैं। यद्ट सब माल गुजरातमें लाया जाता दै जिसमेंसे अधिकांश अहमदाबाद और सुरतमें 
आता है ओर वहां उसके तरह २के कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे -- 


सोनेके कामका रेशमी कपड़ा 
सोने ओर चांदीके कामका रेशमी कपड़ा | सरत 
खशत्िस रेशमर्क गलीचे है 
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भारतीय व्यापीरियोंका परिचय 
सुनद्दरी और रुपहरी धारियोंकी साटन 
बिना धारियोंका साफ ताफूता वेद विज 
कई रंगोंका फ़ूल्दार पटड़ा जो कि 
बहुत मुलायम रेशमक्ा होता है। 
इन कपड़ोंका दाम दससे चाढीस रुपया प्रति थान तक होता है। इस काममें डच कम्पनियां 
रुपया लगाती हैं और बहुत लाभ उठाती हैं । वे अपने किसी आदमीकों निजी ढद्धसे यह व्यापार 
नहीं करने देतीं। ये सब चीजें यहांसे तैयार करवाके फिलिपाईन, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशोंको 
मेज दी जाती हैं । 
कच्चे रेशमर्के सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य दे कि पैलेस्टाइनक रेशमकों छोड़कर-- 
जिसे एलेपो ( ००.० ) ओर त्रिपाली ( 70१90) के व्यापारी भी कठिनाईसे थोड़ासा प्राप्त 
कर सकते ह--दूसरा रेशम सफेद नहीं होता है। कासिमथाज्ञारका रेशम भी पारस और सिसडीके 
कच्चे रेशमकी तरह पीला होता है मगर कासिमबाजारके कारीगर इसे सफेद करनेकी कछा जानते 
हैं। इस कछाके द्वारा ये लोग इस रेशमको पेलेस्टाइनके रेशम सदश सफेद बना देते हैं। 


डच छोग बल्नालमें खरीदे हुए रेशम ओर इसके पदार्थोको नहर द्वांरा--जो कासिमबाजारसे 
ज्ञाकर गड्ढामें मिली है -लेजाते .हैं ओर वहांसे फिर हुगली ले जाकर अपने जहाजोंमें 
लाद लेते हैं । 


सन्‌१७६६ में ईस्ट इंडिया कम्पनोझे डायरेक्टॉने बंगारमें कच्चे रेशमकी पैदावारकों बढ़ाना, 
और कपड़ा बुननेके कामक्ो नट्ट कर देनां चाहा | उन्होंने आज्ञा निकाली कि रेशप्ती सृत बनानेवाले 
जुलाहे केवछ कम्पनीकी फैक्टरियों ही में काम करे'। वे बाहरका कोई काम न कर सकेंगे | यदि 
कम्पनीफी इस आज्ञाहु विरुद्ध वे दूसरी जगह कार्य्य करेंगे तो उन्हें कड़ा दर दिया जायगा। 
( १७-ह३-१७६६ )। इस प्रकारकी बशत्तकार पूर्ण आज्ञाओंसे रेशमी ओर सूती कपड़े बुननेका काम 
घट चला । जिसका परिणाम यह हुआ कि यहांसे ज्ञो पदार्थ दुनियाके भिन्न २ बाजारोंको मेने जाते 
थे वे ही यदाांपर बाहरसे दिन प्रतिदिन अधिक २ मंगाये जाने छगे। इस्र प्रकार भारतीय उद्योग 
ओर व्यापारका परदा एकदम बदल गया। 


नीचे दिये हुए अझेंसे पता चल जायगा कि सन्‌ १७६ ३के का नूनके पश्चात्‌ भारतमें इग्लैण््ठके 
बने हुए मालका आयात किस प्रकार बढ़ा । 


श्४ 


भारतका व्यापारिक इतिहास 


संन्‌ मालकी फीमत (पोंडोंमे).. सन्‌ मालकी कीमत (पौण्डोमें) 
१७६ ७ २५६ १८०४ २५४३६ 
१७९५ 8१७ १८०५ ३९६४३ 
१७६६ ११२ १८०६ ४८५२५ 
१७६७ २७५०९ १८:०७ ४६५४६ 
१७६८ ४४३६ १८०८ ६६८४१ 
१७६५ ७३१७ १८०९ ११८४०८ 
१८०५० १६४७५ १८१० ७४६६५ 
१८०१ २९२०० १८१९ ११४६४६ 
१८०२ १६१६१ १८१२ १०9७३०६ 
१८०३ २७८७६ १८१३ १०८८२५७ 


कम्पनीने मुख्य २ स्थानोंमें अपने एजंट नियत कर रक्‍्खे थे। ज्ञिनका काम रेशम एकत्र 
करना था। जो एजंट जितना ही अधिक रेशम झुटाता था वह उतनाहदी अधिक कारगुजार समझा 
जाता था। ये एजंट, छोगोंको पेशगी रुपया दे देते थे और रुपया लेनेवाेकी पक्के इकरारमें बांघ 
लेते थे। कम्पनीका उद्द श्य बंगालके भीतरी व्यापारकों हथिया लेनेका था। ओर इसके ढिए बेचारे 
गरीब कारीगरोंपर सब तरहके जोर जल्म किये जाते थे। फम्पनीके इस प्रकार एकाधिपत्य धारण 
कर लेनेपर डच और फूंठ्च कम्पनियां शिकायत करने लगीं ओर इनके आपसमें झगड़ा होने 
लगा, इसपर इनके बीच यह तय हुआ कि जलाहे आपसमें बांट लिये जांय | इससे यह बात प्रकट 

होती हैं कि वे छोग जुलाहोंको अपनो अधिक्रत सम्पत्तिकी तरह समभते थे | 

सन १७५७ में सिराजुद्दोछाकी हार होनेके पाश्चात्‌ तो अंप्रज एक प्रकारसे बह्ढालके 
स्वामी बन गये। जो जोर ज्ुह्ूम इनके द्वारा पहले किये जाते थे अब उससे भी अधिक किये जाने 
छगे । इससे वेचारे कारीगर और जुलाहे बहुत तंग आ गये। ये जो कुछ भी पदार्थ बनाते थे 
उनपर कंपनीका अधिकार रहता था। कम्पनीके कर्मचारी ही इस बातका निर्णय करते थे कि 
प्रत्येक फारीगरकों कितना माल तैयार करना पड़ेगा ओर उसे कितना मूल्य दिया जायगा। मुगल 
शासनके समयमें एवं नवाब अलीवर्दी खांके समयमें जुलाहे लोग अपना काम अपनी इच्छापूर्वक 
करते थे, उनपर किसी प्रकारका जोर जुल्म न था। मि० बोल्टने लिखा है कि नवाबके जमानेमें 
एक सज्जनने एक दिन अपने घरपर ८०० थान जलाहोंसे बुने हुए खरीदे। सिराजुद्दोलाके समय 
से कंपनीका ओोर-जुदम अधिक होने छगा और इसी सज्जनके आंखों देखी बात हे कि जज्डलबरी 
जिलेके ७०० धरके जुलाहे अपने २ घरोको छोड़कर भाग गये। क्योंकि इसके बाद कम्पनीके 
नोकरोंफे सिवा-जिनसे न्‍्यायकी माशा फरना व्यथं था-कोई ऐसा नवाब ही नहीं रहा, जिसके 
पास फारयाद की जाती । 
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कम्पनीके इस एकाधिपत्यके कारण कारीगरों पर दिन प्रति दिन जोर जल्म बढ़ने लगे | यहां 
तक कि यदि कोई जुछाद्दा अपने मालको किसी दुसरेके हाथ बेचता हुआ देखा जाता, या कोई 
दलाल ऐसे मामलोंमें बीच बिचाव करता हुआ पाया जाता तो कम्पनीके नौकर उसे पकड़ कर केद 
कर छेते थे. और उसपर जर्माना किया जाता था। कमी २ ऐसे लोग कोड़ोंसे पीटे जाते थे । 
जो जलाहे कम्पनीके साथ किये हुए इकरारनामोंको पूरा करनेमें असमर्थ रह जाते, उनके घरोंमें 
से माछ निकाल कर नीलाम कर दिया जांता ओर उस रकमसे कम्पनी अपने घाटेको पूरा करती 
थी। रेशम बटनेवालों--जो नगदा कहलाते थे-के प्रति भी ऐसा ही कठोर व्यवहार किया ज्ञाता 
था। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं ज्ञिनमें इन रेशम बठनेवालोंने फेवल इसी लिये, कि हमें 
रेशम बटनेके लिये बाध्य न किया जायगा, अपने हाथोंके अंगूठे काट डाले थे । 

इन जलाहोंको जबदंस्ती पेशगी रुपये दे दिया जाता था। एकबार पेशगी रुपया छे लेनेपर 
जुलाहा फिर किसी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकता था । यदि माल देनेमें देरी होती तो या तो उसके 
घरपर चणड्ास्ी बेठा दिया जाता--जिसकी .--) रोजके हिसाबसे तलब छगा दी जाती थी-या उसे 
अदालतमें बुलाया जाता था। इस प्रकार गांवके तमाम जुलाहों पर कम्पनीका ऐकाधिपत्य था। 
सबसे बड़ी विशेषता यद्ध थी कि कि जुलाद्वोपर कम्पनीकी यह सत्ता कानूनसे भी अनुमोदनीय करार 
दी गई थीं। उस कानूनका भाव यह था कि ८ जिस जुलाहेने कम्पनीसे पेशगी रुपया लिया है वह 
किसी भी दशामें कम्पनीके सित्रा किसी दूसरे यूरोपियन या भारतीय व्यापारीको अपना बनाया 
हुआ माल न बेच सकेगा ओर न किसी दूसरेके लिये बना ही सकंगा। यदि निश्चित अवधिक 
अन्दर वह माल न दे सकेगा तो कम्पनीके अधिकारी उसके मकान पर 'चपरासी बैठा सकेंगे 
ओर यदि वह दूसरोंके हाथ माल बेचेगा तो उसपर अदालतमें मामछा चलाया जाबेगा। इसके 
अतिरिक्त यदि फोई जछाद्दा एकसे अधिक तांत ( !,0०7 ) रखेगा, तो उसके ऊपर कपड़े के 
पूल्यका ३५ प्रतिशत दण्ड किया ज्ञायगा / 

इस तरहके व्यवद्दारका वर्णन हैनरी गोंगर (॥7 ७७9 8७४४०" ने मपने जेल जीवनके वर्णन- 
में किया है। उसने लिखा है कि एक ग्रामके सूत कातनेवालेने मुकसे पेशगी रुपया लिया ! मेरे ओर 
उस जुलाहेके बीच कण्ट्राक्ट हो जानेके पश्चात्‌ कम्पनीके दो नोफर उस गांवमें आये । एक अपने 
द्वाथमें रुपयोंकी थेली लिये हुए था ओर दूसरा एक ऐसी किताब लिये हुए था जिसमें रुपये पाने- 
वालोंके नाम लिखे जाते थे। उन जुलाहोंका यह कददना-कि हमने दूसरेसे रुपये ले लिये हें--बिलक्कल 
व्यर्थ हुआ। जिस किसीने रुपया लेनेसे इल्कार :किया उनके घरोंमें जबदंस्ती रुपया फेंक दिया 
गया ओर उसका नाम छिख लिया गया। इस प्रकार की सत्ताके बलपर कम्पनीका एजंटमें मेरे 
दी घरपर मेरे कारीगरों और मेरे माल असबावको बलात्कार छीन लेता है । इतना ही नहीं यदि मेरा 
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रुपया वापिस मिलनेके लिए में अदारूतमें नालिश करू, दो न्यायाधीश मुझे डिग्री देनेके पर्व 
इस बातकी जांच फरेगा कि उस जुलाहेमें कम्पनीका रुपया तो पावना नहीं है। यदि ऐप्ा है तो 
पहले डिग्री उस एजण्टको मिलती है और मेरे लिये इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि अपने 
रुपयोंके लिये रो बैठ । 

इस प्रकारके कानन बन जानेपर उनका दुरुपयोग होना भी स्वाभाविक ही है। इन फानूनोंके 
बलपर कम्पतीके नौकूर मनमाना अत्याचार करते थे। इस ग्रह्नारके अत्याचारोंका बणन सरजेंट 
न्नेंगो (50४०॥ 87०2० ) के २६ मई सन्‌ १७६२ के पतन्नमें मिलता है। उसमें लिखा है कि 
कम्पनीका गुमास्ता चाहे जिसे अपना माल खरीदने ओर उसका माल उसके हाथ बेचनेके लिये दबा 
सकता था, ओर किसी प्रकारकी आनाकानी करनेपर उसे कैद कर लेना या उसे कोड़ोंसे पिठवाना 
उसके हाथमें था। इसी प्रकारके अत्याचारोंके फारण यह स्थान ( बाकरगंज ) जो एक बहुत सम्प- 
त्तिशाली स्थान था, आज उच्नाढ़ हो रहा है और प्रतिदिन वहांके रहनेवाले भगकर कहीं और आरा- 
मकी जगह खोजनेको चले जा रहे हैं। जहांके बाजारोंमें धूम मच रही थी वहां आज कुछ नहीं है । 
कम्पनीके चपरासी गरीब जनताको सता रहे हैं। यदि वहांका जमींदार इस अल्याचारके प्रति कुछ 
मनाई करता दे तो उसके प्रति भी दुर्व्यवहार किया जाता है। 

जब उद्योगपर किसी प्रकारका अनुचित दबाव या घन्धन डाला ज्ञाता है तो उसका उन्नत 
होना तो दूर, वह नष्ट हुए बिना नहीं रहता। इन कानून कायदोंका एक परिणाम यद्द हुआ कि 
कापनीने या कम्पनीके नोकरोंने भारतीय कारीगरोंपर जितने अद्याचार किये, उतने दी या उससे भी 
अधिक अन्य यूरोपीय व्यापारियोंने उन्हें तंग किया । 

सुन्ञात मुताखरीन नामक प्रसिद्ध पुस्तकक्ा छेतक उस समयके ल्यायका बढ़ा ही हृदय द्रावक 
वर्णन करते हुए लिखता है कि इस दुष्य॑वद्ारद्की वजहसे जनता तंग आ गई दै और भूखों मर रही है 
एवं इश्वरसे प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर ! तू तेरे दुःखी भक्तोंकी सहायता कर ओर उन्हें इन 
अग्याचारोंसे किसी भांति छुड़ा । 

एण्डमरण्ड बक तामक प्रसिद्ध न्‍्यायकर्त्ता भी कम्पतीके नौकरोंके द्वारा भारतीय फारीगरोंपर 
किये गये अत्याचारोंकी बातें सुनकर कांप उठा और १५ फरवरी सन्‌ १७८८ को हाउस आफ 
लार्डसके सामने वारनहेस्टिग्जको दोषी ठद्दराते हुए, उसने कस्पनीके नोकरोंके अत्याचारका ऐसा 
मर्मसेदी वर्णन किया कि जिसे सुनकर वहांके सब सदस्य कांप उठे। उसने कहा कि कम्पनीके 
नोकर उन कारीगरोंकी डंगलियोंको रस्सीसे खूब खींचकर बांधते हैं, यहांतक कि उनके दोनों ह्वार्थोंका 
मांस निकल पड़ता हे, फिर उन उ'गलियोंके बीच छकड़ीकी या लोहेकी कीलें इस तरह ठोकते है कि 
वे असहाय, गरीब और ईमानदार द्वाथ एकद्म नष्ट और बेकार दो जाते है। 
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इधर तो भारतमें यह भयद्डर दृश्य अभिनीत हो रहा था। उधर इंगलेंडमें भारतके बने हुए 
मालकी गे ऋके छिए जबर्दस्त प्रयन्न किया जा ग्हा था। यद्यपि सन्‌ १६६० से ही भारतके एक थान- 
'केलिको! पर ६ पेनीसे लेकर ३ शिलिंग तक चु'गी छगने छग गई थी तथापि बहांके बाजारोंमें भारतीय 
मालकी इतनी अधिक खपत थी कि इतनी चुगीके रहते हुए भी इंस्ट इण्डिया कम्पनीका व्यापार 
चमक उठा, जिससे भारतमें माल इकट्ठा करनेके लिये कम्पनीको उपरोक्त उपाय काममें छाना पड़ते 
धे। मगर भारतीय मालकी इस गद्दी खपतके कारण वहांके सूती रेशमी तथा ऊनी कपड़ोंका 
उद्योग पनपने नहीं पाता था। इसलिये भारतके मालसे बहांके उद्योगकी रक्षा करनेके लिये बढ़े-बढ़े 
प्रयत्ष किये गये। ड्यूटी भी बहुत बढ़ा दी गई पर इतनी असुविधाओंके होनेपर भी मारतीय 
मालकी खपत न रुकी और पहननेवाड़े एक गज मल्मलका दाम ३० शि० देकर भी उसे पहनने 
लगे | यह देखकर ३गर्लेडके कारीगरोंने बढ़ा शोर मचाया और हाउस आफ कामल्समें यह प्रश्न 
लाया गया | यहांपर भारतीय मालके व्यापारियोंकी वह प्रार्थना, जो भारतीय मालकी आमद न 
रोकनेके पक्षमें थी खारिज कर दी गई । लेकिन हाउस आफ छाड समें भारतीय रेशम ओर छपे हुए 
केलिकीको पहननेकी मनाईका कानून दो बार गिरा दिया गया। क्योंकि कई बढ़े २ 'आदमियों ओर 
स््रियोंने हाउस आफ कांमन्सके द्वारा किये गये इस प्रस्तावके विरुद्ध बहुत बड़ा भाग लिया था। 

सन्‌ १७०१ में ८२६, १०१ थान मलमलके और १,१४,५०४ थान रेशमके भारतसे इगर्लेडमें 
आयात हुए । इस मारी आयातके कारण लण्डनके कारीगरोंने बहुत उम्म रूप धारण किया। यहां तक 
कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके गोदामपर उन्होंने हमला कर दिया ओर इस काममें वे सफल भी हुए, 
पर अन्तमें सरकोर द्वारा दबा दिये गये और यह कानुन बना दिया गया कि जो वहां बंगाछका सूती 
रेशमी कपड़ा हो वह जब तक वापिस निर्यात न हो तबतक चुगी घग्के नियत किये हुए गोदाम 
वह रखा जाय, ताकि उसे न कोई पहने न कोई व्यवहारमें छावे और यद्‌ किसीकै पास इनमेंसे 
कोई पदार्थ मिले तो उसपर २०० पौण्ड लर्माना किया जाय। 

इन सब घटनाओंसे कम्पनी बड़े विचारमें पड़ शहे। वह छोगोंको यह जानने देना नहीं 
चाहती थी कि वह भारतीय व्यापारको छोड़ना चाहती है। इसके ढिये भी उसे दिखावटी रूप रख_ 
ना पड़ता था। इन सब कारणोंसे कम्पनीको बड़ी द्वानि उठानी पड़ रही थी। फ्योंकि उसके पास 
जहाजोंपर भरकर ले जानेके लिये बहुत कम सामान था। इसलिये या तो उन जहाजोंको खाढी 
छोटकर ज्ञाना पड़ता था या चीनीके बर्त्तन तथा ऐसे ह्वी दूसरे पदार्थों को भरकर ले जाना पड़ता था, 
जिनसे कोई लाभ न था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेशम और छपी हुई केलिकोके पूर्ण प्रतिबन्ध, 
ओर मलमल तथा सफेद केलिकोपर लगायी हुई भारी चुगीने इंगलैंडके कपड़ा बुनने और रंगनेके 
कारबारको बहुत उत्ते जन दिया । भारतकी बनी हुई सफ़ेद मछमलको रंगनेका एवं केलिकोपर छपाई 
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करनेका कारबार वहाँपर इतना बढ़ गया कि पारलियामेंटको सन्‌ १७१२ में तीन भागे प्रति गज 
और सन १७३४ में छः आने प्रतिगज चु'गी छंगानी पड़ी । 

यह सब होनेपर भी--संरक्षण नोतिको इसप्रकार काममें छानेपर भी -भारतकी छपी केलिको 
का व्यवद्वार कम नहीं पड़ा, और इ'ग्ेडके रेशम तथा उसके व्यापारको हानि पहुंचना बन्द न हुई । 
यह देखकर सन्‌ १9१६ में पारलियामेंदमें फिससे यह प्रश्न उठाया गया। कम्पनीने इस कानूमका 
बहुत विरोध किया । उसने कहा कि “कम्पनीके व्यापारसे इगर्लेंडकों बहुत छाभ पहु'चा है, एवं 
उससे ऊनी कपड़ा बनानेके उद्योगको बहुत सहायता मिली है, इस कानूनसे व्यापारको बहुत हानि 
पहु'चेगी। जहाजी शक्तिको इससे बड़ा धक्का पहु'चेगा और भारतमें उसकी स्थिति कमजोर हो 
जायगी। भारतीय नरेशोंकी दृष्टिसे अंगरेज गिर जायंगे ओर दूसरी युरोपीय जातियोंको भारतका 
सर्व व्यापार एवं शक्ति अपने हाथमें करनेका मोका मिल जायगा | सबसे अधिऋ महत्वपूर्ण हानि 
इस कानूनसे यह होगी कि भारतीय नरेश अपने राज्योंमें इ'गलेडके बने हुए माछको आना बन्द 
कर दे गे।” कम्पनीके द्वारा इतना जबदुस्त विरोध होनेपर भी सन्‌ १७२० में इंगलेंडके रेशमी ओर 
ऊनी व्यापारकी रक्षा करनेके लिये एक कानून पास हो ही गया | इस कानूनके द्वारा भारतके छपे 
हुए और रंगे हुए रेशम ओर केलिकोका व्यवहार पूर्णतया मना किया गया ओर उसके पहननेवाले 
पर £ पौर्ड और बेचनेवाले पर २५ पोण्ड जुर्माना रक्खा गया। इस कानूनसे भारतके रंगे हुए तथा 
छपे हुए मालका आयात बहुत कुछ घद गया, फिर भी इसके व्यवहारकी शिकायतें बहुत समय तक 


होती रहीं । 


इन सब उपायोंने अन्तमें इ'गलेंडके बाजारसे भारतीय कपड़ेका नाम उठा दिया । और बीस 
ही बर्षमें अर्थात्‌ सन्‌ १७४० में इ'गर्लेंड इतना कपडा बनाने लग गया जो बहांकी आवश्यकताकी 
पूर्ति करके बाहर भी जाने छगा। 

नीचे दिये हुए अंकोंसे इ'गलेडके इस फपडेफे उद्योगफा पता भली भांति चल ज्ञाता है। 


सन्‌ रुईका आयात कपड़ेका निर्यात 
१६६७ १६७६३५६ रतल ५,६१४ पो्ड 
१७०१ १६८९८६८ 3, २३२७३ ,, 
१७१० ७,/१५००८ + ५६६ ८ १) 
१७२० १६,७१२,६०४ ,, १६२०० ,, 
पक 6 हक ११ १३,५२७ ,, 
१६,७६,०३२१ » २०,७०९ 
१७८१ २६,७६६१० » ४५६८६ ) 


इस भांति सन्‌ १६६० से छेकर १७५७ तक प्रेटत्रिटेनकी व्यापारिक नीति बाहरी मालकी 

आमदको बन्द करनेकी रही और किसी मालकी आमदपर पूर्ण मनाई एवं किसीकी आमदपर 

भारी कर लगाकर अपने यहांके उद्योगकी बढ़वारीके मार्गपर यह कटिषद्ध रहा। ये सब बाते' 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मशीनरीके आविष्कार और उसके प्रारम्भके पहलेकी हैँ । इसके पश्चात्‌ पाश्चात्य देशोंमें मशीनरी 
का आविष्कार हो जा नेपर तो भारतका व्यापार और भी आपदापन्‍्न हो गया और कुछ ही वर्षों 
भारतके उद्योग धन्धोंका प्राचीन आधिपत्य इस प्रकार नष्ट दो गया कि जहां वह दूसरे देशोंके 
बाजारोंको अपने मालसे पटा हुआ रखता था, वहां अब इसके बाज्ञार दूसरे देशोंके माठ्से पढे 
रहने लगे । 

इगर्लेंडको भारतके व्यापारसे बहुत अधिक लछाभ था। वहांके सरकारी खज्ानेमें चु गीके द्वारा 
जो रकम आती थी वह सोने ओर चांदीके रूपमें बाहर जानेवाली र्कमसे अधिक ही नैठती थी। 
यहांक्री सरकारक्ो कम्पनीके व्यापारपर छगाये हुए करसे ज्ञो आमदनी बैठती थी वह कम्पनी द्वारा 
बाहर भेजी जञानेवाली रकमके बराबर और कभी कभी उससे अधिक बैठती थी | इसके प्रमाणके 
लिये सन्‌ १७५० से १७६० तकके चुगीके अ्लोंका मिलान निर्यात किये हुए सोने चांदीके अझ्ोंके 


साथ करना चाहिये | 
सन्‌ कम्पनी द्वारा लीगई चुगीकी रकम नियांत सोनेचांदीकी रकम 
पौण्ड पौरड 


१७५१ ८,८)»८५६ ८;०६,२५२ 
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१७५ ६ ८,९०,१३२ ६,२० ३७८ 
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इससे प्रकट है कि इन दस वर्षोर्में इगरलेडने जहां ६३ लाख पौण्ड बाहर भेजे वहां उसे 
चालीस छाखसे अधिक पोण्ड तो चुगीके रूपमें प्राप्त हो गयां। पूर्वीय देशोंके साथ द्ोनेवाले 
व्यापारसे ई गलेडको कितना लाभ था यह ऊपरके अट्डोंसे स्पष्ट है। १८ वीं शताब्दीके मध्यमें 
इंगलैडका पृर्वीय व्यापार इतना छाभप्रद था कि एक प्रकारसे यह माछू उसे मुफ्तमें ही 
मिल जाता था| क्योंकि जितनी रकम कम्पनी वह्ांसे बाहर भेजती थी उतनीके करीव वह उसे 
चुंगीके रूपमें वापस भी दे देती थी। इस माछको फ़िर दूसरे देशोंमें नियोत कर देनेसे लाखों पौण्ड 
और मिल जाते थे। इसके अतिरिक्त जद्दाजी व्यवसायसे भी बहुत अधिक द्रव्य मिलता था। इसी 
भांति जो अंगरेज कम्पनीकी नौकरीमें थे वे भी अपने देशमें भारतसे बहुतसा द्रव्य छाते थे। इस 
भांति इगलण्डके जहाजवाले, बेंकॉवाले, कारीगर, पुजीपति इत्यादि सब छोग इस छामदायक 
न्यापारसे मालामाल हो रहे थे । 
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भारतका व्यापारिक हार्तहात्त 
भारतीय कपड़ेका प्रतिबन्ध होते द्वी ३ग्लैएडका घरू उद्योग स्थिर, परिष्कृत ओर उल्नत द्वोने 
लगा | विलियम उड़ने लिखा दे कि ज्यों ही भारतीय रेशम आदिकी भमनाईका कानून पास हुआ 
त्योंही इंग्लैण्डके कपड़ा दुननेवालोंमें--जो उदास चित्त बैठे हुए थे--नवीन जीवन ओर नवीन 
उत्साहका संचार हो गया और केवल घुननेवालोंदी को नहीं पर ज्यापारियोंको भी उससे छाम हुआ | 
इंग्लैण्डके बढ़ते हुए कपड़ेके उद्योगका विषमय प्रभाव भारतमें सन्‌ १७६० तक माल्स नहीं 
हुआ । उस समयतक भारत कपड़ा बुनने और ढाने लेजानेके उद्योगका केन्द्र था। उस समय भी 
यहां सेकड़ों प्रकारका कपड़ा बनता था ।" मगर मशीनोंके आविष्कार और प्रचारके कारण, एवं 
भारतवर्षमें फान्सीसी तथा डच छोगोंके राजकीय ओर व्यापारिक क्षेत्रमें पिछड़ जानेसे यूरोपमें 
भारतीय पदार्थोंका आयात एकदम घट गया, यहांतक कि थोड़े द्दी दिनोंमें वद विलकुछ बन्द हो 
 गया। जिससे भारतका कातने, बुनने ओर र॑गनेका उद्योग नष्ट हो गया । 
उल्नीसवीं शताब्दीमें भारतके विदेशी व्यापारने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। नीच 
सब्‌ १८३४ से १८५८ तकके आयात और निर्यातके अछ्ू॒ दिये जाते हैं, जिनसे व्यापारके इस बदले 
हुए रूपका भलीभांति पता लग जायगा :-- 


सन्‌ कुल आयात कुल, निर्यात 
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भारतयि व्यापोरियोंका परिचय 

व्यापारके इन बढ़ते हुए अज्लोंसे भारतके धनवेभवकी; बढ़ती मान लेना, बड़ी श्रम मूलक 
कल्पना होगी। गदुस्‍्के दो तीन वर्षोको छोड़कर बाकी सब सालोंमें आयातकी अपेक्षा निर्यात 
अधिक रहा है। पर इससे यह समझ लेना कि नियांत आयातसे जितना अधिक हुआ उतना ही 
रुपया भारतको मिल गया गछत फहमी होगी। ऊपर हम लिख आये हैं कि इंग्लैणडके 
प्रति-बन्‍्धक कानूनसे, तथा मशीनरीके आविष्कारसे भारतीय बने हुए पदार्थोका निर्यात 
एकद्म घट गया था, फिर निर्यातके अट्डोंमें यह इद्धि केसे हो गई ९ यह प्रश्न उपस्थित हो जाता 
है। बात यह है कि भारतसे पक्के मालकी रफ्तनीके बन्द होनेके साथ दी--यहांके उद्योग 
धंधोंके नष्ठ हो जानेसे-कच्चे मालक्की रफ्तनी प्रारम्भ हो गईं। जिससे रफ्तनीके अक्लोंकी 
यह संख्या घटनेके बदले बढ़ती ही गई। इसी प्रकार विलायतके बने हुए मालकी आमद बदढ़नेसे 
यहांके आयातके अड्ञोमें भी वृद्धि हो गई। यह बृद्धि यहीं खतम नहीं हुईं, आगेके वर्षामें दिन २ 
बढ़ती ही गई, ओर अवतक बढ़ती जा रही है। पर इस बृद्धिसे भारतके बेभव ओर स्म्ृद्धिकी 
वृद्धिति कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इस बातक्री आलोचना दम आगे --वर्तमान्र व्यापार विभागमें-- 
करनेका प्रयत्न करते हैं । 
वत्तेमान व्यापार 

ऊपर लिखे हुए इतिहाससे इंस बातका सहज ही पता लग जाता है कि यद्यपि करीब हजार 
डेढ़ हजार वर्षोसे भारतको शस्य श्यामल्ा भूमि विदेशी आक्रमणकारियों डी क्रीड़ा भूमि बन रही थी 
और महम्मद गज़नवी, चंगेज, तैमूर, तथा नादिरशाहके समान कई विदेशी छुटेरोंने यहांकी 
सम्पत्तिको दोनों हाथोंसे छूटा, लोगोंछो कत्छ किया, ग़ज़नेतिक ओर सामाजिक अशांति मचानेमें 
कोई कोर कसर न रफ्खी, फिर भी उन लोगोंके द्वारा केवछ देशकी ऊपरी सम्पत्तिका ही नाश हुआ । 
देशके आस्तरिक जीवनमें, व्यापारिक जीवनको सुरक्षित रखनेवाले औद्योगिक साधनोंमें, उनसे नुक- 
स्रान न पहुंचा ओर यही कारण है कि जीवनके मूल तत्वेंके नष्ट नहोनेकी बजहसे देशने इन 
छुटेरोंकी छूटसे होनेवाले घावोंकोी थोड़ ही समयमें भर लिया | मगर युरोपीय ब्यापारियोंने - उसमें 
भी खाप्तकर इस्ट इण्डिया कम्पनीने-इस नीतिसे काम न लिया । उसने केवल भारतकी सम्पत्तिको 
अपने देशमें ले जाकर भर ही न दिया, प्रत्युन्‌ अपने देशके ओद्योगिक जीवनकी ब्रद्धिके लिये, उसने 
इस देशके ओद्योगिक जीवनके घूछ तत्वोंको ही नष्ट कर दिया। यह हानि इतनी जबदं॑स्त हुई 
जिसकी सानी इतिहासके प्रष्ठोंमें शायद्‌ ही कहीं मिलती हो। इसकी वजहसे देशके व्यापारमें एक 
बड़ा ही विचित्र उलट फेर हुआ । जहां इस देशके द्वारा विदेशोंकों करोड़ों रुपयोंका माल जाता था, 
वहां उससे दुना चोगुना माल विदेशोंसे यहां आने छगा । दुनियाके उद्योग धन्धोंके इतिद्दासमें ऐसी 
कायापलूटका अद्भुत उदाहरण खोञनेपर भी कहीं न मिलेगा । 


३१ 


भोरतका ज्यापारिकि ज्तिषास 


यहां यह लिख दैना आवश्यक होगा कि इस्ठ इण्डिया कम्पनीने व्यापारलक्ष्मीके साथ 
धीरे २ यहांकी राज्य-लक्ष्मीको भी हथियाना प्रारभ किया और जब राज्यलक्ष्मी उसके हाथमें 
चली गई तब उसने व्यापारपर एकाधिपत रखना उचित न समझा । उसने यहांके व्यापारके ्वारको 
सबके लिए खोल दिया । परिणाम यह हुआ कि भिन्न २ देशोंके विदेशी व्यापारियोंने यहां आकर 
व्यापारमें अत्यल्त उचा स्थान प्राप्त कर लिया । तबसे इस देशका विदेशी व्यापार आयात औौर 
निर्यात दोनों बराबर बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बातके स्पष्टी करणके लिये नीचे सन्‌ 
१८६४ से लेकर अभी तकके व्यापारिक अक्लू दिये जाते हैं। 


सन्‌ आयात निर्यात 
१८६७ से ६६ तक ३१,७० छाख ५५,८६ लाख 
१८६९ से ७४ तक ३३,०४ लाख ५६,२४५ छाख 
१८७७ से ७६ तक ३८,३६६ लाख ६०,३४२ लाख 
१८७६ से ८४ तक ५०)१६ लाख ७६,०८ छाख 
१८७७४ से ८९ तक ६९,५९१ राख ८८,६७४ छाख 
१८८६ से ९७ तक ७०,$८ लाख १०,४६६ लाख 
१८६४ से ६६ तक 38३,६७ जाख १०,७५३ छाख 
१८६६ से १६०४ तक ८४,६८ लाख १,५७,६२ लाख 
१६०४-६१ में १०,४४१ छाख १,४७,७२ लाख 
१६१०-११ में १३,३७० लाख २०६,६ ६ लाख 
१६१५-१६ में १,३८,१६ लाख १,६९,५६ लाख 
१६२०-२९ में ३,४७,५७ लाख २,६७,७६ लाख 
१९२५-२६ में २३,६०० लाख ३८,९,८२ छाख 
१९२६-२७ में २४,०६१ छाख ३११०४ छाख 


इन अक्लोंसे पता चछता है कि इन वर्षों में भारतका आयात ओर निर्यातका व्यापार करोड़ोंसे 
अरबोंका हो गया । अनुमानसे २ अरबका आयात और इसी मांति करीब ३ अरबका निर्यात भारत- 
से प्रति वर्ष विदेशोंको हो रहा है। इस विदेशी व्यापारपर पहले पहल विदेशियोंका पूरा अधिकार 
था और यद्यपि अब कुछ भारतीय व्यापारियोंने यहांके एक्सपो्ट इम्पोट में मच्छा हाथ बटाया है 
फिर सी अभी तक इसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापोरियोंहीके हाथमें है । 

इसमें तो कोई सल्देद्द नहीं कि इन पचास साठ वर्षों हमारे यहांके विदेशी व्यापारके अ्ट 
बहुत बढ़ गये हैं। मगर इस व्यापारमे कई बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजहसे हमें इस व्यापारसे लाभ 
के बदले हानि उठानी पड़ती है। उनमेंसे एक प्रधान बुराई यह है कि यहांपर इम्पोटट होनेवाले मालमें 
अधिकतर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ रहता है । 


हा रद 


भारतायि व्यपारयोंका परिचय 

भारतके इम्पोट से एक्‍्सपोटकी संख्या अधिक हे सो भी दो चार करोड़ नहीं पूरा 
एक अरब रुपया ।  इसमेंसे बहुत सी रकम तो ब्रिटिश सरकारके होम चाजमें चली जाती है । 
बहुत सी विदेशी कम्पनियोंकी यहाँपर लगाई हुई पूजोपर मुनाफा, जहाज किराया, बीमा खर्च 
आदि कई तरहसे विदेशमें चली जाती है । मतलब यह कि भारतकों यह बची हुई रकम भी सुर 
खत रूपमें वापस नहीं मिलती | 

भारतका विदेशी व्यापार एक्सपोट ओर इम्पोट मिलाकर करीब ५-६ अरब रुपयेका होता 
है। यह व्यापार किस प्रकारका हैं ओर उससे देशका कितना हितादित सम्पन्न हो सकता है इस 
बातका विवेचन करनेके पूर्व यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि (-६ अरब रुपयका यह बढ़ा हुआ 
व्यापार भी इस देशकी लम्बाई चौड़ाई ओर आबादीकी दृष्टिसे दुसरे देशोंकी अपेक्षा वहुत कम है । 
इसके लिये दुनियाके प्रधान २ व्यापारिक देशोंके व्यापारसे इसके व्यापारका मिलान करना अनुचित 
न होगा। 


सन्‌ १६२१-४० 
देश आबादी कुल व्यापार जन रूख्याके प्रति मनुष्यके 
पोण्ड पीछे पड़नेवाले अंक 
प्रेटप्रिटेन ७,७३,०७६०१ १,७२,८० लाख ८६ पोण्ड 
अमेरिका १०,५७१ ०,६२० २००,८० छाख १६ 
अमंनी ६,/९,२४,६६३ १०,७०० छाख १६ 
जापान ४,६६६ १,२४० २२,६० ” ३० 
फांस ३,६२,०६ ,७६६ ४५,०० 7” 440 
भारत ३१,९०,७५,१३२ ३४६० ?! १-१-८ पे स 


इस प्रकार जहां ब्रिटेनका व्यापार ८६ पोण्ड, अमेरिकाका १६ पौण्ड, जर्मनीका १६ पोण्ड, फांस 
का १४ पोण्ड प्रति मनुष्य पड़ता है वहां भारतका व्यापार प्रति मनुष्य केवल एक पौण्ड एक शिलिंग 
तीन पेन्स पड़ता है | इस लेखेमें त्रिटेन सबसे ऊ'चा है और उसके पश्चात्‌ अमेरिकाका ओर जर्म- 
नीका नम्बर है| छेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि त्रिटेन अमेरिका या जर्मनीसे धनमें ऊचा है । 
व्यापारिक अझ्ड देशक्ी भीतरी आर्थिक स्थितिके पूर्ण परिचायक नहीं माने जा सकते। इसके लिये 
उपजाऊ शक्ति, आयात निर्यात ब्यापारके ढछ्ढ और प्रति मनुष्ययी ओखत आमदनी आदि कई 
बांतोंकी जांचकी आवश्यकता द्दोती है और उन सबपर विचार करनेसे आज दुनियामें खबसे 
अधिक धनिक अमेरिका है और सबसे अधिक निधन भारतवर्ष | इस समय यह देश किसी भी 
बातमें अन्य देशोंसे मिछान करने छायक नहों है । 

३४ 


मारतका व्यापारकि रतिहात् 


अब भारतके अरबों रुपयोंके एकसपोर्ट व्यापारपर ध्यान देना आवश्यक है। देखना होगा 
कि वह बाहरी देशोंसे किन २ वस्तुओंका इम्पोट करता हे. ओर उनके बदलेमें अपने यहांकी 
किन २ वस्तुओंको एक्सपोर्ट करता हैं। साधारण दृष्टिसे देखनेपर उसके इम्पोर्टमे, कपड़ा, मशीनरी, 
लोह लकड़की चीजें आदि वस्तुए' ही प्रधान हैं ओर उसके यहांसे एक्सपोर्ट होनेवात्री चीजोंमें २ई, 
गला, तिलहन, चाय, पाठ, चमड़ा आदि कथा सामान दी अधिक रहता है। 
भारतका आयात व्यापार 

सन्‌ १६२६-२७ में भारतमें २, ४०, ९१० ००००) रुपयेका आयात हुआ । यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए कि सन्‌ १६१५-१६ में यह संख्या केवल २,३८,१६००,००० की थी। आयातके इन 
अड्डोंके बढ़नेसे भारतका कोई हित नहीं दे । इसमें उन्हीं देशोंका विशेष द्ित है जो भारतके 
बाजारोंकों अपने मालसे अधिकाधिक पाटते ज्ञाते हैं और यहांकी सम्पत्तिको खींचकर ले झा रहे 
हैं। आयातफे इन अद्ञोंमें मिन्न २ देशोंका साक्मा इस प्रकार है :-- 


१६२६-२७ 
ग्रे टन्निटेन १,१०,४३,८४००० 
जापान १६,७४७,२७००० 
जमंनी १६,६०,७२००० 
जाबा १४,२२,२८००० 
अमेरिका १८,२३;८९००० 


६)८१००,८००० 
इस अक्लोंसे प्रकट हैं कि भारतक आयात व्यापारम प्रधान हाथ प्रेटत्रिटेनका है। कुछ 
आयातमें अनुम्तानतः ४० प्रतिशत ग्रेटब्रिटे नसे आता है । 
भारतके आयातमें मुर्य २ पदा्थाऋा विवरण इस भांति है । 


सब्‌ १६२६-२७ 
मालका नाम रुपया मालका नाम रुपया 

रुई ओर रुईके बने पदार्थ. ६५,०४,१७४,००० धातु (टीन, पीतल, तांबा,शीशा 

कपड़ा १९,१६,७००७०० एलूमिनियम आदि) ७०;६३,५००० 
चीनी १६,७२,८६००० खाद्य पदार्थ (यथा विस्कुट,बारली 

लोदा ओर फौलाद १७,५६,४००००.... जमा हुआ दूध आदि) ४/५०,४६००० 
खनिज तेल ८०६,१६००० विविध धातुओंकी बनी चीजें. ५,०६,६२००० 
सवारियां ( गाड़ी साइकिल रेशम (कोरा और कपड़ा) ४,५९,७१००० 


मोटर, छोरी, बस, ट्राम आदि) ६,३९,६३००० ऊन (कोरा ओर कपड़0) ४,४६,३६००९ 
३५ 


भारतयि व्यापारियोंका परिचय 
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मालका नाम रुपया मालका नाम रुपया 

यन्त्र आदि ४०१९१९१,८००० विलास सामग्री १५२३,४९००० 
रेलवे सामग्री ३,२६,२४००० रत्न मोती आदि १५०६,६६००० 
शराब ३,४२:८६०००.. अन्न; दाल, आटा आदि ९९,६६ ००० 
मसाले ३११२५१९०० ० मिट्टी क पदाथ ८२,८२०००० 
कागज ३०८)२०००० स्टेशनरी ८<१,६६ ००० 
सिगरेट २,५६,११००० . दियासलाई ७५,०६००० 
काँचकी चीजें २,५१,८८००० चाय १,२६ ,५७००० 
रसायन पदार्थ २/४४४५००० खिलौने खेलके पदार्थ ६५,११००० 
हे 5 ५७,१३००० 
रबर (कच्चा, पक्का) २,१०,३६००० .. चेशडर नैल आदि $७9३०३६ 
झोषधियां ३१३६९१४१४ छ्पी हुई पुस्तक ५६,६०००० 
सिले हुए कपडे १/8७,८७००० जाते और उनका सामान ५२,५७००० 
फल ओर बनस्पति १,६१,७६००० डियां & 
साबुन २,५२,७४१०४५० रच 0545 
वानिशफ पदार्थ १,७७,२३०००.. भाग्त सरकारके लिये 

नमक १,२६,२०००० स्टोजरका समान ६/५६,५६००० 

मकान सम्बन्धी पदाथ २३२३:६ १००० इत्यादि | 


उपरोक्त अद्धोंको ध्यान पूचंक देखनेसे पता लग ज्ञाता है कि भारतके आयात व्यापारमें 
सबसे मुख्य भाग कपड़े का है। अर्थात्‌ समस्त आयातका एक चौथाईसे भी अधिक आयात 
कपड़े का होता है। इस कपड़े में करीब ४६ करोड़ रुपयेका कपड़ा तो अकेले प्रेट ब्रिटेनहीसे 
आयात हुआ | 
कपड़े की इतनी बड़ी आ्रायातका यह फारण नहीं है कि यहांपर रुद्दे या:दूसरे रेशेदार द्रव्य 
पैदा न होते हों। अथवा यहांपर मजदूरोंकी कभी हो। रुई यहांपर इतनी पेदा होती है जितनी 
संसारमें अमेरिकाको छोड़कर किसी दूसरे देशमें नहीं होती । छाखों मन रुई यहांसे प्रति वर्ष विददेशों- 
को निर्यात द्वोती है । मजदूरोंकी भी यहांपर कमी नहीं है। ऐसी स्थितिमें यहांपर कपड़े की आव- 
श्यकताको दूसरे देशवाले पूरी फरे” यह भारतफे लिये अत्यन्त दुर्भाग्यफी बात है। जिन देशोंमें 
कच्चा माल पेदा नहीं होता है, जद्दांपर मजदूरोंकी कमी है ऐसे देश यदि दुसरे देशोंसे माठका 
. आयात करें तो एक हद तक उचित भी है । पर भारत सरीखा देश जहां पदार्थ निर्माणके सब कुछ 
साधन विद्यमान हैं एवं माककी खपफ्तके लिये मी जहां विशाल क्षेत्र तैयार है। अपने तनोवदनको 
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ढकनेके लिये दूसरे देशोंका मुहृताज रहे, यह उसके लिये कितनी लज्भाजनक परिस्थिति दै। यदि 
यह देश अपने व्यापारको सम्दाल ढे--सुधार ढे--अपने आवश्यकीय पदाथों को यहां बनाना प्रारम्भ 
करके बाहरसे पका माल मंगानेकी प्रणाल्लीको बन्द करदे, तो उन देशोंके कख कारखानोंको चलना 
कठिन हो जाय जो आज़ इसकी सम्पतिपर मोज उड़ा रहे हैं । 

सच पूछा जाय तो कल कारखाने प्रधान इन देशोंकी स्थिति इस समय बड़ी दी नाजुक हो 
रही है। यन्त्र कलाके प्रचारसे वहां माल तो बेशुमार तैयार होता है, मगर उस मालका खरीददार 
दू ढ़नेकी चिन्ता उन्हें वेतरह व्यप्र कर रही है । बात यह है कि संखारमें पदार्थोकी आवश्यकता 
की वृद्धि उस परिमाणसे नहीं दो रही, जिस परिमाणमें यन्त्रकलाके बलसे उनके निर्माणमें हो 
रही है। निर्माण ओर खपतकी इस अखमानतासे निर्माण करनेवाले देशोंमें बड़ी गहरी व्यापारिक 
प्रतिहन्द्िता मच रही है । गत मद्दायुद्ध कं भी मूछ कारण प्रायः यही प्रतिद्वल्दता थी ओर भविष्यमें 
भी जब तक इग्लेंड, फांस जर्मनी.या अन्य पाइचात्य देश अपने यहां ऐसे पदार्थ वैयार करते रहेंगे 
जिनको वे अपने यहां न खपा सकें और जिनकी खपतके लिये भारतके समान असहाय देशोंकी--जो 
कि उन पदाथकों लेनेसे अपनी असममझ, कमजोरी, या शताच्दियोंकी गुछामीमें पड़े रहनेकी 
श्ादतसे इन्कार नहीं कर सकता है। आवश्यकता बनी रहेगी तब तक अन्तर्राष्टीय कलहके मिट- 
नेकी या भविष्यमें भारी युद्ध होनेकी आशंका नहीं मिट सकती । भविष्यमें जो युद्ध होगा बह 
इसी वातपर--इसी मंगड़ं की जड़पर होगा | उसके तात्कालिक कारण चाहें ज्ञो हों,पर उसका वास्त- 
विक कारण वर्तमान समयकी व्यापारिक बुगई ही होगी। आज जो देश बड़ उल्नत, स्म्ृद्धिशाली 
ओर व्यापारिक उल्नतिके केन्द्र बने हुए हैं वे वास्तवमें-"यदि सच्ची निगाहसे देखा जाय--तो इस 
समय बढ़ी आपत्तिके धीचमें गतिविधि कर रहे हैं। किस दिन उनको व्यापारिक गतिविधि नष्ट हो 
धायगी, इस बातका भय उन्हें प्रतिक्षण छगा रहता हे | 

भारतको इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरे देशोंकी तरह अपने यहांके बने हुए 
मालको अन्य देशोंके बाजारोंमें पाट दे। उसके लिये केवल इसी'बातकी आवश्यकता है कि वह अपने 
यहां उत्पन्न हुए कच्चे मालको अपने यहां द्वी पदार्थ निर्माणमें छगा ले--उससे अपनी आवश्यकता- 
के पदार्थ यहीं तेयार कर ले। जिस दिन भारत अपनी आवश्यकताकी पूतिके लिये विदेशोंका 
आधित नहीं रहेगा--जिस दिन वह व्यापारिक जगत दूसरोंका मुहताजन रहेग[-उसो दिन 
उसका सोभाग्य सूर्य्य उदय द्वो जायगा और उसकी गुलामीकी वेड़ियोंके कटनेके दिन 
नजदीक आ जाय॑गे। भारतको अपने बनाये हुए पदाथोके लिये किसी भी विदेशी खरीददार या 
विदेशी वाजारकों खोजनेकी आवश्यकता नहीं दै। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंसे प्रति- 
हुन्दता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैँ । उसे केवल अपने धर फारबारपर अपने निजके 
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बाजारोंपर अपना सत्व स्थापित करनेकी आवश्यकता है। मगर इस साधारण कामको करनेमें भी 
वह बेपरवाही, उदासीनता ओर कमजोरी बतला रद्दा दे, यद्दी सबसे बढ़े खेदकी घात है। केवल 
इसी एक बातमें यदि भारत सम्दल जाय तो उप्तकी मुह मांगी मुराद पूरी द्ोनेमें विलमब न ल्ो। 

कपड़े के आयातमें प्रेटज्रिटेनसे दूसरा नम्बर जापानका है। जिसने दस करोड़ रुपयेका कपड़ा 
सन्‌ २६-२७ में मेजा | रुई कुल ५,०३,३३००० की आई, इसमें मुख्य भाग अमेरिकाका रहा, भिसने 
२,१९१ लाखकी रुई भेजी । बाकी रूईके पदार्थ जो ६४ करोड़के आये उनमें ६,६२ लाख रुपयेका सृत 
आया । इस पदार्थमें प्रेट ब्रिटेनका भाग ४१ प्रति शत ओर जापानका ४४ प्रति शत रहा,सव १६१५- 
१६में इस मालमें प्रेटप्रिटेनका भाग 8१प्रतिशत ओर जापानकार प्रतिशत था। इस संख्यासे बढ़ाते २ 
जापानने कितना भाग बढ़ा लिया, यह ध्यान देनेक़ी बात हैं। कुछ सूत ७६० छाख स्तलू जाया 
ओर प्रति पौण्डका औसत मूल्य १॥--)॥ रहा । यही सन्‌ १६२५-२६ में ७,9७ छाख रुपयेका ५२० 
छाख रतल आया था जिससे श्रति पोण्डका ओसन मूल्य १॥) पड़ा था। भारतीय मिलोने ८०,७९१ 
लाख रतल सत काता और यह सन्‍्तोषकी बात है कि वे दिन प्रति दिन इस कार्यमें उल्नति करती 
जा रही' हैं | इन दिनोंमें जो आयात घटा, वह अधिकतर एक नम्धरसे लेकर २० नम्बर तकके सृतमें 
था । इस बवाल्टीके सृतको मारतीय मिलने ७१० छाख रतलछू अधिक काता । नम्बर ३१ से ढेकर 
४० तकके कोरे, घुले और रंगीन सूतके बनानेमें भी भारतीय मिल्लोने उन्नति की। ४० नम्बरसे 
ऊपरका सूत आयात भी अधिक हुआ और यहां बना भी अधिक । 


सृत जो मोटे महीनके नामसे कम ओर अधिक नम्बगेंसे वोधित होता है, उसकी जातियां 


इस भांति हैं :-- 

(१) कोग (२) घलाई, ( ३) रंगीन ओर (४) रेशमी चमकव्राला ( ४७7०७7४७6व ) 
इनमेंसे कोरे और रंगीन सूतके आयातमें कमी हुऑेपर घुलाई और मसराइन्चके आयातमें ८,ओर ४६ 
सैकड़ाकी वृद्धि हुईं। श्सीप्रकार कपड़ में,कोरा फपड़ा (बिना धुला हुआ)--निसमें छट्ठा, मलमल 
नेनसुख, धोती आदि पदार्थ सम्मिलित हें--१६,६२ छाखका आयात हुआ, घ॒लाहुआ कपड़ा जिसमें 
धोई हुईं मलमल, नैनसुख, लंकलाट इत्यादि सम्मिलित हैें-- १७५३ लाख रुपयेका आया। रघ्भीन 
कपड़ा भी १७२२ लाख रुपयेका आयात हुआ। घुले हुए कपड़ेमें प्रेंटविटेनका भाग ६६ प्रतिशत 
रहा। कोरे ओर रह्लीन कपड़ेमें उचका भाग सन्‌ १६२५-२६में ७६ ओर ७३ प्रतिशत था | 
मगर १६२६-२७में घटकर वह ७८ ओर ७१ प्रतिशत रहगया। इस मालमें इन दिनों ज्ञापानने 
अधिक उन्नति की। “जी मौजा आदि मी इस फपड़ेमें सम्मिलित है। यह माल कुछ १४७ 
छाख रुपयेका आया जिसमें १,१९७ लाख रुपयेका आयात जापानसे हुआ। 
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भारतवर्षमें विल्ायती कपड़ेका इम्पोर्ट करनेमें कठकत्ता सबसे अम्रगण्य है और उसके 
पश्चात्‌ इस मालके आयातमें बस्थइका नम्बर है। 

पश्चात्य देशोंके व्यापारकी इस सफलताके तथा भारतके व्यापारके इसप्रकार नष्ट हो जानेके 
अन्तर्गर्ममें तीन कारण मूलभूत तत्व हैं। इनमेंसे पहछा ओर प्रधान कारण अठारहवीं शताब्दीके 
आरसम्ममें इद्चलैण्डके अन्द्र य॑त्रकलाका आवबिष्चछार होना है। दूसरा कारण ब्रिटेनकी वह 
व्यापार-संरक्षण नीति हैं जिसके हारा उसने अपने बाजारोंमें पटे रहनेवाले भारतीय मालका कानूनन 
बहिष्कार कर दिया. ओर तीसरा कारण मालछको इधर उधर छाने लेजानेके सुविधा पूर्ण साधनोंका 
उत्पन्न होज्ाना है। इन तीनों बातोंने भारतके उद्योगको गिगनेमें और इद्डलैण्डके उ्द्योगको 
बढ़ानेमें बहुत अधिक सहायताकी। खासकर यंत्रकुडाके आविष्कारने जिसमें कातनेकी, बुननेकी 
और जहाजी सभी कलाए' सम्मिलित हैं। यहांके व्यापारको बहुतही धक्का पहुँंचाया। इसप्रकार 
इन सब बातोंने भारतके शताव्दियों पुराने उद्योग धन्धोंको मटियामंट कर दिया ओर इन्हीं 
घातोंके बलपर इंगलेंड, अमेरिका आदि देश इसी एक शताव्दीमें उन्‍नतिके शिखरपर पहुंच गये। जो 
बात एफ स्थानपर मद्दा भयकुर ओर जीवन नाशकारी साबित हुई,उसीने दूसरी जगह मृतसंजीवनीका 
काम किया । इसीके बलपर जो इंगलैण्ड मुश्किल्से दस लाख पोण्ड रूई अपने यहां खपा सकता था 
सन्‌ १८५०में ६६४० लाख रतल रुई खपानेमें समर्थ हुआ। इधर इन्हीं कारणोंसे जो भारत अपने 
फपड़ोंसे विदेशोंके बाजारोंको पटा हुआ रखता था उनन्‍नीसवीं शताव्दीमें इद्धलैण्डका बहुत बड़ा 
खरीददार बनगया । 

चीन ओर जापान भी कुछ समयतक इद्डलेण्डके कपड़ेको खरीददार रहे। मगर उन्होंने 
बहुत शीघ्र अपने व्यापारकों सह्माल लिया ओर वहांसे कपड़ा मंगना कम करदिया। नीचेके 
मक्कोंसे पता चलेगा कि सन्‌ १८७७से १६२७ तक इड्डलैण्डले भारत, चीन ओर जापानको किस 
भाँति फपड़ेका निर्यात हुआ ९ 


कपड़ा हजारगण सूत हजार रतल 
सन्‌ भारत चीन जापान भारत चीन जापान 
१८७७ १,३०,६६,३५ ३६॥9३,३०, २७१५० ३६०३०, १७६६२ १५१०५ 
(८८५ १९८१११११६४७ £४/५९७४२, ६५७०३ ७,प८५२ ११८८२ २३४७२ 
१८६७ १७,५४;८३० ४,७४५११८२९, ६४०५६ ४३६६६ ११२७६, २३१७२ 


१६०७ २४/५७/२३६३ £४४/५३३२७३, १२१२४० ३१०११ ४२०९८ २१५५० 
को भी प्रगति मिलती जायगी। ओर वह धीरे २ इस देशमें इतना विस्ताररुप धारण कर सकेगा 
कि जिससे फिर विदेशी पदाथों के लिए यहां कुछ ग॒जाईशही न रहे | 
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उपरोक्त अझ्टोंसे इस बातका पता चल्नेमें देर नहीं लगती जापान और चीनमें इन वर्षोंमें 
इपलेण्डका व्यापार कितना गिरगया है। इसका प्रधान कारण यह है कि जापानने इन थोड़ेसे 
दिनोंमें कपड़ेके उद्योगमें बहुत भ्रधिक उन्नति की है। सूृतका निर्यात तो जापानको एक दम 
बन्द है। चीनकों भी उसकी तादाद एक तिहाईके करीब रह गई हे । 

यह बात नहीं है कि भारतवष इस विषयमें बिलकुल ही चुप बेठा हें, दृ्प श्री बाव है कि - 
उसने भी इस विषयमें अपनी आंखें खोलो हें। यद्यपि राजनेतिक गुलामी, तथा और दूसरे 
अनेक कारणोंकी वजहसे इन देशोके मुकाबिलेमें उसक्री गति विधि बहुत द्वी कम हैं फिर मी 
इसमें सन्देह नहीं कि उसके यहां इग्लैणडसे आयात होनेवाले पक्के पदायों' की तादाद घटी है | 
और यहां भी इस काहमें घड़ाघड़ सैकड़ों मिर्ले खली हैं तथ। उनसे निकलने वाले कपड़ें और 
सुतकी तादादमें भी दिनोंदिन वृद्धि होती जारदी है । 

नीचे दिये हुए मारतीय मिल्ोंके सूत और कपड़े अट्डींवे यह वान स्पष्ट हो जायगी कि 
यहां इस काममें किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । 


सन्‌ रुइकी गांठे खपीं, सुत बना, कपड़ा बना 
( गांठे ) ( गांठें ( गज ) 
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इस भांति महायुद्धके पूर्व जहां भारतीय प्रिलें १ अरब गज कपड़ा तेयार करतीं थीं उसके 
स्थानमें अब २ अरब गज़से भी अधिक कपड़ा बनाने लगीं हैं । इसी प्रकार महायुद्धके पूर्व यहांपर 
इंग्लैण्डसे जहां २ अरब ५६ करोड गज कपड़ा आयात हुआ था वद्दां १६२६-२७ में केवल १४६ 
करोड़ गज कपड़ा आया। दूतमें हमारी मिलोंने ८० करोड़ रतछ सत तेयार किया और धाहरसे 
आयात हुआ ५ करोड़ रतल । 
यहांपर यह देखना भी आवश्यक होगा कि इन्हीं वर्षोमें जापानने अपने खूत ओर कपड़े के 
उद्योगमें कितनी प्रगति की, नीचेके अझ्लोंसे यह बात भी ज्ञात हो जायगी । 
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मांतेका व्यापारिक हातिहात 


( जापान ) 
सन्‌ रुई खपी सूत बना कपड़ा बना 
(गाँठे ( गांठे ) (गज ) 
१६०३ ६॥७५,६०८ ८०१९७,३७  ७,६७०२२१३ 
१६२० २१७३०७९० १८/९६६७६  9809२०,३9,३६० 

कहनेका मतलब यह कि जापानके मुकाबिलेमें चाहे भारतकी गति विधि कमर हो, फिर भी 
भारतमें सत ओर कपड़ेंका उद्योग बढ़ रहा है। यद्यपि चारों ओरकी प्रतिदन्दताके कारण यहांके 
मिलोंकी द्शा जैसी चाहिये वैसी सन्‍्तोष जनक नहीं हे तथापि भारतीय ज्ञनताकी रुचिमें ज्यों २ 
सुधार होता जायगा त्यों २ इस उद्योगको भी प्रगति मिलती जायगी ओर वह घीरे २४स देशमें 
इतना विस्ताररूप घारण कर सकेगा कि जिससे फिर विदेशी पदाथों के लिए यहां कुछ शु'जाइशही 
नरहे। 

यह बात कुछ अंशॉमें सय्र है कि भारतीय मिले! अधिकतर मोटा कपड़ा बनाती हैं और 
विदेशी मारी सी तड़क भष्टक यहांके मालमें नहीं आती। इस कमजोरीकी वजहसे यहांके 
बने हुए कपड़ेका प्रचार जितना होना चाहिये उस तादादसें नहीं होरहा है। फिर भी यदि जनता 
अपने वास्तविक द्िताहितकों पहचानले, वह यदि इस बातको अनुभव करने छग़ज्ञाय कि तड़क 
सड़क युक्त न होनेपर भी इस देशका बना कपड़ा खरीदनेसे हमारा पैसा हमारेही पास रहेगा 
ओर उससे देशके उद्योग ओर ब्यापारमें तथा मजदूरोंक्ी स्थितिमें सुधार होगा, तो फिर यह 
प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं रह खकता । फिर यह बात भी नहीं हैं कि हमारी मिर्ले' बारीक और 
बढ़ियां वल्ल तैय्यारद्दी नहीं कर सकतों। यदि जनता उन्हे' अपनी आवश्यकृता बतलाये 
ओर उनके उद्योगको प्रोत्साहन दे तो यहां भी बढ़िया कपड़ा तैयार होसकता है। गत पांच 
सात वर्षों के अन्दरही भारतद्ली मिलने घहुतसे अच्छे २ डिजाइन तैयार करके बतलाये हैं। 
यही मिले उत्साह पानेपर और भी घढ़िया माल तैयार कर सकती हैं। जब संसारमें मशीनरीका 
नाम सी नहीं सुना गया था, उस्त समय भी जो देश केवल हाथोंकी कारीगरीसे, मशीनरीसे भी 
बढ़िया माल तैयार करता था वह देश मशीनरीके युग विदेशोंके सहश पदार्थ तय्यार 
करले, यंद क्या असम्भव है ९ 

भारतमें घूत तथा कपड़े की मिलॉंका उदय गत शताब्दीके उत्तराद्धमें हुआ । सबसे पहले 
सन्‌ १८५४में बम्बईके अन्दर बाम्त्रे स्पिनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी खुली। दूसरी मिल माणेकन्नी 
नसरवानजी पेटिटने ओर तीसरी उनके पुत्र सर दिनशा पेठिटने सब्‌ १८६०में खोी। अमेरिकाफे युद्ध 
ओर चीनको होनेवाले सृतके निर्यातने इस कार्य्यमें बड़ी सहायता पहुंचाईं। जिससे छोग 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
कपड़े के उद्योगमें खुले दिलसे पू'जी लगाने छोग। सन्‌ १८६५ तक बम्बहमें १० मिलें खकगई। 
जिनमें २४००० स्पेणिइल्प ओर ३४०० रृप्प चलने छगे। सूतकी मशीनरी कपड़ोंके संचोंकी 
अपेक्षा अधिक होनेसे यहां घूत अधिक तेयार द्ोता था यह सूत चीवको निर्यात करदिया ज्ञाता 
था। सन्‌ १८७० ओर ७५के बीच १७ नई मिलें ओर खुझगई', भिससे स्पेणिडल्सकी संख्या 
बढ़कर साढ़े सात छाख ओर लुम्सक़ी आठ हजार होगई। यद्यपि अभीतक जापानके साथ प्रति- 
योगिता प्रारम्म नहीं हुई थी फि! भी लड्ढाशायर वरैरहकी वजहसे यद्दांका उद्योग निरापद नहीं था। 
सन्‌ १८७८में छार्ड लिटनके शासनकालमें चंगीका निर्माण तथा ल्ढाशायरवाढोंकी इच्छासे और 
भी चंगीमें वृद्धि कियाज्ञाना भारत व्यापारिक इतिहासक्षोंसे छिपा हुआ नहीं है। इसके अति- 
रिक्त सरकारकी करेंसी पॉलिसीने भी सूतके व्यापारको बड़ा धक्का पहुंचाया | इससे चांदी की 
करेंसीवाले देशोमें, उनमें भी खासकर चीनके साथ होनेवाले विनियमके सम्बन्धमें बड़ी गड़बड़ 
उत्पन्न होगई जिससे वसम्बईका सूतका व्यापार एकदम सटियामेट होगणा ओर 'चीनका बाजार 
भारतके छिए बन्द होगया । जापानने इस सुअबसरसे लाभ उठानेमें बिलकुकः विल्लस्ब न 
किया और सन्‌ १८८७४ में भारतके हाथसे छूटे हुए चीनके बाजारकों हथिया हेनेके 
लिए प्रबल प्रयन्न किया। भारतीय मालके साथ प्रतियोगिता करनेके लिए उसने स्वयं चीनमें 
अपनी मिले' खोलना प्रारम्भ किया। उस्रका यह उद्योग सन्‌ १६११ से प्रारम्भ हुआ इस 
वर्ष नगाई नाटीने चीनमें मिछ्ठ खोली । धीरे २ यह उद्योग बढ़ता गया | यहांतक कि आज्ञ ज्ञापान 
की भिन्न भिन्न १४ कम्पनियोंने चीनके शंघाई, मंचूरिया, हैंको आदि स्थानोंमें १३ छाख स्पेण्डिल्सके 
कारखाने खोल रफ्खे हैं। 

जापानने भारतके इस कारबार भी गिरती हुईं दशासे बहुत छाभ उठाया। वह इसमें 
निरन्तर उन्नति करता ही गया। इसकी प्रतियोगितामें भारतीय मिलोंको बहुत हानि उठाना पड़ी। 
पर सन्‌ १९०४ में स्वदेशी आन्दोलनके कारण यहांका कारोबार फिर चमक उठा । इस आन्दोलन 
फ्री वजहसे विदेशी कपड़ेके स्थानमें देशी कपड़े की मांग बढ़ी, भौर छोगोंने मिलोंमें व॒नने वाले 
करधघोंकी तादाद घढाकर यहांके सूतसे यहीं कपड़ा व॒नना प्रारम्भ किया। लेकिन यह अवस्था भी 
अधिक समय तक न रही ओर सन्‌ १६१७ तक फिर यहांका कारोबार खराब अवस्थामें रहा मगर 
यूरोपीय मद्दायुद्धके प्रारम्भ होते ही यहांपर विदेशोंसे कपड़ा आंना “न्द हो गया ओर भारतीय 
मिलोंको अपनी उन्नति करनेका सुवर्ण खुअवसर प्राप्त हुआ। इन दिनों भारतमें मिल-इण्डस्ट्रीज़ 
फी खूब वृद्धि हुई सन्‌ १६१४ में ६७ छाख तकुओं ओर एक छाख करघोंकी २७१ मिले' भरातमें 
थीं उनकी संख्या बढ़कर सन्‌ १६२४ में ३३७ हो गई जिनमें ८५४ लाख तकुए और ९॥ छाख करवे 
हो गये । 
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मारतका व्यापारम्े हतिहास 


सारतवष में भितनी रुई पैदा होती दे उसमेंसे दो तिहाई विदेशोंका भेत्न दी जाती है ओर 

शेष यहांकी मिलोमें खप जाती हैं। इस देशमें रुई, सृत एवं कपड़ेकी मिल्लेके कारबारका मुख्य 
स्थान बम्बई हैं। इस प्रान्तमें दो सोसे अधिक मिले' हैं। इन मिल्ठेमेंसे अधिकांश वम्बई 
शहर ओर अहदाबादमे' हैं। यहांकी मिले' मारतमे' तैय्यार होनेवाले समूर्चे सूतका ७० प्रति 
सेकड़ा ओर कपड़ेका ७६ प्रति सैकड़ा भाग तेयार करतीं हैं। १६२१ की मद म शुमारीले यह भी 
पता चलता है कि भारतमे' करीब २० छाख करघे भी चलते हैं जो मुख्यतयां मिलके कते हुए सूतका 
कपड़ा बनाते हैं। यद्यपि हाथकी फताईछा काम भी यहाँ बहुत होता है। 

भारतमे' मित्रों, तक्ुओं ओर करघोंकी संख्या चाहे अधिक हो पर उनमे से पैद। होने वाले 
सूतकी औसत जापानमे' पैदा दोनेवाले सूती ओसतसे बहुत कम होती है। इस बातके वास्तविक 
जञानके लिए दोनों देशोंकी पैदावार पर ध्यान देना उचित है। सन्‌ १६२४ मे जापानमे' २३२ 
मिले चलतों थीं इनमे' ४० छाख तकुए और ६४००० करघे थे इन मिलोंके हारा जापानने सृतकी 
२० लाख गांठे तेयारकी थी। जो भारतके ८६ छाख तकुओंसे बनाई हुई सृतको गांठोंसे करीब पाँच 
लाख अधिक हैं। इसी भाति ६७००० करघोंसे जापान प्रतिवष एक अरब गजसे भी अधिक 
कपड़ा तैयार करता हैं जब कि भारत उससे ढाई गुने करघोंके होते हुए भी केवल दो अरब गज कपड़ा 
तैयार करता है। घाहरी मॉगक्के कारण जापान की मिले' रात दिन २० घणरटे प्रतिदिनके हिसाबसे 
चलती हैं । चीन ओर भारतका पारस्परिक व्यापार टट जानेसे चोनके बाजारोंपर 
जापानका अधिकार सा हो गया है और 'ीनको उसका निर्यात ४०,५४० गुना अधिक 
वढ़ गया है । चीनकी तो बात दूर, स्वयं भारतमें जापानो सूतका आयात सन्‌ 
१६१४-१५ के अड्डे वत्तीस गुना अधिक हो गया है, तथा कपड़े का आयात १ करोड़ ६० छाख 
गजते बढ़कर २९ करोड़ गनतक पहुंच गया है। भारतकोी देशी मिलें कपड़े को मांगका आया 
भाग पूरा करती हैं उनसे जो कुछ कपड़ा निकछता दे वह यहों खए जाता है। कुछ 
थोड़ासा भाग बाहर निर्यात होता है। मतरूब यह कि अमी इस देशमें कपड़ के उद्योगके लिए 
बहुत कुछ स्थान है । 

भारतमें प्रति वर्ष पचास, साठ लाख गांठे' रुईक्ली तेय्यार द्वाती हैं उनमेंसे प्चोस, तीस 
लाख गांठे' निर्यात होतो हैं । यदि यहांड्ी पैद। हुईं सब रुई यहीं रहे, तो किवना छाम हो सकता 
है। यहां इस बातका विचार अवश्य उत्पन्न होता हे कि यदि रुईझा एक्सपोर्ट होता यदांसे 
बन्द हो जाय तो क्या भारतकी मिले" उस सब रुई को उपयोगमें ले खक्तों हैं ? मिज्ञोंकी कमजोर 
पेदावारका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। उसके आधारपर यह मान लेना अतुचित न 
होगा कि जो मिले' अभी विद्यम्रान हैं उन्‍्हींतें पैदावार बढ़ा दी जाय तो, इप्त समयकी अपेश्ला 
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बहुत अधिक रुई उनमें खप सकती हैं। यदि यहांक्ी मिलोंके तकुए ओर सांचे पूर्ण शक्तिके स्थ 
चलाये जाँय तो उनसे सांचोंकी त्ृद्धि कियेके बिनाही कमसे कम आजकी फेदावारसे एक तिहाई 
पैदावार ओर बढ़ाई जा सकती है। इसके पश्चात्‌ यदि इन मिलोंकी पृ'जीमें भी कुछ वृद्धि की 
जाय, तो उस हालतमें यह मानना अनुचित न द्वोगा कि यहांकी पैदा हुई रुई यहीं खपने छग 
जायगी। दूसरे शब्दों यों कह सकते हैं,कि यहांके कपड़ेकी आवश्यकता यहीं पूरी होनेका जुभ अवसर 
आ जायगा। इस काममें पू'जोकी वृद्धि अनुमभानतः १९ करोड़ रुपया मानी जा सन्नती है। 
क्योंकि १६२२ की सरकारी रिपोर्टके अनुसार भारतमें कपड़े की मिलोंमें छगनेवाली पृज्ञीकी तादाद 
३८ करोड़ रुपया है। इसका एक तिहाई या अधिकसे अधिऋ पन्द्रह करोड़ रुपया इस पू'जीमें 
और बढ़ा दिया जाय, तो उससे इतना कपड़ा बनना कठिन नहीं है, जिसकी तादाद वाहरके 
पचास साठ करोड़ रुपयोंके कपड़े के बराबर हो, इस सब रकमको घचत न भी कहें तो भी 
यहांपर होनेवाले आयात पर,जो जहाज भाड़ा दिया जाता है, कमसे कम उसकी बचत मान छेना 
तो बिलकुल अनुचित न होगा। इस प्रकार इस उद्योगड्ली वृद्धिके साथ ही साथ यहांपर मजदूरीकी 
आवश्यकता भी बढ़ेगी ओर जिससे देशकी जनताकों काम मिलेगा। यह सब देशकझी स्मृद्धिके 
लिए अथवा कमसे कम ऋषड़े के उद्योग की रक्षा लिये तो वाव्छनीय हे। मगर अभी तो 
स्थिति ह्वी विपरीत हो रहीदे। अभी तो मिलोंकी जो कुछ परिस्थिति है वही आशा जनक नहीं 
है उनकी वृद्धिकी बात तो दूर रद्दी । 

भारतीय .मिलोंमें मोटा सूत तैय्यार होता है ओर इसका कारण भारतीय रुईके रेशेका 
लम्बा न होना, हो सकता है। इस कारणको दूर करनेके लिए दो पथ हैँ। पहला तो यह कि 
भारत विदेशोंसे रुई म'गाकर उससे बढ़िया ओर बारीक सृत तैय्यार करे। दूसरा पथ यह हो 
सकता हे कि यहांके निवासी कपड़ं की तड़क भड़क पर ध्यान न देकर, देशी उद्योगकी 
उन्‍नतिके लिए देशी वस्मोंको धारण करनेक्न उत्कृष्ट ध्येय सम्मुख रखें। पहले पथका 
अवलम्बन करते समय इस बातकों अवश्य ध्यानमें रखना उचित है कि उस स्थितिमें 
भारतको कच्चे मा (रुई) के लिए विदेशोंद्री आयात पर अवलम्वित रहना पड़ेंगा। 
कभी कभी युद्धके छिड़ जानेपर, या फोई दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मकर पड़ जानेपर इस प्रकारके 
आयातका एकदम बन्द हो जञाना भी सम्भव है। ऐसी स्थितिमें वह इस प्रश्नक्ो कैसे हल करेगा । 
कुछ भी दो पर यहदांकी आवश्यकृता पूतिके लिए यहीं पर कपड़ा तैयार फरनेका उद्द श्य पविन्न 
ओर ल्याय सह्भत है। सरकारको भी टैरिक पॉलिसीमें परिवर्तनके लिए इसी उह्दश्यसे कहा जाता 
है कि किसी प्रकार भारतीय उद्योगकी रक्षा हो। इस कामके लिए विदेशी माल की आयात पर 
यदि भारी ड्यू टी भी लगाना पड़े तो कुछ अनुचित नहोगा। इसी भांति देशके उद्योग लिये 
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यहांकी पैदा हुईं रुईको यहीँंपर रखनेके लिये यह भी आवश्यक है कि रुइके निर्यात पर भी भारी 
हयू टी छगा दी जाथ । ढेकिन ढुःख है कि भारतमें सरकारी करका नियंत्रण भारंतके उद्योगकी 
अभिवृद्धिकी बांतको बहुत कम ध्यानमें रखकर किया जाता दे । 

एक और दूसरा कारण इस देशके उद्योगकी वृद्धि न होनेका यह है कि इस देशके लोग 
पुगनी परिपादीपर चलना ही अधिक पसन्द करते हैं। समय और जरूरतके अनुसार वे अपनी 
परिषांटीमें फेर नहीं करते। उधर विदेशवाले इस कार्य्यमं बड़े चतुर हैं । वे प्रति व्षे खेकड़ों 
प्रकारके रंगविरंगे नये २ नमूने बनाकर यहां भेजते हैं। इतना ही नहीं वे यहाँक़ी जनत्राकी अभि- 
रुचिका सूक्ष्म अध्ययनकर, यहांकी आवश्यकताओंको जांच भी करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने 
कई चतुर एन्रण्ट और दलाल नियत कर राखखे हैं। किस भ्रकारसे उनका मार यहांपर 
अधिकसे अधिक खपे, इस उद्योगके लिये वे जी तोड़कर परिश्रम करते हें। अपने मालको भेजने 
ओर पैक करनेका ढ'ग उनका कितना व्यवस्थित और वढ़िया रहता है यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं । सालका द्वी नहीं उनका नमूनोंको ( 89777!78 ) सजानेका ढंग भी इतनां बढ़िया है कि उसे 
देखकर उनके अध्यवसायकी प्रशंसा किये बिना नहों रहा जाता। भारतवासी अभी इन बातोंमें 
बहुत पीछे हैं। नमूने सज्ाकर भेजने की बात पर तो यहांके छोग ध्यान ही नहीं देते। यदि वे 
मेज्ेंगे भी तो इतने भद्दे ढछुछे कि एक रुपये बाला कपड़ा चार आनेका दिखडाई दे। मालको 
पेक करने और सजानेके ठक्ृपर मी यहांके लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना विदेशी देते हैं । 
इस बातका पता एक देशी मिलके धोती जोड़ें की घड़ी, उसपर छगाई छाप ओर उसके टिकटको 
देखतेपर भली प्रकार चर ज्ञायगा। विदेशोंसे एक पेटी या गांठ मंगानेपर वे छोग कपड़ेके 
प्रत्येक टिकटपर मंगाने वालेका नाम छाप दे'गे, और उस स्थानपर वह कह्देगा उस नम्बरक्ा मार्का 
उसपर छगादेगे पर भारतके मिलोंवाले ऐसा नहीं फरेंगे। इसके अतिरिक्त वे लोग यहांकी 
जनताकी रूचि परखनेके लिये सात समुद्र पारसे यहां आते हैं, अपने एजण्टोंको भेजते हैं या 
इस कामके लिए ऊ'ची तनखाहोंपर यहीं एजण्ट त्ियत करते हैं। इन सब बातोंकी ओर यहांके 
मिल चलाने वाले, या कपड़ेंका प्रचार करने वाले, कभी ध्यान भी देते हैं। मालकी जातिको 
उत्नत करने या सुधारनेकी बात तो दूर रही पर उसको भेजने था सजानेके परिष्कृत ढक्षको भो 
देशी मिलवाले उपयोगमें नहीं छाते। इस प्रकारके कार्य्योंमें द्ृव्य खच्च करना वे आवश्यक नहीं 
सममते जब कि विदेशी लोग नमुनेकी कापियोंको सजाने तथा सुन्दर बनानेमें दी न माहूम कितना 
द्रव्य खर्च कर डालते हैं। क्‍या वे छोग यह द्रव्य अपने घरसे खच करते हैं ? नहीं वह सब 
उसी व्यापारमें से वापिस दूने चौगुने रूपमें निकल आता है। बम्बई ओर अद्मदाबादके मिल 
वालोंका गुजरात या आसपास को आवश्यकताओंपर द्वी अधिक ध्यान रहेगा, वे शायद्‌ बंगालकी 
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अनताको किन वस्तुओंकी आवश्यकता है इस बात पर विचार करनेका कष्ट न उठाय॑ंगे। मगर 
विलायत की मिल वाढे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्‍्वकी आवश्यक्रतासे वाकिफ रहने ही चेष्टा करेंगे 
ओर प्रति चालानमें, मालके वेल वूटों, किनारियों, कोर्रों तथा दूसरी बातोंमें कुछ न कुछ नवीन 
परिवर्तन अवश्य द्वी कर देंगे ओर इसी झूठी चमक दमकमें भारतवासियोंकों डालकर उनकी 
जेबसे बहुत आसानीसे पैसा निकलछ॒वा लेगे। यदि हम छोग अपने उद्योगमें सफछता और नव 
जीवनका संचार करना चाहे, तो यह सब रीति, नीति, ओर प्रणाली सुधरे हुए रूपमें हमें भी स्वीकार 
करनी पड़ंगी. और उसके अनुसार चलता हमारे लिये छाभास्पद ही नहीं पर उद्योगक्ली उन्नति 
ओर सफलताक लिये आवश्यक और अनिवार्य होगा। 
ऊना कपड़ा 

ऊन ओर ऊनी कपड़ोंझां आयाव सब्‌ १६५६-२७ में ४४६ छासर रूपयेका हुमा। कचा 
ऊन बत्तीस लाख रुपयेका पचास लाख रतल आया । इसमेंसे १०॥ लाख भ्रेटब्रिटेनले, घीस 
छाल तीस हजार रतल पारससे ओर तीन छाख पेसठ हजार रतलू आस्ट्रे लियासे आयात 
हुआ । 

ऊनी कपड़ा २७७ लाखरुपयेका १५५ लाख गज आयात हुआ। यही सन्‌ १६२५-२६ 
मे २६२ छाख रुपयेका १४५ छाख गज आया था। इससे पता चल्रता है कि यद्यपि आयात माहमें 
६ सैकड़ा वृद्धि हुई है पर भूल्यमें पांच सैंकड़ा कमी हो गई है। इसकी आयात की बृद्धिका 
पता इस बातसे लग जाता है कि सन्‌ १६२३-२४ में इसका आयात केवल ७५ छाख गज हुआा 
था। भ्रेंट ब्रिटेनने १४२ छाख रुपयेका ६० छाख गज माल भेन्ना मोर वी १६२५-२६ में १५० 
लाख रुपयेका ४० लाख गज माल भेज्ाथा। इस काममें जर्मनी, फान्स ओर इटाछीका भाग 
भी अच्छा रहा। इन्होंने ऋमशः दस लाख, बीस छाख, ओर साढ़े तोस छाख गज्ज माल सेज्ञा | 
जापानने १६२५-२६ में २० छाख गज माल भेजा था मगर इस वर्ष दस छाख गज भेजा इसी 
भांति बेलजियमका माग भी दूस छाख गजसे घटकर सात छाख गज रह गया। अऊनी दुरी 
और गलीचोंका आयात सन्‌ १६२४-२६ मे' १०४०००० रतढ हुआ था वही इध साल १०,६०००० 
रतल हुआ | 
रेशम ओर रेशवी पद/र्थ 

इस मध्यमे' भारतसे ४.६० लाख रुपया निकछ गया । क््च रेशमकी 
आयातमें ३५ प्रति सैकड़ा वृद्धि हुई अर्थात्‌ ६३२५००० रतलसे बढ़कर इसका 
आयात १७८३००० रतल होगया ओर मूल्य भी ८४ छाखते बढ़कर ११४ लाख 
रुपया होगया | चीन और हांगकाँगने इस काममें करीब २ सब भाग छेढिया। उन्होंने १७३८००० 
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_ शवर कचा रेशम यहां सेजा। जापानसे इस का आयात १५००० रतलसे बढ़कर २०००० रतल 
होगया। स्यामल्ले इसका आयात घट गया। रेशमी सृत-जिसका आयात घटकर सन्‌ १६२९-२६ 
में ९१००० रतल रह गया था-का आयात बढ़कर १२१७००० रतल होगया। इसका मृल्य भीं 
३९ लाख रुपयेसे बढ़कर ६३ छाख रुपया द्ोगया। इसमें इटालीने २१ छाख रुपये ३६०००० रतल, 
स्विटजरलैएडने पांच छाख रुपयेके ६०००० रतलसे ब:कर १३ लाख रुपयेका १,८१००० रतल 
और जापानने 9॥ लाख रुपयेका १५६२००० रतल माल भेजा । 
रेशमी कपडा 
रेशमी कपड़े का आयात २१२ छाख रुप येके १६० छाख गजसे बढ़कर २४३ लाख रुपयेके 
१६० लाख गजका हुआ। इपमेंसे अठुपानतया ६८ प्रति सैऊड़ा रेशमी कपड़ा चीन ओर जापानसे 
आया। जापानने ११८ छाख रुपयेका ६५ छाख गन्न ओर चीन तथा हांगछांगने ११४॥ छाख 
रुपयेका ६० लाख गन कपड़ा मेजा। दूसरे पदार्थोंते मिश्रित रेशमी कपड़ा ३१ छाख रुपयेका 
२१ छाख गन आया। जिसमेंसे जापानने ८,३७००० गज, जमंनीने ४०२००० गज ओर इटलीने 
२३५००० गज कपड़ा मेजा।..... 
नकली रेशम 
मारतमें इसी मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रद्दी है। ऊपरी चमफ्र-दमकसे छुभानेवाला भारत 
इसमें भी काफ़ी रुपया ख् करने लग गया है। नकली रेशमके सूतके गत पाँच बषोके आयात 
अझलेंसे इस बांतका पता चढता है कि भारतमें इसकी खपत किस प्रकार बढ़ती जा रदी हें । 





सन्‌ रतल रुपया 
१६१२-२३ २,२४५००० १३,४०००० 
१६२३-२७ ४७,०६००० १६,५५००० 
१६२७ -२५ ११,७१००० ४२,४०००० 
१६२५-२६ २६,७१००० ७४,७२००० 
१६६६-२७ ४७,७६००० १,०२,६४००० 


घ्यान दैने योग्य बात है कि सन १६२२-२३ में जा नऊझली रेशमका सूत १३॥ छाख 
रुपयेके करीब आया था वहीं सन्‌ १९२६-२७ में एक करोड़ रुय्येके करीब आया। पांच वर्षके भीतर 
इस पदार्थके आयातमें सात गुना वृद्धि हुई ओर उसके परिमाणमें २६ गुना। इससे यह भी पता 
लग जाता दै कि यह पदार्थ पांच ही वर्षमें कितना सत्ता होगया। सन्‌ १६२४-२६ की तुलनामें 
इस पदार्थके आयातमें ११६ प्रति सैकड़ा इंद्धि हुई मगर लय में फेवज ३७ प्रति सेकड़्ा। इस 
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पदार्थके मेजनेवालोंमें इटछी ही सबसे प्रधात है। उसने १६२४-२५ में ३,६२,६८८ रतत्न और 
१९२६-२७ में ३८:४३१७६ रतल यह पदार्थ मेजा । प्रेटप्रिटेचका भाग इसमें कुछ गिर गया 
अर्थात्‌ वहांसे ७,६१००० रतलुक्ी जगद ३,/५९०५० रतछ यह माल आया। नैदरढैण्डका भाग 
भी इस पदार्थके सम्बन्धमें दूना दोगया और जर्मनीने भी १६२४-२६ के १,५७००० 
रतलछसे बढ़कर सन्‌ २६-२७ में २,३२००० रतल माछ भेजा | इसके आयातमें इटलीका ६७ सैकड़ा 
ओर भेटब्रिटेनका १९ प्रति सैकड़ा भाग रहा । इटछीने इस कारबारके मूल्यमें ९० प्रति सैकड़ाकी 
वृद्धि की, अर्थात्‌ उसने ३४७ छाखकी जगह ६४ लाखका माल मारतके लिये निर्यात 
किया । इधर ग्रेट त्रिटेनक्ों इस कारवारमें ४१ सैकड़ा कमी हुईं; उसने २४ छाखकी जगह केवल 
१७ छाखका माल भारतके लिये नियोत किया 


नकली रेशमका कपड़ा 
सूती ओर नकली रेशमके बने हुए कपड़ेके आयातमें भी खब वृद्धि हुई। १५० लाख गजसे 


बढ़कर ४२० छाख गन्न कपड़ का आयात हुआ । इस व्यवसायमें प्रेट त्रिटेबका नम्बर सबसे पहला 
रहा । उसने ६५ छाख गजपे बढ़कर १६० छाख गज कपड़ा घे ना | इटछीऊका नम्बर इस कारवासमें 
दूसरा रहा। उसने १४० छाख गज कपड़ा भेजा । स्विटजरलेंडने २१ छाख गश्नसे बढ़कर ६७ 
लाख गज ओर जरमनी तथा वेलजियमने क्रमशः २५८७ ००० गज्ञ और ६,८०००० गज कपड़ा 
मेजा। सूती और नकली रेशमके बने हुए कुछ कपई का आयात ३०६ छाख रुपयेका हुआ । 
जिसमें प्रेट ब्रिटेनने १५९७ छाख, इटलीने ८१ छाख ओर रि नेट्जर लेंडने अनुमानतः ५६ लाख रुपया 
पाया । 
चौनीका व्यवत्ताय 

कपड़ेके आयातके पश्चात्‌ मारतमें आयात होनेवाले पदार्थ में चौनीका दूसरा नम्बर है। 
सन्‌ १९२६-२७ में इसका आयात ८,२६६०० टनऊका हुआ | सन्‌ १६२५-२६ के आयातकी अपेश्ना 
यह्‌ संख्या १३ प्रति शत अधिक है इसके मूल्य स्वरूप भारतकों १६,१९६ लाख रुपया चुकाना पड़ा 
इस व्यवसायमें जावाका भाग सबसे अधिक है इसने १४ करोड़ रुपयेके मूल्यकी ६ छाख टन चीनीं 
इस देशमें भेजी | इसके अतिरिक्त जमनीने ४६००० टन,/हंगरीने २६००० टन और जेकोसस्‍्लोवेकियाने 
२६००० टन चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस भांति कपड़ेके आयातमें बंगाल प्रमुख 
है उसी प्रक्तार चीनीके आयातमें भी उसका नम्बर पहला दे । उपरोक्त सख्यामेंसे बंगालमें तीन 
लाख टन, कराँचीमें १२,३६;२०० टन, बम्बईमें ८६६०० टन, मद्रासमें ४१,१०० टन, ओर बरमामें 
३७,३०० टन चीनीका आयात हुआ। आयातके सब पदार्थोकी ल्िस्टमें चीनीका नम्बर सन्‌ 
१६२६-२७ में दूसरा था मार वही गत वर्ष तीसरा हो गया । कुछ भी हो, खाद्य पदाथों में तो यही 
एक ऐसा पदाथे है जो इतने परिमाणमें आयात होता है। 

ष्प 
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विदेशी चीनीकी इस प्रतिहन्दृता ओर उसके इस भारी आयातझ्ी बनहसे देशी चीनीके 
व्यवसायको बहुत अधिक धक्ता पहुचता है । विदेशी चीनी किस प्रकारको अशुद्ध प्रणालियोंसे तैयार 
होती है, तथा स्वाद ओर गुणकी दृष्टिसे वह केसी है इन बातोंपर यहांकी जनता विचार नहीं 
करती वह फेवल उसकी चमक दमक ओर सस्तेपनको देखकर चात्र पूवंक खरीदती है ओर इसी 
अममें वह करोड़ों रुपया विदेशोंको फेंक देती है । 

भारतमें चीनीके उद्योगके लिये क्षेत्र कमी नहीं है। सन्‌ १६२६-२७ में इस देशमें २६ 
लाख एकड़ भूमिमें गन्नेकी खेती हुईं ओर उसकी फसलूसे ३२ छाख टन कच्ची चीनी (गुड़) 
तेयार हुईं। भारत इस कच्ची चीनीके बनानेमें दुनियामें प्रधान है। गन्ने ट्री खेती भी यहांसबसे अधिक 
जमीनमें होती है मगर उसकी उपज दूसरे देशोंकी ओसत उपजञ्से कम होती है । यहांक्री उपज्ञ 
कूबासे एक तिहाई जापानके सुकाबिलेमें एक चतुथोंश और ह॒वाईके मुकाविलेमें एक सप्तमांश होती दै। 
एक दिन था जब मारतका चीनीका उद्योग भी अन्य उ्योगोंड्ी तरह उन्‍्नतावस्थामें था। लेकिन 
आज जावा ओर मारिशसकी प्रतियोगिताके कारण वह पिछड़ गया है। अधिक दूर जानेकी आब- 
 श्यकता नहीं सन्‌ १८६० में यहाके आयातमें किसी भी विदेशी चीनीका पता नथा। वहीं सन्‌ 
१६२६-२७ में १९ करोड़की चीनी आई है । 

आयातकी तरह यहांसे चीनीका थोड़ा बहुत निर्यात भी द्ोता है। सन १६२५-२६ में यहाँसे 
१६४०० ठन चीनी बाहर भेजी गई थी । पर यही सन २६-२७ में केवल १२००० टन मेज्ञी गई | 
इसमें भारतीय चीनी ६२७ दन थी जिप्तमें 8२८ टन गुड़ था । यहांसे चीनी खरीदनेवाले देशॉमें 
'अरब, पारस, पूर्वों अफिका आदि देश हैं । 

दुनियामें चीनीकी उपन्न आवश्यकतासे अधिक होती है। यूरोपमें सन्‌ १६२७-२८ में 
अनुमान किया जाता है कि पूर्व वर्षकी अपेक्षा इसकी कषिमें १४ संकड़ा वृद्धि होगी। इसी प्रकार 
जावामें मी चीनीकी पेदावार पहलेक्की अपेक्षा ३ लाख टन अधिक बढ़नेक्नी आशा है। भारतमें 
चचीनीके आयातके अज्लोंको देखकर बह बड़ा आश्चये होता है कि दुनियाके किसी भी देशसे यहां 
इसकी कृषि कम न होनेपर भी, यहांपर इसके आयातकी आवश्यकता होती है । यदि गन्‍्नेह्ी ऋषिमें 
सुधार हो जाय ओर चीनीके कारखाने आधुनिक उन्नत ढंगपर खोले जांय, तो चीौनीकी पैदावार 
का इतना बढ़ जाना असम्मव नहीं है जिससे यद्ांद्री आवश्यकताकी यहीं पूर्ति हो जाय। चौनीके 
इतने बड़े आयातका कारण यहांपर गन्नेकी खेतीका वेज्ञानिक ढझ्ढसे न होना दै। नहीं तो २६ 
लाख एकडमें ऋषि होनेपर भी इस देशको ८ छाख टन चीनी बाहरसे मंगाना पड़ यह सम्मव नहीं 
हो सकता। यदि इसी जमीनमें वैज्ञानिक ढक्लषसे खेती की जाय तो इस पैदावारका ड्योढ़ी दूनों हो 
जाना कठिन नहीं दे । कोइमट्रकी सरकारी प्रयोगशालाके द्वारा खेतीके लिये अच्छी ज्ञातिका गन्ना 
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तैयार किया गया है। इन गन्नोंकों बानेते ऋषकू अपनी पेदावारकी ओसतको बहुत बढ़ा सकता है । 
उत्तर विहार और संयुक्त प्रान्तके पूर्वी भागमें जहां चीनीके कारखाने अधिक हैं इन गन्नोंका प्रचार 
करनेसे अधिक गन्नेकी प्राप्ति होने लगी है। इसकी वजहसे इन दोनों प्रान्तोंके कारझ्यानोंने गत वर्ष 
जहां ३७५००० मन चीनी बनाई थी वहां इस वर्ष १२५०००० मन चीनी तैयार की दे। ब्रिटिश 
भारतमें सरकारी कृषि विभाग हारा दिये हुए गन्नेकी पेदावार १४२००० एकड़में हुईं अनुमान की 
जाती है । 

कुछ भी हो, अभी तक तो भारतमें गन्नेकी पेदावार इतनी कमर होती है कि चीनीपर भारी 
आयात कर (४।| रूपया प्रति दण्डखेट ओर २५ सकड़ा भिन्‍न २ जातियोंपर ) होनेपर भी 
इसका इतना मारी आयात होता है। यह भारी आयात तमी बन्द हो सकता है जब यहांकी गन्नेकी 
पेदावारमें वृद्धि की जाय ओर चीनी बनानेके अच्छे कारखानें खोलें जांय । 
लोहा और फोलाद 

इसका आयात सन १६२६-२७ में १६७५००००० रुपयेका हुआ । पर यदि धातु और उसके 
घने हुए पदार्थो'का एक द्वी विभाग मानकर उसमें १७४ करोडके मिलके कल पुजें, ३ फरोडकी रेल्वेकी 
सामग्री ५ करोडकी विविध धातुओं की धनी चीजें, ४ करोडके यन्त्रादिक, ६ करोंडकी मोटर, साई- 
किल आदि खवारियां और सात करोडकी अन्य धातु भी इसमें सम्मिलित कर दी जाय तो यह 
सम्पूर्ण आयात ५६ करोड फा द्वो जाता है । 

जिस प्रकार भारतवर्षमें कपर्ड का शिर॒प प्राचीन कालमें बहुत उन्नतिपर था इसी प्रकार 
छोहेके शिल्पका पता भी यहां कई शताब्दियोंसे छमता है। इसका वर्णन पहले भल्नी प्रकार किया 
जा चुका है और जिस प्रकार यन्त्रकलाके आविष्कारने पाश्वात्य देशोंमें कपड के उद्योगमें 
एक नया युग पैदा कर दिया, उसी प्रकार इस धातुके पदार्थों' और अन्‍्त्रों आदिके 
आविष्कारमें भी उन्होंने बानी मार ली और जात इन सब पदार्थोके लिये भारतको 
प्रतिवषं करोड़ों रुपया उन्हें देना पड़ता है। भारतवर्षमें भी यंत्रोंका उपयोग द्वोता 
है पर ये सब यंत्र ओर कल पुर्ज यहां बाहरसे आते हैं। इन यंत्रोंफो बनानेके कारखाने 
इंग्लैडमें बमिंग्हाम और शेफिल्डमें, स्कॉटलेण्डमें ग्लासगोके अन्दर, बेल्जियममें लोएम ओर घेंटमें 
एवं हालेण्ड, अमेरिका आदि देशोंमें बहुत हैं। वहांकी लोदा आदि धातुओंकों गछानेझ उंची २ 
विशाल भट्ठियोंको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। ऐते बड़ें २यंत्र हथोड़ से ठोक पीटकर नहीं 
बनाये जाते यह उन बड़े २ फारखानोंकी ही शक्ति है जो ऐसे आश्चय्येजनक फलवुर्ज यनाते हैं। 
न जाने भारतमें बड़े २ यंत्र ओर कल पुर्जे बनानेके कारखाने कब खुलेंगे, अभी तो साधारण सुई 
और पेंचसे छेकर सब तरहके यंत्र विदेशोंसे आते हैं । 
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यह बाद नहीं है कि भारतमें छोहा न होता हो--था यहां छोदेकी खानें न हों। भारतके कई 
स्थानोंमें छोहेकी बड़ी २ खानें हैँ। मध्यप्रान्त, सिंहभूम, उड़ोसा, मेसूर आदिके समान लोहेको 
विशाल खद़ाने' यहांपर मौजूद हैं। खुशीकी बात है कि अब यहांके लोगोंका ध्यान भी इस उद्योगके 
चलानेकी ओर गया है ओर देशमें दूसरे कारखानोंकी तरह लोहेके कारखाने भी खुले हैं. तथ| 
खुल रहे हैं । 

लोहे ओर फोलादके उद्योगमें नवीन योरोपीय प्रणाली को भारतमें प्रचलित करनेकां 
प्रथथ श्रेय. मि० जे० एम० हीथफ्नो है, डजिन्‍्होंने दक्षिय आरकट प्रान्तमं सबसे 
पूर्व इस कार्य्यका ओगणेश किया। पर यह प्रयत्न, तथा इसके बादमें किये गये और 
भी कुछ प्रयत्न असफल रहे। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७५ में बंगाल आयने एण्ड छटी 
कम्पतीने उतल समयके अनुसार सबसे अधिक सुधरी हुई प्रणालीके आधारपर कार््य प्रास्म्म 
किया ओर १०, १५ वर्ष तक कुछ मुनाफा न रहनेपर भी कामको प्रारम्स रक्खा । अमी हाल्हीमें 
यह कारखाना बढ़ा दिया गया है और इसमें कई प्रकारके सुधार भी कर दिये गये हैं। इससे न 
केवल ढलाई ओर गलाईके काय्यमें ही उन्नति हुई है प्रत्युत पदाथ को जातिमें भी बहुत कुछ उन्नति 
और झुघार हुआ है। इस कम्पनीका कारखाना आसन सोलसे थोड़ी दूर ईस्ट इण्डियन रेल्वेके 
स्टेशन वाराकरमें बना हुआ है । 

भद्गावती आयन वक्‍सौ- यह कारखाना मेसुर रियासतमें बना हुआ है। इसका उद्दृश्य 
मैलुर राज्यमें मिलनेवाठे छोहेको उपयोगमें लेनेका हैं। यह सन्‌ १६२२ से चढने लगा है। इस 
फारखानेमें एक भमट्टी ऐसो निर्माण की गई हें जिसमें ६० टन छोहा प्रतिदिन तैयार हो 
सकता है। आवश्यकता पड़नेपर थोड़े फेरफारसे यह मट्टी १०० टन लोहा प्रतिदिन तैयार करनेफे 
लायक बनाई जा सकती है। इस कारखानेकी एक विशेषता यह है कि यह लकड़ीसे चलाया जाता है 
इस ढड्डका यह कारखाना सबसे पहला है। छकड़ीसे पहले कोयछा बनाया जाता है ओर 
फिर लोहा साफ करने छा मप्ताला, ओर कच्चा लोहा भट्टोपर छाये जाते हैं। यह बात मानी 
गई है कि इस ठह्ूलले काम करनेवाल्ा दुनिया भरमें यह सबसे पहला फारखाना है । 

टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स--यद्यपि वर्तमान उद्योगके पूर्व कालमें प्रवेश करनेंका श्रेय 
बंगांठ आयने कम्पनीकों है तथापि कहना पड़ गा कि इस देशके छोहे और फोलादके उद्योगमें 
विशेष उन्‍नति करनेका श्रेय ताता आऑँयन एण्ड स्टील कम्पनीको है जिसने लोहे ओर फोलादकी 
सबसे अधिक उन्नत मशीनरी वनाई । इस कम्पतीका मुझ्य उद्द श्य ज्ञितना सम्भव हो सके उतना 
बढ़िया जातिका छोद्दा ओर फोलाद तैय्यार फरनेका है। इसकी स्थापना सन्‌ १६०७ में हुईं. और 
खन १६०८ में साकचीमें---जिसका नाम पीछे जाकर जमशेदपुर पड गया---इस .कारखाने का बनन। 
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शुरू हो गया। सन १६११ के दिसम्बर मासमें सबसे पहले लोहा तैयार हुआ और सन्‌ १६१३ मैं 
फौलादके कामका श्रीगणेश हुआ । पहले पहल पैदावार बहुत कम द्वोती थी लेकिन अगले दस वर्षोमें 
अच्छी उन्नति हुई ओर सन १६२१-२२ में इस कम्पनीने २8०००० टन लोहा और १८२००० टन 
फोछाद तैयार किया । भारतके लोहे और फोलादके उद्यागके इतिदहासमें इस कम्पनीका नाम 
स्वर्णाक्षरोंमें छिखने काबिल है। जमशेदपुरका उदय एक आश्चर्यजनक बात है। जद्दां २० बषों पहले 
कुछ भी नहीं था वहां आज हजारोंक़ी आबादी वस रही है । यद्द चहल पहल टाटा जॉँयन वर्क्सक्रे 
कारण है,जहांपर कच्ची धातुसे बाजारमें जाने लायक पदार्थ बनाये जाते हैं | पर विदेशी प्रतिहन्दता 
के कारण यह उद्योग भी निरापद नहीं रहा, और सन १९२४ में इसके स रक्षणक्रे लिये भारत 
सरकारने स्टील इण्डस्ट्री ऐक नामक कानून बनाया । इसकी अवधि सन १६२9 तक थी ओर वह 
अवधि ३१ मार्च सन १९२७ को शेष होती थी पर पहिलेहीसे उस कानुनमें यह बाव आ गई थी 
कि अवधिके पूर्ण होनेपर फिर जांच करके इस बातका निर्णय किया जायगा कि इस फाननकी 
अवधि और भी आगे बड़ानेकी आवश्यकता है ! या नहीं इसके अचछुसार फिर 
' ज्ञांच हुईं, और इस ग्पोर्टके साथ २ यह संरक्षण विधान कमसे कम सात वर्ष और 
चालू रखनेके लिए सरकारते सिफारिश की गई । इस सिफारिशमें कहागया कि 
सरकारी सहायताका नियम तोड़ दिया जाय और कस्टम ड्यूटीके हारा इसका रक्षण 
किया जाय। बोड्डने अपनी रिपोर्ट सहित छाई ज्ञानेवाली कस्टम ड्यू टोका वर्णन पेश कर दिया 
और यह भी अनुमोदन किया कि यह ड्यूटी सन्‌ १६३३-३४के पहले जबतक फिरसे जांच न 
होजाय, न घटाई जाय । यह बिल पास हुआ मोर सन्‌ १६२७ज्री पहलो अप्रैठसे जारी हुआ | 
यद्यपि यहांपर लोहेके कारखानोंके खलनेद्ट पश्चात्‌ विलायती लोहेका आयात कुछ कम 

होगया है--सत्‌ १६२६-२७में उसके आयातका परिमाण पांच प्रति सेंकडा कम दहोगया, अर्थात्‌ 
८७६००० टनसे घटकर ८३८००० टन रहगया इसीप्रकरार उसका मूल्य मी १८०,३ लाखकी जगह 
१६॥७५ लाख रहगया, उसमें भी ७ प्रति सेकड़ा संख्या कम होंगई - फिर भी यहांपर अभी इसका 
बहुत अधिक आयात होता है। इसका अनुमान नीचेके विवरणसे भली प्रकार होज्ञायगा। 

सन्‌ १६२६-२७के आयातमें ४३ सैकड़ा भाग गेलवेनाइजु चहरगेंका रहा । ये कुत्त मिलाइर 
0१७ लाख रुपयेकी आई' जिनमें ६,४७५ छाख रुपयेकी अकेले ग्रेट ब्रिटेनने भेज्ी। शेष अमेरिका 
बेलजियम, जमेनी इत्यादि देशोंने मेजो । टीनकी चदरें गत वर्ष १०५ छाख रुपयेदी आई थीं 
मगर इस वर्ष केवछ $७ लाख रुपयेकी आई | इस कमीका मुख्य कारण भारतमें इनकी पैदावारका 
बढ़ जाना है। जहां सत्‌ १९२२ में ८००० टन चहरें बनी थीं वहां सन्‌ १६२५६ में ३०००० ढठव 
और १६२६में ३९००० टन बनी' । उपरोक्त चदरोंके आयानमें ७०००००० लाखका श्रायात प्रोट- 
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प्रिटेनसे और फरीच ३७००००० लाखऊा अमेरिकासे हुआ। अन्य सब तरहकी चहरें ८४॥ लाख 
की आयात हुई' । जिसमें बेलजियमने अड़तीस छाख, ग्रे टतन्रिटेनने अद्वाई. छाख ओर जममंनीने 
ग्यारह छाखकी मेज्ञी । बिना ढछ़े हुए फोलादके पाठ १४८३ लाख रुपग्रेके आये। जिसमें बेलजियम 
ने ८४छाख रुपयेके और भेटम्रिटेनने १३छाख रुपयेके मेजे । शेष आयात दूसरे स्थानोंसे हुआ । 

लोहैके खम्से, गाडंर और पुर सस्वन्धी सामानके आयातमें भी कुछ कमी हुदं। यह सब 
सामान गत वर्ष १५२ लाख रुपये के आये थे मगर इस साल इनका आयात ८६छाख रुपयेका 
हुआ। इन पदार्थोको भी बेलजियम और इगलैंडने ऋमसे ४० और ३५ लाख रुपयेकी तादाद 
में सेजा। 

घड़े हुए नछू,पाईप आदि सामानके आयातकी तादाद पहलेप्ते बढ़गई | जद्दों सन्‌ १९६५-२६ में 
ये पदार्थ ८४७ छांखके आये थे वड़ां इस वर्ष इनका आयात ध€श्छाख रुपयेका हुआ। इस 
आयातमें ३ गलैएडका ४० छाखका ओर जमनीका २५। छाखका भाग रहा । 

चटखनी, कड़ी, कुन्दे आदि इमारती सामानक्रा आयात करीब ८५६ लाख रुपएक्ना हुश्रा | 
इसमें बेलजियमका भाग बहुत बढ़गया तथा ब्रिटेन आयातक्री संख्या बहुन घटगई। इसी प्रकार 
खूंटियां इत्यादि बस्तुओंका आयात छियालीस लाखसे बढ़कर बावन लाख रुपयेका हुआ! इस 
कार्य्यमें ग्रे टज्रिटेन और बेलजियम दोनोंने उन्‍नतिक्री। लोहेके तार और जज्त्ीरें इत्यादि कुछ 
२४। लाख रुपयेकी जाई इनमें १६॥ लाखकी अकेले भरे टत्रिटेनसे आयात हुई' | 

लोहा-खालिप लोहा आजऊऋल बहुत कम आता है। सवा तीन लाख रुपयेके २८६४ 
टनसे घटकर इसका आयात दो लाख साठ हजार रुपयेके १६; २७ टनका हुआ । खाह्सि लोहेकी 
पंदावारमें भारतने अच्छी तरक्की की है। सन्‌ १६२५-२६में यहांपर ८,३७४००० टन लोहा हुआ 
था सगर वही सत्‌ १६२६-२७में ६,(७००० टन हुआ । 

लोहे ओर फोलादके आयातमें जिक्षमें इनसे बने हुए सब्र प्रकारके पदार्थ ओर खालिश्व लोहे 
तथा फोछादका आयात गर्मित है मुख्य २ देशोंका आयात भाग इस प्रकार है । 


प्रेटत्रिटिन ४०,६००० टन, ४८-६१ प्रति सेकड़ा 
जम॑नी ७८००० टन, हे #ऋ 
बेलजियम २,६७००० टन, डे० ७४ + 
फ्रांस ३३००० टन ३९९ ,, 
अमेरिका २६००० ढन ३-७ 9 
झन्यदेश ४१००० टन ४६ + 
८+४५५००० 


५३ 


भारताय व्यपारिंका परिच॑य 


अभीतक तो जितना छोहा ओर फौलाद मारतमें उत्पन्त होता है उससे कुछ ही कम परि- 
माणमें विदेशोंसे आता है। अर्थात्‌ भारतमें जद्दां ८,॥/००० टन यह पदार्थ उत्पन्न हुआ, वहां 
८४५५००० टन बाहरसे भी आया। लेकिन अब स्टीछझे उद्योगके संरक्षणके लिए सन्‌ १६२७का स्टीड 
इग्डस्ट्री प्रोटेक्षन एक सन्‌ १६२७की पहली अग्रैलसे प्रारम्भ हुआ है देखनां चाहिए उसका इस 
देशके उद्योगपर क्या प्रभाव पड़ता है ९ 

अन्य घादुएं 

लोहा, फोलछाद और उसके पदाथाकों छोड़कर अन्य धातुओंका आयात ७०६ लाख रुपयेका 
हुआ। एल्यूमिनियम ६५ छाख रुपयेका आया। इसमेंसे अमेरिकासे ३६००० हण्डरबेट 
३५ लाख रूपयेका आया। इड्जलेंड ओर जमंनीमें इसकी माँग बहुत कम होनेसे इसका मूल्य 
बहुत सस्ता होगया। 

पीतछका आयात £४,२४००० हण्डरवेटसे बढ़कर ५,२६००० हण्डरवेटका हुआ पर 
मूल्य २६२ ढटाख रुपयेसे घटकर २५६ लाख रुपया रहगया | जर्मनीने ११४ लाख रुपयेका पीतलका 
सामान भेजा ओर भ्रेटब्रिटेनने ६०३ छाखका। चहर, नल ओर तार इत्यादिका आयात ४२ लाख 
रुपयेका हुआ। बिना घड़े हुए पीतछका आयात भी ६ छाखसे घटकर छः लाख रुपयेका रह 
गया । 

ताम्बेक्ा आयात १८३ छाख रुपयेते घटकर १५३ छाख रुपयेका हुआ | भरे टत्निटेनसे घड़े 
हुए और बिना घड़े हुए ताम्बे झा आयात बहुत क्र हुआ इसीसे आयातकी संख्या घट गई। 
जर्मनीसे घडँं हुए पदार्थ १/५०००० हण्डरवेटसे बढ़ ऊर १;६५००० हृण्डरवेट आये पर मूल्यके 
सस्ते होजानेछो वजहसे भूल्य ८४७६ लाखसे घटकर ७७६ छाख रहगया । 

शीशा--१२७५००० रुपयेका आया। घड़ हुए पत्तर ओर नल पांचलाख रुपयेके आये । 
गत वर्ष भी ये इतने ही आये थे। चायकी पेटियोमें दिये जाने वाले पत्तरोका आयात ७१ लाखनी 
जगह पांच छाख रुपयेका हुआ | 

टित--यह धातु ९८ लाख रुपयेकी ५२००० दृण्डरवेट आई। इसका मुख्य आयात स्टेट 
सेटलमेण्ट्ससे हुआ जहांसे ६३३ छाख रुपयेका टिन आया । 

रांगा-यह धातु ४६३ लाख रुपयेकी आई जिसमें घड़े हुए पदार्थ ३७१ छाख रुपयेके 
७००० टन ओर बिना घड़ें हुए १८०० टन जाये 

जर्मन सिलवर ओर निकलकों मिलाकर इनका आयात १७३ छाम्र रुपयेका हुआ। इसमें 
मुख्य भाग जमंनीका है। जहांसे आठ लाख रुपयेका आया। शेषमें ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और 
इटाली इन तीनों देशोंसे दो २ छाख रुपयेका आया । 


५ थे 


| भारतका व्याप।रि शतिहास 
पारा -६६ छाख रुपयेका २१४ हजार रतल आयात हुआ। इसमेंसे ५३ छाख रुपयेका 
२०५००० रतल इृटलीसे और २१००० रुपयेका ८००० रतल प्रेट त्रिटेंबले आयात हुआ। 
मिलके पदार्थ ओर मशीनरी 
मारतमें आनेवाली मशीनरीके मायातका मुख्य ३ विवरण इस भाँति हैः-- 


विजली सम्बन्धी मशीन २२६ छाख रुपया 
एजिन श्ध्य्‌ ” ” 
रुईकी मशीनरी १७१ » ॥) 
खान सम्बन्धी ध्पटू ” » 
सीने ओर बुननेकी ८८ ”? ?» 
मशीनरीके लिए पं णप्शू! » 
पाटकी मशीनरी आओ 
बायलदर ६३ ? !? 
धांतु सम्त्रन्ध मशीनरी ३७ ” ? 
( मुख्यतया ओजार ) 
तेल निकालने ओर साफ़ फरनेकी ३३ लाख ” 
चावल ओर आटेकी ए८ ” . » 
चायकी रह 9) 
टाईप राईटर ओर उसके पदार्थ श्र 9? 9 
छापेके प्रेस १५४ ! |्र 
घफे जमानेकी श्र ! ह 
लकड़ी चोरनेकी 8६ ” १) 
कागजकी मिल ७ ०? १) 
चीनीकी हे पल मा 
ऊनफकी ४ 9५ १) 


मशीनरीका आयात तत्सम्बन्धी अन्य उद्योगोंकी दशाका सूचक है। सन १६२६-२७ में 
तैल निकाढने ओर साफ़ करनेकी, चावछ और आठटेकी, कागजकी और बिजलीकी मशीनरीके 
आयातमें वृद्धि हुई है । तथा रुई ओर पाठकी मिल मशीनरी, एजिन, बायरूर,खान सम्बन्धी मशीनरी 
ओऔर घचीनीकी मशीनरीके आयातमें फमी हुईं है। रुई, पाट, ऊन आदि खब प्रकारकी मशीनरी 
२५१६ छाख रू० की आई जिसमें प्रेट ब्रिटेनने २४० छाख रू० की भेजी । बिजलीकी मशीनें 


५५ 


भारतवि व्यापारियेका परिचय 
२२९६ छाखकी आई जिसमें प्र ट ब्रिटेनने १४६ छाखकी अमेरिकाने २३ छाखकी ओर जर्मनीने १९ 
लाख की भेजी | एव्निन १६८ छाख रुपयेके आये जिनमें तेलसे 'चढनेवाले और उनके पका 
११९ लाखके और भाफसे चढनेवार ७८ लखखके आए | बायलर ६३ लाखके आये, ये सब करीब २ 
प्रेट ब्रिटेनसे आयात हुए । सीनेकी मशोंनें सन १६२५-२६ में 90८०० आई थीं वह १६२६-२७ में 
8१,५०० आई, इनमें ७१ प्रति सैकड़ा भाग अमेरिकाका ओर २६ सँकड़ा भाग जर्मनीका रहा। 
टाइप राईटरकी मशीनें भी १६ छाख रुपयेकी १०९४७ से बढ़कर २२ लाख रूपयेकी १३७६० आई 
इनमें भी मुख्य भाग अमेरिकाका रहा । 
मिलके पदार्थ, मशीनरीके पट्ट और छापेक्ी मशीनोंके आयानमें मुख्य २ देशोंके आायातका 
भाग इस प्रकार रहा-- 


प्रेट म्रिटेन ११,३८ लाख रुपया ७७-६ प्रतिशत 

अमेरिका १,५४३ +» १) १०५ 9 

जमनी ११३ "| 3-१ + 

बेलजियम २ + १७ शा 

अन्य देश 8४१ ” ” २.८ १? 
रेलवे सामग्री 


रेलवे सामग्रीका आयात ३,२६ लाख रुपयेका हु भा, यदि इस संख्यामें सरकार द्वाग आयात 
किये हुए मालकी २,८३ छाखकी संख्या मी मिलादीजाय तो कुल आयात ६०८ छाख रुपयेछा हो 
ञञाता है। इसके आयातमे ग्रेट विटेनका भाग, जो सन १९२५-२६ में ६-१ प्रतिशन था वह घटकर 
१६२६-२७ में ६१-१३ प्रतिशन रह गया। प्रेट ब्रिटेनके सित्रा इस वर्ष बेलजियमसे १७-४ प्रतिशत, 
जअमनीसे ६-६ प्रतिशत, अआसस्टेलियासे ४-८ प्रतिशत और अमेगिक्रासे ३-६ प्रतिशत मालका आयात 
हुआ । 
मोटर गाबियां 

मारतवंमें मोटर गाड़ियोंक्रा आयात दिन प्रति दिन बढ़ना ही जा रहा है । इनके दाम यद्यपि 
पहिलेकी अपेक्षा कम हो गये हैं पर इनका व्यवहार तथा प्रचार पहलेसे बहुत अधिक वढ़ गया है। 
सरकारने भी १ मार्च सर १६२७ से इन पर कस्टम इदुुटी ३० सेफड़ासे घटाफर २० सैकड़ा ओर 
टयूब टायरपर १९ सैकड़ा करदी है। भागतमें अच्छी सड़कोंकी कमी, ओर पुलोंपर बोमा छे जानेका 
प्रतिबन्ध, ये दोनों कारण अभी मोटर द्वारा आवागमनक प्रचारमं वाघरु दो रहे हैं। तव मी इनका 
आयात घढ़ रहा है । १६२५-२६ में जहाँ ९२७५७ गाड़ियां आई' थी वहां १६२६-२७ में १३१६७ 
आई" । उनका मुल्य भी २८२ छाखकी जगद्द २६४ लाख देना पड़ा | इस आयातमें अमेरिका और 
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कनाडाकां हाथ प्रधान है। अड्डरेज्नी गाड़ियां मी अब अधिह व्यवहारमें आने लगीं हैं । इस वर्ष 
अंग्रेजी मोटरका ओखत मूल्य ३१,५६ रुपया, अमेरिकनका २२०८ रुपया और फैताडाकी मोटरका 
आसत १५६८ रुपया रहा । गत वर्ष यही संख्याए' क्रसे ३:३६, २२८५, और १५१८ रही थीं । प्रेट 
ब्रिटेनमें जहां सन १६२५ में १,३३,५०० मोटरें बनी थीं वहां उसने सब १६२६ में १,५८,६६६ मोटर 
बनाई | ग्रेट त्रिटेनसे 2८»।| छाख रुपयेकी २५४६ मोटरे', कनाडासे ७० छाखकी ४४७६ मोटरे' 
ओर अमेरिकासे ८६ छाखकी ४०३६ मोटरें आई' | इटछी और फांससे क्रमशः १७९६, और ६०७ 
सोटरे' आयात हुई' । इनके समूचे आयातमे' कैनेडाने ३४ प्रति सेकड़ा, अमेरिकाने ३० प्रति सेकड़ा, 
प्रट ब्रिटेनने १६ प्रति सैकड़ा और इटालीने ११ प्रति सैकड़ा माटरे' भेजी । इन मोटरोंमे' बंगालमें ३२ 
सेकडा, बम्बईसे' २७ सेकडा, सिंध ओर मद्रासमें १४ सेकडा और बर्मामें १३ सैकडा मोटरें आई'। 


मोटर साइकफ्रिल्स 


इनका आयात भी ११ प्रति सैंकड़ा बढा सन १६२५-२६ में जदां ये १६२६ भाई थीं वहां 
२६-२७ में १८०३ आई' । जिनका मूल्य ६,८३००० की जगह १०,४७००० चुकाना पढ़ा। ग्रेट 
श्रिटेनमें इनके बनानेवाले दाम घटानेके प्रबल प्रय्लमें छगे हुए हैं । इसीलिये प्रेट ब्रिटेनसे इनका 
आयात बढ़ रहा है। वहांसे इस साल १६६५ मोटर साइकले' आई'। श्र्थात इस काममें 
प्रेटत्निटिनका साग ६२ प्रति सैकड़ा रहा। 
मोटर लॉरीज 

स्टेशनोंके आस पासके गांबोंमें जहां रेत नहीं है वहां पर यात्राके समय आते जानेके लिये मोटर- 

बसोंका उपयोग दिन प्रति दिन बढ़ रद्दा है । इसके फल स्वरूप मोटरबस, वानें और मोटर लौरियों- 
का आयात बढ़ा दे । सन १६२४-२५ में जहां ये ३९ लाखक्ी २९६२ आई' थी वहां सन १९२४६- 
२६ में ८८ छाखकी ४८४० ओर सन २६-२७ में १२० छाषकी ६३४३ आई' । इनमेंसे खाली एजिन 
६३ छाख रुपयेके ५३४५ आये। इससे यह प्रकट है कि भारतमें इनपर बॉड्याँ बनानेका काम बढ़ 
रह हैं। इनमेंसे कई एजिन तो सवारीकी बसोंके लिये आये जिनपर यद्दीं बॉड़ियां बेठाई गई । इन 
एजिनोंके आयातमें कैनाडा ओर अमेरिकाका भाग मुख्य है ग्रेट ब्रिटेनके एजिन महंगे पड़नेकी 
वजहसे कम आते हैं। इन तीनों देशोंके एजिनोंका औसत मूल्य ध्यान देने योग्य है। सन १६२६- 
२७में एक अड्टरेजी एजजिनका औसत मूल्य ४६६८ रुपये रहा जब कि अमेरिकन एज्जिनका २०१० 
रु० भर कैनाडाके एव्जिनका औसत मूल्य १३५५ रुपया प्रति ए'जिन रद्द | सन १६२६ में कैनेडाने 
मोटरबसे, वानें ओर लॉरियां ४८ लछाखके मुल्यकी २३२२ भेजी, अमेरिकाने ४६ लाख रुपयेकी 
२३२२ भेज्ञीं जब कि भ्रेट ब्रिटेनने १६ छाख रुपये मूल्यकी केबल ३४९ भेजीं । 
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परत व्वापारयोंका परि | 
रब रके पदार्थ 

गत वर्ष कच्चे रबरके दाम बहुत गिर गए इसलिए इसके आयातके मूल्यमें भी बहुत फमी 
हो गई | छेकिन यह बात प्रकट है कि मारतमें मोटर गाड़ियोंके अधिरू व्यवद्दारके कारण इनके सब 
तरहके व्यू ब,टायरोंके आयातकी संखयामें वृद्धि ही रही | मूल्य सस्ता हो जानेके कारण चाहे दामोंमे' 
घटी रही हो । मोटर टायर ११८ छाख रुपयेके ३, १०,५५१ आये। इनमें ४२ लाख रु० के प्रेट- 
ब्रिटे नसे, १३ छाखके अमेरिकासे, २६ लाखके फून्ससे और १७ छाख फैनेडासे आयात हुए | मोटर 
साइकलके टायरोंमें ६४ प्रति सेकड़ा अर्थात्‌ १० छाख रुपयेके ग्रेट ब्रिटेगसे आए। साइऋलफ़े टाय- 
रोंमें प्रेट श्रटेनका भाग ४२ सेकड़ा ओर फांसद्या ४६ सेकड़ा रहा | मोटर व्यूब प्रेट ब्रिटेससे ११ 
लाखके फाल्ससे ६ लाखके और अमेरिकासे ३ लाखके आए। रबरके ठोस टायर प्रेट ब्रिटेनसे 
५॥ छाखके आयात हुए । 


विविध धाठुकी बनी हुईं चार्जे 
इनका आायात ५०७ छलांख रुपयेका हुआ इनमें मुख्यतप्रा नोचे लिखे अनुसार पदार्थ सन्‌ 
१६२६-२७ में आगे । 
कृषि सम्बधी पदार्थ १७ छाख रुपया. ऋत्ञरदार लोहेके बतेन 9० लाख रुपया 
मकान सम्बन्धी पदार्थ ३४ लाख रुपया... घरेल पदार्थ १० लाख 
अन्य सामान तथा औज्ार ७६ लाख रुपया. चन्दे सम्बन्धी पदार्थ ६ लाख 
धाठुके लेम्प ८० छाख रुपया. गैसके भेन्थल ६ लाख हु 
धातुके हैम्प मुख्यतया जर्मनीसे आये जिख्नन ६२ संकड़ा अर्थान्‌ ३९५६ ००० छेम्प भेजे, 
अमेरिकाका भाग इस व्यापारमें २७ सैकड़ा रहा जहाँसे १9,४१००० रुँम्प आये। कृषि 
सम्बन्धी पदार्थामें मुख्य भाग भें टन्निटेनका रहा जिसने १४ छाख रुपयेका सामान मेन्ना। अल्य 
सामान ओर ओऔजार ७६ लछाखके आये जिनमें प्रेट ब्रिटेनते ४७३३ लाख रुपयेके आये । कलईदार 
छोद्देके बत॑नोंमें १६ लाखके जापानले और १० छाखके जम॑नीस आये। 
इन कुल पदाथों में प्रेट त्रिटेनक्ा भाग ३६ जर्मनीका ३९ अमेरिकाका १७ और जापान तथा 
अन्य देशोंका १३ प्रति सैकड़ा रहा । 
खानेज तेल 
इसमें कैरोसिन, पेटरोल, और लुब्नीकेण्टिग तैल मुख्य है। इसके अतिरिक्त व्हाइट आऑइड 
भी आता दे जिसकी अन्य सब तैढोंमें गणना होती है। इस तैल्में किसी प्रकार रंग या गंध 
नहीं होती । यह तैछ मुख्यतया जर्मनीसे आता है। सन्‌ १६२६-२७ के समूचे आयातमें ३,, 
५८ 


मारतका व्यापारकि शतिहात 

सैकड़ा करोसिन, ४8६ सेकड़ा पेट्रोल, ओर १३ सेकड़ा साग छम्नीकेटिंग ऑइलका रहा। इस वर्ष 
क्रोरोसिन ऑइल कुल मिलाकर ४७२६३ लाख रुपयेका ६४७० लाख गैलन आया । 

ईंधनके काममें आनेवाल्ा तेल--रेंल, भहाज ओर कहछ कारखानोंमें इसका व्यवहार बढ़ 
जानेसे इसका आयात १,९६६ लाख रुपयेका ६०४ लाख गेलन हुआ। पारसपे यह सबसे अधिक 
अर्थात्‌ ६६० छाख गैलन आया। बोरनियों ओर स्टेट्सेटलमेंट्ले मिलाकर २४० लाख गेलन 
आया। 

कज्न पुज्ञोमें छगानेका तैछठ--जूट मिलोंके लिए ब गालमें यह ते १४० छाख गैलन ५२ छाल 
रुपयेका आया। इसमेंसे बोरनियोसे ८० छात्र गेलन ओर अमेरिकासे ६० छाख गेलन 
आया। 

मोटर स्प्रिट--विदेशी मोटर स्थ्रिटका आयात बहुत कम अर्थात्‌ कुछ ३८०० गेलनका 
हुआ। भारतमें पेटरोलकी माँग वर्मा ओर भारतके अन्य स्थानोंसे पूरी हो जाती दे। पेटरोल और 
अन्य मोटर स्प्रिटका आयात बरमासे ६६० छाख गेलनका हुआ ! 
बने हुए खाद पदार्थ 

इनका आयात ५५० छाख रुपयेका हुआ। भारतमें यद्यपि शुद्ध ओर पवित्र खाद्य पदार्थों- 
की कर्मी नहीं है. पर नवीन सभ्यताक्षे इस जमानेमें डब्बे ओर बोतलछोमें बन्द किये हुए विसकुट, 
केक, चाकलेट, जमे हुए दूध, यद्ांतक कि घासफपके बने हुए बनस्पति घी नामक पदार्थमें करोड़ों 
रुपये बाहर जाते हैं । रोटी, बाटी, मिठाई आदि बनानेमें इप्त वेज्िटेबिल आऑइलका प्रचार भारतमें 
बहुत बढ़ रहा है। यह देशका दुर्भाग्य दे कि उसके पवित्र ओर बलदायक् पदाथोका स्थान ये 
घास फूसकोी चीजें प्रदण कर रहीं है। इस पदार्थ ज़ मुख्य आयात नेदरलण्डसे होता हे । जहाँसे 
१२७ छाखका यह व्हिजीटेबल प्रोडड् आया। इससे भी अधिक आश्चर्यप्रद्‌ बांत यह है कि 
डिब्बोंमें बन्द होकर विलायती जो ( 97]9 ) का आहा भी यहां लाखों रुपयेक्ना आता है। साथू- 
दाना ओर उसका आटा ४१ छाख रुपग्रेका ओर जमा हुआ दूध ७९३ छाख रुपयेका आया | 
४९ छाम्ष रुपयेफी बिस्कुट और डबरछ रोटियाँ आईं। मुरूषा ओर आचार भी भास्टे लियासे 
तीन छाख रुपयेक्ते आये ' 
मांदक पदार्थ _ 

ये पदार्थ ३५३ लाख रुपयेके आये। सन्‌ १६२५-२६ में जद्ां ७४ छाख गैलन इनका 
आयात हुआ था वहां सन्‌ २६-२७ में ६३ छाख गैठन हुआ। सिन्धकों छोड़र अल्य सब 
बन्दरोंमें इनके आयातकी वृद्धि रही । बगालका आयात सबसे अधिक अर्थात्‌ १८,६२००० गेलन 
ओर बस्बईका उससे कम आर्थात १६,४१००० गेलन रहा । मगर मूल्यमें बंगालको एक करोड़ 

५६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
रुपया देना पड़ा और बम्बईको एक करोड़ पांचलाख देना पड़ा । इससे माल्म होता है कि 
बम्बईमें बढ़िया शराबकी खपत अधिक है। बरमा और मदरासमें क्रमशः ५० छाख और २० 
लाख का आयात हुआ। इन पदार्थोंमें प्रेट ब्रिटेंबससे मुख्यतया व्हिस्क्री ओर फान्ससे प्रांडी 
जाती है। शोपेन आदि बढ़ियः वाईन भी फांससे आती है । उपशेक्त आयातमें प्रेट ब्रिटेनका 
१३६ छाखका ओर फांसका ५१ छाख रुपयेका भाग रहा। 
कागज ओर पुट्ठा 
ये वस्तुऐ' ३०८ छाख रूपयेकी आई', छापने का कागज एक करोड रूपये का तीस हजार दन 
आया । ०० लाख रुपयोंका समाचार पत्रोंका कागज आया। इस काम में नारे और जर्मनीका 
भाग बढ़ा तथा ग्रेटबिटे नका भाग घटा । लिखनेका कागज और लिफाफे ५६ छाख रुपयेके जाये 
जिसमें ३० छाखके अकेले प्रेटन्रिटेनसे और शेष दूसरे देशोसे आयत हुए। पेकिंगका फागज ४० छाख 
रुपयेका आया | स्वीडेंन ओर नैदर लेरडसे इसका आयत बढ़ा ओर प्र ट्निटेनसे घटा। पुरानी रदीका 
आयात ३८ लाख रुपयेका हुआ । इसमें मुख्य भाग प्रेट्रिटेनका रहा । भाव सस्ता कर देनेके कारण 
अमेरिकासे भी इस वस्तुका आयात बढ़ा । मोटे कागज्ञ मोर पुट्ं का आयात ३०॥॥ छाखका हुआ | 
सन्‌ १९२६ में भारतमें £ कागज़ मिलें थी। जिन्होंने ३२१४४ टन फागज बनाया । 
रतायन पदार्थ 
इनका आयात २४४ लाख रुपयेका हुआ | इनमें मुख्य भाग सोड़ाका रहा जो १०५४ लाख 
रुपयेका आया । इसके आयातमें मुख्य भाग ग्रेटन्नेटेनका रह।। सोडियम कारबोनेट ५८ लाख 
रुपयेका आया जिसमेंसे ५३ लाखका प्र टब्निटेनने मेजा। कास्टिक सोडा ओर सोडियम कारबोनेट 
क्रमसे १८ लाख और ९ लाख रुपयेके आये | तिज्ञाब ६॥ छाखका, फिटकरी ३ लाख रुपयेकी, 
अमोनिया ओर नमक ८ लाख रुपयेका, गन्धक १६ लाख रुपयेका, धोनेके मसाढे ८ छाख रुपयेके 
झायात हुए | ग्लैसरिन, पोटासियम क्लोरेट और जिंकब्रोमाइड आदिके आयातमें भी वृद्धि हुई । 
जड़ीबटियां ओर ओषधियं 
इनका आयात २०६॥ लाख रुपयेका हुआ। फपूर २८ लाख रुपयेका आया, जिसमें ९८ 
सेकड़ा भाग ज(पानकां रहा बाकी चीन हांगकांग और जर्मनीसे आया। कुनेनका भायात १२००० 
रतल, ओर घसिकोनाकी छालका २०५००० रतढ हुआ । पेटेण्ट ओऔषधिये' २७ लाख रुपयेकी भाई, 
जिनमें प्र टन्रिटेनने १५ छाखकी, अमेरिकाने ३ छाखक्ली और जर्मनीने ५ लाखकी मेज्नीं। कोकेन 


५५१ आस, और मागफ़िया १०९० औंस आया। अफ्रीम और मारफ़ियाकी चीजोंका आयात 
६०००० का हुआ। 
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मारतका व्यापारिक इतिहास 
नमक 


यद्यपि विदेशी नमकका आयांत सन्‌ १६२५-२६ से परिमाणमें घटगया पर भावकी तेज्ीफे 
कारण इसके पूल्यमें बढती रही। अर्थात्‌ जहां १६२५-२६ में ५५६०००० टनका मूल्य १०४ लाख 
रुपया देना पड़ा था वहां २६-२७ में ५,४२००० टनका मूल्य १५६ छाख रुपया चुकाना पढ़ा। 
यह पदार्थ मुख्यतया बंगाऊमें ओर उससे कम घरमामें आता है जहांके लोग महीन-पिसा 
हुआ- नमक अधिक पसन्द करते हैं । 
ओजारयंत्र आए 

इनका झायात ४०९ लाख रुपयेका हुआ। इसमें बिजलीके पदार्थ टेलिप्राफ और टेलीफोन 
फी चीजें भी सम्मिलित हैं। बिभलीके चीजॉंम मुख्य हाथ मं टब्रिटेनका है। जहांकी चीजें नेद्र- 
लेण्ड और अमेरिकाके साथ प्रतिहवन्दता होते हुए भी अच्छी बिकतीं हैं। प्रेटत्रिदेनले विज्जलीकी 
चीज्ञोंका-जैसे ठैम्प बैटरी आदिका - आयात १७० लाखका, अमेरिकासे ३३ छाखर्ा, नेदर्लैण्डसे 
१० ठाखका, और जम॑नीसे ८२ लाखका हुआ | 

वाययंत्र, सिनेमाकी फिल्‍म ओर फोटोकी चीजों आयात इस वर्ष बढ़ा । इस मदमें प्रेट- 
प्रिटेनने २४५९ लाख रुपयेका, अमेरिकाने ५६६ छाख रुपयेका, नेदरलेएडले १० लांख रुपयेका, 
इटलीने ८ लाख रुपयेका, ओर जापानने ४ लाखका माल भेजा | 
मसाले 


ये ३१२ छाख रुपयेफे आये। इनमें काछी मिले १६ लाख रुपयेकी आई। सुपारी 
मुख्यतया स्टेटसेटलमेंट्से आती है. तिसका आयात २५० छाख रुपयोंका हुआ। छोंग ३४ 
व्यख रुपयोंका मुख्यतया केपकालोनी, जंजीबार आदिसे आाया। 
हिगरे 

भारतमें सिगरेटका आयात २ करोड़ ५६ छाख रुपयेका हुआ। इसमें करीब ४११ छाख 
रुपेयेकी कच्ची तमाखू माई। जिससे यहां सिगरेट घनाई गई। भारतीय तमाखके संरक्षणके 
लिये विदेशों तमालू पर १) रतछूसे बढ़ाकर इम्पोर्ट उयुडी १॥) खल मार्च सन्‌ १६२४ले 
करदी गई । 

इस काममें प्रधान हाथ प्रेढ ब्रिटेनका है। यहदांसे १४३ छाखका आयात द्वोता है। 
इजिप्टसे आयात कुछ कमी हुई, पर अमेरिकाका आयात बढ़ा, सिगार और चुरटका आयात 
१६ लाख रुपयेका हुआ | 

६१ 


कांच और कांचकी वस्तुएं 

इनका आयात २५३ लाख रुपयोंका हुआ। जापान इस झहाममें उत्नति करता जा रहा 
है। उसने जेकोस्लोवेकियाक्रों इस काममें पीछे रखदिया हे जहांसे ६३ लाख रुपयेक्ना आयात 
हुआ। जापानसे ६६६ लाख, जमेनोले ५२ लाख, और वेछजियमसे २७ छाखका आयात हुआ। 
प्रेटन्रिटेनेले भी २५३६ लाख रुपयेका माल आया | 

चूड़ियां ९५ छाख दुपयेडी आई । जिसमें जेकोस्लोवेकियासे ५१ छाख ओर जापानसे 
२१ छाखकी आई । भूठे दाने और मोती ३१ लाखके आये । बोतलें झोर शीशियां ३८ लाखडी 
आई, जिसमें जर्मनोसे १६ छाखकी, जापानसे १२ छाखकी ओर प्रेटप्िटेंससे ६६ छाखकी जाई। 
टैम्पड्ी चिमनियां ओर कांचके सामान ज्ञो मुख्यतया जर्मनी और अमेरिकासे भाते हैं । १४छाख 
रुपयेके आए। कांचडझडी टट्टियां ३१६ लाख रुपयेकी २५० लाखवर्गफट आई । 





रंग 
रंग २१३ लाख रुपयोंका आया। इस कामसें मुख्य दाथ जमंनीका है । जहांसे मठीमरीन 
रंग १८ लाखका और अनीलीन ८४७ लाखऊका आया । प्रेटब्रिटेनसे यह माल क्रमशः ६ और 


७ लाख रुपयरेका आया । शेष मुख्य आयात अमेरिका वेलजियम और ख्ोटजरलेंह से हुआ | 
जवांहिरात और मोर्ती 


इनका आयान १,०७ लाखका हुआ। जिसमें हीरा ५८ छाख रुपयेका आया। जवा- 
हिरातका आयात बैठजियमले ३७ छाखका हुआ प्रेटन्रिटेनसे १२ लाख तथा नेदरकेंहसे ८लज्ञाखका 
मोतीका आयात ३४३ लाझ रर्पयेका हुआ। मोती मुख्यतया बद्धरीन टापू ओर मिस्क्रटसे आते 
हैं। यहांसे ये ३० लाख रुपयेके आये । 


दियासलाई 


दियासलाई भारतमें ७५ छाख रुपयेकी आई। विदेशी माचिसक्रा आयात क्रमशः घट 
रहा है। इसका कारण भारतमें होनेवाले उद्योगका प्रचार है। मुख्य घटी बम्पद ओर चंगालके 
आयातमें हुई दे। सन्‌ १६२०के अंतमें मारतमें दियासछाईके ३४ कारखानें थे। लिनमेंसे कई 
मुख्य कारखाने खीडिश ओर जापानी कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हैं। सेफ्टी माचिसका 
आयात ४५ लांख रुपयेका हुआ जिसमें स्वीडनका ६६ सैकड़ा ओर जञापानका २२ सैकड़ा भाग रहा। 
ज्ञापानी दियासलाईका आयात घटा तथा स्त्रीडनका बढ़ा है। स्वीडनसे ६१ छाख रुपये,फी 
ओर जापानसे सिर्फ १०६ लाख रुपयेकी सबप्रकारह्ली माचिस यहां आई। जेकोस्लेवेकिया और 
नाखेसे मी थोड़ीसी माचिस आई। 


६२ 


भारतका व्याप।रकि इतिहास 


कोयल। 

विदेशी कोयलेका आयात ३१ ला० रुपयेका हुआ। मंटब्रिटेनमें कोयलेको हड़तालके कारण 
चहांका आयात कमर हुआ। सन्‌ १६२४५, र६में ३४९००० टन फोयछा आया था। इस साल 
१४२००० दहन आया। अर्थात्‌ ६० सैकड़ा कमो हुईं और मूल्य ८८ लाखसे घटकर ३१ लाख रह 
गया। दृक्षिणी अफीकाका कोयला जो गत वर्षों में बस्थईमें अधिक आता रहा है वह अन्य देशोंनि 
हेलिया। इसलिये नेटालसे यहां आयात घटकर ११४००० टनसे ८६००० टन रह गया। गत 
वर्ष प्रेटत्रिदेनले ६७००० टन आया था उसके स्थानमें इस चर्ष केवछ १३००० टन आया | इतन 
कम आनेका कारण ग्रे टब्निटेनमें फोयलेकी हृड़ताल है। 

इस प्रकार भारतके आयातका वर्णन हुआ, पर इससे यह नहों खममना चाहिये 
कि यह सब पदार्थों के आयातका वर्णन दो चुका हो। नहीं अभी छोटी वड़ी बीसों पस्तुए ऐसी 
हैं जो भारतमें छाखों फरोड़ोंके मूल्यकी आती हैं। जैसे मिट्टीके पदार्थ, पहननेके कपड़े, जूते, 
घड़ी घंटे, छाते और छात्ेफे सामान, स्टेशनरी, साबुन, तेल, लेव्हरेण्डर, वानिशकी चीजें आदि २, 
इनका वर्णन कहांतक किया जाय। यहां केवल यही कहना पड़ता है कि यह भारतका दुदिन है 
जो उसके बाजार विदेशी वस्तुओंसे इस तरह पाटे जाते हैं । 

आगे अब हम भारतके निर्यात व्यापारका वर्णन करते हैं। इससे पाठकोंको बिदित 
हो घायगा कि कित तरह भारतके मालका निर्यात होता है । 

नियात व्यापार 

भारत झ्ञा एक्सपोर्ट इस्पोर्टकी अपेज्षा अधिक है। देशको इस्पोर्टफे लिये धूल्य चुकाना पड़ता 
है ओर एक्सपोर्टके लिए उप्ते पूल्य मिज्ञवा है। भारतका एक्सपो् अधिक है इससे यह नहीं सम- 
माना चाहिये कि उसे अपने इस्पोर्टका मुठ चुकाकर एक्सपोर्टकी अधिकताके स्वरूप कुछ मिल जाता 
है या बच जाता है, नहीं उध्षके एक्सपोर्टकी अधिकता होम चार्जस आदिके रूपमें चढी जाती दे 
यह पहले लिखा जा चुका है। यह भी पहले लिख दिया है कि उसके एफ्सपोर्टका मुख्य भाग कच्चे 
पदार्थ और खाद्य द्रष्योंका द्वोता है। उसके एक्सपोर्टले या तो विदेशोंको भोजन अर्थात्‌ खाद पदार्थों- 
की प्राप्ति होती है या उन विदेशोंको अपने उद्योगके छिये कच्चे पदाथोंकी प्राप्ति। इस भांति 
भारतके एक्सपोढ से उन विदेशोंके खाद्य ओर उद्योगके लिये कच्चे पदाथोंकी पूर्ति होती है। इसका 
विस्तार पूर्वक हा इस प्रकार है। भारतका इम्पो्ट' ओर एक्सपोढ दोनों व्यापार किस कदर बने हैं 
पहले यह देखिये-- 

हड 


भारताय व्यापारयिका परिचय 

युद्धेके पहलेका औसत युद्ध समय औसत. सन २५-२६ सन २६-२०६६ 
इम्पोट रु० १,४५,८७,७२००८ रु०१,७9७,८०,१६००० ₹० २,२६,१७,५७०० ०२०७० २,३१,३१४८० ७० 
एक्सपोट रु, २,१६,४६७३००० रु, २११४३६६,७००:०० रु. ३७४८४२१००० रु, ३,०१,४३१६००० 
सन्‌ १९२६-२७ में ३,०१ करोड़ रुपयेका निर्यात हुआ उसमें मुझ्य पदा्थो'का विवरण इस मांति है- 
( १) खाद्य पदार्थे, 


धाल्य पदार्थ और आटा रु० ३६,२४,६०,००० 
चाय १ २६ ,०३,९८,००० 
मिच मसाला फड और मछली ५ शेरे१,२३,००० 
अफोम ”» 3१)१९१,८५,००० 
काफो » ९)३ै९,६३,००७ 
तमाख १» ९)०४,१७५,०८०० 
(२ ) कच्चे पदार्थ, 
स्् 9» £६॥)१४७,१९,००० 
पाट १ +६,७८,०७,००० 
तेलहन 9 .६)0८,७७,००७०० 
चमड़ा १ ५।१७8,५४५, ०0० 
खल, मोम खाद पदार्थ ). ४४६२,७६,० ०० 
गोंद राल लाख ५ ५६१६ १,००० 
ने १! २५+६३,१७,००० 
रबडु ५ २१६०,१४,००० 
पातु 9 235९६ )७ ",006 
लकड़ी कांड ५ १,६०,९३,००० 
धातुके अतिरिक्त अन्य खनिन्न पदार्थ पत्थर आदि १,११,००,५०० 
धाख चारा भूसी १ ९१०६,२५९,०००५ 
कोयला 5१ ५ 0,६५२,०००७ 
(३) बने हुए पदार्थ 
पाठके पदार्थ हैसियन चट्टी आदि कट ०8766 
सृत ओर कपड़ा ५ १०,७४,८६;००० 
चमड़ा ( कमाया हुआ ) 9 ७॥५०१0२,००० 
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मारतका व्यापारिक इतिहास 


धातुके पदार्थ ४,99,१६३९०० 
रसायनिक पदार्थ जड़ी बुटी ओर भोषधियां २१,६४५,८२,९०० 
रंग १,२७,९५,००० 
ऊनी सूत ओर कपड़ा 0५,१४,००० 
(४) डाकसे निर्यात २५४६,६६,००० 
सन १६२६-२७ के एक्सपोट में मिलन भिन्‍न विदेशोंका भाग इस भाँति रहाः-- 
प्रेट ब्रिटेन रु० ६६,'५९,००,००० 
जापान ». 03११२७,००,००० 
अमेरिका »  3५४१,००,0००० 
जमेनी ?” २०,४३,००,००० 
सीलोन 9. २४,८६,००,००० 
श््न्ख #?. १३)६७,००0,००० 
इटली १. १९१४.४,00,0 00 
चीन १ २१११३११७०,००० 
बेलजियम ७. प्मू८३)००,000 


जिस भांति भारतके आयात व्यापारमें मुख भाग प्रेट ब्रिटे नका है अर्थात्‌ वह सबसे अधिक 
माल यहां मेजता है उसी भांति प्रेट ब्रिटे नको यहांसे जाता भी सबसे अधिक है । 
पाट और पांटके बने पदार्थ 


भारतके एक्सपोट में पाटक! सबसे अधिक भाग है। सन १६२६-२७ में पाठ ओर उसके 
घने पदाथ दोनों मिलाकर ०६८६ छाखका निर्यात हुआ। सन १९२५-२६ से इनका निर्यात वजनके 
परिमाणमें अर्थात १४,५८,००० टनसे बढ़कर १५/६८,००० का हुआ पर मूल्यमें सल्ते दामोंके कारण 
बहुत घटी रही अथोत्‌ &9 करोड़से घटकर ८० करोड़ रुपया ही रह गया। कच्चे पाटका भाग ३३ 
सैकड़ा और बने हुए मान्नका ६७ सेकड़ा रहा | नीचे सन १६१३-१४ ओर गत तीन वर्षो फे नियो- 
तका व्योरा दिया जाता हैः -- 


१६१३-१४ १६२४-९५ १९२५-२६ १९२६-२७ 
पाट ( टन ) ७,६८,००० ६१६५६१००० ६॥४9,00० ७)०८,००० 
बोरे ( संख्या लाख) ३६,९० ४२,५० ४२,५० ४४,६० 
कृपड़ा( गज लाख) १,०६,१० १४५६० १,४६,१० १५०३० 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
सन्‌ १९२६-२७ में कच्चे पाटकी ३६,६४,००० गाँठे भेजी गई' निनमेंत्ते प्रैट ब्रिटनमे 
<,६८००० गांठे लीं। सन १६२५-२६ में प्रेट ब्रिटे नने ९,३७,००० गांठे ली थीं अर्थात १९२५-२७में 
पूर्व बष॑से एक सेकड़ं की घटी रही पर मालके दार्मोमें सस्ते मात्रके कारण बहुत घटी रही, अर्थात्‌ 
सन १६२५-२६ में प्रेट त्रिटे नक्नो १०,२७ लाख रुपया देना पड़ा था, वही सन्‌ १९२६-२७ में ६,९४७ 
लाख रुपया द्वी देना पड़ा । यह बात ध्यान देने योग्य है कि वष के पहले ६ महीनोंमें जब पे टब्रिटेन- 
में कोयलेकी हड़तात्न रही तब तक उसने केवल ६५,१०० गांठ लीं ओर बाकी शेष ६ महिनोंमें | 
इस काममें जमंनी सबसे प्रमुख रहा क्योंकि उसने ७,४० लाख रुपयेकी १०,२५००० गांठें ढीं। 
अमेरिकाको ५,९६ ००० फ़रांसको ५०४००० इटलीको २७५००० बेलज्ियमको २०८००० स्पेनको 
१८७००० नेद्रलंडको ७२००० ओर जापानको ५१००० गांठें मेज्जी गई । 
नीचे कच्चे पाटके निर्यात और स्थानीय मिलों क्री खण्तका व्योरा दिया ज्ञाता है-- 








युद्धके पृवंका ओसत १६२५-२६ १९२६-२७ 
( गांठ ) 

प्रेट ब्रिटेन १६,६ १,000 €६,७५७,2००0 ६,६८,००० 
जम॑नी ६,२०,००० 4,१०० १०,२५,००० 
बाकी यूरप १०,६४,००० १२,६०,०५० १२१,६१,००० 
अमेरिका! ५१४७६,००० ५,१९, ००० ४५,६६,००० 
अन्य देश २६,००० १,९६,० 00 २१,१४,००० 
कुछ निर्यात ४२५८१/००० ३६,२०,००० ३९,६४,००० 


भारतकी मिलोंमें खपा ४१,५०,९०० ५2,६0,7०० ९५१२७,००० 
इन अट्टोंस पाटके नियात मोर उसकी स्थानीय खपतका पता चल जाना है। 
3 दा 
बोरोंका निर्यात सन १६२६-२७ में ४४,६० छाखका हुआ जिसका मूल्य २४३ करोड़ रू० 
मिला | सबसे अधिक बोरे आस्टे लियाने लिये जो ८६० लाखका खरीददार रहा | भ्रट प्रिटेनने 
३,९० छाख, अमेरिकाने २,८० छाख, जांवाने २,७० लाख, जापानने २४० छाख ओर हांग्रकांगने 
१६० छाख बोरे लिये | 
चट्टी कपड़ा 





सन १६२६-२७ में इसका निर्यात गत वर्ष के १४६१० छाख गजसे वढ़फर १५०३० छाख 
गजका हुआ, पर मूल्य ३९ करोड़की जगह २८ करोड़ रुपया मिलता । 


रा +वत्कान्म दुबे ।:.सााामार्रातमकक 
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भारतरका व्यापारिक शतेहास 


इसके नियातमें अमेरिकाका सबसे अधिक भाग रहा जिसने ६५ सैकड़ा अर्थात ६७५० 
लाख गज माल लिया ग्रेंटन्निटेनने ५ करोड़ गम, आरजेनटाइनने ३१ करोड़, केनाडाने ६ करोड़, 
चीन ओर हांगकांगने १॥ करोड़, आस्टे लिया ओर वत्यूजीढेंडने ३ करोड़, ओर वक्षिणी अफिकाने 
४० लाख गन्न माल लिया | 


प/टका इतिहास 


आज जिस पाठक व्यवसायकी भारतमें इतनी धूम है और जो यहांके नियांतमें सबसे 
प्रमुख स्थान धारण करता है उत्तर १९० वर्ष पहले आजकलछके सहश उपयोग करना कोई नहीं 
जानता था। इसका व्यापारिक महत्व गत शताब्दिके पूर्वाद्ध में प्रगट हुआ | ऐसा विश्वास किया 
ज्ञाता है कि इसका जूट नाम संध्कत शब्द “कट” अर्थात्‌ तारसे पड़ा | योंतो भारतमें अंग्रेन्नोंके 
आगमनके पहलेहीसे कई पदाथ तार बनानेके काममें आते थे पर अठारहवीं शताब्दिके अंतमें इस्ट 
इ'डिया कंपनीके अफसर्रोको जहयज्ञोंके रससे बनानेके लिए किसी पदार्थक्षी आवश्यकता हुई। इसी 
समय सिवपुर वोटेनिक गारडनके संस्थापक ओर डायरेफ्टरने जूटकों इस योग्य समझा ओर सन्‌ 
१७९६ में इसकी एक गांठ इंग्लैणड भेजी गदे। उसने डायरेकरोंकी समितिको जो पत्र लिखा 
उसमें इस तागेको जठ बोलकर लिखा। सरकारी कागज़ातमें जूट नाम आनेका यही सबसे पहला 
अवसर था । इसके बाद कई पारसलें परीक्षार्थ भेजी गई' ओर क्षन्‌ १८२० के लगमग ए'बिंगडनके 
कारीगर इससे दरी वनानेके लायक तार निकालनेमें समर्थ हुए । सन्‌ १८४५२में डंडी ( 00066 ) 
में जूटका एक छोटा सा चालान पहुँचा पर वहांके कारीगर इससे तागा नहीं निकाल सके, इसढिए 
वह ४-७ वर्षतक तो पड़ा रहा ओर इसके बाद इसकी फर्श अर्थात्‌ दरियां बता छी गईं । उस समय 
वहां यह निश्चय हुआ कि इस पदार्थके लिए साख तरहके यंत्नोंकी आवश्यकता है। इस बातका 
प्रयत्न चालू रहा । सन १८२८ में कच्चे जुटका यहांसे कुछ १८ उनका चढान हुआ । फलूकताके 
चूगी विभागमें जूट 'शब्द भिन्न मदमें आनेका यही सबसे प्रथम अवसर था। सन्‌ १८४२ 
तक वास्तविक सफछता न हुईं पर इस समय व्हेल मछलीके तेलसे इसको नर्म बनाकर काम लिया 
गया। पहले जटमें अन्य पदार्थ यथा फ्लैक्स और टो ( [8४ 900 (0७ ) मिलाये गये पर सन 
१८१५में खालिस जूटका सुत कातकर बेचा गया। सन्‌ १८३७ में डंडो नगरमें जूटका दाम १८३२ से 
दुगुना हो गया। सन्‌ १८३७ में डच सरकारने काफी भरनेके लिए डंडीमें जटके बहुतसे बोरे खरीद 
किये। इस प्रकार डंडीमें जटके कारवारकी नींव जमी और यह पदार्थ व्यापारिक दृष्टिसे एक 
महत्वकी वस्तु गिना जाने लगा। 
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भारताय व्यापारियोका परिचय 
पाटकी खेती 


इसकी खेतीका ठेका मार्नों बंगाल और आसामने ले रखा है, गंगा और ब्रह्मपुत्रनी तलाईमें 
खासकर इसकी खेती होती है। थोड़ीसी खेती बिहार उड़ीसामें भी होती है । जटकी फसलका ६० 
सैकड़ा मध्य बंगाल और आसाममें होता है और इसलिए जूटसे पदार्थ बनानेवाल्ने स्थानोंफो कच्चे 
मालकी प्राप्तिके लिए यहींपर निर्भर रहना पड़ता दै। इसको थोड़ीसी पैदावार मदरास और बंवईके 
इल्ाकोंमें भी होती है ज्िसि बिमालीपटम जूट कहते हैं । खोज करनेपर इस बातक्ला पता चलता है 
कि मछावार निलेमें ओर उस तरफकी नदियोंकी तराईमें मी झ्टकी खेतीके छायक जमोन है ढेकिन 
अच्छी जाति और गद्दरी उपजकरी बातके अतिरिक्त बंगालके सदश मज़री सस्ती न होतेफे कारण 
वहांपर समुचित खेती अप्म्मव सिद्ध हो चुकी है। अन्य देशोंने भो इसको खेतीका प्रयत्न किया 
ओर वह अभोतक जारी भी है पर किसीको सफलता नहीं मिली । चीन और फारमूसाके प्रान्तोंमें 
इसकी खेतीमें कुछ सफलता हुई है पर वहांकी पंदावार बंगालसे तभी मुकाबिछा कर सकती है 
जब दाम बहुत तेन हों | इसके अतिरिक्त बहांका जूट बंगालके सदश षढ़िया भी नहीं होता । 

इसके पौधेको चिकनी जमीन बालू मिली हुईं चिकनी मद्टी जिसमें जड़ आखानीसे 
पेठज्ञाय बढ़ी उपयोगी रहती है। बंगाल ओर आसामकी भूमि इसकी खेतीके लिए बड़े मजेकी 
है क्योंकि नदियोंकी बही हुई रेतकी भुमिके कारण कृषकको बिना अधिक खादके खेती फरनेकी 
सुविधा रहतो दे। यद्ू ऊँची भीर सूखी जमीनमें एबं तर और नीची जमीनमें अच्छा 
बढ़ता है | लेकिन पि&ली दशामें जूट अच्छा नहीं होता क्योंकि पौधेका नीचेका हिस्सा 
बहुत इब ज्ञाता है। इसकी फसलको बढ़नेमें गर्मी बहुत सद्दायता पहुंचाती दै। इसको थोड़े 
समय पहले ओर फिर उसके बादमें गहरी वर्षाकी भी आवश्यकता होनी है। प्रोधा एकबार ठग 
जानेपर विशेष लछद्षय रखनेक्ी आवश्यकता नहीं रहती और वह १० १२ फुटतक लंबा बढ़ता 
है। यह मार्चसे ढेकर मई महदीनेतक वोया जाता हे और फसल जुलाईसे अक्ट्यरतक उतरती 
है। लितंत्रसे दिसंबरतकू इसका बाजार रहता है। कितनी भूमिमें इसकी बोजनी हुई इस 
बातका सरकारी एस्टीमेट प्रतिवर्ष जुलाई महीनेमें प्रग८ हो ज्ञाता है और भूमिकी गणना एवं 
फसलके अनुमानका अंतिम लेखा सितंबर महिनेमें निकल जाता दै | इसकी खेती २५३० लाख 
एकड़ भूमिमें होती है मिसपर २०-३० छाख किसान अपनी जीविकाके छिए निर्मर रहते हैं। 
वार्षिक पेदाबारकी औसत एक एकड़ पीछे अनुमान १५ मन जूट (रेशे) की बैठती है । 

इसके लिए बोनेके समय--अप्रै मई मह्दीनोमें--थोड़ी थोड़ी वर्षाका होना बढ़ा छाभदायक 
होता है। वास्तवमें इसकी फसलकी पैदावार उचित जछ वायुपर बहुत निर्भर करती है। जब इसका 
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भारतका व्यापारिक हतिहास 
पौधा १० फूट कँचा हो जाता है तब काट लिया जाता हैं और उसकी गांठे बांध ली जाती हैं । पश्चात 
ये गांठें पानीमें समूची डबो दी जाती' हैं और उनपर मिट्टीके ढेले रख दिये ज्ञाते हैं. जिससे गांठे' 
पानीमें समुचित ड्बो रहें । इस प्रकार दोसे तीन सप्ताह॒तक गांठे पानीमें पड़ी रहती हैं । इससे उसका 
रेशा नम पड़ जातां है और सुविधासे अलग कर लिया जाता हैं । इस प्रणाढके किये जानेमें 
गांठों पर दृष्टि रखनी पड़ती है कि वे आवश्यतासे अधिक पानीमें न रहें क्‍योंकि ऐसा होनेसे 
रेशा कमज़ोर पड़ जाता है । रेशेको अलग करनेकी कई विधियां हैं. पर अधिकतर कृषक कमरतक 
पानीमें खड़ा हो जाता है ओर हाथमें एक गुच्छा पकड़कर जड़के भागको जोरसे द्विलाता है 
जिससे रेशा ढीला पड़ जाता है। रेशा अलग कर लेनेपर वह धोकर धूपमें सुखाया जाता दे । तब 


यह बाजारमें जाने योग्य हो ज्ञाता हे । ५ 
सन्‌ १८७४ में इसकी खेतीका अनुमान पेंदावारके हिसावसे ८३ लाख एकड़ भूमिका था । 


वही बढ़ते बढ़ते सन १६१२-१३ का पंचवर्षीय ओसत ३१३ छाख एकड़ द्वो गया। युद्धके पृवे 
सन्‌ १६१३-१४ में इसकी खेती ३३,४२,२०० एकड़ भूमिमें हुईं। इसके बाद इसकी खेतीमें कमी 
कर दी गई जिसके कई आर्थिक कारण हैं। मद्दायुद्धफे समयमें जूटके बने हुए पदार्थके दाम के 
मालसे बेहिसाब ऊँचे रहे और उस समय चांवछका भाव बहुत तेज रहा | इसलिए जूट बोये जाने 
वाली उस भूमिसें--जिसमें चांवल बोया जा सकता था--क्ंषकोने जूटको बंदकर चांवलकी खेती 
करना आरम्भ कर दिया । 

पाटके दाध 

 पदकी बढ़ती हुई मांगका पता इसके बढ़े हुए भावोंसे चल जाता है । सन १८५९ में ४०० 
रतलकी एक गांठका दाम १७६ रुपयां था वह्दी सत १६०६ में ५9३ रुपया हो गया। सन १६०७ 
में भाव घटकर ५०३ रुपया द्वो गया था। सन १६०८ तथा १६०६ में ३६ और ३६२३ रु० गां& 
ही रद्द गया था। सन १६१२ में थोकमालका दाम ओसत ४४६ के और सन १६१३ में ७! रु० रहा 
यहाँतक कि सन १९१४ के अप्रे ल महीनेमें भाव ८६३ अर्थात सन १८८०-८४ के भांवोंसे तिगुना 
हो गया । युद्धकी घोषणा होनेपर माव केवल ऊँचे रुक ही नहीं गया प्रत्युत वह नीचे गिर 
गया। सन्‌ १६१३ के महंगे दामों एवं कषिकी सुविधाजनक स्थितिके कारण दूसरे साल अथोत 
सन्‌ १६१४ में बड़ीभारी फसल हुईं। उस वर्ष साधारण वर्षड्ी खपतकी अपेक्षा २० छाख गठे' 
अधिक हुई'। ऐसी भारी पैदावारके कारण भाव घटे बिना नहीं रहता ओर फिर उधर इस मालके 
प्रधान खरीददार जर्मनी और आंस्ट्रेलियाके बाजार द्वी इसके लिए बंद हो गये । अन्य देशोंको 
मुख्यतया भ्रे टत्रिटेनकी मी इसके निर्यातमें घाधा पहुँची ओर इन सब कारणोंसे सन १६१४ के 
दिसंबरमें भाव ३१ रुपया गांठ ही रह गया। मार्च १६१५ में दाम ७१ रुपया हो गया पर इससे 
कृषकोंकों कुछ सहारा नहीं मिला । 
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क्योंकि मईमें भाव घट कर फिर ३७ रुपया हो गया | जब अन्‍्तिम रिपोर्टमें यह बात प्रगट हुई कि 
खेती एक तिहाई कम की गई है दो भाव चढ़ा और सन्‌ १६१६ के साचेमें ५६ रुपया हो गया 
१६१६ से लेकर १६२० तक दार्मो्में बहुन घट बढ़ रहो । सन्‌ १६१७ के अगस्तमें भाव नीचेसे नीचे 
३५ रुपया दो गया था जो सन्‌ १९१६ के अगस्तमें ६५ रुपये तक हो गया। 
मालकी बिक्री 
...._ कृषकसे लेकर शिपरतक जटका लेन देन बीचमें बहुतेकि हाथसे निकलता है। जब मात 
तैयार हो जाता दै कृषक उसे एक व्यापारीको बेच देता हैं । वह व्यापारी अपने आढ्तियाके 
लिए खरीद करता है--जिससे उसे इस काममें छगानेके लिए रक्त मिलती हैे-ओर माढ 
खरीदकर कलकत्त में अपने आढतियेका भेत्र देता है । आढतिया उस मालको चाहे तो 
किसी बाहर भेजने वाली फम॑ 75४00०/४॥)४ 777 या किसी मील या किसी बेलर या उनके 
किसी दल्ालछके हाथ बेच देता है। पाटका प्रधान स्थान नरायन गंज है । भाल वेहातसे नदी रेल 
या सड़ककी गहसे चितागोंग या कलकत्ता भेज दिया जाता है । देद्ातसे यह कच्ची गांठोंमें बंधकर 
आता है इसके साफ करने या गांठ बांयनेमें रुईक्की तरह इसमें माल नहीं छीजता। कलछकत्ते के 
प्रेसोंमें इसश्ी पकी गांठ” बांधी ज्ञाती हैं और तब विदेशोंको चल्लान दे दिया जाता है। यहां 
दलालोंकी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं जिनमें मुख्यतयः अंग्रेज हैं हां, उनके नीचें मातहत दलाल 
पा।व6० 200०7 हिन्दुस्तानी भी है । एक गांठका बंधान मोल या चढ्ञानके लिहाज़से ४०० 
रतलका छममा जाता है यद्यपि विदेशोंकों भाव 0.. 7. ए.एक टन पर दियाज़ाता है। मालकी 
चमक ओर हुम्बाई पर घटिया बढिया पन समझा जाता है । कई मिले नम रेशा पसंद करती 
है ओर कई कड़ा | यद्यपि इसके कई नाम बोले जाते हैँ--यथा उत्तरी, देसवाल, देशीश्नेज आदि - 
पर व्यापारीका मारका मुख्य समझा ज्ञाता है और नारायणगंजकी पैदावारका मार नरायण गंजी 
ओर सिराजगंज का सिराजगंजी कहलाता हे । सबसे घटिया माल टालका (0०|९०४०४) बोलकर 
बेचा जाता है ओर ट्कड़ं (0700729») पोधेके कड़े और लकड़ीदार भागको कहते हैं। 

जूट भारतवर्षका एक मुख्य पदार्थ है । कलकत्तासे जितना माह निर्यात होता है 
उसमें ५० प्रतिशत साग कच्चे जुट ओर उसके बने हुए मालका रहता है अर्थात्‌ इसका नियांठ 
भारतके समूचे निर्यातका एक च॒तुर्थाश भाग हे लेता दै। सब १९२२-२३ में जट ओर उससे 
बने हुए मालका निर्यात ६२ करोड़ रुपयेका, सत्‌ १६२४-२७ में ८१ करोड़का सन्‌ १६२५-२६ 
में ६७ करोड़का और सन्‌ १६२६-२७ में ८० करोड़ रुपयेका हुआ। इस निर्यातमें 
६९॥ सैकड़ा भाग बंगालका रहता है, इस लिहाजसे यदि यह कहा जाय कि जूट और उसके 
पदार्थों का निर्यात झकेला बंगारू करता है तो कुछ अनुचित नहीं होगा । इस व्यापारसे 
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सरकारको जो लाभ द्वोता है उसपर विचार करें तो कहना होगा कि जूट ओर उसके बने मालकी 
एफ्सपोर्ट उयू टीका औसत गत तोन वो में ३॥ करोड़ रुपया बैठा। अन्य पदाथोंकी एक्सपोर्ट 
ड्यूटी २ करोड़ रुपये बेठी, इस हिसाबसे कहना होगा कि गत तीन वरषो्मे अकेले जूट व्यवसायने 
समूची एक्सपोर्ट उ्यु टीका ६४ सैेकडा भाग सरकारको दिया। 
249 

बहुत पहलेले बंगालेमें जूट काता और बुना जाता था पर गत शताब्दिके आरम्भ तक 
इसका व्यवद्वार देशके भीतर हो परिस्रीमित था। यहांके बने हुए बोरोंके बहुत सस्ते होनेके कारण 
बाहरी छोगोंका ध्यान इधर आकृषित द्वोने छगा। हाथके बने हुए षोरोंका कारबार यहांपर 
कल कारखाने न खुले तबतक चलता रह्ा। डंडीमें कछले काता हुआ सृत सन्‌ १८३५ में बिकने 
लग गया पर भारतमें इससे २० वष बाद छूत कातनेकी मिल बेठाई गईं। सन्‌ १८५३ में ज्ञार्ज , 
आकफलेंड नामकझ सीलोनका ५९% काफीका व्यापारी कछकत्ता आया ओर सन्‌ १८५४ में वह डंडी 
गया। वहां उसने जूट व्यतसायकी देखा ओर फिर यहां आऋर अपने साथ लाई हुई मशीनरीसे 
उसने सन्‌ १८५५ में सीरामपुरके पास सबसे पहली एक जूट कातनेकी मिल बैठाइ। ८८न 
प्रति दिन सुत कातने वाली इस मिले कलकत्तामें जूट मिलका श्रीगणेश हुआ । इस सूतसे 
चट्टी चनानेके लिए जार्णग आकलेण्डने द्वाथ के बनाये । यन्त्र द्वारा चलनेवाले कधा' (,0०9)की 
स्थापनाका श्रेय वोनियो कंपनी (307763 000) को है जिसऊझ्ली एजंट जाज हेंडर्सन कम्पनी थी | 
इस बोनियो ज्रूट कम्पनी लिमिटेड नामक मिलकी रजिस्ट्री इगग्लेंडमं हुदं। १६२ कधों'की इस 
मिलकी स्थापना सन्‌ १८५६ में हुईं। इसमें कावना और वुनना दोनों काम मशीनसे होने 
लगे। इस मिलको बड़ी सफलता मिली, पांच वर्ष में कारखाना दुगुना हो गया यहांतक कि सन्‌ 
१८७२ में बुननेके ४१२ साँचे हो गये ओर तब इसका नाम बारानगर जूढ फेकरी कम्पनी लिमिटेड 
रखां गया | 
जूट मिल एसोसिएशनर्की स्थापना! 

बोरनियो कम्पनीके बाद सन्‌ १८६२ में गोरीपुर ओर सिराजगंन मिल्‍्स ओर सन 
१८६६ में इण्डिया मिल्स नामकी मिले बनीं। सन्‌ १८५९ से १८७३ तक इन मिलोंने अपने 
कर्घे ६५० से बढ़ाकर १२५० कर ढिए। इनकी बढ़तीको देखकर सन्‌ १८७२ में पांच ओर 
नई कम्पनियोंकी स्थापना हुईं जिनमें दो की रजिस्ट्री स्काटलेंडमें हुईं। दो वर्ष में ८ नई मिले' 
बन गई । जिनमें ३५०० क् हो गये जो आवश्यकतासे अधिक जान पड़े । इस्र कारण 
कमरहट्टी कम्पनीके सिवाय जो सन्‌ १८७७ में बनी थी सन्‌ १८८२ तक ओर कोई नई मिल नहीं 
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बनी । इस समय कुछ क्ोंकी संख्या ४१५० थी जो अगले तीन वर्षोमें ६७०० हो गई। 
इस समय फिर मालकी पेंदावार आवश्यकतासे अधिक जान पड़ी और इसी समस्याको हल करनेके 
लिए इण्डियन जूट मिल एसोसिएशनकी स्थापना हुई। पहली साधारण सभा १० नवंबर सन 
१८८७४ को मि० जे० जे० केपविकके सभापतित्वमें हुई उस समयसे यह एसोशियेशन सामयिक 
व्यापारिक परिस्थितियोंकों हल करनेका बड़ा भारी काम करती रही है। सन १८८५ से लेकर 
१८६५ तक कोई नई मिल नहीं बनी पर पुरानों मिलोंमें ही कर्षो'को संख्या ९७०१ तक पहुँच गई 
जिनमें ३११७ चट्टी कपड़ेके थे ओर ६५८४ बोरोंके । 
वर्तमान शताच्दिमें जुटके उद्योगकका उन्नति 

सन १८४५ तक ६७०५ कध थे इसी समय मिलोंमें बिजलीकी रोशनी लग गई 
जिनसे मिले' रातकों भी चलने लगीं। इसके बाद जो उन्नति हुई वह ध्यान देने योग्य है 
क्योंकि पांच ही बर्षो में और कई नई मिले' बन गई' ओर इस शताब्दिके आरस्ममें कघों की संख्या 
१५२१३ पर पहुंच गई। अगले चार वर्षतक समय अच्छा नहीं रहा पर सन १६२०में ६ मिले' ओर 
धरों । उनसे कर्घोंकी संख्या ३१७५५ हो गई। १६१०से लेकर महायुद्धके आरम्भ तक तीन नह मिह्े' 
बनीं पर पुरानीमें ही कर्षो की बढ़तीके कारण सब १६१५में कथों की संख्या ३८१५४ होगई। युद्धके 
समय ६ नई मिलें बनीं और युद्धकी समाप्ति तक ६ ओर बन गई' | इनमेंसे दो मिलें मारवाड़ी 
व्यापारियोंने बनाई' यहींसे जूठके व्यवसायमें भारतीय प्रबन्धका सूत्रपात हुआ। सन्‌ २९२५में दो 
अमेरिकन मिलें खुीं जिनको मिलाकर हुगछी नद्दीपर अमेरिकत मिले तीन होगई' । इसके वाद कोई 
नई मिल नहीं बनी है । क्योंकि यय बात प्रत्यक्ष अनुभवमें आ चुकी है कि पहलेद्दी आवश्यकतासे 
अधिक मिलें मोजद हैं ओर उनसे बना हुआ माल दुनियाक्री खपतसे अधिक है। ऐसी स्थितिमें 
मिलोंने कमती समय कम करना ते किया जिससे सन्‌ १६२१ के अप्रैठ माससे मिरे कम सम्रय 
चलने लगीं ओर वह नियम अभी तक जारी हैं। इस समय मिलें ५४ घंटे प्रति सप्ताहके हिसावते 
चलती हैं। ऐसा होनेपर भी कई मिलोंने कर्ष बढ़ाये और सन १६२९१में ६००० कर्षो बढ़ गये 
यद्यपि मिलें कम समय चलने छगीं पर कर्घके बढ़तीके कारण परस्थिति विशेष नहीं छुघरी इसलिए 
यह नियम भरो पास किया गया कि जो कुछ कर्माका आडेर दे दिया गया है उसके अलावा ओर 
कघ न बढ़ाये जञाय॑ । 

यह भारतमें जूट उद्योगकी आइचयजनक उन्नतिका वर्णन हुआ। कहना नहीं होगा कि आज 
देशमें जेसी अच्छी दशा इस उद्योगकी है बेसी अल्य क्िसीकी नहीं | आज भारवमें कुछ ६० 
मिल्षे हें जिनमेंसे ८६ मिले बंगाहमें हैं। ये सब मिले" हुगछी नदीके किनारेपर वनी हुई हैं. 
जिनमें अनुमान ३,४०,००० मजदुर काम करते हैं इनमें कुछ कघोकी संख्या ४६, 8५० 

दब 


भारतका व्यापारिक इतिहास 
है ओर तकुओंड्ली ९०,५३,८२१ । बाझ़ी चार मिले' मदरासतें हैं मितमें ५६५ कर्ष हैं ओर एक 
मिल संयुक्त प्रान्तमें है। जिस भाँति जूटकी पेदावारका ठेका बल्ढालने ले रखा है उप्ती भांति इसके 
उयोगमें भी प्रवान द्वाथ या कहा जाय कि लगभग समचा हाथ बंगालक्ा है । हुगलीके किनारे दूर 
तक ये मिले' चली गई हैं। और स्व्रयं मिल्लोंकी दशा अच्छी होनेके कारण इनमें काम करनेवाले 
मजदूरोंकी भी दशा अच्छी है ओर उन्दहे' भारतवषकी अन्य किप्ती भी कामकी मिल्ेंके मजद्रोंसे 
मजूरी अधिक ही मिलती है। मिल्नोंका पूर्व इतिहास सन्तोषप्रद ही नहीं पर बहुत स्रद्धि पूर्ण रहा 
है। सन्‌ १६१४ में के पाटके दाम बहुत चढ़ गये। कलकत्तामें भाव ८२ रुपये गाँठ और 
लंदनमें ३६ पौंड प्रति टनका दाम होगया। जब युद्ध आरम्भ हुआ कन्नकत्तामें भाव (०-५५ 
रुपया ओर लन्‍्दनमें २७३ पोंड ही रह गया। इसपर भी जब फपलझी आनुमानिक रिपोर्ट 
निकली और उसमें बड़ी भारी फसलकी बड़ी बात प्रगट हुई तो दाम बुरी तरह घट गये ओर 
उस समय मिलते यह समझकर कि युद्धमें उनके बनाये हुर मालझो बड़ी मांग रहेगी कब्चा 
माल खूब मन्दे दामोंमें भर पेट खरीद किया | इधर कचा माल सस्ते दामोंमें मिलना ओर बनाया 
हुआ माल हाथों हाथ ऊंचे दामोंमें बिर्त जाना इससे ओर अधिऋ फ्या बात हो सकती थी। 
जूटके बने पदाथोंका निर्यात सन्‌ १६१४-१५ में १७३ छाख पॉंडका हुआ वही सन्‌ १६१६-१७ में 
२८० लाख पोंड, सन्‌ १७-१८ में २९० छाख पोंड और सन्‌ १८१८-१६ में ३५० लाख पोंडका 
हुआ। युद्ध काल जुट उद्योगके लिए स्वर्ण युग द्दोगया जिसमें मिललोने आश्चेजनक उन्नति की 
एवं अपार वेभव और समृद्धि पेदा की | 
एक्सपोर्ट ब्यूटी 


सरकारको जूट ओर उसके पदार्थोके निर्यातले एक्सपोर्ट ड्यूटी अर्थात प्रति वर्ष 
ह करोड़ रुपयासे अधिक दी बैठती है यद्द पहले लिख्ला जा चुका है। सन १६१६ की पहली माचेसे 
भारत सरकारने कच्चे पाटपर ( टकड़ोंको छोड़कर ) ४०० खकी प्रति गाँठ पर २४६ रु० अर्थात 
मूल्यके लिहाजले अनुमान ५ रु० सेकड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी ढूगाया । टुकड़ोंपर डयू टी दख आना प्रति 
गांठ नियत की गई इसी भांति द्ैसियनपर १६ रुपया प्रति टन ओर बोरोपर १० प्रति टनकी ड्यू टी 
लगाई गई । सन्‌ १९१७ की पहली माचसरे यही उ्यूटी डबहू कर दीगई ओर कथ पाटकी ४६ 
रुपया टुकड़ोंकी १६ रुपया प्रतिगांठ, हैसियनपर ३२ रु० ओर बोरोंपर २० रुपया प्रति टन हो गया। 
यह ड्यूटी विमल्लीपटम जटपर छागू नहीं पड़ती । 
हू 
भारतके निर्यातमें रुईका निर्यात प्रधान स्थान धारण करता है। यद्यपि सन्‌ १६२४-२६ में 


९) ४९ पिजे 


5०७ (५७०४-७० 5५०७ ५७९) ५ ५७ ० ७ ७५5 5 छआी, ५2%,» ७) ५ ७ ५.) 5 


।। 


है)) ॥+६०८९)॥॥॥२० 2]20॥९ 
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न० कीकाभाई (अब्दुल हुसेन अब्दुल अछी) खण्डवा | 


ख गमत्रगमन्नी अग्रवाल वुच|मल गमबगस) खण्डवा 








शऔी० वलभदासजी अप्रवाल (बूचामल रामबगस) खणडवा , से० अब्दुल रतीफ (हाजी इनादिम भब्बु) लण्डवा 


भभ्यभारत 


हास्पिटलमें भी आपने ३०००) चन्दा दिया है। श्रीयुत चम्पालालजी करीब ३६ वर्षतक आनरेरी 

मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। सन्‌ १८६९ तथा १६०० ( संबत्‌ १६५६ ) के भयंकर दुष्कालके समय 

आपने गरीबोंको बहुत सद्दायता पहुंचाई । इसके लिये गव्हन॑मेन्टकी ओरले आपको खार्टिफ्रिकेट 

मिले हैं। फिलाहछ आपकी दूकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं। 

(१) खंडवा-रायसाहब चम्पालाछ हीरालाछ -इस दृफानपर सराफी लेनदेन, कॉटन विजिनेस 
तथा पार्टनर औफ फेक्टरीज़का काम द्ोता है । 

(२ ) खंडवा--यहाँ आढ्ृतका काम होता है । 

(३ ) बड़वाह्य --यहां आपको एक जीनिड्ढ ओर एक प्रेसिड् फेक्टरी है 


( ४ ) सनावद्‌ 9... 9 ११ )१ 
(५) धरगांव-थहाँ एक जनिंग फेक्टरी दे । 
(६ )नांदरा-- $# ४ ४ 


बेहरा तथा कच्छी व्यापार 
मेसल अठदुलहुसेन अव्दुलअली 
इस दुकानके मालिक खास निवासी बुरद्दानपुरके दैँ। खणडबेमें इस फर्मको आये 
फरीव २४ वे हुए । इस दूकानकों सेठ कीका भाई ओर नज़रअलीमाईने बहुत तरका दी। इस 
समय इस दुकानझै मालिक आप दोनों सज्जन हैं। आपकी दूफानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 

(१) खण्डवा-मेससे अब्दुल्हुसिन अब्दुलभली ?".4 , 77भ०00877807 --इस फर्मकी यहांपर एक 
जीनिड्ः और एक प्रेसिंग फेफ्टरी है। इसके अतिरिक्त यहाँपर रुईका व्यापार तथा 
कमीशन एजंसीका काम होता है । 

(२ ) भामगढ़ [खण्डवा] अब्दुल इसेन अच्दुलभली -यहांपर इस फर्मकी एक जीनिड्डः फेकरी 
है। तथा कॉटन कमीशन एजेन्सी, काश्तकारी और मात्रगुज्ञारीका काम होता है। 
यह सबसे पुरानी दुकान है । 


(३ ) घिंगोट [ खण्डवा ] अब्दुल्हुसेन अब्दुलभलढ़ी-यहांपर भी इस फर्मकी एक जीनिज्लु 
फेकरी दै। तथा भामगढकी तरह सब काम द्वोता दे । 





८३ 


भारतौय व्यापारियोंका परिचय 
मेसर्स हाजी इन्नाहिस अब्ब 


इस फर्मकी ल्थापना सेठ हाजी इब्राहिम अब्बूने ७० वर्ष पूर्की थी। आप कोटड़ा-सांगाणयी 
( काठियावाड़ ) के निवासी थे। पदचिले यह दुकान बहुत छोटे रूपमें काम करती थी । खंडवे 
में ही इसके व्यापारकों तरक्की मिली । हाजी इत्राहिम अब्बुके तीन पुन्रोंमेंसे सेठ महम्मद भाई 
तथा अहमद माई अपनी अछग २ तिजारत करते है तीसरे युमरफ माईका देहावसान हो गया है । 
वर्तमानों इस दुकानके मालिक सेठ महम्मद भाईके पुत्र (१) सेठ हाजी हवीव,(२ ) 
सेठ कामस भाई और (३) सेठ अब्दुछ छतीफ हैं। सेठ हाजी हवीबभाई खरगोन दृकानपर 
रहते हैं । 
आपकी नीचें लिखे जगहोंपर दुकानें हें । 
( १) खंडवा-हाजी इब्राहिम अब्बू-7'. 4. ?४४०] यहां सराफी लेन देन, रूईका व्यापार 
तथा आदढ़्तका काम होता है । 
(२) खरगोन--हवाजीहबीव महस्मद-यहां आपको २ कॉटन जीनिंग और १ प्र सिंग फेकरी है। 
इसके अलावा लेन देन, रुईका व्यापार, आढत और कुछ घरू काश्तका काम होता है| 


सेठ यूस॒फ अली गनीभाई 


यह दुकान खास खंडवेकी ही है, इसके वर्तमान मालिक सेठ कमरुद्दीनज्नी सेठ महस्मद्‌ 
अली सेठ अकबर अली तथा इनके ओर भाई हैं। इस दुकानक्े व्यापारक्ो सेठ यूसुफ अलीजीने 
विशेष तरकी दी । 

वर्तमानमें इस दुकानका ज्यापारिक परिचय इस प्रद्गार हे । 

(१) खंडवा-मेसर्स यूुसुफ अछी गनी भाई-यहां इस दुकानको (१) सैफी जोनिंग 
फैकरी तथा (२) दारू गोदाम जीनिंग फेक्दी नामक दो ज्ीनिंग ओर वदरु काटन प्रेस 
नामक एक काँटन प्रेस फेकरी है । आपकी यहां खंडवा आइस फेकरी भी है। इसके 
अलावा आपकी दूकानपर रूईका व्यापार आढ़त, हार्डवेअर, आयने मरचेंट आदिका 
भी व्यापार होता हे । 

(२) इन्दौर--यूसुफ अछी गनीभाई एण्डसन्स, सियागंज-यहांपर स्टेंडडे आइल कफम्पनीके 
केरोसिन आइलकी एजंसी है । 


(३ ) बड़वाहा ( होल्कर स्टेट ) यसुफ अली गनी भाई एएड सनन्‍्स--यहां वर्मा आइल कम्पनी 
की एजन्सी है। 


डे 


गवालियर 


(5४४७१,(0२ 


ग्वालियर 


७ के 


शवालियरका ऐतिहासिक परिचय 


ग्वालियर भारतके प्राचीन स्थानोंमेंसे एक है। इसका इतिहाध् बहुत पुराना है। समयकी 
गति विधिके अनुसार इसके इतिहासमें मी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कई राज्य यहां बने और 
बिगड़ गये, कई सिंहासन इस भूमिपर जमें ओर अन्तमें उखड़ गये। प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्नों 
एवम्‌ दूसरी ऐतिहासिक सामम्रियोंसे विदित होता दे कि यद्द स्थान पहले बोथी ओर छठवीं शताब्दी- 
के बीच गुप्त वंशके अधिकारमें रहा । ग्वालियर राज्यके बहुतसे पुराने मन्द्रोंका अन्वेषण करनेसे 
पता चलता है कि ये मन्दिर आठवीं ओर घौोदद्दवीं शताब्दीके बीचके बने हुए हैं। सोलहइवीं 
शताब्दीमें यहांके इतिहाससे मालूम होता है कि यहाँ मुसलमानोंका अधिकार रद्दा। सन्‌ १८५७में 
गद॒रकें समय ग्वालियरके फिलेका बहुत महत्व रहा है । यहीं धांतिया टोपी और नानासाहबकी 
अन्तिम द्वार हुई थी। 

वर्तमानमें यह किला महाराजा सेंधियाके अधिकारमें हे। यहीं महाराजा सेघियाकी राजधानी 
है। सेंघिया खानदान मी अपने समयके इतिहासमें बहुत मागेवान रद्दा है। इसका संक्तिप्त परिचय 
नीचे दिया जाता है । 
सिन्थिया वंशका संक्षित्त शतिद्वास 

जिस प्रकार इन्दौरका इतिहास महाराजा मल्द्वारराव, देवी अहल्याबाई भोर महाराजा यशव॑त 
शव कारनामोंसे दैदीप्यमान हो रहा हैं उसी प्रकार हस वंशका इतिहास भी महाराजा महादजी 
सिंधिया, महाराणी बायजाबाई और महाराज्र माधवराव सिन्धियाके नामोंसे चमचमा रहा हैं। 

महाराजा मद्दादणी सिन्धियाका नाम इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध है। देवी बायजाबाईका 
जीवन बढ़ा धार्मिक और पवित्र रहा है। आपका नाम ग्वालियिरके इतिहासमें समर रूपसे 
अछ्वित है। 

महाराजा माघवराव सिल्धियाका नाम वर्तमान राजा मद्दाराजाओँमें बहुत अप्रगण्य हे। 
आपने जबसे राज्य छूत्र अपने हाथमें लिया था, तभीसे आपका ध्यान एक मात्र प्रजाकी उन्‍्नतिकी 

८७ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
ओर रहा था। आपने प्रजाके सुभीते ओर आरामके लिए बहुत द्वी अच्छी व्यवस्था की । आपमे 
अपने राज्यमें कई कारखाने स्थापित करबाये । कईयों के आप पेट्न रहें। पोस्टल्न डिपार्टमेंटरमें बहुत 
तरक्की की | टेलीफोन, बेतारके तार आदि भी आपने लगवाये | 

प्रजाके लिए आपने कई डिस्पेंसरीज़ नई स्थापित कीं । क्रिसानोंके लिए आबपाशीकी बहुत 
सुन्दर व्यवस्था की | कई ताछाब ओर कुए' इसीलिए बनाए गये। आपने उनके हिए कृषियें 
आनेवाले कई यंत्र मंगवाए | इन यन्त्रों द्वारा खेतीके कार्यमें बड़ी सहायता मिलती है । सहायता ही 
नहीं कार्यमें भी बहुत कम्र समय लगता है। इन यन्त्रोंको स्टेंट किसानोंकों बहुत सुभीतेके साथ 
सफ्काय करती है। इन उपायोंसे ग्वालियर स्टेट की क्ृषिमें मी बहुत उल्मति हुई है। स्टेटमें कापरे- 
टिव्हबेंक, पंचायत बोर्ड आदिकी भी सुन्दर व्यवस्था है। 

पवाल़ियरके दर्शनीय स्थान 


किला, पुरातत्व सम्बन्धी-म्यूज्रियम (किला), व्यापारिक शोरुम, अज्ञाययघर, सिन्धिया 
फेमिलीकी छतरियां, जयाजी चोक, जयबिलछास पेलेस, मोतीमहछ, कम्पूकोठी, किह्ः जाज॑पा्क, 
थिएटरद्वाल, सिन्धिया रेस कोर्स, महम्मद गोसकी कबर आदि २ हैं । 





व्याप्ररिक महत्व 
अनन्सन सन्त + 


यो तो गवालियर सेन्‍्ट्रल इंडियाके मुख्य २ शहरोंमें गिने जानेके कारण व्यापारिक हष्टिसे 
ठीक द्वी है, पर इन्दोर, उजञ्जोन आदि शहरोंके मुकाबलेमें कुछ भी नहीं है। हां, वसावट में यह 
शहर दुसरे शहरोंकी अपेत्षा चौड़ा सुन्दर मोर बहुत बढ़ा है। यहांका ब्यापार विशेषकर सरकार- 
के हाथोंमें है। यहां जितनो भी मशीनरी - कारखाने हैं, उनमें विशेष फारखानेमें सरकारका प्रयक् 
एवम्‌ अप्रयक्ष द्वाथ है। तीन शहर मिलकर एक मंडी कहलाती है। याने लश्कर, मुरार और 
गवाल्यिर। इन तीनों शहरोंके बीचमें ७. ] 7. रेल्वेका स्टेशन है। तथा गवालियर लाईट रेल्ने 
इन तीनों शहरके पाससे होकर निकली है , मुरार-छश्कः ओर गवालियर इन तीनों शहरोंमें 
आपसमें तीन २ चार २ मिलका फासछा दै। मिले हुए इन तीनों शहरोंको लश्कर मंडी फहते हैं । 
यहां गल्लेका अच्छा व्यवसाय होता है। यहांसे हजारों मन गल्ला दिखावरोंमें जाता है। धीकी 
भी यह बहुत बड़ी मंडी है। इसके अलावा इस्र स्टेटमें और भी कई व्यापारिक मंडियां हैं धथा इस 
स्टेटके कई स्थानोंमें कई उपयोगी बस्तुए' पेदा होती हैं। उनसेंसे कुछुका वर्णन नीचे किया जांता है । 

प्८ 


मंध्यंभारंत 


खानिज-पद[र्थ 

छात्र-पीली मिट्टी ( गेरू)--इस स्टेटके मुरारःसिरिजमें यह मिट्टी होतीदे। यह मिट्टी बहुत 
अच्छी होती है। सन्‌ १६२१-२२ में करीब ३०००० मन मिट्टी यहांसे बहुत कम 
खन्चेमें निकली थी। 

अभ्रक--व्यापारिक-उपयोगका अश्नक गंगापुरके पास होता है। यह अश्रक बहुत अच्छा होता 
है। लेकिन कम तादाद में । फिर भी यदि इसको ठीक प्रकारसे निकाला जाय तो 
मुनाफा मिल सकता दे । इसके अतिरिक्त कुछ धाटिया फ्वालिटीका अश्रक चिर- 
खेड़ाके पास बहुत होता है । 

एल्युमिनियम--नरबर, इसागढ़ ओर सेलसा नामक परगनोंमें एल्युमिनियम धातु विशेष रूपसे पायी 


जाती दे । 
हरी मिट्टी--मन्दसोर और मेलसा नामक परगनोंमें यह मिट्टी पायी जाती है | यह दवाइयोंके काममें 


झाती दे । 
सिमरिटके कि मी वस्तु--पोर्टलेंड सिमिठके बनानेक्री उपयोगी वस्तुए' विन्ध्याचलकी पव॑तश्र णीमें 
जो शिवपुर 5. !, 7२.के पास हैं, बहुत मिलती हैं। चूनेके पत्थर मी केलारसके पास 
वाले पवबतमें पाये जाते हैं। इनका ठेका गवालियर सिमिंट कम्पनीको दिया गया है। 
इस कम्पनीने बनमोर नामक स्थानमें एक कारखाना बनाया हैे। इसके अतिरिक्त 
पोटलेड सिमिटके बनानेका कोरालीन नामक चुनेका पत्थर तथा विन्ध्याचल-चुना- 
पत्थर अममरा और सलवास ( नीचम ) नामक स्थानोंमें मिलता है । 
बिल्डिंग मटेरियल्स--इस रियासतमें मकानातके उपयोगमें आनेवांली सुन्दर वस्तुए' भी बहुत 
हैं। गवालियरके पास, भंडेर, भेल्साके पास, गवालियर और आँतरीके बीचमें पत्थरकी 
खाने हैं। इसके अतिरिक्त सबछाढ़से १२ मीलपर नागोद ( केलारसके पास ) और 
नीमचके पास बिसल्वास नामक स्थानोंपर चूनेक्ा पत्थर निकलता है। 
इसके अतिरिक्त सोना, पन्‍ना, मेगनीज्ञ, गंधक, लोहा और गंधक मिश्रित घातु, टीनस्टोन 
आदि कई वस्तुए' पैदा होती हैं। इसका विशेष वर्णन प्राप्त करनेफे किये गवालियर स्टेटके मिनिज्ञ 
ओर जियालोजी डिपार्टमेंटक्री ओरसे कुछ टेक छपे हैं--उनले विद्ित हो सकता है । 
जंगल-विभाग 
यहांका जंगल भी बहुत उपयोगी है। इस जंगलमें बहुतसी वस्तुए' पदा होती हैं; जसे 
चिरोंजी, गोंद, मोम, शहद आदि २। इसके अतिरिक्त यहांके कई काड़ और फूल भी उपयोगी हैं । 
इनसे कई प्रकारकी बस्तुए' बनती हैं। रंग आदि-भी इनसे बनता है| उनमेंसे कुछ माड़ोंका 
संक्षिप्त वणन नीचे किया जाता है । 
प्‌ 


मारताँय व्यापारियोंका परिचर्य 
सालर--गवाल्यिर स्टेटमें सालरका जंगल बहुत बड़ा है। सारी स्टेटमें करीब ६००, ८०० स्क्ायर 
माईल्‍स तक इसका जंगल है। सिर्फ शिवपुर जिलेमें २८० मीलका एक जंगल है। इसके 
सिवाय इंसागढ़ ओर नरबर जिलेमें भी बहुतसे सालरके भाड़ हैं । 
सालरके भाड़से माचीसकी काड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं | इसके सिवाय दूसरे भाड़ों- 
की लकड़ीसे इसकी लकड़ी जलनेमें अच्छी होती है । इसकी स्टीम भी घहुत तेज होती है। 
सालरके माड़से एक प्रकारका गोंद निकलता है। इस गोंदसे तारपीनका तेल, रोछा 
(8०४४०) ओर गोंद बनता दै। इसकी विशेष जांच करनेपर विदित हुआ है कि इसकी 
आओसत नीचे लिखे अनुसार पड़ती है । 
तारपीन ७-५७ 
रोला ५५.५ 
गोंद ३३* १ 
खर--खैरके माड़ भी गवांलियर स्टेटके जंगलोंमें बहुतायतसे पाये ज्ञात्रे हैं। इन माड़ोंसे कत्पा 
बनाया जाता है। इसके कामका ठेका गायकव्राड़ केमिकल कंपनी छि० फो दिया गया है। 
यह कंपनी पोदीनेके फूल, रोशा आदि भी बनाती दै। यद्दांका कत्था बहुत अच्छा ओर 
हमेशा बाजारोंमें मिलता है । 
करधारी--ये काड़ भी इस स्टेटके जंगलोंमें बहुत होते हैं। खासकर शित्रपुरी ओर शिवपुर कलांके 
ज॑गलॉमें तो ये बहुत द्वी अधिक हैं। इस मराड़की लकड़ीका फोयला बनाया जाता है 
इसका कोयला बबूल आदिकी लकड़ीसे बहुत अच्छा होता है। यहांसे मागरा, देहली 
आदि स्थानोंपर कोयला जाता है। यहांसे ३, ४ छाख मन कोयला बाहर दिसापरोंमें 
जाता है । 
हमलोग करधारी, खैर आदिकी लकड़ीका उपयोग सिर्फ फोयलेहीके वनानेमें करते हैं। धाढ़ी 
उससे ओर उपयोगी निऊुलनेवाली वस्तुओंको खो देते हैं। इससे हमें इन चीजोंसे विशेष लाभ 
नहीं हो सकता। जर्मन आदि देश इनसे कई प्रकारकी उपयोगी वस्तुए' निकालते हें। जमेनो 
ओर सासगोमें इन लकड़ियोंकी वस्तुओंका निश्न लिखित अनुभव प्राप्त हुआ है । 





लकड़ीका नाम जलमाग कोयला एकोटेड आफ लाईम क्रुंड उड स्प्रीटम तारका तेल. तार 
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भारतीय व्यापारियोंकरा परिचय 


६४६६ छाख रुपयेक्ी ४१३७३:००० गांठोंका निर्यात हुआ था। सन्‌ १६२६-२७ में यहां फपर्नी 
खराबी और अमेरिकामें भारी पैदावार एवं अमेरिकन रुईके सस्ती दोनेके कारण यहांसे केवछ ७५८६० 
लाख रुपयेकी ३१८८००० गांठे' बादर मेज्ी गई' | सन्‌ १६२६-२७ में रुईके निर्यातमें भारतके 
समूच निर्यातका १९ सैकड़ा भाय रहा जो १९२५-२६ में २५ सेकड्ा ओर १६२४-२४ में २४ 
सेकड़ा रहता था। भारतीय रुईक्ा खबसे बड़ा खरीददार जापान है। उसने सन्‌ १६२५-२६ में ४७६ 
कगेड़ रुपयेकी २०,८४,२०० गांठे ली थी वही सब्‌ १६२६-२७ में ३४३ करोंडकी १८,४२,००० 
गठे' लीं। चोनकों ३,६१,००० गांठे' गई'। इटलीने ३॥९४,०००, जर्मनीने १,४५००० 
बेछजियमने ९,४६,००० फांसने १,२३;००० और स्पेनने ५४,००० गांठें छीं | प्रे टब्रिटेनको निर्यातमें 
बहुत घटी हुईं। सन्‌ १६२५-२६ में उसने २,२५०२० गाठें छी थी पर सन्‌ १६२६-२७ में केवल 
८७,००० गांठे' लीं । 


जिस भांति पाढके निर्यातमें ब'गाल प्रधान है उसी भांति रुईके निर्यातमें बम्बई प्रधान है । 

रुईके समूचे निर्यातका ६६ सेकड़ा भाग बम्बईसे, २६ सेकड़ा करांचीसे ओर ५ सेंकड़ा मदराससे 
माल बादर भेज्ञा गया । सन्‌ १६२६-२७ में रुईकी पेंदावारका अनुमान ५० छाख गंठका था ओर 
अमेरिकाको फलल सन्‌ १६२६में १,८६,१८००० अथवा ४०० रतलकी २३२७२००० गठोंका अन्दाज्ञा 
किया गया था। इस्र भांति अमेरिकामें भारतसे अनुमानतः चौगुनों रुई पेद्रा होती है। सबसे बढ़िया 
रुई मिश्रक्की होती है जहांक्री फतठ सन्‌ १६२६ में १६६ लाख गांठोंकी कृती गई थी। मिश्रक्री रुईसे 
दूसरे नम्खरमें अमेरिकाकी रुई होती हैं ओर तीसरे नंबरमें भारतकी । भारतीय रुईकी अनुमान २० 
लाख गांठे यहां भारतकी मिलोंमें खपजाती हैं। इससे यह नहीं समभाना चाहिए कि भारतमें रुई यहां 
की आवश्यकतासे अधिक होती है, क्योंकि भारतमें विदेशी कपड़ा ४०-६० करोड़ रुपयेका बाहरसे 
आता है। जबतक इसतरह विदेशी कपड़ा आता रहेगा तबतक थहांकी रुईका बाहर जाना रुईकी अ- 
घिकता कैसे कही जासकती है | एक बात अवश्य है कि ५०-६० करोड़की जो रुई बाहर ज्ञाती है उसे 
यदि भारवद्दीमें रखऋर कपड़ा बनाया जाय तो वह बहुत अधिऋ मुल्यक्रा -फमसे कम १ अरब रुपये 
का--दहो ज्ञायगा ओर यहां ही कपड़ेंडी आवश्यकता जो कपड़े के आयातसे प्रगट होती है अनुमान 
७०-६० करोड़ रुपयेकी है इस हिसाबसे (०-६० करोड़ रुपयेका कपड़ा अधिक बन जायगा। इसमें 
क्या हज है, यहांकी आवश्यकतासे अधिक जो कपड़ा बचें वह फिर बाहर भेज्ज दिया जाय । देशके 
लिए यह निश्चय ही लाभप्रद होगा कि कच्चे मालके स्थानमें तैयारी भे भा जाय। जब रुई भिससे कपड़ा 
बनता है यहां मोजूद है तब फिर क्यों तो वह बाहर भेजी जाय ओर क्यों बाहरसे कपड़ा मंगाया 
जाय। क्यों न यहांकी रई यहीं रहे और उससे कपड़ा बना लिया जाय जिससे बाहरसे न मंगाना 


७छे 


मध्य भारत 


माचिसके कारखानेम आने योग्य लकड़ी 
हम ऊपर ढिख चुके हैं. कि सालरकी लकड़ी इस उपयोगमें बहुत 'अच्छी आती है। इसके 

अतिरिक्त और भी छकड़ी इसके काममें आती है। उसका वर्णन नीच किया जाता है | 
सेमरू-यह माचिसके कामकी षहुत अच्छी लकड़ी है । 
गुरजन-यह हिन्दुस्थानी लकढ़ियोंमें माचीसके काममें आनेबाड़ी सबसे अच्छी छकड़ी द्दे। 
पापटी--यह छड़ी काड़ियें एव बक्सझे भीतरी हिस्सेके बनानेके उपयोगमें आती है। 
सेवान-- कक ११ 
पूछा-यह लकड़ी भी काड़ियोंके बनानेमें आती दे । पर इसे गहरे पानीमें डुवाकर रखना पड़ता है । 

फिर कुछ मुछायम होनेपर काममें आती दै। तथा यह १० से १६ घंटेतक गरम पानीमें 

उबालनेपर भी काममें छायी जा सकती है। यह दूसरे नम्बरकी होती है । 
चमरोर--काियें तथा माचीसके बक्सका भीतरी हिस्सा इससे बनाया जाता है । 
चिरोंनी-इस कार्यमें इसका साधारण उपयोग द्वोता है । 


नये न चद--कबुकन 


जाख 


गवालियर - स्टेटमें लाख पेदा करनेवाले माड़ोमेंसे मुख्य छोछा, ( पलास, खांखरां ) बड़ 
ओर पीपछ हैं। लाख खासकर ईसागढ़, नरवर और मालबा पलुन्ठमें दोती है। इन माड़ोंके 
अतिरिक्त अरहरके माड़से भी यह पंदा होती है। पर अरहरसे यह तबहों तक निकलती है ज़ब कि 
वह माड़ फाटा ही गया हो। हां किसी बड़े पत्तेवाले राड़से छोटे पत्तेवालेकी अपेज्ञा दूनी लाख भी 
मिल सकती है। इसकी बाहर देशोंमें बहुत काफी तादादमें खपत होती दै । 


'हिंडूू-मपकका पनन 


रंगाईके काममें आनेवाल्ी वस्तुए' 


हि गवालियर स्टेटमें कई म्ाड़ ऐसे हैं, जिनमेंले किसीके पत्ते किसीके फूल, किसीकी छाल, 

किसीक फल, किसीकी लकड़ी आदि र॑गनेके काममें आते हैं। इन चीजोंको एक वूसरेमें मिछाकर 

उपयोगमें लेनेसे दूसरे प्रकारका रंग बन जाता है। इसी प्रकार और २ भी मिफ्थर करके उपयोगमें 

ढानेसे कई प्रकारका रंग तैयार हो सकता है। उन भाड़ोंके उपयोगी अंगको हम नीचे बतदाते हैं। 
५९१ 


भारतीय व्यापारियोका परारचिय 

















हक 5 ली 
ईंगलिश नाम देशी नाम उपयोगो अंग 
5.08079, 87'900& बबूल छाड छाल और फछ | फूल 
00808 086०८ए खेर फत्था था छकड़ीका भीतरी हिस्खा 
(020ं8४78 8 धोंकड़ी, धू फूल और पत्ते 
छ8पगांत[ां॥ ए87702968 कचनार छाल और फूल 
[9708 १7070088. छोछा, पलाश, खांखरा | फूल 
(/9888 80)& अम्लताश ५१ 
(27.800ए8 76208& बरना छाल 
१४४॥]0008 एगं॥0.ए79०॥879, | रोरी फूछ 
॥0973708 (॥7000708& आल फूल 
प०४॥698 &700707808 स्पारी फूल 
95शोीध्राराप श्008 | आंवला फल 
'ए।६७८ 768००00 समल्; नेगड़ पत्ते 
जात20४9 ४7000078 दुधी लफडी 
एछ000/0079 ॥070प7४. धू फूल 
दां2ए 078 [ए]प०8 भारबर जड़ 
(0४29 .77778/ 8. मूका छाल 
30708४008 ५४०७४४09 अद्टसा पत्ते 


4४4 20/23385 तल! 202... "लक जलकर 0 नशीली नम ननिशिकलल्‍िलिसी 
तेज्ञ बनानेके उपयोगमें आनेवाली वस्तुए' 


महुआको गुली, चिरोंजी, कुरंज, कुसुम, आंवला, नीम और बेहरा खासकर तेल वनामैऱे हपए- 
योगमें आते हैं ।ये सब प्रायः गवालियर-स्टेटके जंगहमें पैदा द्वोते हैं। इसके अतिरिक्त छिप अममरा 
प्रान्वमें रोशा पेदा होता है। यह एक प्रकारका घास होता है। पर होता दै बड़ा सुगंधित। इस 
रोशेका तेल इस प्रान्तमें बहुत बनता है तथा बाहर ग्रांव भी जाता है। यह दो तरहका होता है। 
मोतिया ओर सोषिया । इस स्टैटमें खस भी पैदा होता है। महाराजा गवालियरकी स्कीम थी क्नि 
खस, रोशा, लेमन घास आदि सुगंधित वस्तुओंकी खेतीकी जाय और उनसे बढ़िया तेल इत्र इत्यादि 
फेमिकल इंडस्ट्रीजके द्वारा निकाला जाय। इससे बहुत अधिक छाम हो सकता है। इस भ्रकारदे 


सुगन्धित द्रव्य करीच १४० मन रोजाना मिल सकते हैं । यदि कोई धनिक सज्जन इस ओर ध्यान है 
तो बहुत लाभ उठा सकता है | 


६९. 


मष्य-भारत 


रेशा--तार 

कई माड़ ऐसे हैं. जिनका रेशा--तार निकलता है। यदि इन भाड़ोंको उपयोगमें लेकर तार 
निकाछा ज्ञाय और उसको बाहरी बाजारोंमें बिक्रीके लिये मेजा जाय, तो बहुत छाम हो सकता है। 
बाहरी घाजारोंमें इसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। 

यह रेशा खासकर इस स्टेढमें धूधर, मरोड़फडी जंगली मिण्डी ,अकावां, छोछा अंजन, पूता 
आदि २ माड़ोंसे निकलता है । 

धुधर, जड्डलो मिण्डी इनका रेशा बहुत अच्छा होता है और इसश्नी दूसरे देशोंके बाजारोंमें 
अच्छी कीमत प्रिछ सकती है। मरोड़ फरछीके रेशेके लिये इम्पीरियल फारेस्ट इकानमिक्सने शिफारिस 
फी दे कि, इण्डस्ट्रीजके लिये इस क्ाड़का रेशा बहुत सुविधाजनक है। यद्द यहांके रिकव 
ओर दूसरे सब जड्जलोंमें पायी जाती हें। इसके अतिरिक्त यह बहुत आसानीसे दूसरे जञ'गलोंमें मी 


लगायी जा सकती है। 
«मनन प्र ९०००७००५ 


कागजके उपयोगमें आनेवाल्ों मुज्नायम वस्तुण 
नीचे लिखी हुई घास इस कार्यमें आ सकती है ओर ये गवाह्यर स्टेटके जडुष्हॉमें कांफी 
तादादमें मिलती है । 
भाबर, कांस, सेंठा या मू'ज, गल्देर, ओर परवाई नामक घास इस काममें आती है| इसका 
अनुभव भी प्राप्त कर लिया गया है । इसके विषयमें एक पेस्फलेट भी छपा है। इसके अतिरिक्त कुछ 
माड़ भी जैसी गमहर रेमका आदि भी कागज़के काममें जाते हैं। साथही छोलेके जवान माड़ याने 
छोटे २ पोधे भी फोशिश करनेपर इस उफयोगमें आ सकते हैं । यदि कोई इसकी इ'डस्ट्री गवालियरमें 
खोलना चाहे, तो खोल सकता दे । उसे ये सब वस्तुए' मिले सकती हैं । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि भावरका माड़ इसके उपयोगमें बहुत आता है | वास्तवमें यह बहुत 
उपयोगी ओर इस कामके लिये सबसे अच्छी वस्तु हेँ। पर यह यहांके जहुलमें कम पायी ज्ञाती 
है। हां, चम्बल ओर उसकी शाखा कड़ नदीके पास यह बहुत पायी जाती है। करीब १०० एकड़ 
जमीनमें इसीका सान्राज्य स्थापित है। भावरहीकी तरह मोती भी एक प्रकारकी घास द्वोती है। 
यह भी रानोद ब्लाकमें पायी जाती है। यह भी कागज़के उपयोगमें भा सकती दे । 
दवाईयोंके उपयोगी भाड़ 
यों हो गवाल्यर स्टेटके ज्डछमें कई प्रकारकी दवाइयें पैदा द्वोती हैं और मिलती भी हैं। पर 
उनमेंसे खासकर नीचे लिखी हुई दवाइयां बादर जाती दें। 
५२ ६३ 


भारतीय व्याप्रारयोंका परिचय 
वीशिमशिभिमक जाए 
अमलताश, दशमूल, शहद, मोम, पित्तपापड़ा, मूसछीसफेद, मृसछीशाह, गोंद, रतनजोत गल्न- 


पीपछ, द्वारसिंगार, इल्द्रजो, बन्‍्सीधारा, ४83 डी, गोरखमु डी, कंकोलमिचे, तेजपान, चितावर 
कुरंभका बीम भादि २। 


गोद 
यहांके जड्लोंसे गोंद भी बहुत बड़ी तादादमें पैदा होता है। खासकर खैर ओर धोंक॑ड़ीका गोंद 
बहुत मी ड़ और फायदेमन्द होता है। यही गोंद विशेषकर बाहर जाता है। यहांका गोंद बहुत मशहूर 
है। गोंदकी खास मण्डी शिवपुरी ( गवालियर ) स्टेट है । 
इसके अतिरिक्त और भी वस्तुएं जैसे चिरोंजी, करेरी टेन्ट, सांगर, सतावर तेंदू सराफा, बैर 
आदें भी बहुत होते हैं। यदि कोई सावधानीसे इन्हें प्राप्त कर भारतीय बाजारमें वेचनेका प्रवन्ध करे 
तो छाभ हो सकता दे । । 
घासके लिये यहांका ज'गल बहुत मशहूर है । यहां कोई विशेष खर्च भी नहीं होता है। यदि 
कोई यहांसे घासका-एक्सपोर्ट शुरू करदे, तो हजारों रुपया कमा सकता है। यहां अभी भी स्टेटके 
तथा दूसरे कामके लिये बहुत बड़े प्रमाणमें ठेकेदारोंके ढवरा घास आता है। जिस किसी आदमीको 
इसमें दिल चस्पी हो । वह यह व्यापार करना चाहे तो उसे वहुत काफी तादादमें घास मिल सकती 
है । इस रटेटमें करीब २६ प्रकारकी धास पेदा होती है। जो भिन्‍म २ कामोंमें उपयोगी 
होती है । 





फेक्ट्रीज: एच्ड इण्डस्ट्रीज 
से टछमेल छश्कर--यह गवाल्यिर स्टेटका सबसे बड़ा कारागार है। इसकी घहुतसी शाखाए हैं। 
उनमें भिन्‍न २ स्थानोंपर भिन्न २ वस्तुएं बनती हैं, जेसे गलीचे दरियां आदि २। इसके 
अतिरिक्त फर्नीचर, मोटर और दूसरी गाड़ियोंकी रंगाई, गाड़ियोंकी बनवाई) सिलाई फैन 
बक्से, बेंतका काम जादि २ भी होता है । 

"४ फेक्टरी---यह उन व सूतके दोनों प्रकारके गलीचे छुन्दर और अध्वितीय बनाती दै। ये 
यहांसे यूरोप और अमेरिकाको भेजे जाते हैं ॥ नमूना देखकर उनके मुताबिक भी बनाये 
जा सकते हैं । दरबारद्याल, डाई गरूम आदिके लिये बड़े २ गढीचे दरियां ओर चटाओयां 
भी यहां बनाई जाती हैं | इस फेफ्टरीमें कम्बल भी बहुत अच्छे पनेते ै। 

६४ 


#ंध्यें भारत 
इसके भतिरिक्त यहांकी जेलोमें खादी, खादी, दोसूती, कमीजका कपड़ां, चद्दरें, टर्किंश 
सिल्क भी टापिल्स काडून ओर ब्लाकेट भी कई प्रकाके. बनते हैं । रंगीन सूत तथा 
... यहांसे प्राप्त हो सकता है। 
स्थान कल-कार खाने 


(१) दी जयाजीराव कॉटन मिल्स लि०गवालियर --यह मिछ बिड़ला ब्रदर्सका बनाया हुआ है। इपमें 
धोत्ीजोड़ा छींट,छट्टा,साटन रंगीन कपड़े आदि सबचीजे बनती हैं । स्टेटमें इसी मिलका 
था उल्ले नके मिल्लोंका कपड़ा बिकता है | इस मिलका कपड़ा सुन्दर ओर टिकाऊ होता है । 

(२) गवालियर इंजिनियरिंग वफ्स कम्पू लश्कर--यह सरकारी कारखाना है। इसमें सब प्रकारकी 
अपटूडेट मशीनरी तैय्यार होती है। यहों गवालियर छाईट रेलवेका कारखाना है। उसके 
डिब्बे आदि यहीं बनते हैं । मोटर आदिकी मशीनरीकी मरस्मत भी यहांपर होती है । 

( ३ ) गवालियर ढेदर फेक्ट्री मुरार-गवालियर-यहां चमड़ेंके सब प्रकारके सामान ज से बेगुज, बुट 
जूते, टेण्टका काम आदि २ बनते हैं । यहां जितना भी चमड़ा उपयोगमें आता है। 
फ्रीब २ सब यहां ही तैयार किया जाता है| यहांकी बनी हुई वस्तुए' बाजारमें अपना 
खास स्थान रखती हैं। 

(४ ) आलिजा दरबार प्रेस लश्कर--यह प्रेस सरकारी है। सेन्ट्रल इण्डियामें यह सबसे बड़ा प्रेस 
है। यहां प्रिटिंग, ब्लॉक प्रिटिंग, लिथो प्रिटिंग बाइडिण्य आदिका काम होता है। यहां 
एक टाईप फाऊ'डरी भी है । 

(४ ) गवाल्यर निब फैफ्टरी स्टेशनरोड छश्कर--यहां सब प्रकारकी बढ़ियां पत्तिये' बनती हैं। 

( ६ ) गवालियर सोप फक्‍्टरी माधवगंज लश्कर--इस फेक्ट्रीमें सब प्रकारके सुगन्धित तथा कपड़े 
धोनेके सावन बचाये जाते हैं | यहां बृट पालिश भी तैय्यार द्वोता है । 

(७ ) गोटा फेक्टरी सराफा लश्कर-औयहां सब प्रकारका सुनेरी तथा रुपेरी गोटा बनता है । लेख, 
कछाबत्तू फीते आदि मी यहां वनते हैं | यहांका गोटा बहुत मशहूर है। 

(८) मोदर वफ्से छलश्कर-यहां सब प्रकारकी मोटरकी मरम्मतकी जातो है तथा उनपर रंगाई 
आदिका काम भी होता है। 

(९ ) पत्थर फेक्टरी गवाल्यिर--यहां सब प्रकारके पत्थर तैयार मिलते हैं। जैसे खम्बे.दरवाजे पाट 
फर्शी आदि २। यदि कोई आडंर दे' ता:नैसा व्यापारी चाहे बैसा माल यहां|बन सकता है। 

(१० ) गलीचा फ कटरी लश्कर-यहां रग,गढीचे, चटाइयां,दरियां आदि २ बहुत सुन्दर ओर अच्छे 


बनते हे । यहांका माल युरोप अमेरिका आदि देशोंमें ज्ञाता है। यह माल मजबूत भी 
होता है । 





६५ 


भारतायें व्यापारियोंका पारिषय 

(११) केमिकल व्क्स मुरार, गवाल्यिर-यदां रसायन सम्बन्धी काम होता है। कत्था,तैछ, सेंट, इत्र, 
इत्यादिका काम विशेष होता है । 

(११) इलेक्ट्रिक पावर द्वाउस ग्वालियर--यद्दांस गवालियर मुरार और रश्कर तीनों जगह बिजही 
सप्लाय होती है। तथा इसकी पावरसे स्थानीय बहुतसे कल कारखाने चलते हैं । 

(१३) दी सिविल एण्ड मिलिटरी स्टोअसे लिमिटंड छश्कर--यह सरकारी संस्था है। यहां देशी एवं 
विदेशी सभी प्रकारका व्यापार होता है। 

(१४) आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी फामसी लि० लइकर--यहां आयुर्वेद एवम्‌ हकीमी सब प्रकारकी 
रासायनिक एवं काष्टादि दवाइये' मिलती हूँ । 

इसके अतिरिक्त देशी हितकारी मौजा फेक्टरी, दी जार्ज जञयाजी मेठल फेकरी लिमिटेड 
ग्वालियर सिमिंट कंपनी लि०, पी० बी० प्रेस एण्ड कंपनी छि०, आईस फेक्टरी, फ्लोअर मिल्‍्स 
सुगन्धित तेल फेक्टरी ग्वालियर उड एण्ड फर्निचर बक्से छि०, छाख फेफ्टरी, कत्था फेक्टरी, रेशा 


फेफ्टरी, आदि ३ कई फेकटरियां हैं । 





जनताकी सुविधाक लिये सरकारने एक बेंक भी खोल रखा है । यहां कुछ मिलाकर दो बैंक हैं। 
(१) इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया लिमिटेड लश्कर त्रांप्च 
(२) ऋृष्णराम बलदेव बेंक 
यहां बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े २ शहरोंकी तरह 'चेम्घर आफ फामस ओर बोर्ड साहुकारान 
भी स्थापित है । 
यहां हरसाछू एक मेला भी लगता दै। यह मेला तारीख २० दिसम्बरसे शुरू होकर ता० १० 
जनवरी तक रहता दै। इसमें पशु, कपड़ा, बतंन आदि सभी वस्तुए' बिकनेके लिये श्ाती हैं। 
तथा सरकारकी ओरसे कृषि विज्ञानकी उन्‍नतिके लिये एक खेती थाड़ी सम्बन्धी मशीनों तथा 
खाद्योंकी प्रदर्शिनी भी होती है । 
इसके अतिरिक्त गवालियर स्टेशनके पास एक इंडस्ट्रियठ म्यजियम सरकारकी भोरले बना 
हुआ है। वहां ग्वालियर स्टेटकी बनी हुई प्रायः सभी प्रकारकी वस्तुओंकी प्रदर्शिनों है। 
प्रकारकी प्रदर्शिनियोंसे व्यापार्में अच्छी सफलता मिलती है। इसी प्रकार उज्जेन आदि स्थानोंपर 
रेलवे स्टेशनोंपर स्टाल्स बने हुए हैं जिनमें खिमिट, चीनी आदिके फामकी वस्तुए' रद्वती हैं। यह भी 
प्रचारक सुन्दर साधन हैं। 


६६ 


मध्यन्भारत 


यहां झानेवाला माल 
नाम मुल्य वजन 
गेहूं जप का ९०० ३६८३६ मन 
साँवल ०... ९०० बे ५५० ३६०६५, 
शुड़ कब ७९७ ९७० ७०० ५१५२ श 
शकर कब... 3589 ५०० न १४२७७८ 
तेल मिट्टीका पद २४८२४ पीपे ००० 
लोहेंका सामान. | «« ३१७८१६) शे 
याने 40% 30 २३०६४६) 
कड़ा हे २३४ २२६४ ६७४) जे 
सिलकी कपड़ा. *«*  ««« १६८५८०) ता ५०० 
मेचिस ००० 44% ३६०००) 
मोटर, साइकल्स ...  ««« १३६८८६) 
चमड़ेका सामान... ९*« १०७१३३) डे की 
बिढ़ी-सिगरेटे «* .. ««« १०४५१८६) का 
तमाख की ४४३७ मन 
जानेवाला मात 
घी ५०० बे ४०६६१ मन 
भेड़ुका चमड़ा &.« ७०८४८] ९०६ 
कंन टी मर कक १७४६ मने 


ढपरोक्त वर्णित मालका आमद्‌ रफ्त सन्‌ १६२५में हुआ था | इसके अतिरिक्त और भी %ई 
प्रकारका माल यहां आता तथा यहांसे जाता है। जैसे कत्था गोंद आदि। 





देकर 
मेसस नन्दराम नारांयशदास 


इस फर्मके मालिक देहलीके निवासी हैं। आपको यहां आए करीब १०० वर्ष हुए होंगे। इस 
फमके स्थापक सेठ नन्‍्दराम जी थे। सेठ नन्दरामन्नोके पांच पुत्र थे । इनमेंसे सेड बारकिशनजी 
ओर सेठ पन्‍नालालन्नी ने इस फर्मझ्ी बहुत उन्‍नति की | आप ठेकेदारी का काम करते थे। स्लेटमें ज्लो 
बढ़े २ मकान ओर तलाव नदी आदिके बन्धे हैं थे प्रायः आप हीकी ठेकेदारीमें बने हैं। आपका दान 
धर्मकी ओर मी अच्छा ध्यान था। आपने गवालियर स्टेशनपर एक बहुत ही सुन्दर श्रीक्ृषष्ण-धर्म 
शाला बनवाई है। ग्वालियर दरबार इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्‍होंने इसीके नमूनेकी 
एक घमंशाला उज्जैनमें बनवाई है जो सरव्याराजा धमंशालाके नामसे प्रसिद्ध है। उपरोक्त श्रीकृष्ण 
धमंेशाछाके बनवानेसे ग्वालियर दरबारने आपको उपक्रारकका खिताब प्रदान किया था। 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ रामजीदासमीं और सेठ काशीनाथनी हैं। रामजीदास 
जी सेठ पन्‍नालालजीके पुत्र हैँ ओर काशीनाथ जी सेठ घालकिशनज्ञीके पुत्र हैं। आप अग्रवात 
ज्ञातिके सज्जन हैं। श्रीयुत रामजीदासज्ञी यहां स्टेटमें ऊ'चे पदपर हैं। आपको कहे उपाधियां हैं। 
एवम यहां की कई सार्वजनिक ओर सरकारी संध्थामोंक भाप मेम्बर हैं। श्रीयुत फाशीनाथ जी 
फर्मके कार्यको संचालित करते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय हस प्रकार दे 
लश्कर-नम्द्राम नारायणदास--यहां हुंडी चिट्ठी वेंकिन्न और ग्वालियर गव्नमेण्टकी ठेकेदारीका 
काम द्वोता हैं | तारका पता ,3879]:&7"ए ७५ 
बम्बई--नन्द्राम नारायणदास पायधुनी--यहां अछसी तिलहन गला आदिकी कमीशन एजंसीका 
काम हीता हैं | तारका पता .988/:8/"ण़ 98 





मेसस पनराज अनरांज 


इस फर्मके मालिक मूछ निवासी नागोर (मारवाड़) के हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
“बहुत वर्ष व्यतीत होगये हैं। इस फर्मके स्थापक |सेठ पनराजजीके पिता सेठ हंसराजजी थे। 
ह्८ 
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भारतोय व्यापारियोंका परिचय -ेल्च्छर 
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सेठ ग्धिराजजी (पनराज् अनगज) लश्कर 


(नर्दरगाम नागयणदाम) लश्कर 


बद्य 


राम ज्ीदास न्नो 


चन्दरजी (दाउलाल मूलचन्द) लश्कर 





सेठ फ 


स्त्र० सेठ मुल 


क] 


शाछाल फूलचन्द) लदग्का 


लेचन्दजी (गण 


तो 


मारतका व्यापारिक इतिहास 


पड़ें। यदि यहांकी आवश्यक्ृताको पूत्ति के घाद कपड़ा बच जाय तो कपड़ा द्वी बाहर मेज दिया 
जाय | यह बात देशके लिए अधिऊ हितकरारक होगी न कि यह्‌ कि कच्चा माल बाहर भेजकर विदेशा 
बने हुए पदार्थ लिये जाये । 

मारतमें रुई करीब करीब सत्र जगह द्वोती दे ओर प्रान्तके छिहाजसे उसकी कई जातियां 
बोली जाती हैं। बंबई नगर रूईका प्रधान बाजार है ओर देशकी रुईेकी पेदावारका अधिक भाग 
यहीं आता है। यहांसे फिर चाहे उसका निर्यात हो जाता है या वह यदींकी मिलोंमें लग जाती 
है। कहना नहीं होगा कि भारतीय रुईकी मिलोंका अधिक भाग भी यहीं बंबई ओर बंबई प्रांतमें 
विद्यमान है। इसलिए बंबई रुईके व्यापारका वेन्‍्द्र हे । बंबई प्रान्तमें मिन्‍न २ स्थानोंकी ऊपजके 
भिन्‍न २ नाम हैं यथा ( १) उत्तर गुजरात, ओर उससे जुड़े हुए बड़ोदाराज्यके स्थान ओर काठिया 
वाड़के अधिक भागमें जो रुई होती है उसे 'धोलेरा” कद्दते हैं । (२) दक्षिण गुजरात जिसमें 
भडंच और सुरतके जिले ओर बड़ोदाका नवपारी जिडा आ जाता हैं. यहां भारतकी सबसे बढ़िया 
कहलाने वाली 'भड़ंच” रुई होती है । (३) इसी तरद खानदेश, नासिक, अदमद्नगर 
शोलापुर और हेद्राबादके बी ्ञापुर भिठेक़ी रुई “खानदेश” रुई कहदछाती है। (४) धारवाड़ 
वेलगाँव कोल्द्वापुर और सांगछी रियासतोंमें होनेत्राली रुईको “कुम्पटा धारबाड़” कद्ते हैं और इसी 
भांति (५) सिंध, नत्राबशाह, थार पारकर झोर हेदराबाद जझिलेकी रुई “सिंप” रूई 
कहलाती है । | 

मध्य भारत ओर मालवाकी रुई उमरा कहलाती है ओर इस तरह बंबईके बाजारमें सब तरहकी 
रुईके अलग अलग भाव होते हैं और इस का वड़ा भारी व्यापार चलता है। सबसे बढ़िया भड च 
कहलानेवाली रुई होती है भित्तका रेशा अन्य सप्र रुईसे लम्प्रा होता है ओर इसी लिए इसका दाम 
भी सबसे तेज रहता है । मारतमें रुईकी यद्यपि खासा पेदावार होती है लेकिन यद्ांकी रुई उतनी बढ़िया 
नहीं होती । इसी लिए यहांके ऋषकॉंका कहिए या यहांकी मिलोंका हित इसीमें है कि यहांपर ऐसी 
रुई पैदा हो जिसे संसारका कोई भी सूत कातनेवाला पसन्द कर ले। इसी लिए यहांका ऋषि 
विभाग इस बातकी पूर्ण चेष्टामें है ओर इस ओर बहुत कुछ उद्यम भी किया गया है कि क्रिस तरह 
ऊपज बढ़े एवं पेदावार बढ़िया जाति की हो इसके लिए चेष्टा हुई है और हो रही है और इस काममें 
सफलता भी मिली है। सन्‌ १६२५-२६ में ३० लाख एकड़से अधिक भूमिमें बढ़िया रुई बोई गई 
जो रुई वोई जानेवाी समुची भूमिका १२ सैकड़ा भाग है। इसमेंसे तीन चतुर्था'श भाग पंजाब 
बंबई ओर मदरासका रहा, जहां भारतऊझी रु्त्रे रेशे वाली रुई मुख्यतया द्ोती हे । 

मिन्‍न भिन्‍न ब॑दरोंमें रुके भाव ओर तोलको भिन्‍न २ प्रणालियां हैं। बंबईमें ७८७ रतलको 
एक खंडी पर भाव होता है करांचीमें ८४ रतलछके मनपर और कलकत्तामें ४० सेरके मन पर भाव 
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मष्यभारत 





आपके पश्चात्‌ इस फर्मका संचालन क्रमशः सेठ पनगजज्नी, सेठ अनराजज्ञी, ओर सेठ र॑गराजजीने 
किया। आप तीनोंने इस फर्मको तरक्की मी दी। जापके पश्चात्‌ सेठ रिघराजज्ञी हुए। वेते- 
मानमें आपही इस फर्मके मालिक हैं। आप एक सममद्वार व्यक्ति हैं। स्थानीय गवर्नमेंट एवम 
पब्लिकमें आपका अच्छा सम्मान है। ग्वालियर गवर्नमेंटक्षी ओरसे आपको कईचार इनाम धकराम भी 
मिले हैं। आप यहांक्ी चेम्बर आफ कामर्स व बोर्ड खाहुकारानके चॉईस प्रेसिडेण्ट हैं । 

सेठ रिधराजजीके चार पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः सिद्धराजजी, सम्पतराजजी, सज्वराज् 
जी एवम्‌ सूरजराजजी हैं। बह पुत्र दुकानके काममें भाग छेते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है 
लश्कर-मेससे पनराण अनराज--पहाँ बैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सरकारी कास होता है। ज्ञमीदारी 

का काम भी यहां होता है । 

शिवपुरी-समेसस पनराज अनराज--यहां गल्ले का व्यापार तथा उसकी आदतका काम होता है । 

इसके अतिरिक्त कोलारस,फरेरा,पिछोर,सरदारपुर केण्ट मनावर, बामानेर आदि स्थानोंपर मी 
आपकी फमे हैं। वहां सरकारी खज्ञानेका काम होता है। आपकी जरमींदांरीके भी बहुतसे मौजे हैं । 

मेसस बिनोदीराम बात्षचंद 

इस फर्मके मालिक झ्ालरापाटन निवासी जैन जातिके सज्जन हैं। आपका पूरा परिचय चित्रों 
सहित पाटसमें दिया गया है । 

इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा बैंकिंग बिजिनेख होता है। यहापर इस फर्मकी एक 
सुन्दर कोठी माणिकविलासके नामसे स्टेशनके पास बनी हुई है। यह फर्म कोऑपरेटिव्ह सोसाइटीकी 
ट्रे मरर हैं । 





मेसस मथुरादास जमनादास 

इस फर्मके मालिक मृछ निवासी मेडताके हैं। आप अग्रवाड़ जातिके सज्ञन हैं। इस फर्मको 
स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये | इस फर्मको सेठ मथुरादासभीने स्थापित किया था। उस समय आपकी 
साधारण स्थिति थी। आपने व्यापारमें अच्छी उन्नति की, ओर अपनी फर्मको बढ़ाया। आपके 
पश्चात्‌ सेठ जमनादासज्ली और सेठ गोकुलछदासजी हुए। आपने भी अपनी फर्मका कार्य सुचारु-रूपसे 
चलाया। वर्तमानमें सेठ वद़्भदासजी इस फर्मके मालिक हैं। आप शिक्षित एवं सज्जन पुरुष हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
लइकर--मथुरादास जमनादास सराफा, इस फर्मपर बैंकिंग, (हुंडी-चिट्टी ओर जवाहिरातका व्यापार 
होता है। पकी आद्तका फाम भी यह फर्म फरती है । 
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क्वाय मरकद्स 
ामााआर७ ३: - 4 जा आा 
मेसल गणेशीलाल फूलचंद 
इस फर्मके वर्तमान सथ्वालक सेठ फूलचंदजी हैं। आप खरावगी जातिके सज्ञन हैं। भाषका 
मूल निवास स्थान तूगार ( जयपुर राज्य ) का है। आपके खानदानको यहां बसे करीब ८० वर्ष 
होगये होंगे। इस फर्मको सेठ गरणेशीलालजीने स्थापित की । आपके हाथोंसे इसकी साधारण उन्नति 
हुई। सेठ गणेशीलालजी सेठ फूलचंदजीके पिता थे | सेठ फूलचन्दजीके हायों्े इस फर्मड़ी भच्छी 
तरक्की हुई । 
सेठ फूलचंदजीका यद्वांकी सरकारमें अच्छा सम्मान है। दरवारने आपको कई सर्टिफिकेट 
पव॑ सोनेके मेडिल्स दिये हैं। आप चेम्बर आफ़ फामसे आदि संस्थाओंके भेम्बर हैं। आपके एक 
पुत्र हैं। जिनका नाम कुंवर बुद्धमलली हैं। आए भी इस समय दुकानके कामका संचालन 
करते हैं। सेठ फूछचंदजीने अपने हाथोंकी फमाईसे लश्करमें एक बहुत सुन्दर धर्मशाला बनवाई 
है। इसमें सब प्रकारका आराम है । 
आपका व्यापारिक परिचय हस प्रकार है। 
लश्कर-गणेशीलाल फूलछचंद, नयाबाजार-हस दुफानपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है। यह 
दुकान यद्दांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें बहुत बड़ी ओर प्रतिष्ठित समझी जाती है । 
लश्कर-मूलछचंद बुद्धमल,/--इस फर्मपर जय।ज्ञीराव फाटन मिढकी गवालियर प्रांतके लिये सोल 
एजंसी है । 
लश्कर--बुद्धमल केसरीमल--यहां कपड़ेकी फमीशन एजंसीका काम हीोता है। 


मेसस दाऊज्ञाल मूलचंद 
इस फर्मके माल्कि डिडवानाके निवासी हैं | आप माहेश्वरी ज्ञातिके हैं । इस फर्मको स्थापित 
हुए करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इसे सैठ रामप्रतापजीने स्थापित की । जिस समय यह फर्म स्थापित 
हुई थी, उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। धीरे २ व्यापारमें रन्नति होती गई और आज 
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मध्यभारत॑ 


यह फर्म कपड़ेफे अच्छे व्यवसायियोंमें गिनी जाने छगी है। सेठ रामप्रतापजीके पश्चात्‌ सेठ दाऊछालजी 
और सेठ घूलचंदजीने इस फर्मका संचालन किया । आपके समयमें इस फर्मकी विशेष उन्नति हुई। 
द्रबारमें आपका अच्छा सम्मान था। इस समय सेठ दाऊलछालजीके पुत्र सेठ गोपाल्दासजी एवं सेठ 
पूलचन्दजीके पुत्र सेठ बंशीधरजी,सेठ गोवर्धनदासजी ओर सेठ छक्ष्मणदासजी इस फर्मके मालिक हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

लइकर--दाऊलाल घमूछचंद डीडवाना ओडी--इस फर्मपर बनारसी, चंदेरी आदि देशी मालका 

व्यापार होता है । 
लश्कर--रामप्रवाप बाल्बक्ष--इस नामसे आपके यहां हुंडी, चिट्ठीका काम होता है । 
'वन्देरी--गोपालदास वंशीधर - यहां चन्देरी मालका व्यापार होता है । आदृतका काम भी यह 

फर्म करती है। हि 

मक्खनलाल गिरवरलाक् 
इस फर्मके मालिक धोलपुर-स्टेटके निवासी हैं। आपको गवालियर स्टेटके मोरेना नामऋ 

स्थानमें आये करीब ४५ वर्ष हुए होंगे । वहांसे यहां आये करीब २० बर्ष हुए। इस फर्मको सेठ 
रघुवरदयालजीने स्थापित किया । श्री मक्खनलालजी आ।पर्क पिताजी होते थे | आप तीन भाई हें, 
श्रीयुत गिरवरलालजी,श्रो रघुवरूयाल॒न्नी और श्री प्रमुद्याछ॒जी । श्रीयुत गिरवरठालजी मोरेना दुकान 
का सच्चालन करते हैं। प्रभुदयाठजी भी वहीं रहते हैं । ओर आप गवालियरकी दुकानका संचालन 
करते हैं। आपके दो पुत्र हैं--अऔरीयुत रामस्वरूपजी ओर रामप्रसादजी । आप दोनों भी दुकानके 


कामको करते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


लश्कर--मक्खनछाल गिरवरलाल्, यहां कपड़ेका फुटकर तथा थोक दोनों प्रद्नारका व्यापार द्वोता 
है। आढ्तका काम भी यह फर्म करती है। 

मोरेना--मक्खनलछाल गिरवरलाल--यहां बेंकिंग हुंडी चिट्ठी ओर कपड़ेका काम होता है। 

करोली--मफ्खनलछाल गिरवरलाल--यहां कपड़ेका काम होता है । 

भेछसा--मक्खनछाल प्यारेलाल--यहां गल्लेकी आढ्तका काम होता है। 

जोरा-अलापुर ( गवाल्यिर ) गिरवरछाल प्यारेहांल--यहां कपड़े तथा गड्ढे का व्यापार होता है। 

आदढ्तका काम भी यहां होता है । 
मोरेना--गिरवरढाल रघुबर[ूयाल--यहां कपड़ा तथा सराफोका काम होता है। 
मोरेना - प्रभुदयाल माताप्रसाद्‌ - यहां कपड़ेका काम होता है । 
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मारताय व्यापारिथाका परिचय 
निकला नलुनुुाइ आय ाााााांएााााभभभएएघघभ्घमा 


मेसस हीरालाल कन्हेयात्राल 

इस फ़र्मको स्थापित हुए कराब ९० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक्र सेठ क्षोड़ीमलज्ञी 
ये। आपका भूल निवास स्थान किशनगढ़का था। यहां आकर आपने जवाहरातका व्यापार 
शुरू किया था। आपके कोई पुत्र न ह्वोनेसे हीरालाछ॒जी दत्तक आये । आपने यहां आकर कपड़ेका 
व्यवसाय झुरूकिया। और अपनी फर्मका नाम बदलकर हीरालाछ चुन्नीढाल रखा। आपने 
अपने व्यापारमें अच्छी उन्‍नति की। आपके पश्चात्‌ सेठ कन्हैयालालजी हुए। वर्तमानमें 
झाप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यवसायकों अच्छा बढ़ाया। गवालियरमें आपने 
एक गोटा फेंकरो खोली है। यह सेंट्ल इंडियामें सबसे बड़ी गोटा फ़ेकरी है| यहां सब 
प्रकारका माल तैयार होता है। आपने चंदेरीमें भी अपनी एक शाखा कायम की। गवालियर 
दरबारने आपको कई बार सोनेके मेडिल्स प्रदान किये हैं। बम्बईकी एकमिविशनसे भी आपको 
सार्टिफिकेट मिले हैँ। आप यहांकी टाउन इम्परवमेंट कमेटो ओर चेम्बर आफ कामसके मेम्बर हैं। 
आपको भार सरकार झबप्‌ सरदारोंमें जाता है। आपके श्रीयुत प्रकाशचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। 

आप इस समय व्यापारमें अपने पिताका हाथ बंटाते हैं। गोटा फेकरी आापहीकी देख- 
रेखमें चलती है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
लश्कर-हीरालाछ कन्हैयालाल, सराफा--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा चन्देरी, बनारसी आदि देशी 
कपड़ेंका व्यापार होता है । 
लश्कर--कन्हैयालाल प्रकाशचन्द्र--इस नामले आपकी एक गोठा फेकरी है। इसमें गोटा, लेख, 
कताबत्तू, गोखरु, सलूमा, पत्नी आदि बनते हैं । 

चल्देरी--हीरालाल कल्हैयालाल--यद्दां 'चन्देरीके कपड़ेकी आढ़तका फाम होता है। 


गह्लेके ध्याफारी 


मेसस किशनचन्द रामबक्ष 
इस फर्मके वत्तमान मालिक सेठ मनोहरछालजी हैं। आप अग्रवाल ज्ञातिके हैं। मापके 
पूर्वजोंका मूल निवास स्थान नारनोल् था। इसफम को करीब ६५ वर्ष पूर्व सेठ रामवश्नजीने स्थापित 
किया । आपके हाथोंसे इसकी उन्त्रति भी हुदं। सेठ रामबन्षज्जीके पत्चात्‌ इनके पुत्र सेठ वंशीधरजी 
हुए। आपके हाथोंसे मी इसकी अच्छी उल्नति हुईं | वंशीघरजी सेठ मनोहरलालछजीके पिता थे। सेठ 
मनोहरलालजी स्थानीय चेम्बर आफ़ कामसे, बोर्ड साहुकारान आदिके भमेम्बर हैं। भोर जातीय 
पंचायतके सेक्र टरी हैं। आपकी फर्मकी ओरसे एक शिवजीका मन्दिर बना हुआ है । 
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#्न्श्व्नज्.. 


मष्य-भारत 
आपका 5यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
लश्कर हें” आ०--मे० किशनचन्द रामबक्ष दोलतरगंज--यद्ां बेंकिल्ञ हुंडी चिट्ठी तथा गलढेकी 
थोक खरीदी बिक्रोाकां काम होता है। आहढ्तका काम भो यह फर्म करती है। 
लघकर--मे० किशनचन्द रामबक्ष इन्द्रगंज-यहां गल्‍ले तथा शकरकी कमीशन एजंसीका काम 
होता हैं । 
शिवपुरकलाँ ( गवालियर ) मेध्षर्त रामबक्ष बन्सोधर-यहां भी शक्षर ओर गल्लेकी आढतका 
व्यापार होता है | 
वीनागंज ( गशलियर ) मेतसे रामचन्द्र रामबक्ष “यहां भआखसामी ढेन देन, तथा ग़ल्ढेकी आढ़त 
और धरू दोनों प्रकारका व्यापार होता है । 
वीनागज -मेससे फूलचल्द वशीधर-नयहां कपड़ेंका व्यापार होता दे । 
मेसस देवारांम सुण्डामल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुण्डारामजी हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्जन हैं। 
आपका घूल निवास स्थान नारनोल (पंजाब ) फा है। इस फ्र्मको आपके पितामहने स्थापित किया 
था। आपके पितामह ओर पिताजी दोनों ही व्यक्तियोंके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
लश्कर-मेसर्स देवाराम सुए्डाराम, इन्द्रगज -यहां गरला, किराना तथा आढ़तका फाम होता है । 
लश्कर -छुणडामल गोरधनद्वास इन्द्रगज--पयहदां आपकी दाल फैकरी दै। 
लश्कर -मेसर्स देवाराम सुण्डाराम इन्द्रगंभम--यहां कची आढ़त तथा घी ओर गल्‍्लेका काम 
होता है ! 


मेससे बिहारीलाल जमनांदास 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नत्थून्नांलजी, गौरी सहायजी, महादेवप्रसादणी, सूरजमछजो 
एवं रामकरणजी हैं। भाप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित -हुए करीब ६० 
वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके संस्थापक सेठ जमनादासजी थे। आपने इस फर्मकी बहुत 
उत्नति की थी । 

जर्तमानमें आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
लश्कर--विद्वरीलाल जमनालाल इन्द्रगंज-यहां गहला तथा घीका घरू ओर आढ़त दोनोंका 
व्यापार द्वोता है | 
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मोरेना--बिद्दारीछाठ जमनादास--यहां गह्ला और घीका व्यापार और आदढ्तका काम होता है। 

डाबरा--( गवाल्यिर ) बिहारीलाल जमनालाछ यहां मी गहलछा तथा घीका व्यापार होता है। 
आढइतका काम भी इस फर्मपर द्वोता है । 





मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र 
इस फर्मके मालिक नारनोलके निवासी हैं। आपको यहां आये करीब १२५ वे :हुए होंगे। 
आप अग्रवाल जातिके हैं। इस फर्मको सेठ चन्नीलाछजीने स्थापित किया। पहले यह फर्म मिन्रसेन 
पोकरमलके नामसे व्यवसाय करती थी। इस फरमके प्रथम पुरुष सेठ मिन्रसेननी महाराज 
सिधियाके साथ लड़ाईमें भरती द्ोकर नारनोछसे यहां आये थे । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रहछाददासजी हैं। आपके पिता सेठ फलाचन्दजीने 
इस फर्मकी बहुत उन्नति की । आपने इसकी ओर भी स्थानोंपर ब्रांचेस खोलीं । सेठ प्रहलाददासजी 
बड़े मिलनसार सज्जन हैं। आपने गवालियर गवर्नमेल्टके साथ अच्छा ताल्लुक कर रखा है। 
सरकारने आपको गवालियर गिंका खजांची नियुक्त किया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
लश्कर हे० आ०-मे० मित्रसेन रामचन्द्र, दोलतगंज्-यह बैंकिंग, हु'डी चिट्ठी तथा गल्डेफ़ा 
व्यापार होता है । 
छश्कर-मेसस मिन्रसेन रामचनद्र, हुजुरातमंडी-यहां गल्ला ओर शकरका घरू तथा आदत दोनोंका 
व्यापार द्वोता है । 
शिवपुरकलां ( गवालियर ) मित्रसेन रामचन्द्र-यहां गल्ढेकी आदढ्तका कार्य होता है। 
मिंड (गवालियर ) शिवप्रताद रामजीवन--यहां गरला तथा घीकी आढ़तका व्यापार होता है। इसमें 
आपका सामा है। इस फर्मपर मुनीम ग्या रसीलालजी काम करते हैं। 


मेसर लेखशज जमनादास 
इस फर्मके मालिक गवालियरदीके रहदनेवाढ़े हें। आप अग्रवाल ज्ञातिके हैं। लश्करमें 
आपकी फर्मको स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ छेखराजजी हैं । 
आपके पुत्र सेठ जमनादासजीने इस फर्मकी अच्छी उन्नति की। इसकी ओर स्थानोंमें भी 
शाखाए खोलीं। आपके इस समय दो पुत्र हैं। सेठ स्ांवहदाखनी ओर सेठ छोटेलाछणी। 
आप दोनों ही बर्तमानमें इस फर्मके मालिक हैं। आप यहांकी म्युनिसिपेल्टी तथा चेन्बर जाफ़ 
कामसंके मेम्बर हैं। 
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भ्री० सेठ मनोहरढालजी (क्शिनचंद रामबक्ष) छश्कर श्री० सेठ प्रह्मददासजी (मित्रसेन रामचंद्र) लश्कर 


आफ्स, मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र 





श्रीयुत रामप्रसादली (मक्खनलाल गिरवरछाढ) लश्कर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ण्ल्छ 


हर हि 


#  छ * 
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ईआ 
त्नीं 





श्री गमचन्द्रजी 
प्री (रामद्याल रामचन्द्र) लश्कर पं० गमचन्‍्द्र लक्ष्मण देसाई (फोटोमाफर) छश्कर 


मष्य भारत 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

लश्कर--मेसर ढेखराज ज्मनादास, इन्द्रगंज--इस फर्मपर शकर, गुड़, चांवल ओर गल्लेकी थोक 
खरीदी बिक्रीका काम होता है। 

मिंड ( गवालियर )--मेसस लेखराज जमनादास, यहां किरानेका तथा तिलदनकी खरीदी बिक्रीका 
काम होता हे। आढतका काम भी यद्द फर्म करती है । 

शिवपुरकछां ( गबालियर )--मेसर्स लेखराज जमनादास, यहां भी तिलहनक्ी खरीदी और किराने 
का ब्यापार होता है । 

गवालियर--लेखराज्ञ जमनादास, यहां आसामी लेनदेन तथा सराफीका काम होता है । 





मेसस रामदयाल रामचन्द्र पत्थरवांले 

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ रामचन्द्रजी हैं। आपका मूल निवास स्थान आगरेका है। 
आप अग्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४०, ४४ वर्ष हुए होंगे। इसके 
स्थापक सेठ रामदयालजी हैं। आपकी फर्मपर पहले पत्थरका बहुत बड़ा व्यापार होता था। कहा 
ज्ञाता है कि प्रायः सारे मारतवर्षमें गवालियरसे पत्थर सप्डाय होता है। पत्थरके लिये गवालियर 
बहुत मशहूर स्थान है | सेठ रामद्यालनीने इस व्यवसायमें बहुत भच्छी सम्पत्ति पेदा की । आपके ६ 
पुत्र हैं, लिनमेंसे एक पुत्र अपना व्यवसाय अलाहदा करते हैं। शेष पांचों इसी फर्मके मालिक हैं । 
उन पांचोंमें सेठ रामचन्द्रजी भी हैं । आपके हाथोंघ्रे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई है । आप यहांकी 
कई संस्थाओंके मेस्‍्बर हैं | सरकारमें भी आपका अच्छा सम्मान दवै । आपको गवालियर सरकारने 
खनद व पोशाक इन/यत की दे । 

आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार दै 
छश्कर--रामद्याल रामचन्द्‌ पत्थरवाढ़े -इसफरंपर सब प्रकारकी ठेफेदारी,सराफी ओर जमींदारीका 


काम होता है । 





मेसस आर० एल्ञ० देसाई ( फोटोग्राफर) 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३५ वर्ष हुए। इसके स्थापक श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाई 
हैं। आप दक्षिणी ब्राह्मण सज्जन हैं। शुरू २ में यहां सिर्फ फोटोम्राफीहीका काम होता था। सन्‌ 
१६०८ तक आपने इस कार्यका संचालन किया। आपके विचार धामिकताकी ओर विशेष रुपसे 
मुके हुए थे । अतएवं कहना न द्ोगा कि आप संसारसे विरक्त हो गये | इस समय आप सारे भारत 
वर्षमें भ्रमण कर दिव्य उपदेश दे रहे हैं। 
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श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाईके संचालन छोड़नेके पश्चात्‌ ही फोटोग्राफीके साथही सांध सब्‌ 
१६०८ में ब्लाक बनानेका कारखाना एवम्‌ सन्‌ १७२३ में आए प्रिंटिकः प्रेसके नामसे एक प्रेस 
खोला गया । ये दोनों विभाग इस समयतक बराबर अपना कार्य कर रहे हैं। फोटोग्राफी और ब्लाक 
विभागका संचालन श्री० माधत्र लक्ष्मण देसाई ओर प्रेस विभागका संचाहन भरी नारायग रक्मण 
देसाई कर रहे हैं। आप गवालियर दर्वारके खास फोटोग्राफर हैं | 

आपके कारखानेमें छपाई, ब्लाक बनवाई मौर फोटोभाफ़ीफा फाम घहुत सुन्दर होता है। 
गवालियरमें इस व्यवसायमें यह फर्म सबसे बड़ी ओर सबसे पुरानी है । 


बेंकस चांदी सोनेके व्यापारी 
उदयराम रामलाल फजोड़ीमछ मुठ्चन्द 
चिरशख्ीलाल रामरतन भीमराज्ञ मद्दादेव 
छेदीलाल चतुरभुज गमप्रसाद लाल्चन्द 
नरसिंहदास हरप्रसाद रामचन्द्र फूछचन्द 
नन्द्राम नागयणदास सुगनचन्द फन्देयालाल 
नारायणदास लक्ष्मणदास सीताराम वल्देव 
पनराज अनराज दीराढाल मोनीलाल 
शाह बनारसीदास इज्ञागमल हुकुमचन्द 
विनोंदीगम बालचंद हमीग्मल छुगनमल 
भूएतराम खाञ्जराम का 
मथुरादास जमनादास गल्लेके व्यापारी 
मूलचन्द नेमीचन्द किशनघचन्द रामवक्ष 
रामसुख शालिगराम फन्‍्हैयालाल हणारीलाठ 
रामरतन रामदेव गंगाराम शिषनाथ 
श्रीराम शुभकरण गणेशराम हिस्मतराम 
सदासुख हीराचन्द गोविन्दगम गणेशराम 
दरदत्त रामदत्त गौरीमछ रामचन्द्र 
जय देवाराम छुण्डामढ 


१९६ 


मारताय व्यापारिक परिचय 
हांता है। नियोतके लिए प्रेंट ब्रिटेनकों भाव ० ! 9' प्रति रतर बोला ज्ञाता है। बंबईसे निर्यात 
३६२ से ५०० रतल तककी गांठोंका होता है करांचीसे ४०० रतल की गांठ, कलकत्तासे ३६२ रतल 
की गांठ ओर मदराससे 2०० से ५०० रत्न तक की गांठ होती है । 

सन १६२३ के कानन ( ]70[श॥ (०॥६0) ०९४४ 30: >प ० 928 ) के अनुसार 
भारतमें उत्पन्न होले वाली रुई पर दो आना प्रति गांठ ( ४०० ग्तल ) पर या खुली रुई्टे पर दो 
पेसा प्रति एक सो रतल पर चुंगी लगाई गई हैं। इस चुगीले जो आय होती है वह इंडियन 
सेंट्रड कॉटन फम्रिटीके द्ाथमें सोंप दी ज्ञाती है ओर उससे इंडियन कॉटन कमिदीकी बताई हुई 
बातोंके अनुसार कार्य किया जाता है । इससे रुईकी कृषिमें सुधार ओर अनुसन्धानादिक काय 
किये जाते हैं । इस विषयमें इन्दोर्को संस्था भी अच्छा काम कर रही है। कमेटी अन्य प्रान्तोंको 
भी इस कार्यमें आर्थिक सहायता देती है। यदि वे इस विषयकी विशेष खोज ओर कीड़ोंके बचाव 
या रुईके दाग आदिकी खोजमें हाथ डाले । मद्रास, सिंघ ओर खानदेशमें भी यह काम आरंभ 
क्रनेका निश्चय किया गया है। इंडियन सेंट्रल कमिटीने बाहरसे भाई हुई सत्र अमेरिकन रुददेको 
हाइड्रोसियानिक एसिडगेससे धूँनी देनेकी प्रणाछी स्थिर करनेमे' सफलता पाई है जिससे अम्रेरिका 
के बोलबीविछ ( 380)| क९७४]] ) नामझ फीड़ेके यहां भारतमे' प्रवेश करनेका भय न रहे । 


रुशेका बना माल 


यद्यपि भारतमे' विदेशी कपड़ा प्रति वर्ष ५०-६० करोड़ रुपयेका बादरसे आता है तथापि 
यहांसे सूत ओर कपड़े का थोड़ासा निर्यात मी द्वोता है । यहाँकी मिलोंकी दशा सल्तोषजनक नहीं 
है। कपड़ेकी काफी खपत द्वोने पर भी यहांके सूत ओर कपड़ के उद्योगकी दशा अच्छी न ह्वोनेके 
कारण इसकी जांचके लिए सरकारने टेरिफ वोड नियत किया । बोढ ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
कर दी और सरकारने भी आँपू पोंछनेडी चेष्टा की। कई तरहकी मिल. स्टोर सामग्री और 
मशीनरी पर सरकारने आयात कर हटा दिया ओर बाहरसे आनेवाली सूते पर आयात कर वा 
दिया । इस प्रकार दो एक बाते की गई हैं पर इनसे भारतके इस उद्योगमे' कितनी सहायता पहुंचती है 
यह सन्दिग्ध है। इसके उद्योगियोंकी शिकायते' अभी मिटी नहीं हैं और न जाने देशके इस बढ़े 
भारी उद्योगकी दशा कब सन्‍्तोषज्ननक होगी । 
सूतफा निर्यात सन्‌ १९२५-२७ मे' ३,०६ लाख रुपयेका हुआ | इस रकमका ४१५ लाख 
रतल सूत बाहर भेजा गया, जिसमेंते चीनने १०३३ छाख रुपयेका ९,६० लाख रतल माल लिया। 
सीकिया, फारस ओर एडनने क्रमशः ३६ छाख ४४ छाख ओर ३८ लांख रतल सूत लिया । मिश्रने 
५० छाख ओर स्यामने २६ छात्र रतल माल लिया। 
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बिहारीलाल जमनादास 
माणिकचन्द तोताराम 
मित्रसेन रामचन्द्र 
यूसुफ मक्का 
लेखराज जअमनादास 
हरनारायण हरविलास 
हा ज्ञीकासम रहमतुल्ला 


कपड़ेके व्यापारी 
ख़बचन्द गंगाराम 
गणेशीलढाल फूलचंद 
छिद्दीलाल रघुवरदयाल 
देवकरण बलदेव 
धच्नामल राजाराम 
पत्नालाल जगन्नाथ 
बद्रीदास रामप्रसाद 
बिनोद्‌ मिल्‍्स ऋकाथ शाप 
मोहनछाल नकसीराम 
मक्खनलाल गिरवरलाल 
रामगोपाल जानकरीदास 
रामबक्ष रामजीवन 
लादूराम गियासीलाल 
सिविर एण्ड मिलिटरी स्टोअर 


चन्देरी मालके व्यापारी 
हीरालाल कन्हैयालाल 
दाउलछाल मूलचंद्‌ 
घीके व्यापारी 


जयनारायण इन्द्रजीत 
दोलवराम कुन्दनमलढ 


मध्यभारत 


बालचंद प्रभुदयाल 
बिहारीलाल जमनादांस 
भूरामर हरदास 
मोतीरांम रमचन्द्र 


शुकर व किरानेके व्यापारी 
गोविन्द्राम गणेशराम 
प्वेतराम हरकरन 
तोलारास सानिकच'द 
हारकादास गणेशराम 
दीनानाथ ग्यारसीछाल 
फकोरचन्द गणेशराम 
मुरठीधर बिरदीचंद 
रामचन्द्र फून्दीलाल 
लादूराम जगन्नाथ 
लेखराज जमनादात 
विक्रम नानकराम 
शिवनारायण शंकरलाल 
हरनारायण हरबिछास 
हरसहायमछ बहादुरमढ 


बतनोंके व्यापारी 


गुलाबचंद द्वारकादास 

दी गवालियर मेटल वकसं 
गोधनदास राधाकिशन 
चन्दनमल राधाकिशन 

दी ज्ञार्जम जयाजीराब मेटल बक्से 
मनीराम बद्रीदास 

रामस्॒रूप दाऊलाल 

द्वीगछाल कस्त्रचन्द 


अंकालकपह पट पान, 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


जनरल मरचेंट्ल 


अल्लाबक्ष मूलामाई 
अलिमहमद करीममाई 
ग़प्पूलाल बाकलीवाल 
गणेशराम सुखछाल 
गुलाबचंद जेनी 
श्रीगोपाल बछलाल 
दिलसछुखराय फूलचंद 
दुयाकिशन गणपतलाल 
भगवानदास प्रभुदयाल 
एम्र० बाहिद अली 
युसुफमली अलिमहमद्‌ 


अत्तार एण्ड डूगिस्ट 
गुलाबचंद जेनी 
गोरेलाल फूलचन्द 
दीनदयाल राधाकिशन 
पाप्युलर मेडिकल हाल 
बद्रीप्रसाद श्यामछाल 
श्रीछाल नारायणदास 
एस० जी० रामानन्द 
एस० एन० माथुर एण्ड को० 
हरप्रसाद मदनमोहन 


सूतके व्यापारी 
तोताराम कन्हेयालाल 


राधाबल्लभ बद्रीनारायण 
शिवनारायण रामचंद्र 


फोटोग्राफर एएड आटिस्ट 
आर० एल० देसाई, आठ प्रिंठि'ग प्रेस 


गोर्ट के व्यापारी 
कन्हेयालाछ प्रकाशचल्द 
जवाहरमरूजी सराफा 
हीराछालछ कन्हैयालालठ 


तिजोरी व ताले बनानेवाले 


ग्वालियर इन्जिनियरिंग बर्कर्स 
ग्वालियर टक फेक्टरी 





ताम्बेट ऋदसे 


लोहेके व्यापारी 

केसरीमल पहारी 
गणपतलाल रामनाथ 
गोपीछाल छोटेलाल 
लाल्मछ कन्हेयालछाल 
छाल्मल परमाननद्‌ 
दीराछाछ मूलचल्द 

स्टेशनरी मरचेंट स 
अमोलखचन्द जौहरी कागजी 
बच छाछ कागजी 
चिमनछाल फूलचन्द कांगमी 

प्रिटिग प्रेस क्‍ 

अलिजा दरबार प्रेस, देसाई आद प्रेस 


५ ह 

होटल ओर धमशालाए 
दी भें ड होटल स्टेशनके पास 
पार्क होटल ५ 
श्रीकृष्ण धर्मशाला ” 
डफरिन सराय. ” 
महावीर धर्मशाला 'चम्पाबाग 
तमाखवाढ्ेकी धर्मशाढ्ा माधोगंज 


हुडम-मध काला मका 
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रतलाम, जावरा और महू-केम्प 


2९0०7/.40 २407२.4 
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रत्लार 


यह स्थान बी० बी० सी० आई० रेल्वेफ़ी छोटी ओर बड़ी लाइनका जंकशन है। यहां 
रैलवेका बहुत बड़ा लोको स्टाक है। रेलवे स्टाऊके कारण एवं प्रतिदिन हजारों यात्रियोंके आमद 
रफ्तके कारण यह स्थान हमेशा बस्तीसे परिपूर्ण रहता है । 

रतलाम स्टेशनसे करीब १॥ माइलडी दूरीपर रतछाम शहर है। इन्दोर, ग्वालियरकी तरह 
यह भी एक छोटा देशी राज्य है। इस राज्यज्री नींव जोधपुर नरेश राठोड़वंशी राज्मा उदयसिंहजी 
(महाराज्ञा) के पौत्र तथा महेश दासजीके पुत्र राजा रतनसिंहजीने डाली । कहते हैं कि इस शदरको 
राज्ञा रतनसिंदनोने संत्रत्‌ १७११में बसताया, परन्तु आईने अकबरीमें खलामका नाम लिखा होनेपे 
प्रमाणित होता है, कि यह स्थान इसके भी पूर्व था। यह हो सकता है, कि महाराज रतनसिंद् जीने 
इसकी विशेष तरक्की की हो। इस राज्यके वर्तमान अधिपति दिज हाईनेस महाराज सज्नसिंह 
जी बहादुर जी० सी० एप० आई हैं |।आपको पोछो खेलनेका बहुत शौक है। योरोपीय महा- 
समरके समय आप दल बल सहित फ्रांसके रणक्षेत्रमें पधारे थें। इस राज्यको १५ तोपोंकी 
सलामी है । 


फेक्ट्रीज एगड इण्डरट/ज 
रतलामकी कारीगरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाकि तांबे ओर पीतलके बर्तन, लच्छ , रंगीन कपड़े 

आदि वस्तुए' विशेष उत्तम होती हैं। आसपासके शहरोंकी अपेक्षा यहां बतेनोंका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। चांदी सोनेका व्यापार मी इस स्थानपर अच्छा होता हैं। 
इस शहरमें नीचे लिखी कॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेकक्‍्टरियों हैं। 

रतलाम गुजरात जीनिंग ओर प्र सिंग फेक्टरी 

वद्ध मान केशरीमल जीनिंग फैक्टरी 

अ्रीसज्जन जीनिंग फेक्टरी 

रामदेव बलदेव जीनिंग भोर प्रेसिंग फेक्टरी 

श्रीव्यापार उत्तेजक जीनिंग फेक्टरी 
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$ डा 08 
पेकर्स एण्ड कॉट्न मरचदूस 
मेससे गणेशदास सोभागमल 
इस फर्मके वतमान मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी कोटावाले हें। आपका पूरा 
परिचय कोटेमें चित्रों सह्दित दिया गया है। रतलाम दृकानपर साहुकारी लेनदेन हुंडी चिट्ठी तथा 
रुईका व्यापार होता है । 
मेसस धनराज केश्रीमल 
इस फर्मके मालिक खास निवासी मालपुरा ( जयपुर राज्य ) के हैं । इस दूकानक्ो सेठ घन- 
राजजीचे स्थापित किया, तथा इसके व्यवसायकों आपने, एवं आपके पुत्र सेठ केशरीमछजोने 
तरक्की दी। सेठ केशरीमलजी और उनझ्ले पुत्र श्री आनंदीछालन्नी अच्छे विचारोंके सज्जन हैं। 
देशी वस्मोंके प्रचारमें आपने बड़ा भाग लिया है। कुछ समय पूर्व आपने रतलाममें सुदर्शन चक्र 
कार्याढूय नामक देशी कपड़ा बनानेका एक कारखाना भी खोला था । 
सेठ केशरीमलजीके २ भाई ओर २ पुत्र हैं । बड़े भाईका नाम श्री पन्‍नालालछजी तथा छोटेका 
नाम श्री रामनारायणजी हैं। तथा पुत्रोंके नाम श्री आनंदीलालजी एवं श्री रघुनन्दन लाली हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हें | 
(१) रतढछाम--धनराज केशरीमछ--इस दृकानपर रूई, आदृत तथा हुंडीचिट्टी' ओर साहुकारी 
लेनदेनका काम होता है । 
(२ ) बम्बई--केशरीमछ आनंदीलाल कालवादेवी "', 4. 78(७7००7 इस दुकानपर आहत, 
दृलाली, जवाहरात, कॉटन तथा सटे का काम होता है। 
(३ ) उज्जैन--आनंदीलाल सुखानंदून--7., 4. 37870 यहांपर गाढ़त तथा रुई ,फपासका 
व्यापार द्वोता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी रतलाममें आनंद्सागर जीनिंग फेक्टरी, मक्षीमें आन॑ंदीलाल सुखा- 
नंदन जीनिंग फेकटरी ओर खाचरोदमें आनंदीलाल सुखानन्दन जीनिंग फ्ेकूटरी हैं। उज्मैनमें आपकी 
भानल्द सिनेमा कम्पनी है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय अ्ल्छ्ए 





औ० चांएमलजी पीतस्या (मे बदी चन्‍द बछराज) जावरा औओ० नाथलालनी पौतल्या (मे०बदीचन्द सोभागमल, ताढ 


म्य-भारंत 
रतलाम सेठ बदीचंद वद्ध मानके सामेमें एक छोहेका कारखाना 'दी जनरल इव्जिनियरिंग 
एण्ड काउ डरी? नामसे हे । 





मेसस वदीचंद वच्ध मान 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान कुभलगढ़ ( मेवाड़ ) है । वहांसे यह खानदान ताल 
( जावरा-स्टेट ) में आया। तालमें बीराजी सेठने संवत्‌ १८००के पूर्व बहुत छोटे रूपमें दुकान की । 
सेठ बीराजीके बाद ऋमश: सेठ माणकच॑दुजी ओर बदीष॑दजीने इस दृकानके कार्यको साम्हरा । 
सेठ वदीचंदजीका जन्‍म संवत्‌ १८७३ ओर देहावसान सम्बत्‌ १६३५में हुआ । सेठ वदीचंदजी 
तालमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। सेठ बदीचन्दुजीके पश्चात्‌ उनके ३ पुत्र सेठ अमर- 
वत्दज्ी, सेठ वच्छराजजी,और सेठ सोभागमछज्ीकी अछा २ तीन दूकानें कायम हो गई' । वर्तमानमें 
सेठ अमरचन्द्ज्ञीकी दूकान बदीचन्द वद्ध मानके नामसे ( इसका पुराना नाम मानकचन्द्‌ अमरचल्द 
थां ) रतढाममें, बच्छराजजीकी दुकान बदीचन्द बच्छुराजके नामसे जावरेमें, ओर सोभागमलजीकी 
दुकान वदीचन्द सोभागमलके नामसे तालमें व्यवसाय कर रही दे । 

रतलामर्मे यह दूकान सेठ अमरचंदन्नी पितलियाके द्वारा सम्बत्‌ १६११में स्थापित की गई तथा 
इसके व्यवस्रायको विशेष तरक्की भी सेठ अमरचंद्जीके ही द्वार्थोंसे मिछी। रतछाममें आपकी दृकान 
ताल वालेकि नामसे मशहूर है। इस कुलमें सेठ अमरष्वंदजी मशहूर व्यक्ति हो गये हैं| जनता और 
राजमें आपका अच्छा सम्मान था। रतलाम दरबारने आपको सेठकी पद्वीसे सम्मानित किया था। 

सेठ अमरप्यंदजी ओसवाल स्थानकवासी समाजञ्ञमें बहुत प्रभावशाली पुरुष माने जाते थे। 
स्थानकवासी कान्फू सके स्थापन कालसे ही आप उसमें प्रधान भाग छेते रहे। आंपहीके विशेष 
परिश्रमसे संवत्‌ १६२४में रतछाममें स्थानकवासी कान्फ्रंसका अधिवेशन हुआ था। आंप उसमें 
जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे | 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ अमरचंदजीके पुत्र सेठ वद्धंभानजी पितलिया हैं । आप भी 
बहुत उत्साहके साथ जातिसेवामें भाग लेते हैं। आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कान्फू स- 
के जनरल सेक्रेटरी हैं। रतलामके जैन ट्रैनिंग कालेज के भी आप सेक्रेटरो थे। इन्दौरमें आपके भाई 
के सामेमें वद्ध माव चांदूमलके नामसे आपका तुकोगंजमें एक बंगछा बना है। संवत्त्‌ १६६६से ७८ 
तक जापकी एक दुकान अहमदाबाद थी, वह उठा दी गई है। 

वर्तेमानमें आपकी व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) रतलाम--वदीचंद पद्ध मान-थह्दां साहुकारी लेनदेन, हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम 
दोता है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
(२) खलाम--बद्धंमान तथमछ-इस फर्मके बने सोनेके दागीने बाजारमें बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं 
(३) इन्दौर- वर्द्धमान नथमर- यहां व्याज तथा हुंडी चिट्टीका कारबार होता है। 
बरद्ध मान नथमछ नामकी दूकानोंमें आपके भाई तालवाल्ोंका साकमा है। 


०.० (2००००००७ 
मेससे वदीचन्द सोभागमत्र 
इस फर्मका पूर्व परिचय विस्तृत रूपसे सेठ वदीचन्द वद्ध मान नामक फर्ममें दे दिया गया है। 
सेठ अमरचन्दन्नी पीतलियाके छोटे भाई सेठ सोभागमछजी पीतलियाकी दुकान यहां है । इस समय इस 
दुकानके मालिक सेठ सोभागमलछजीके पुत्र श्रीनधमरज्ञी हें । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
ताल -घदीचन्दु सोमागमछ--इस दुकानपर लेनदेन, हुंडी चिट्ठी रहन तथा रुई ओर कपासका 
व्यापार होता है । 
रतलढाम--सोभागमल नथमल- यहां व्याज तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त सेठ वदीचन्द वद्ध मान ओर आपके सामेमें रतलाम ओर इन्दोरमें वद्धमाव 
नथमलके नामसे ढुकानें हैं । जिनका परिचय ऊपर दिया जा चका है। 





मेसस बोसाजी जवरचन्द 
इस फर्मके मालिक बीसा पोरवाड़ जैन धर्मावलम्बो सज्ञन हैं। यह दुकान यहाँ ५० बषोसे 
स्थापित है। इस दुकानके व्यापारको सेठ प्यारचन्द्ज्ञीने बहुत बढ़ाया तथा व्यापारमें उन्होंने 
अच्छी सम्पत्ति उपाजित को। बतंमानमें इस दुकानके मालिक सेठ प्यारचन्दज्ञीके पुत्र सेठ 


कन्दैयालालजी हैं! 
इस दुकानपर आदृत, हुण्डी चिट्ठी, रहन, साहुकारी ढेनदेन तथा रुईका व्यापार होता हैं। 


मेसस मुन्तालाज्ष भागीरथदास एण्ड सनन्‍स 
इस फमके मालिक मूठ निवासी मालपुरा ( जयपुर ) के हैं। पहिे पहिछ सेठ देवचन्दुजीने 
उधरसे आकर मऊमें छोटे स्केछपर कपड़ेकी दुकान की। सेठ देवचन्दज्ञीके चार पुत्रोमेंसे सेठ 
मुन्नालालजीने रतछाममें इस दुकानकी स्थापना की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ भागीरथजीने 
इस दुकानके व्यवसायको विशेष तरक्षी दी। वतमानमें इस दुकानके मालिक सेठ भागीरथदासणी 
ही हैं। पहिले पहिल आप बम्बईमें सर सेठ हुकुमचन्दुजी। रा० य० सेठ कल्याममलजी ओर गोकुल 
दास साधवदासकी दलालीका काम करते थे। आपकी ओरसे रतलालमें आपकी घर्मपत्नीके नामसे 
जड़ाव बाई क्या पाठशाला चल रही है। जिसमें १०० कन्याए' पढ़ती हैं। 
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भारत का व्यापारिक हातिहास 


कपड़ा--इसका निर्यात सन्‌ १६२६-२७ में ३३ छाख रुपयेका हुआ। सन्‌ १६२६-२७ में 
भारतकी मिलोंने गत वर्षसे १६ सैकड़ा कपड़ा अधिक बनाया ओर बनाये हुए कुछ मालका ८ सैकड़ा 
भाग निर्यात हुआ । इसमेंसे मेसेपोटामियाने ३,८३१ छाख गज, फारसने ३$८ लाख गन, 
सीलोनने २,१९७ छाख गज, ओर स्टेटसेटलम्रेंटने २५४ लाख गज कपड़ा लिया। एडनको ६५ 
ढाख, अरबको ७५ रख, पूर्वी अफ्काको ३६० लाख, मारीशसको२३ लाख; और मिश्रको ३७ 
लाख गन्ञ कपड़ेका निर्यात हुआ। 

भारतमें अनुमान ३०० मिलें चलती हैं भिनमें १६ लाख कर्च ओर ८०-६० छात्र तकुये होंगे 
इनमें अनुमान ४ छाख मज़ूर काम करते हैं। नीचे यद्ांक्री मिलोंकी पेदाबार ओर बाहरसे आये 
हुए कपड़ेंका ढेखा दिया जाता है । 


सन्‌ १६१३-१७ सन्‌ १६२४-२४ सन्‌ १६२५-२६ सन्‌ १६२६-२७ 
राख गज 


भारतकी मिलोंने बनाया १२६७० १/९७,०० १,९१,४० २,२४,८० 

विदेशोंसे आया . ३33१९६,७० १,८५,३० १,४६३० १,७८७० 

कुल जोड़ 8३६१०. २७६३३०... ३॥११,७० ४,०४.४० 
अब इसमेंसे जो कपड़ा निर्यात हुआ वह बाद देदिया जञायः - 

निर्यात भारीय ८,९६२ १८,१९५ १६,४८ १६,७७४ 

» विदेशी ६,२१ ०,७३ ३,५४४ २९१ 

कुल जोड़ १४:१३ २३,५८ २०,०२ २२,६५७ 

बाकी कपड़ा जो यहां छगा ४२०६७. ४४५७२ ३)३ १५६८ ३ ८१८५ 


इस भांति जबतक यहांकी खपतका आधेसे कुछ ही कम कपड़ा विदेशोंसे आता है तबतक 
देशमें कपड़ेका उद्योग समुचित ओर सम्पतन्नावस्थामें हैं यह कैपते कहा जासकता है । न जाने कबतक 
भारत यों करोड़ों रुपयोंका अरबों गज कपड़ा विदेशोंसे मंगाता रहेगा और कब वह दिन आयेगा 
जब यहांकी आवश्यकताके अनुसार यहाँ बना लिया जायगगा। जिस दिन यद्दांकी पूत्ति यहींके 
कपड़ेंसे होगी उस दिन भारतसे होनेत्राछ्ला वास्तविक निर्यात कहा जायगा । अभी तो भारतके 
व्यापारमें कपड़े के आयातकी प्रबलता जारी ही है । 

धान और आटा--पहले लिखा जाचुका है कि भारतके निर्यातमें अधिक भाग कच्चे पदर्थ 
और खाद्य द्र॒व्योका रहता है। सन्‌ १६२६-२७ में इन पदाथथोंका निर्यात ३६:२६ छाख रुपये मूल्यके 
२७,२६,००० टनका हुआ। युदूके पहलेके ओसतसे इस वर्षके निर्यातमें परिमाणके लिहाजसे ४५ 
सेंकडा घटी हुईं और सन्‌ १६२४-२६ से परिमाणमें २१ सैकड़ा ओर मूल्यमें १८ सेकड़ा घटी हुई | 
सन्‌ १६२५-२६ में ४८ करोड़ रुपये मूल्यके ३० लाख टनका निर्यात हुआ। यह घटी सब पदार्थो'में 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय: 





सेठ भागोरथदासजी ( मन्‍्नालाल भागीरथदास ) रतलाम 





कुबर दश्ष्मीनारायणज्ञी 8॥0 सेठ भागीरथरामज्ञी रतलाम 
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मध्यभारत 


सेठ भागीरथजीके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीलक्ष्मीनारायण॒न्नी एवं तनसुखरायजी हें । दोनों 
व्यवसायमें सहयोग लेते दें । 
आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) खलाम--मुन्नाछाल मागीरथदास एण्ड सन्‍्स, चांदनी चोक 7', 8. ]॥७४०ं- यहां रुई, 
आढ़त तथा हुंडी चिट्ठी ओर साहुकारी लेनदेनका काम द्वोता दे | 

(२ ) वम्बई--मुन्नाठाल भागीरथदास एण्ड सन्‍्स, जोहरी बाजार 7, /ै, 590887--इस 
दुकानपर आढ़त, दुलाली और हुण्डी चिट्ठीका काम द्वोता है । 

(३) बम्बई--लक्ष्मीनारायण तनमुखछाल मूलजी जेठा मारक्ीट 7, /., ?870॥8778--इस 
फर्मपर बम्बईके हिन्दुस्थान, सेंचुरी ओर डाइ'ग मिलकी एजंसी है। तथा इस दुकानपर 
कपड़ेंका थोक व्यापार होता है। चरखा छापके छाल कपड़ेने विछायती कप्तूमके र॑गके 
मालकी काम्पीटीशनमें अच्छी प्रतिष्ठा पाई है। 

(४ ) बम्बई - भागीरथदास लक्ष्मीनारायण माखाड़ी बाजार--यहां गल्लेका ज्यापार होता है। 

(५ ) उज्जेन--मुन्नालाल भागीरथदास--इस दुकानमें श्रीछोटमछजीका साका है। इस दुकानक 
एवं इसकी तालुक दुकानोंका परिचय उज्जेनमें दिया गया है। 








गह्वेके व्यापारी 


मसल सीताराम गोधाजी 


इस दुकानके मालिक नागोर ( मारवाड़ ) के नित्रासी ओसवाल राय गांधी ) जातिके हैं 

इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ नेमीचन्दजी हैं । आपकी ६ पीढ़ी पूर्व सेठ द्वीरचन्द्रजी साधारण 
दालतमें सर्वे प्रथम यदां आये थे। पश्चात्‌ संवत्‌ १६१४ में सेठ गोधाज़ीने इस दुकानकी स्थापनाकर 
व्यापारको तरकी दी। सेठ गोधाजीके समयमें रतलाम स्टेटफे बहुतसे गांव इस दुकानकी मनोतीमें 
(सरकारी माल्गुजारीका भुगतान ) रहे, जिससे इस दुकानकी तरकीमें विशेष मदद मिली सेठ 
गोघाजीका देहावसान सं० १६७६ में हुआ | इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
रतछाम-ममेससे सीताराम गोधाजी धानमंडी--इस दुकान पर गल्लेकी आढृतका बहुत अच्छा-- 

व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त इस दुकानपर हुंडी चिट्ठी तथा रुईंकी आढृतका भी 

व्यवसाय होता है। 

सेठ नेमीचन्दजी स्थानकत्राती जैनमतांवहुम्बी सज्जन हैं | 

“११५ 





भा रतीय व्यापारियो का पारिचय 
बेडस ओर काटन मरचेंट्स 
मेसर्स गनेशदास सोभागमल 


जवरचन्द डूगरसी 
धनराज केशरीमलछ 
पुरुषोत्तमदास हरीवह्भ 
फत्ताभाई खान 
वदीचन्द वद्ध मान 
बद्धंमान केशरी मल 
बीसाजी जवरचन्द्‌ 
मगनीराम भभूतसिंह 
मुन्नालाल मागीरथदास 
रूपचन्द रिखवदास 
रामदेव नथमल 
सोभागमल नथमल 


'इिसपन्‍मआबकर्मस न जिम: न्‍करदप, 


कपड़ेके व्यापारी 
मेसर्स करमचन्द माईचन्द्‌ 


गोपालजी फतहचन्द 
अवरचन्द जोतीचन्द 
रखवचन्द रुशध््मोनारायण 
रंगरेज़ गुलमहम्मद 
सहपच ल्‍द नाथा 


किरानेके व्यापारी 
चतुभु ज रूपचल्द चांदनी चौक 
वीरचन्द्‌ काल्राम 

गल्ल के व्यापारी 
सीताराम गोधाजी धानमंडी 
शिवनाथ गनेशी लाल , 


तिजोरी बनानेवाले 


परमानंद्‌ पूनमचंद 
एजंसी 
एस० जी० खाकोटरीकृर सिंगर कम्पनी 
एजंट, मानिक चोक 
रुगनाथप्रसाद बालकिशनदास ( केरोसिव 
आइड एजंट ) 





मिशुनरी मरचेंट 

मेगनी ० ए० हुसेन एण्ड कम्पनी मानिक चौक 
टोपीके व्यापारी 

» केंपूरचन्द डू'गरसी माणकचोक 

» मेलचन्द चुन्नीलाल द 

» दौलतराम मिश्रीमल मानिकतौक 





जाक्षरः 
यह शहर आर० एम० आर लाइनपर रतढछामके नजदीक है। इंस स्थानपर मुसलभानी 
राज्य है। यहांके अधिपति नवाब कहलाते हैं। इस स्टेटके आसपास रतलाम, ग्वालियर, इन्दौर 
वांसबाड़ा उदयपुर तथा, प्रतापगढ़ आदि राज्य हैं। यहांकी पैदावारीमें कपास, जुवार, चना 
गेहूं, जो, मकई, दालकी किस्मके अनाज, तिल॒हन, गन्ना, और मिर्ची आदि हैं। विशेषकर यहां, 
मिरचीकी पैदावार कसरतप्ते होतो है। हजारों रुपयोंक्री लाहमिच प्रतिवर्ष यदांत्ते बाहर जाती 
है। अधिक पैदावारीके समयमें १) से छगाकर २) मन तक मि्चेका भाव हो जाता है | 
इस शहरमें कपासका व्यवसाय भी अच्छा होता है। इस स्थानपर निम्न लिखित जीनिड्ढ 
प्रेसिकु फेक्टरियां हैं । 
श्री वेइुटेधवर स्टीम जीनिझ्ः प्रेसिक्न फैक्टरी 
काछ्राम गोबिंदराम जीनिंग प्र सिंग फेफ्टरी 
गनेश जीनिंग फेकरी ( लक्ष्मीनारायण बद्रीनारायण ) 
पुरुषोत्तम हरिबल्लभ जीनिंग प्रेसिंग फेकरी 
सीताराम जीनिंग फेफ्टरी 
इस शहरकी सड़के गल्दी और सकड़ी है। स्युनिसिपलेटीका प्रवन्ध यहां सन्‍्तोष जनक 
नहीं है। इस स्थानपर सालभरमें एक मासक्ते लिये शहरसे बाहर मेछा छगता है, उस जगह 
शहरके व्यापारियोंको अपनी दुकानें लेही जाना पड़ती हैं। इस शहरके खास खास ब्यवसाइयोंका 


संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 
घर ०8 
बकर्स एण्ड काटन सरचदूर: 
“रन -- 
मेसस कालूरांम गोविंदराम 
इस फर्मके मालिक सीकर ( शेंखावादी ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। इस दुकानको ६० 
६२ वर्ष पहिले सेठ फालूरामजीने स्थापित किया। आरंभमें यह दुकान कपड़ेका व्यापार करती थी। 


सेठ काल्रामजीका देद्दावसान संवत्‌ १६६४५ में हुआ । 
४५ ११७ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 

बर्तमांनमें इस दुकानके मालिक सेठ काल्ूरामजीके लड़के सेठ गोविंदरामजी हैं । जापने 
जवेरों जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी स्थापित की हैँं। आपके २ पुत्र हैं,:जिनके नाम श्रीमदनछालजी 
तथा नंदलालजी हैं। इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) जावरा---मेसर्स काढूराम गोविंदराम--यहाँ आपकी एक जीनिंग ओर एक प्रेसिंग फेकरी है । 

तथा हुंडी, चिट्ठी; रु; कपास, ओर आंढ़तका काम होता है। 
(३) तारू--काढूराम गोविंदराम-यहां आपकी १ जीन फेंकरी है। तथा रुई, फपास, गह्ां और 
हुंडी, चिट्टीका काम होता है । ु 
मेसल खेमराज श्रीक्ृषष्णदास 

इस फर्मके मालिक चुरू ( बीकानेर ) के निवासी अप्रवाछ जातिके हैं । इस फर्मके व्यव- 
सायका पूरा परिचय वस्त्रई विभागमें पृष्ट २९४ में दिया गया है । इस फर्मछी यहांपर श्रीवेंकटेश्वर 
स्टीम जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। इसके अतिरिक्त रु कपासका व्यापार और हुंढी 
बिट्वीका काम होता है। यह दुकान जावरा स्टेटकी टू करर भी है। 

मेसरो गंगाराम केशरीमल 

इस दुकानके मालिक १०० वर्ष पूर्व पुर ( मांडल ) उदयपुर स्टेटसे यहां आये थे। सर्व 
प्रथम सेठ मोतीज्ीने गीधाजी मोतीज्ञीक नामसे व्यापार आरम्भ किया । पश्चात्‌ क्रमशः रखवाजी 
और जवर्वन्द्जीके समयमें रखवाजी जवरचन्दके नामसे कामकाज होता रहा। सेठ जबर- 
चन्दजीकी मोजदगीमें द्वी उनके पुत्र केशरीमलजीने ग्राम केशरीमलके नामसे यह दुकान खोली 
सेठ जवरचन्द्‌्ओका देद्दान्त संवत १६५४ में हुआ। 

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ केशरीमछजी हैं। आपके बड़े पुत्रकी भेरूढलालजी समझ- 
दार एवं विद्याप्रे मी नवयुवक हैं। आप जैन धर्मावलम्बी ओसवाछ ज्ञातिके सज्जन हैं। इस दुकानका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। | 

जावरा--मेससे गद्भाराम केशरीमल-इस दुकानपर रुद्दे, गल्ला, साहु कारी लेनदेन हुंडी चिट्ठी 
ओर आदढ्तका काम होता है ! 

मेसल पूनम चन्द दीपचन्द 

इस फर्मका विस्तृत परिचय कोटेमें दिया गया है। यह कोटावाले दीवान बहादुर सेठ 

केशरीसि हजी.की फर्म है। यहां हुंडी, चिट्टी साहुकारी लेनदेनका काम होता है । 





११८ 


मध्य-भारत 


मेसस वदीचन्द वच्छराज 

इस फर्मके मालिक आदि निवासी कुसलगढ़ (मेवाड़ ) के हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब 
संवत्‌ १९२२ के आसपास जावरेमें हुईं। इस फर्मके स्थापनकतों सेठ वच्छराजजी, सेठ अमर 
चंदजी पितलियाके सबसे छोटे पुत्र थे। आप जावरेके प्रतिष्ठित घनिकोंमे' माने जाते थे । अफीम- 
के व्यवसायमे' आपने अच्छी सम्पति पैदा की थी। राज्यकी ओरसे भी आपको सम्मान प्राप्त थां। 
सेठ बच्छराजजीके बाद इस दूकानके कार्यको उनके पुत्र सेठ चांदमलजीने सम्दाला। आपका देहा 
वसान संवत्‌ १६८३ में हो गया । 

वर्तमानमे' इस दुकानके मालिक सेठ चांदमलजीके पुत्र श्री बखतावरमरूजी ओर सूरज- 
मलजी हैं। आपकी दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

जावरा-मेससे बदीचन्द्‌ बच्छराज-इस दुकानपर साहुकारी लेनदेन हुंडी, चिट्टी, रहन तथा 
आइढ़वका काम होता है। नए 

मेंसस लच्मीनांरायण पद्रीनारायण & 

इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके सत्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बद्री 
नारायणजी हैं। आपकी जावरामें एक कॉटन जीनिंगय. फेकऋरी है। यह फर्म रूईका 
बहुत अच्छा व्यापार करती है। इसके अतिरिक्त हुंडी, चिट्ठी, तथा सराफी लेनदेनका काम 


भी होता है। 


'द्न्‍ारााा320 0 'दलकाममजकाडी, 


कर्मोशन एजेंट 
मेससे भेराजी कालूराम नाहर 

इस दुकान वर्तमोन मालिक श्री कालूरामजीके पूर्व आदि निवासी जोधपुर स्टेटके हैं। 
पर अब आपका खानदान बहुत समयसे मालवेमे' निवाध करने छग गया हैं। करीब ८० वर्ष पहले 
सेठ नग्गांजीने इस दुकानका कारबार शुरू किया। इसके भी पहिले आप खाचरोदमे' व्यापार करते 
थे। सेठ नगाजीके बाद भेराजी ओर उनके बाद श्रीकालूरामजीने इस दुकानके व्यापारको सम्हाला। 
श्री काल्रामजीको ओसवाल समाजकी उन्नतिकी अच्छी लगन हैं। सम्यकी गतिविधिक साथ 
आप उसमे भाग लेते रहते हैं । आपका व्यापारका परिचय इस प्रकार है । 


# ओ बद्रीनारायणजीने अपना परिचय बादमे' भेजनेका हमसे वादा किया था, पर 
परिचय आया नहीं, इसलिये जितना हमे' ज्ञात था, छापा जाता हैं। प्रकाशक 
११६ 


भोरताय व्याप्ारियोंका परिचय 


जावरा-भेगशी फालुगम नाइर-इस दुफानपर गह मिर्ची ओर शौद्सफी आहवड़ा 


दाम होता है । 


मेसस धालचन्द प्र मचन्द 
इस दुफानफ वर्तमान मालिफ श्रीग्रेमचन्दनी है। आप ओसवाल जाहिफे सहदय सवयुवष् 
हैं। आपकी दूफानपर देशी तथा विज्ञायती सध प्रफारफे फप्टेफा व्यवसाय होता है। 


बे हूस एण्ड काटन मरचेंट्ल चावल, शुक्र, किरानाके व्यापारी 


मेससे काल्गम गोविदगम 
५ खेमराज श्रीकृष्णदास ( खज्ांची) 
# (नमचन्द दीएचन्द 
५ पंदीयन्द यच्छराप् 
0 ल्क्रेमीनारायण वद्गोनारायण 
» शविखतदास नागयणशक्त 


कप्तोशुन एञग्ट 

गंगाराम फेशरीमल 

गोपिंदगम पूरनमल 

दौज़नगम गमलाड 
रामनागयण वंशीधर 
हादेवदास गमेशरदास 

धव्दु हुसेन इफ्तुछा 
कऊकाममल छानलाड़ 
इंसुफभली अच्युझुसेन 


चांदी सोनेके व्यापारी 


हमीरजी नंदानो 
नाथूनी धनराश 


१२० 


नमाभी छोमागमल 
नन्‍्यात्री मिर्यायन्द 
पदीचन्ध फत्तृरमल 
मरशम्मर्‌ हुतेन अच्युर [सेव 
(मगर $शरमल 
भाइल एज्ंती 
स्टेंर्ए आइठ ए०---गिसम के घीमरठ 


पर्मा भाइल ५०---भोफाटाउ एगमरत 
एशियांटिफ पेट्रोतिपपक %०--रजइप्नती 


ध्मारउ्जी 
एऐ परणगा आहल एं०---दौटतगम घमटाउ 


फपहेके ध्यापौरी 
आरपधी छग्ीठा ( ४गीन फपड़ा ) 
घन्दराषी सुकेमान 
मप्लमल्त प्तोमागमठ 
नायघी दीगयन्द 
पीगली उसमान 
पाटयन्द प्रेमचन्द 
गठलेफे ध्यापारी 
फालूगम मेमणी नाहर 
फाढूणी बटीमहल्ताद 
दन्दात्नी हुतेमान 
पीराजी उप्मान 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





सेठ बद्रीनाराण्णजी (लक्ष्मीनारायण बद्गीनागयण) जावरा स्रेठ केशरोमलजी (गंगाराम केशरीमल) जावरा 


भारतीय व्यापारयोंका पारवय 
हुईं। चांविछ इस वर्ष ५,१४,००० टन अर्थात्र २० सेकड़ा कम सेजा गया इसी भांति गेहू' ३६५०७ 
टन अर्थात १७ सैंकड़ा कम भेजा गया | जो सन्‌ १६२५-२६ में जहां ४२००० ढन मेजा गया था 
वहां इस वषे केवल १६०० टन बाहर गया। दाल दलियेकी चीजें चना मटर आदिका निर्यात 
१,१८,००० टन हुआ अर्थात इसमें भी २१,००० टनकी घटी हुई । नीचे गत तीन वर्षोके एवं युद्धके 
पहलेके पंच वर्षीय ओसतका व्योरा दिया ज्ञाता हैः -- 

युद्धके पूतव औसत सन्‌ १६२४२५ १६२५ २६ १९२६ २७ 





हज़ार टन-- 
चॉवल २,४४० २,३०१ २,५८४ २,०५८ 
गेहू ११३०८ १,११२ २५१२ १७६ 
गेहू का आटा ५4 8८ ६७ ५९ 
दाल दल्यिकी चीज २६१ २८६ १३६ ११८ 
जो २२७ ४४६ ४२ र्‌ 
जवार और बाज्ञग 9१ ४ १४ १५ 
मकई ओर अन्य घान्‍्य ४६ २ ४ अल 
कुछ जोड़ हजार टन. ४५०१ ४२६० ३०६३ २४२६ 
कुल मूल्य छाख रुपया २५,८१९ ६५०६ ४८,०३३, ३६२४ 


इन पदार्थों में मुख्य निर्यात चांवलका है जिसका सन्‌ १६२६-२७ में ८५ सैकढ़ा, गेहूंका १० 
सेकड़ा और दाल दृलियाका ५ सैकड़ा भाग रहा । 

चांतल--इसका ३३,२० लाख रुपयेक्ा निर्यात हुआ । चांवलके निर्यातमें वरमा मुख्य दे 
जहांसे ८७ सेकड़ा और बंगाल तथा मदराससे ५-५ सैकड़ा मालका निर्यान हुआ। सबसे अधिक 
माल सीछोनकों गया जिसने ३,६६०००, टन लिया। स्ट्रेटसेटलमेंटको २५०४ ००० जर्मनीको 
१,६७,००० चीन और हांगकांगको १८८००० मिश्रक्ो ९८२,००० प्रेटविंटेबको ७७,०८० ओर 
नेद्रलेंडक़ी ४७,००० टन चांवल भेजा गया | 

पहले चांवह छिलका सहित रहता हैं जिसे धान कहते हैं। क्रपकूु इस छिलके सहित 
चाँवल था धानको किसी स्थानीय व्यापारी या मिलके आदमीके द्वाथ बैच देता है। चांवलकी 
फसल नवम्बरके अन्तमें उतरती है और माल जनवरी महीनेमें बाजारमें आता है। मिछे' अपनी 
नावे रखती हैं ओर मालके खरीददारोंको रुपया अगाऊ दैकर उनके द्वारा मार खरीद 
करवाती है। व्यापारी धान खरीदकर मिलोंमें लेच्आते हैं और चहां उस्रका नाप होता है। धान 
इतने जल्दी नाप लिया जाता हैं कि नावे' मार एक दी दिनमें उतार वापिस चली जा 
सकती है। नावमेंले जब साल खाली किया ज्ञाता है तो उसकी कूछ छाबड़ियां 

७८ 


मऊ-कफेन्प्‌ 


अन्त 

मऊ-केम्प बी० बी० सी० आईके आर० एम० आर० डिवीजन का बहुत बड़ा स्टेशन दे। 
यह स्थान अंग्रेजों क्री छावनी है। यहांक्री बस्ती बहुत साफ छुथरी एवं खुली हुईं है। इस छावनीमें 
फेन्सी कपड़ेके व्यापारी, फंट्राकस, जनरल मस्वेंट्स एवं अंग्रे जोके उपयोगमें आनेवाले सामान 
रखनेवाहे व्याषपारियोंकी हुतसी ढुकानें हैं। यह शहर इन्दौरसे १४ मीलकी दूरीपर है । इन्दोर 
यहोंके लिये स्टेशनसे नियमित टे नोके अतिरिक्त ६ लोकल ट्र ने दोड़ती हैं। यहां फ्रई ढेरी फस्स हें। 
इसलिये आसपासका दूध दृही सब यहां खींचकर चला आता है। यह बृर्टिंश छावनी चारों भोर 
होल्कर स्टेट्से घिरी हुई है।:यहांके व्यवसायियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 





ब्स 6 
ते पर 
मेसस हरकिशन रामलाज 
इस फरमके मालिक डीडवाणा (जोधपुर) क निवासी माहेश्वरी (लाछावत) जाति हैं। इस 
दुकानकों यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। सब प्रथम सेठ हरकिशनजीने इस दुकानके कारोबारको 
शुरू किया था। आपके बाद क्रमशः सेठ रामछाढुज्नी, सेठ महा किशनजी, सेठ हरसुखदासजी तथा 
सेठ आशारामजीने इस दुकानके कामको सम्दहाढा। वर्तमानमें इस दुकानक मालिक सेठ आशा- 
रामजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ मऊ--हरकिशन रामलाल--यहां झआाद्त, हुंडी, चिट्ठी, फपड़ेका व्यापार और गवर्नमेंट कण्ट्राक्ट्संका 
फाम होता है । 
३ बम्बई---आशारास छालवत कपाराचाल 7. 8. 77०॥0 यहां आहृत और हुंडी चिट्ठीका 
काम होता हे । 
३ इन्दौर---हरसुखदास आशाराम, सियागंज ?', 8 ,8[87४6 इस दुकानपर आदत तथा हुंडी 
चिद्ठीका काम होता है । 
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कल्लाक मरचेणदूस 
जल कक हल कल नल 
मेससे मूलचन्द एगड संस 
इस फर्मक मालिक सेठ छोटुछालज्ी १०० वर्ष पूर्व टोंक राज्यसे यहां आये थे। आपके 
बाद सेठ मूलचन्दजीने इस फर्मके व्यापारकों विशेष बढ़ाया | सेठ मृलचन्दजीके कोई संताव न 
होमेसे उनके यहां जबरचन्दजी, जयपुर स्टटके जञामडोजी नामक गांवसे संवत्‌ १६३५ में गोद्‌ 
लाये गये। आप ही इस फमके वर्तमान संचालक हैं । श्रीजवरचंदजीके यहां गोद आनेको बाद 
इनके २ भाई और हुए थे जिनझा देहावसान दो गया है | वर्तमानमे' उन दोनों माइयोंको पुत्र 
अपना खतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं । 
सेठ जवरचंदजीने कई देशी राज्योंसे अपना व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित किया है। इस 
समय राजपूताना, सेंट्रल इण्डिया, बुन्देछ खण्ड, और वघेल खंडके कई रईसोंको आप बड़ी तादादमें 
कपड़ा सप्छाई करते हैं। आपकी जओोरसे एक जैन 'घेल्याहय मऊ में बना हुआं है। आपका 
व्यवसायिक परिचय इस प्रकार हे। 
(१ ) महूकेग्प--मूछचन्द्‌ एण्ड सन्स, मेनस्ट्रीट--इस फर्मपर फेसी कपड़ेका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है, तथा साथमें टेलेरिंग डिपार्टमेंट सी है । 
(२ ) मऊकेम्प--छोटछाल मृचन्द-मेनस्ट्रीट, यहां भी उपरोक्त व्यवसाय होता है। 


अल अजब पक 


कराटाक्ट्से 





मेसल सदनलाल शिवबर्शु 
इस फर्मके मालिक करीब १०० वर्ष पूर्व नागोर ( मारवाड़ ) से शाये थे। सेठ आंसाराम॑- 
लीने इस दुकानके कारोबारको शुरू किया। आपके बाद क्रमशः लछमनदासजा, शिवबक्तजी 
ओर मदनछालजीने इस फर्मके कामको सम्हांला। वर्तमानमें सेठ शिववरूशजीके पुत्र श्री मदन- 
११२ 


प्रष्य भारत 
ढालजी इस फर्मफे सब्चालक हैं। आंपके बड़ें भाई श्रीनाथलाढजी इन्दौर बेंकके डायरेकर हैं; 
तथा अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। सेठ मदनलालके छोटे भाई श्री रामकिशनज्ञी इसी फ़र्मके 
साथ काम करते हैं। 
इस समय आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है । 
(१) मऊकेम्प--मदनछाछ शिवबरूश एन्ड सल्स-इस फर्मपर वृटिश गवर्तमेंट तथा होल्कर 
स्टेटके कंण्ट्राक्ट ढिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त सराफी लेन देनका काम द्वोता है । 

(२ ) इन्दौर--मदनछठाठ_ शिवबरूश बड़ा सराफा--इस फर्मपर भी सराफी और कन्दकका 


काम होता है। 
३७७ न्‍! ० कोर 
॒ बकेशी एन्ड भ ने सचर॒ट जनरज्ञ मरचेंट 
३" के सदर बाजार न मी लक 
शिवदयाल रोशनढछाल अलीमाई धुडां हि गुलामहुसेन ( इम्पीरियल 
दरसुखलाल आशाराम सदर बाजार मिंटिंग प्रेस ) 
किक ईसु अछी अब्दुल अली (वाच मरचेंट) 
कमरुद्दीन मुल्छा महम्मदअली (ग्लॉस मरचेंट ) 

कन्टाक्टरो क्र मन एण्ड को ० ( क्षेटिश इण्डिया स्टोस ) 
किशनलाल दीनदयाढ एन्ड सन्स बैंकर के० गुलाम हुसेन एण्ड सन्स 
छज्जलाछ एण्ड सन्‍्स बस्वई बाजार जी० कादर भाई एण्ड सत्स 
मदनलाल शिववझुश एएड सनन्‍्स भोईवाजार महस्मद्‌अली रसूलभाई 
शंकरलाल एन्ड संस बम्बई बाजार दि मऊ इम्पोरियम 

कल्लॉथ मरचेंट दैदरअली एण्ड सन्स 

किशनलाल तिवारी एण्ड सन्‍स ( सिल्क मरेंट ).. ० आर० सी० हुसेन एण्ड सन्‍्स 
पूठचंद एएड सन्‍स बम्वई बाजार महम्मद अली इब्राहिमजी कप्तान 
मनसुख नंदुछाल बम्बई बाजार रिचार्ड पेरिस एण्ड को० ( ज्वेलर्स, बाचमेकर, 
मोतीलाल कँवरलाल बम्बई बाजार है इनप्रेवस ) 
आर० बाल्चंद एण्डको बम्बई बाजार शेंख सन्दल एण्ड सन्‍्स आर्मी कंटाकर्स 
रतनलाल पाटोदी बम्बई बाजार दि सेंट्छ इण्डिया बूट एण्ड इक्विपमेंट डीपो 
गमनारायण सोनी एण्ड सन्‍्स आर"० जी धोतीवाला फेरोसिन ऑइल एजेंट 


इसलिसापकाो! ककर॑ फार्म 
खराममाामम धमाका 
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भारतीय व्यापारियाका परिचय 


केमिस्ट एगड ड्रगिस्ट मोटरकार डीलस 
दि श्रृटिश एम्पायर सर्जिकल एण्ड मेडिकल स्टोर्स गोशेरवाँ एण्ड को० फोर्ड मोटर रिपेयर पण्ड 
बिनसेन्ट एण्ड को० कन्टन्मेंट गार्डन सप्लायर 
ठ. शापूरजी आर०मोटर साइकल एड 
मोहन मेडिकल हॉल 00202 १७४३४ मोटर एजंट 
टि्‌ ९ 
मिला आटिस्ट एगड फोटोग्राफस 
मेन्यू फ क्चरस हरजान हाइजिंग एण्ड को० 
कुकर जा एएड को० इस्पोट रस एण्ड स्पोर्ट्स, डलबी एण्ड को० 
म्येन॒ुफेश्चरर ग्वेरा एएड को० 
वेस्ट एण्ड स्पोट हाउस भंडारे एण्ड को० 


'किडमरननमकरसदसन्मनमतनकमी ८5 तेज कट 
मम्मी ध्ाककम 


आई आह ओर ओह ओला आर ओर आकर ओर दा और है 


न सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला, सेठ जमनाछालजी बजाज आदि ह्वारा स्थापित 
भर $ सस्ता मण्डल, अजमेंरसें प्रकाशित # 
हु भारतव्षमें सबसे सस्ती, सचित्र उच्चकोटिकी 
204 ५2 | ४” ।२3/2 

& त्यागभाति ७७ 


रे 
जीवन, जाशति, बल ओर बलिदान की मासिक पत्रिका 
पम्पादक--श्रीहरियाऊ उपाध्य।य, श्री क्षेमानन्द राहत 
पृष्ठ संख्या ६९०, दो रंगोन ओर कई खादे चित्र 
अर स्तियों ओर युवकांके लिये ४० पृष्ठ खुरक्षित 
्र वाषिक मूछय केकलत ५४) 
ओर नमूनेकी प्रतिके लिये ||] के टिकट भेजिये 
डे मिलनेका पताः-“त्यागभूमि कार्य्यालय”, अजमेर 
ब्र$ 


5 क्र कलर ऑहर प्र अंडर अंड्ॉक प्री! फल फ्रेहिर ऑल 
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प्रेरक मेक अवेडि, 4 अदरक अआछ अडा% अडाक >डक 3१ 


गवालियर-स्टेट 
5५५।078-87७7४ 


मंदसोर 

झार० एम० आर० लाइनके खंडवा अजमेर सेक्शनके मध्य नीमचके पास यह शहर बसा 
हुआ है। यह स्थान रतलामसे ५२ मील, सीतामऊसे २१ मील नीमच ३१ मीछ और प्रतापगढ़से 
२० मील दै। मंदसोर, ग्वालियर स्टेटका एक अच्छः आबाद परगना है । इसके चारों ओर उदयपुर, 
इ दोर, कालावाड़, सीतामऊ, प्रतापगढ़, जाबरा आदि स्टेटॉंके आ जानेते वहांके व्यापारियोंका संबंध 
इस शहरते रहता है। मन्द्सोर जिले दी मनुष्य संध्या २०३७१४५ है । इस जिलेमें १८ जीनिंग 
ओर २ प्रेसिंग फेक्टरियां हैं । जिनमें सन्‌ १६२१-२२में ६१७८११ मन कपास लोढ़ा गया था, 
जिससे १६६७२ गांठे बंधो थीं। मन्दसोर जिलेकी भूमि अफीमझी पैदावारके लिये बहुत भच्छी है। 
मल्द्सोर शहर--यह बहुत पुगनी वस्ती है। जब बी० बी० सी०आईकी [रतलाम मधुरा श्रांच 
नहों खुली थी उस समय करीब पचात्त पचास कोत तकझे व्यापारी यहांते गाड़ियों और ऊंटोंपर 
माल लादकर ले जाते थे। इख समय भी इस शदरमें किराना, कपड़ा, शकर, क्रेरोसिन तेल, तथा 
रंगीन मालक्ा मच्छा व्यत्रताय होता है। सत्‌ १६२४में मन्दसोर शहरमें आने ओर झानेवाक़े 

मालका विवरण हस प्रकार है। 


आनेत्राला माल जानेबवाला माल 

चावल ६३४४ मन गेहूं ८१६ मन 
गुड़ १२५२२ मन जुवार १६८३६ मन 
शकर २४६५७ मन धवना ४४५६ मन 
तेल घासलेट ३०००० पीपे अलसी १७८१ मन 
दाल २०८० मन कपासिया_ २६१८४ मन 
खोएरा ३२१७ मन तिल्डीका तेह.. ६७४ मन 
तांबा ४३२०) ० मेथीदाना ४३७२ मन 
पीतल २६४२६) ० उल्लेन ब्ले केट २२६१५) रु० 
फासा १०४१) २० पकी गांठे. ४१२४२ मन 
एल्यूमीनियम २०६५) द० कथी गांठे ४८६ मन 
क़ोद्द ८१४३६) रु० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
िशनिनिनिनीभ ४ एएणाएाए धन अपरमआानननबकउा2 नकल ९5. 


जानेवांला मोल 

महीन सूत १११६७) र₹ु० 
मोटा सूत १८४७ मन 
कपड़ा १०९८८०२) रू० 
तमाखू १५४९० मन 
इमारती लकड़ी १६६१५ मन 

माचिस १०००६) ० 
बीड़ी ६१७१) ₹ु० 


मन्दसोर शहरमें ऊनके ब्लांकेट और रुख अच्छे बनते हैं । सरकारकी ओरसे इनकी स्पीनिंग 
और वीवि'गकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध है । इसके अतिरिक्त यहां छपाई और रंगाईका स्पेशल काम होता 
है। पगड़ी, सूसी, खांदी, साटन, तथा ख््ियोंके ओढ़नेके वस्लोंकी रंगाई तथा छपाईका बहुत अच्छा 
काम यहां होता है । यह रंगीन माल खानपुरी मालके नामसे प्रसिद्ध दे । नारियछकी नलेटीकी चूड़ियां 
भी यहां कसरतसे बनती हैं। यहां व्यवसायिक जनताके सुभीतेके लिए “मण्डी कमेटी” नामक एक 
व्यापारिक एसोशियेशन स्थापित है। यहां प्रति सप्ताहमें ९ बार द्वाट ओर प्रति वर्षमें एक बार चैन्र 
मासमें मेला लगता है । 

इस शहरमें बोहरा व्यवसाइयोंकी दुकानें बहुत अधिक हैं, किराना, द्वार्डवेभर, तेल और कटलरी 
सामानका अधिकतर व्यापार इन्हीं लोगोंके ह्वाथमें है। यहांकी सराफी वहिवरट बहुत पुराने समयसे 
चली आती है। अफीमके समयमें छार्खों रुपयोंका व्यापार यहांके सराफेमें होता था। वर्तमानमें 
अफीमका स्थान कपासने ले रखा है। इस शहरमें नीचे लिखी जीनिंग और प्रेसिग फेकररियां हैं। 

न्यू काटन जीनिंग एणड प्रेसिंग फेकरी 

सोनी जीनप्रेस फेंकरी ( मालिक मूलच द सुगनचन्द ) 

रामबक्ष खेतसीदास जीनिंग फेकरी 


[रन्‍मए०ा्र उन मखद 


बेकसे एण्ड काटन मरचेंद्ख 


मेसस कुन्दनजी कालूराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ओंकारलाल जीवापना हैं। आपके पूर्वज दो शताब्दी पूरे 
पाली (मारवाड)से इधर आए थे और करीब १५० वषोसे यह कुटुम्ब यहीं बसा हुआ है।इस 
दुकानको संवन्‌ १६०३-४में सेठ कुदनजीने स्थापित किया । आपके बाद श्री फाढ्रामजीने इस 
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मध्यभारत 


फर्मके फामकोी सम्भाला। वर्तमानमें सेठ काहरामजीके पोन्न सेठ ऑकारछालजी इस फर्मके 
सच्चालक हैं। आप उन्नत विचार्रोंके शिक्षित सज्ञन हैं। आपने अपनी फर्मड्रो एक ज्रांच वम्बईमें 
भी स्थापित की है। आपके एक पुत्र हैं, मिनका नाम श्री मिश्रीलालजो हैं। वर्तमानमें आपकी 
दुकानोंका परिचय इस प्रकार है । 
(१) मन्द्सोर-कुन्दनजी कालराम--7.4, 3&/8&78&--इध दुकानपर हुण्डी चिट्ठी, सगफी 
लेनदेन आढ़त ओर रुईका व्यवसाय होता हे । 
(२ ) बम्बई--ऑंकारलाल मिश्रीलाल, बदामका माड़, कालवादेवीरोड ,., 50|7388 इस दुकान 
पर हुण्डी चिदूढी तथा फमीशनका काम ह्वोता है । 








मेसरस॑ गणेशुदास पून+चन्द 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित कोटेमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुण्डी चिट्टी 
और साहुकारी व्यवहार द्ोता है । 


मेसर नारायणदास ऋष्णदत्त 
इस फर्मके मालिक मृल निवासी छछमणगढ़ (जयपुर)के है । करीब १०० वर्ष पूर्व यह कुटुम्ब 
इधर आया था । सव प्रथम सेठ रुघनाथदास ज्ञी जावरेमें अफीमका व्यापार करते थे। आपके बाद 
क्रमशः सेठ हरवक्सदास जी एवं नारायणदासजीने इस दुकानके कामकों सम्माला। तथा वर्तमानमें 
इस दुकानके मालिक रायसाहब सेठ नारायणदासजी हैं । आपका व्यापारिक साहस बहुत बढ़ा 
चढ़ा है। आपको वृटिश गवर्नमेण्टने “रायसाहब” तथा टोंक स्टेटने “दकनुल तिजारत” का खिताब 
दिया है। श्री नारायणदासजी ग्वालियर स्टेट ही लेजिस्लेटिव्ह कोंसिल, एकानामिक डेवलपमेंट बोर्ड 
एवं मजलिसे आमके मेस्त्रर रह चुके हैं। आप इस समय ग्वालियर स्टेट कॉटन कमिटीके मेम्बर 
ओर 'भशीर खास हाईकोर्ट ग्वालियर' हैं। आपकी दुकान मन्दसोर डिस्ट्रिककी दे मरर और 
ओपियम ट्रें करर है। रायसाहब नारायणदास जी अग्रवाछ जातिक हैं। ग्वालियर स्टेटमें आप- 
की जागीर के कई गांव हैं। वर्तमानमें आपके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्री मुरलीधर जी, रक्ष्मी- 
नारायण जी एवं वासुदेव जी हैं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार है। 
मन्द्सोर--नारायणदास क्ृष्णद्त्त "' 4. छें8000 इस दुकानपर रुई आंढ्त तथा हु्ड़ी 
चिट्ठीका काम द्वोता हैं। यहां आपकी १ जीन ओर ९१ प्रेस फेक्टरी दे। 
इसके अतिरिक्त भिन्‍न २ तामोंसे नीचे लिखे स्थानोंपर जीनिंग ओर प्रेसिज्ञ फेक्टरियां 
आपके घरू तथा सामेकी हैं। इन स्थानोंपर रुईका व्यापार और आढ्तका काम भी होता है। 
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भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
(१ मन्दसोर (२) जावरा (३) दलावदा ( ४) ढोढर (५) रिंगनोद ( देवास ) ( ६ ) पिपलोदा 
( पिपलोदास्टेट ) (७ ) कानून (धारस्टेट) (८) बमनियां (इन्दौर) (६ ) अमरगढ़ ( काजुआ ) 
(१० ) उदयगढ़ ( काबुआ )( ११) भाबुआ ( १२ ) भेंसोदा मण्डी (गवाल्यर) (१३ ) ठोक 
( १४ ) मनासा ( १५७ ) पीपलिया (इंदौर) (१६) मल्द्वारगढ (जावरा) (१७) निम्बाहेड़ा (१८) रतनगढ़ 
(गवाल्यिर) (१६) सिज्ञोडी (गवालियर) (२०) टटनेरी (गवालियर) ( २१ ) छबड़ा (टॉकस्टेट) 
प्रेंसिंग फेक्टरियां 
१-मन्द्सोर २ अमरगढ़ ( फाबुआ ) ३ उदयगढ़ (क्राबुआ) ४ भेंसोदामएडी (गवालियर) 
५ टोंक ६ निम्बाहँड़ा 





मेसल भोपजी शुम्भ्राभ 

इस फमके वर्तेमान मालिक सेठ देवीचंदूजी बाकलीवाल हैं। आपके पूर्वज १५० वर्ष 
पर्व वेग ( उदयपुर ) से मल्हार गढ़ ओर मल्दारगढ़से यहां आये। इस दृकानको स्थापना संदत्‌ 
१८६५में सेठ शंभूरामझीने की | सेठ शंभूराम ज्ञीके बाद क्रमशः सेठ वरद्धभानन्ी, सेठ जोधराजनी 
और सेठ देवीचंदजीने इस .दूकानके कारोबारकों सम्भाला। वर्तमानमें सेठ देवीचन्द्ज्ञीके ३ पुत्र हैं 
लिनके नाम श्रीशंकरलाछजी श्री फूलचन्दी एवं श्री हजारीलालजी हैं । 

इस दुकानपर पहिले अफीमका बहुत बड़ा व्यापार द्ोता था। यह फर्म मन्दसोरके प्रतिष्ठित 
धनिकोंमेंसे हे । सेठ देवीचन्द्जी सरावगी जैन जातिके सज्मन हैं। इन्दोरके सर सेठ हुकुमचन्दजी 
से आपकी रिश्तेदारी है। ग्वालियरस्टेटमें ३ गाँव आपकी जमींदारोके हैं । स्टेटकी ओरसे इस 
कुटुम्बको हमेशा सम्मान मिलता रद्दा है सेठ देवीचल्दज्जी २ वर्ष पूर्व यहाॉपर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
थे। इस पदपर आप करीब १५ वर्षो तक रहे थे। जिस समय आपने आऑनरेरी मजिस्ट्रेट शिपसे 
इस्तीफा दिया था, उस समय ग्वालियर स्टेटकी ओरसे आपको पोशाक ओर सखा्टि फिकेट मिला था। 
संवत्‌ १६८०में दरघारकी साहंगिरदके समय भी आपको स्टेटने पोशाक इनायत की थी | 

इस दुकानकी ओरसे एक जेन चत्यालूय मन्द्सोरमें बना हुआ है इसके अतिरिक्त आपकी ओर- 

से श्री मेना बाई जैन कन्यापाठशाढ और देवीचन्द दिगम्बर जेन औषधालय भी चल रहा है। औष- 
धाल्यमें प्रतिवर्ष रोगियोंकी ओखत १३ हजारके आती है। आपका एक मन्दिर मल्द्वरगढ़में भी बना 
हुआ है । इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) मंदसोर--भोप्णी शंभूराम--इस दुकानपर सराफी छेन देन हुंडी चिट्ठी तथा व्याज घदलाई 
ओर मिल शेअ्संका काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त क्यामपुर ग्वालियर स्टेट] में अभी 
आपने एक जीनिंग फ करी भी ली हैं । 
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भारतका व्यापारिक इतिहास 


भरकर तोल ली जाती है ओर उनका जितना वजन उतरता है वह्दी प्रति छाब़ीका वजन माना 

जाइर सब मांलकी छात्रड़ियां भरकर गिनती करके समूचे मालका वजन निश्वाल लिया जाता है। 
तब फिर चांवल की मिलोंमें यन्त्र हारा घानसे छिलका अछगकर चांतल निकाल लिया जाता हैं । 
इसके घाद्‌ चांवल ओर छिलका अलग कर लिया जाता है। चांवलक्ी कनी द्ोजाती है बह भी 
अछा फर ली जाती है ओर फिर चांवल अछग बोरोंमें भर छिए जाते हैं ओर कनी अछूग भर ली 
जाती है । बढ़िया चांवछपर जिसका अधिकतर यरोपक्नो चढान किया जाता है बेलनों द्वारा पालिस 
भी दी जाती हे ये बेन लकड़ीके होते हैं ओर उनपर मेडका चमड़ा मढ़ा रहता है | 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं दे कि बाहर जो निर्यात होता है वह सबसे अच्छे मालका 
ही होता है। उदाहरणार्थ यहां गरम पानीमें उबालकर जो चांवछ निकाछा जाता है जिसे उस्ना 
चांवल कइते हैं और जो सबसे घटिया होता है उसका निर्यात नहीं होता है पर वह देशवासियोंके 
ही काम आता है। अथवा भोरतीय मजदूरोंक लिए सीलोन ओर मलाया स्टेट्सको भेजा जाता 
है। इस उस्नां चांवलकी विधि इस प्रकार है । पहले धान पानीमें भिगों दिया जाता है और ४७० 
लेकर ८० घन्टे तक पानीमें रखा जाता है फिर गरम पानीमें २० से ४० मिनिट तक उबाल 
जाता हैं। उबालनेके बाद फिर वह फैलाया जाकर धूपमें सुखाया जाता है ओर फिर छिलके अलग 
किये जाते हैं | यद काम छोटी छोटी मिल्ोंवाले करते हैं ओर चांवठकों इस भांति सुखानेके लिए 
बहुत जगहकी जरूरत रहती दे यद्यपि मशीन द्वारा भी अब सुखाया जाने लगा है।इस घटिया 
चांवलसे गरीब जनता अपना पेट पाछती हैं। बरमामें चांवलक्की मिले' अनुमान ५०० मदरांसमें तीन 
सोसे अधिक ओर ब'गालमें सो सवासो होगी । रंगूनकी एक अच्छी मिल दिनभरमें ४६ रतलफी 
३०००० टोकरियां तक निकाल सकती हैं। पाजनडंगकी सबसे बड़ी मिल दिनभरमें ७०० टन चावल 
निकाल सकती दें। मोसमके ३ महिनोंमें मिले' दिनरात चलतों हैं और इनमें चांवलक्ा छिलकाही 
जलाया जाता है जिससे मिल चलानेऊे लिए किस्ली अन्य पदार्थकी आवश्यकता नहीं होती । वर्मामें 
३०० से अधिक मिले' ऐसी हैं जिनमें २० या अधिक मनदूर काम करते हैं। बरमा की मिलें प्रति 
वर्ष ६० लाख टन चॉवरछ तेयार करती हैं गौर ज्ञितना चांवल उन्हें तैयार करनेको मिलता 
है उससे अधिक तैयार करनेकी वे शक्ति रखती हैं। 

सरकारने चांवलके निर्यातपर ३ आना प्रति मन एक्धपोर्ट ड्यूटी लगा रक्खी है जिससे प्रति- 
वर्ष ९ करोड़ रुपयास्रे अधिक ही मिल ज्ञाता है। सन्‌ १६२२-२१में १०८ छाख, सन्‌ १६२३-२४में 
१,१८ लाख ओर सन्‌ १६२४-२५में १,२३ छाख रुपया सरकार क्लोडयूटीका मिल गया । सन्‌ १६१८में 
मारत सरकारने यह नियम बनाया कि बरमासे यूरपको चविलका निर्यात रॉयछकमीशनके 
सिवा अन्य किसीको नहीं करने दिया ज्ञाय ओर इस्रीरिए बरमामें एक कमिश्नर तैनात 
किया गया। इसी वर्ष वषोकी कमी रह जानेसे नवम्बर महीनेमें भारतके खाद्य पदार्थोके 

७६ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय स्स्झतो 





श्री०सठ ओंकारलालजी बापना (कुदनजी काछूगम) मंदसोर श्री०सेठ शिवनारायणजी (मनीराम गोवद्ध'न) मंद : 


मैष्य-मारत 


मेसस मनीराम गोदद्ध नदास 


इस दूकानके वर्तमान सालिक श्री शिवनारायणजी अग्रवाल जातिके ( गोयल ) सजन हैं। 

आपका मूल निवासस्थान नारनौछ ( पटियाला-स्टेट ) में है। पहिले पहिल संवत्‌ १९०२में सेठ 
मनीरामजीने यहांपर आकर कपड़े की दलालीका काम आरंभ किया। आपका दूलांलीका फाम 
अच्छा चछ निकला | संवत्‌ १६२०में सेठ मनीरामजीका देहावलान हुआ इनके बाद इनके पोत्र 
सेठ गोवद्धंनदासजीके समयमें इस दुकानकी विशेष तरक्की हुईें। संवत्‌ १६४०से ५७ तक मंद- 
सोरकी कस्टमका ठेका आपके जिम्मे रहा । इसमें आपको खुब छाभ रहा। सेठ गोवद्धंनदासजीके 
चार पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े श्री शिवनारायणजी हैं। आप इस समय मभंदसोरमें ऑनरेरी मजिस्टेट 
हैं। सेठ शिवनारायणजीके पुत्र श्री जगन्नाथजी व्यापारिक कार्यो में भाग छेते हैं । इस दूकानकी 
ओरसे मंदसोरमें करीब १ ५ हजार रुपयोंकी छागतसे एवं नारनोलमें १० हजार रुपयोंकी आअगतसे 
धमेशाढाए' बनी हुई हैं। बरतेमानमें इस फर्मके मैनेजमेण्टमें नीच स्थानोंपर दूकाने हैं | 
( १ ) मन्दसोर--मनीराम गोवद्ध नदास-- 7'. 4. [/77९--यहां रुईं, कपड़ा, अनाज, हुण्डो 

चिट्ठी सराफी लेनदेन तथा आढ्तका काम द्वोता है । 
(२ ) अहमदाबाद--मनीराम गोवर्ह्ननदास, नया माधोपुरा-इस दूकानपर कपड़े और गल्ल का थोक 

व्यापार तथा कमीशनका काम होता हैं। 
(३ ) सैछाना--मनोराम गोवरद्ध नदास--यहाँ रुई, गला ओर कपड़ेका घरू व्यापार तथा आढ़तका 

काम होता है । 
(४ ) बांसवाड़ा -मनीराम गोवद्ध नदास-यहां भी उपरोक्त व्यापार द्वोता है। 

इसके अतिरिक्त पिपलियाके गणेशज्ञीन ओर छैल्लानाकी इश्वर कम्पनी नामक जीनिंगफेकरियों 

में आपका भाग है। उपरोक्त दृकानोंमें नं० २, ३ ४ आपके माइयोंके बंटवारे की हैं। वर्तमानमें 
इनपर आपकी देखरेख दे । 


मेसल मूलचंद सुगनचंद 
इस फर्मके मालिक रायबहादुर सेठ टीकमचंदजी सोनी अजमेरबाले हैं। अतएवं आपका 


बिशेष परिचय चित्रोंसहित वहां दिया गया है। मन्द्सोर दुकानपर सराफी लेनदेन हुण्डी चिट्ठी 
तथा कॉटन व्यवस्राय होता है । आपकी यहां एक जीनिंग प्रेसिंग फेकरी भी है । 


१३१ 


भारताय व्यापारियिंका पारिषय 
मिली ुााााााााााााएएभभभ्भा सदामृ७ 5-५८ मय सफर पर परी 


मेसस रामलाल वरूुशी 
इस फर्मका हेडऑफ़िस मन्द्सोर है। बम्बईमें इस फर्मेकी प्रांच ओर स्थाई सम्पत्ति है। 
इस दूकानकी ओरसे वरुशी मित्र-मंडल नामक एक अच्छा ओषधालय चल रहा है। # 


मेसस समरथराय खेतसी दास 
इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( सीकर ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। इस फर्मके व्यवसायक्ा 
विशेष परिचय बम्बईमें पृ १०१में दियागया दै। मन्दसोरमें इस फर्मकी जीनिंग फेकरी है। 
तथा रुई ओर आदृतका काम होता है । 
मेसस श्रीराम बलदेव 
इस फर्मका विशेष परिचय जावदमें चित्र सहित दिया गया है। मन्दसोर दृश्नपर आदत 
हुंडी चिट्ठी तथा आसामी लेनरेनका काम होता है । 





बेंकस एण्ड कांटन मरचेंटस ” समरथराय खेतसीदास 
मेससे एकाजी मोतीजी ” श्रीराम बलदेव 

” कुदनजी कालूराम न ++ 
” कुन्दनजी फलचन्द के 

॥ आओ वश गहलेके व्यापारो 
” तारायथदास कऋष्णदत्त कोशलज्नी किशोरदास 

” परथीराज गंगाविष्णु गुलामअली रसूलजी 

” बच्छरात्ञ कुन्दनजी 'वतुभु ज डाल्राम 

” फत्ताजी तिलोकचंद्‌ जड़ावचन्द बरदीचन्द 

” भोपजी शंभूराम फत्ताजी कचरमल 

” मूलचन्द सुगनचन्द मोतीलाल कचरमल 

”» मनीराम गोवद्धंन मोतीलाल केशरीमल 

” रामलाल बख्शी मगनीराम छोगमलछ 

” रामसुख सदासुख हल 
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# खेद है कि कोशिश करनेपर भी इसें अपका परिचय नहीं तिल सका | प्रकाशक । 
१३२ 


चांदी सोनेके ब्यापारी 


खेमझी जड़ावचन्द मरडििया 
उत्तमजी रखबदांस नाहर 
नवलजी छन्बालाल 
नगजीराम केशरीमल 
प्यास्वन्द किशनछाल 
मत्नालाक चुन्नीलाल 
दीगाछारू कृचरमर 


कपड़े के व्यापारी 


इब्राहिम रसूल 
इब्राहिम अब्दुल्लाजी 
कुल्दनज्ी फलचंद 
उब्बालाल कस्तुर्चन्द 
जअड़ावचन्द मूलचल्द 
बालचन्द शिवलाल 
मनीराम गोवद्धंन 
रामगोपाछ पूसाराम 
सफरअली कमरअली 
हरीदास विट्वलदास 
दिफतुल्ला कमान 
“अं हे २. 


खानपुरी--रंगीनमाल 


छींपा गोट्जी पन्‍नालाल 
रंगारा तुल्तीराम प्यारचन्द्‌ 


९७ 


मध्यभारते 


रंगारा डूंगाजी लछमन 
रंगारा श्यामाजी धासी 


किरानाके व्यापारी 


अब्दुल इस्माइल 

अली महसम्मद रजंबअली 
इसुफअली रजबअली ( सूत ) 
इस्माइल रजबअली 

इस्माइल सुलतान, मंडी दरवाजा 
गुलामअली रसूलजी 
तैय्यबअली कादरअली 
नजरजअली गुलामहुसेन ( सूत ) 
रजबअली महम्मदअलो 


लोहा 
अब्दुल आदभजी लोद्वाचाले 
फिदाहुसेन रसूल जी 


वि य 2: 7++ 


जनरल मरचेंटस 
अली महन्मद रज्नबअली ( फटलरी ) 
इस्माइल मुद्दा कमरअली 
रसूलभी कादरजी ( कावदी ) 
हसन रजबअली ( फेसी माल ) 





१९३ 


नीमच 


नीमच--चारों ओर होल्कर, सिंधिया; उदयपुर गवालियर आदि स्टेटॉंसे घिरी हुई यह 
अंग्रेजी छावनी आर० एम० आर० के नीमच स्टेशनपर बसी हुई है । यहाँकी ढस्ती साफ एवं 
सुथरी है। इसके आस पास अजवाइन बहुत पेदा होता है तथा अच्छी तदादमें बाहर मेजा 
जाता है । यहां पासहीमें ग्वार ओर खोरी नामक स्थानोंपर पत्थरकी खदान है। उन स्थानॉपर 
गवालियर स्टेटकी दूफान है । निसके द्वारा महसूछ लेकर ओर कीमतन पत्थरकी बड़ी बड़ी पट्टियां 
ओर टुकड़े देंचे जाते हैं। व्यापारियोंक्री सुविधाके लिये आस पासकी स्टेशन जैसे नीमच, केसर- 
पुरा, निम्बाहेद्ा आदि पर ठीक रेलकी पटरीसे लगी हुई दुकाने' हैं। यह स्थान पत्थरकी बढ़ी 
भारी मंडो है | इस छावनीके पास द्वी निमच गांव है वहांपर आनेवाली तथा जानेबाली वस्तुओंका 


सन्‌ १६२४ का परिचय इस प्रकार है! 


आनेवाली वस्तुएं जानेवाला माल 

चावढ १५५२ मन पत्थर २२४०२) रु० 
गुड़ ७०४८ मन रुईफी कचीगांठे १४८६१ मन 
शक्कर १५१७ मन पक्कीगांठे ५११६५ मन 
तेल १२३३६ पीपे चना ४२९ मन 
नारियछ ९१० मन उड़दु १६८२ मन 
लोहा ७२०६) ₹० जी १८५६ मन 
कपड़ा ३०४६६) रु0 शकर २१६ मन 
फरनीचरत था लकड़ी ६६१८७) रु० मेथी ३१०६ मन 


यह छावनी अजमेरसे १५० मील इल्दौरसे १५७ मीर और बस्बईसे ४५१ मील है । 


मेसस दोलतराम यगुलज़ारीज्ञाल 
इस्र फर्मंक। विशेष परिचय इन्दोरके प्रष्ठ ३७ में दिया है। नीमच केस्पकी दूकानपर, अनाज 
व शीड सका व्यापार तथा आढ़तका काम होता है। इस फर्मकी इल्दोरमें पत्थर न फरसीकी भी 
दुकान हे । तीमच आदिके पत्थर उस स्थानपर मिलते हैं । 
१३४ 


भारतीय व्यापारियोका परिचय 





स्व+ सेठ हीरालालन्नी बांध 


स्व० सठ मुरलीधरजी बांसल & | 
( नतराम शंकरदास ) नोमच 


( नतगम शंकरदास ) नीमच 





श्री८ नाथरमजी बांसल ( नेतराम शंकरदाश्व ) नीमच 





स्व॒०संठ रामचन्द्रजी गगराणी (आराम बलदेव) जावद स्रेढ़ हरकिशनजी मु छाल (हरकिशन किशनलाल) जावद 


म॑ष्यं-भारत 


श्रीयुत नधमलजी चोरड़िया 

आप झओसवार जातिके जैन धर्मावम्बी सजन हैं। आप उन व्यत्तियोंमेंसे हैं, जिन्होंने अपने 
व्यापारके कोशछसे बहुतसी सम्पत्ति भी उपार्जित की ओर उसके साथ व्यापारी समाजमें अच्छा 
नाम भी कमाया । वस्बईमें “मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कॉमर्स” नामक जो मशहूर चेम्नर है, वह एक 
प्रकारसे आपहीके द्वारा स्थापित की हुई है. ओर भी कई सभा सोसायटियों, और संस्थाओंमें 
आपका घहुत अधिक द्वाथ रहा दै। कई संस्थाओंसे आपको अच्छे २ मानपत्र भी प्राप्त हुद हैं। 
मतलब यद्द कि आप बढ़े उत्साही, गम्भीर, ओर विचारक कार्यकर्ता हैं। 

पहले आपने छोटी सादड़ीके मशहूर धनिक मेघजी गिरधरलाल के साम्केमें बम्बईके अन्दर 
“माधोसिंह छगनछाल” नामसे फर्म स्थापित की थी। इस समय भत्र आप अधिकतर सार्वजनिक 
काय्योमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप बड़े सुधरे हुए विचारोंके कार्य्य॑न्त्ता 
हैं। परदेके समान गल्दी और वीभत्स प्रथाको उठानेके लिए आप बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। अपने 
घरमें आपने कुछ अंशोंमें इस प्रधाक्ों उठा मी दिया है। इसो भ्रक्नार आप अछूतोद्धारके भी बड़े 
पक्षपाती हैं। नीमचमें आपने चमारोंकी एक सभा खोल रखी हैं । उसके प्रेसिडेण्ड आप ही 
हैं। इसके अतिरिक्त स्थानकवासी काल्फेल्स, ओर गांधीजीके खादी प्रचार आन्दोलनमें भी 
आप बहुत अधिक भाग लेते हैं। इन्दौरके भण्डारी मिलमें आपके करीब दो छाख रुपयेके 
शेजर हैं। 

आपके इस समय तीन पुत्र हें। (१) माधोसिंदजी (२) सोौमागसिंहजी (३) फरेहसिंह न 
आप तीनों बड़े बुद्धिमान और कुशल नवयुवक हैं । 





मेसस नेतराम शुंकरद।स 

इस दुकानके वत्तमान मालिक औनाथुलाछजी बांसछ ( अग्रवाल ) हैं। आपके पूर्वजोंका निवास 
स्थान जयपुर राज्यके अंतर्गत निवाणा नामक गांव है। सो वर्ष पूर्व यह कुटम्ब यहाँ आया था। 
पहिले सेठ नेतरामज्ञी ने इस दुकानकी स्थापना बहुत छोटे रूपमें की । सेठ नेवरामज्ञीके दो पत्र थे। 
श्रीशंकरदासजी ओर श्रीहणुतरामनी । श्रीहणुतराम जीने इस दुकानके कार बारकों बढ़ाया। इनके 
धचार पुत्र श्रीमगवानदासजी, हीरालालनी,मुरलीधरजी ओर शुकदेवजी थे। इनमें श्रीमुरढीधरजीने इस 
ढुकानके व्यापारको घहुत तरक्की दी । आपके समयमें इस दुकानपर अफीम, गल्ला ओर आदढ्तका 
अच्छा व्यवसाय होता था । 

इस समय श्री हीरालाछजीके पुत्र श्रीनाथुठालणी इस दुकानके कारोबारको सम्हालते हैं। 
ओर श्रीभगवानदासजीके पुत्र गोविंदरामजी अपना अढछग व्यापार करते हैं। इस दुकानकी ओरसे सेठ 
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मुरलीधरजीने नीमचमें एक धर्मशाला बनवाई थी । तथा नाथूछाढजीने स्मशान धाढके रास्तेमें पढ़ने 
बाढी नदीपर पुल बनवाया । | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
नीमच केम्प--नेतराम शंकरदास- इस दुकानपर साहुकारी लेनदेन ओर व्याज बदराईका काम 
होता दे । 
९ 
मेसस पूनम चन्द दोपचन्द 
इस फर्मका पूरा परिचय कोटामें दिया गया है। यहाँ यह फर्म ट्रेकरर है, तथा हुण्डी चिट्ठी 
और बेंड्डिग काम द्वोता है । 
९ 
मेसस लूएकरण पन्‍नालाल 
यह फमे यहाँ सन्‌ (७८० से स्थापित है। इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ पन्‍नालाहुणी 
हैं। आप अग्रवाल जातिके वांसल गोत्रीय सजन हैं। इस दुकानका पूरा परिचय भवानीगंज 
मंडीमें दिया गयाहै । इस दुकानपर आढ्त, हुए्डी चिट्ठी तथा रुइईका व्यापार होता है । 


बेंकस एण्ड काटन मरचेंट्स. रामेश्वद्धास रामखरूप 


किशनलाल छोगालाल लुणकरण पन्‍नालाल 
जवाहरमल भीखाराम नल 
नेतराम शंकरदास वक्षाथ शाप 
पूनमचन्द दीपचन्द (ट झरर) गनेशदास मुरलीघर 
रामसुख सदासुख मधुरादास मालू 

रामनाथ रामगोपाल 


लच्छीराम गोविंद्राम 


लालजी नानकराम (नीमच-सिटी ) राधेलाल चांदमल 
ना श्रीराम राधालाल 
कमीशन एजंट स्ल 
दौलतराम गुलभारीलाछ जनरज्ञ मरचट्स 
3 गंगादास माल एण्ड कम्पनी 
४9७0७ के फिरोजशाह एण्ड सन्‍्स 
बखताबरमल जञानकीलछाल मानमल गट्टानी एण्ड को० 
रामलाल शिवबक्त सा 
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ल्यि एक कमिश्नर ( [000 &/प्रा० ००॥॥०5४०7०७ ) नियत किया गया और चावढके कमिश्नर- 
का दर्जा उसके नीचे कर दिया गया । इस प्रतिबंधक प्रणाली (०००००) 8८४९४००)का छ्येय यही था 
कि किस देशकों कितना माल मेंज्ा जाय इसका निणंय सरकारके हाथमें रहे ओर जो चलान जावे 
उसके लिए सरकारसे छाइसंस लेना पड़े । ये छाइलंस तभी दिये जाते थे जब यह बात सिद्ध कर 
दी जाती थी कि बाहर जानेवाले चलानके लिए नियत किये हुए भाजसे ऊच्चा दाम नहीं दिया गया 
है। धानकी तेजीके कारण १६१६के मई महीनेमें सरकारकों भो भावक्री लिमिट बढ़ा देना 
पड़ी और फिर १६२०के जनवरीमें जब इस काननके पर्दे में सुधार हुआ तो दाम ओर भी बढ़ाने पड़े 
१६२०के अन्ततक प्रतिबंध चलता रहा पर उस समय चावलके लिए भारतीय मांगके एकदम घट 
जानेपर इस विषयमें फिरसे विचार करना आवश्यक हुआ । सन्‌ १६२१९१में चावलके लिए रोकटोक 
उठा दी गई और निर्यात ख़ुलाकर दिया गया | पर हां इस कामके लिये लाइसंस प्राप्त करना जरूरी 
रखा गया और यदि भाव अधिक ऊंचा चला जाय तो फिरसे प्रतिबंध कर दिया जायगा यह 
बात भी खली रक्खी गई । सन्‌१६२१के दिखस्वरमें बरमासे चावलके निर्यातपर और खन १९२२- 
की १ अप्रैठको भारतसे चावलके निर्यातरर सब तरहकी रोकटोक उठा दी गई। इस फंट्रोलसे 
६ करोड़ रुपयेकी बचत रद्दी जो रकम बरमा सरकारको वहाँके प्राल्तीय सुघारके छिए सोंप दी गई। 
गेहूं 

गेहूं दूनियाकी सम्पूर्ण पेदावारक्ता एक दुसब्रां भाग भारतमें पैदा होता है और यद्यपि इसका 
व्यवद्दार भारतमें थोडा बहुत सब जगह होता दू तथापि यह्‌ पंजाबका एक मुख्य पदार्थ है। सब- 
१९२६-२७में इसका नियोत २,७१ लाख रुपयेका हुआ। यह निर्यात घटता जा रहा है । इसका 
एक प्रधान कारण विदेशॉमें गेहूंकी पैदावारका बढ़ जाना है। सन्‌ १६२४-२५में यहांसे १९,१२००० 
टनका निर्यात हुआ था वही सन्‌ १६२५-२६में २,१२,००० टनका रह गया और उससे फिर घटकर 
सन्‌ १६२६-२७में १,३६,००० टनका रह गया। सन्‌ १६२६-२७में भारतमें गेहूंड्री कुछ पदावार ८६६ 
लाख टनकी बैठी | सबसे अधिक गेहू ---अर्थात्‌ १,५१००० टन--प्रेट ब्रिटेनक्ों सेजा गया। फूंघ 
को ९३,४०० टन बेलजियमकी ४०० टन इटलछीको ६५० टन, अरबको १७०० टन ओर दक्षिण- 
अफ्िकाको ३००० टन गेह' मे ज्ञा गया। गहूंका मुख्य निर्यात करांचीसे होता है. जहांले ६६ सेकड़ा 
झोर बम्बईसे ३ सेकड़ा माल गया | ४०,३७६ टन गेहंका आयात भी हुआ जिसमें मुख्यतया 
आस्ट्रेलियासे आया। सन्‌ १६२५-२६में ३५,४२० टन गेहू' आया था। भारतमें गेहू का आयात 
बढ रहा है सन्‌ १६२४-२५में केवल ४१६८ टन गेह' आया था। गेहूुका जायात गत तीन वर्षोमें 
किस प्रकार बढा है यद्द बात इन अंकोंसे स्पष्ट हो जाती है। न जाने मारतके भाग्यमें कया बढ़ा है 
कि जो धन-धान्यका भण्डार था वहीं अन्य पदार्थोके साथ अब धान्यके भी आयातका मौका आने 
लगा हे । 
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फोटोमाफस वेद 
वेश पंचानन पं० भवानीशंकरजी 
डी० माणिक एण्ड को० आयुर्वेदिक फार्मेंसी 


डेंटिस्ट निम्बांहेड़ाके पत्थरक व्यापारी 
भारत डेंटल हॉल उंकारणी मगनीराम 
घासी रास कु दनमल 
ग्वालियर स्टेटकी दुकान ग्वारी तभा खोर नामक 
श्ल प़्स बागी मद 
माल प्रेंटिंग प्रेस रूपाजी मगनीराम 


छोटो खादी 


मेससे मेघजी गिरधारीलात 
इस फर्मके वतमान मालिक श्रीछगनछाकूजी गोधाबत हैं। आप ओसवाल जञातिके 
सब्नन हैं । 
इस फर्मकी स्थापना यहां बहुत समय पूरे हुईं। इस फर्मके मूल संस्थापक सेठ मेघजी 
हैं। सेठ मेघनीके बाद इस फर्मको विशेष उत्तेजन उनके पोन्र सेठ नाथूलालज्ञीने दिया। आपके 
समयमें यह फर्म अफीमका बहुत बड़ा व्यापार करती थी। आप बड़ योग्य दानी ओर व्यापार- 
दक्ष पुरुष थे। आपने यहां “नाथुडाल ग्रोधावत जेन आश्रम” नामक एक आश्रमकी स्थापना की | 
इस आश्रमके स्थाई प्रबंधके लिये आपने १। छाख रुपयोंका दान कर रक्खा है। सेठ नाथूछाछजी 
का देहावसान सबत्‌ १६७६ की ज्येष्ठ बदी १० को हुआ । आपके पुत्र श्रीदीरालालनी का 
देहान्त आपकी मोजूदगी द्वीमें हो गया था। वर्तमानमें सेठ नाथूलालजीके पोच्न सेठ छगनलाछजी 
इस फर्मेके संचालनकर्त्ता हैं। युवावस्थामें आपने अपनी फर्मके कामको उत्तमताके साथ सम्हाला 
है। आपका कुटुम्म ओसवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आप स्थानकवासी 
समाजमें बहुत समाज सुधारके काम करते रहते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रझ्वार हे :-- 
छोटी सादड़ी-मेस 4 मेघजी गिरधरछाढ गोधावत--इस फर्मंपर वेंड्लिंग, हुंडी, चिट्ठी तथा लेन देन 
का काम द्योता है। यह फर्म पहिढे अफीमका बहुत बड़ा व्यापार करती थी । 
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रताय व्यापार के 

ब्स्बई- मेसस मेघजी गिरधरछाल--पारसी गली धनजी स्ट्रीट--7'. 4. ,४0(80/--इस फर्मपर 
छ्विंग कॉटव, सराफी तथा आढ़तका काम अच्छे स्केलपर व्यापार होता है | 


कद्क्तए 
यह नीमच केम्पसे लगा हुआ गत्रालियर स्टेटका एक छोटासा कसवा है। वस्तीके मानसे 
यहाँ रुईका अच्छा व्यवसाय होता है। यहाँ १ जीन ओर १ प्रेस फेक्टरी पहिल्ेहीसे है। और 
१ नया प्रेस और तैयार हो रहा है । 





काटन जीनप्रेस बघाना 
यह कम्पनी उज्जैनके सेठ किशनलाल अम्ततछाल जद्दाजवाले, और तालिप्राम ( फर खाबाद ) 
के मुशी जीवालालजी इन दोनोंके सामेमें है। यह कम्पनी सन्‌ १८६४ में यहांपर स्थापित हुई । 
इस फर्मके दोनों पार्टनरोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार दे । 
मेसस किशुनलाल अम्ततलाल 
इस फर्मके वर्तमान मालि भीयुत गोकुलदास जी, दाऊछाछजी ओर जमनादासच्नी हैं।इस 
दुकानकी स्थापना सेठ नारायणदासजी ओर रणछोड़दासजीझे हार्थोंसे हुई ओर उन्द्दींके जमा- 
नेमें इसकी उन्नति भी हुईं। आप नीमा जातिके सज्जन हैं । 
श्रीयुत गोकुडदासजी और दाऊलालढजी, सेठ नारायणदासज्ञीफके तथा जमनांदासजी, सेठ 
रणछोड़दासजीके पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) उज्जेन--किशनलछालू अम्ृतछाछ जद्दाजवाले--यहां हुण्डी, चिट्ठी ओर सराफी लेन देनका 
काम होता है। 
(२) बधाना--रणछोड़दास जमनादास .[' 3, |[89|ए७]9--यहाँ. रुई कपास तथा हुण्डी 
चिट्ठी ओर आद्तका व्यापार होता है । 


मुंशी जीवालाक्षजी 
आपका भूल निवास ताल्म्राम ( फरखाबाद ) य० पी०में है। सन्‌ १८६४ में जब फारखाना 
स्थापित हुआ तब आप यहां आये । आपका देहावसान सन्‌ १६२६ के मार्च मासमें हो गया है। 
आपके & पुत्र हें जिनमें सबसे बड़े का नाम मु'शी सुन्दरलालजी है। आप फायस्थ जातिके सज्ान हैं । 


श्श्८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -चछ्छ 
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स्त्र०सेठ दामोदरदा तज्नो, नागयणदासजी, रणछोड़दासज्ञां, बघाना मुशी जोबालालजी (कॉटन जीन प्रस। बधाना 


मष्चभाख 
श्रीयुत मुन्शी सुन्दरलालणी और श्री जमनादासजी दोनों ही इस फर्मेके प्रधान संचालक 
हूं। आपके पार्टनर शिपमें नीचे लिखी दुकानें हैं । 
बघाना--कॉटन जीनप्रेस कम्पनी- यहाँ जीन प्रेसके साथमें ऑइल मित्र भी है। तथा कॉटन 
विजि नेस हुण्डी चिट्ठी और आदढतका काम होता है। 7. 4. ][०४०शाप़धा', 
(९) नीकूम ( गवालियर-स्टेट )-- कॉटन जीन वम्पनी--जीनिंग फेक्टरी है तथा रुई कपासका 
व्यापार होता है । 
(३) जावद ( गवाल्यिर.स्टेंड ) कॉटेन जीन कम्पनी- उपरोक्त काम होता है। 


मेसस नवक्षराम पोकररास 


इस फर्मके वर्तमान भािक सेठ फतेछाछुजी अप्रवाल जातिके सज्ञन हैं। आपका मूछ निवास 
स्थान थोई (जयपुर-राज्य) है। इस दूकानको पहिले सेठ नवढरामजीने स्थापित किया । आपके 
२पुत्र थे, पोकररामजी और मोतीरामजी । श्रीमोतीरामजीने बघानामें सेठ उदयराम--धर्म 
शाढ्ाफी नीच डाली थी। इनके बाद सेठ पोक रंदासजीफे पुत्र उदयरामजीने इस फर्मके कामको 
सम्हाला । वत्मानमें सेठ उद्यरामजीके पुत्र सेठ फतेलाडजी इस फरमके मालिक हैं। 

इस समय आपकी दुकानपर हुण्डी विट्टी, रुई कपासका व्यापार तथा आढ़तका काम होता 
है। मन्दसोरकी नारायणदास फतहलाल जीनिंग प्रेसिंग फेकरी तथा वघानाकी शारदा जी/'नंग 
फेकटीमें आपका हिस्पा है 


(लय वान_पहलपपतजल 


कॉटन भचेट एग्ड कमीशनऐजंट जीन प्रंस्त 
न्यू कारन जीन प्रेस फॉटन जीन प्रेस 

नव राम पोकरराम न्‍्यू कॉटन जीन प्रेस 

रणछोड़ दास जमनादास लक्ष्मीघिलास ज्ञीन फेकरी 


सदासुख रुगनाथ 


जावद 





आर० एम० 'आर० के केसरपुरा नामक स्टेशनसे ८ मीलऊ्ी दूशीपर पत्थरके परकोटेसे थिरा 
हुआ गवालियर स्टेटका यह छोटासा सुन्दर कसबा है। यहां ३ कॉटन जीनिंग फेकरी ओर ९ 
आॉइल मिल है। यहां देशी मिलोंके बने कपड़ेपर नीलकी रंगाई ओर छपाईको काम अच्छा होता है। 
यहांका माल मालवा, बगड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेवाड़, बांसवाड़ा एवं गुजरातमें जाता है। तथा 
ख्तियोंके लहंगों ओर ओढ़नोंके क|मर्में लाया जाता है। यहांसे कुछ दी दूरीपर पत्थरकी खान है। 
पत्थरकी विपुलताके कारण यहांके समी कान पत्थरके ही बनते हैं । 

यहांके आने जानेत्ाले मांठका सन्‌ १६१५ का संक्षेप परिचय इस प्रकार दै। 


आनेवाला माल जानेवाला माल 

गुड़-२५२४० मन चना--२२२ मच 

शकर--१६३ मन घी---४७४ मन 

३० नं० से नीचेका सूृत- ७२५ मन अल्सी--२५६ मन 

कपड़ा--४६०४२७) मेथीदाना-- १८८३ मन 
अजवाइन-११६६ मन 


पत्थरकी शिलाए-१६३२६) 
यहाँक्ी पंदावारमें कपास, मेथीदाना, अजवाइन, अलसी, जुवार, मकऋई, तिल; चना, गल्ला 
आदि मुख्य हैं । 


बेंकसे एण्ड कॉटन मरचेंट्स 


मेसस श्रीराम बलदेव 
इस दुकानके मालिक आदि निवासी डींकेड़के हैं। ६स दुकानों ८० वर्ष पूषे सेठ किशनराम 
जीने स्थापित किया । उस समय इस दुकानपर खास व्यापार अफीम जमीदारी ओर व्याजका 
होता था। सेठ किशनरामजीके बाद उनके २ पुत्र सेठ नगजी रामजी और घलदेवजीने इस ढुकानके 
कामको सम्भाला। सेठ बलदेवजीके पुत्र रामनारायगजी और नगजीरामजीकै रघुनाथजी हुएं। 
१६९१० 


मध्य भारते 


संवत्‌ १६५३ में सेठ रघुनाथजीका ओर १९६६ में रामनारायणजीका देहावसान होगया। इनके 
बाद सेठ रघुनाथजीके पुत्र रामचन्द्रजीने इस दुकानके कारोबारको सम्हाला। आपका भी देहावसान 
१६८० में होगया है। वर्तमानमें इस दुकानका कारोबार सेठ रामनारायण नीकेपुत्र सेठ कन्दैयालालज्ी 
सम्दालते हैं। सेठ रामचन्द्रजीकै २ पुत्र सेठ मदनलालजी ओर बंशीछालूजी अभी छोटी बयके हैं । 
सेठ कन्हैयालाछ॒जी जिलाबोड्ड मंदसोरके मेम्बर हैं । इस दुकानकी ओरसे ढींकेड़में धममंशाला 
रंगनाथन्नीका मंदिर तथा तालाब बना हुआ है। 
आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है । 
१ जावद--श्रीराम बलदेव--यहां आंसामी लेनदेन, रुई कपासका व्यापार ओर हुंडी चिट्टीका काम 
होता है 
२ मंदसोर--भ्रीराम बलदैव--यहां भी आसामी लेनदेन, रुई, कपास, गल्लेका व्यापार तथा आढ़त 
और हुण्डी चिट्टीका काम होता है । 
३ ढींकेड--किशनराम नगज्ीराम, यह गांव तथा तीन गांव ओर स्टेट गवालियरने आपको 
जमीदारी हकसे दिये हैं । यहां आपका खास निवास है । 
४ रतनगढ़ ( गवालियर )--श्रीराम नगजीराम -आसामी लेनदेन,कपास तथा गह का काम द्वोता है । 
५ सिंगोली - श्रीराम नगजीराम--ऊपर लिखे अनुसार काम द्वोता है। 


मेससे हरकिशन किशनल्ञाज्ञ जावद 

इस दुकानके मालिझ्ोंको डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) से नीमचमें आये १०० वर्ष हुए। नीमच 
से आकर ७० वर्ष पहिले सेठ रामलालज्ीने जावदमें व्यापार शुरू किया। आपके बाद क्रमशः राम- 
चन्द्रजी तथा शुकदेवजीने इस दुकानका काम सम्दाला । आपके समयमें इस दुकानपर अफीम ओर 
तिलहनका काम होता था। सेठ शुकरैवन्नीने संवत्‌ १६६७ में कृष्ण कॉटन जीनिंग फेफ्टरी स्थापित 
की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ हरकिशनजी इस समय इस दुकानका संचालन कर रहे हैं। 
आपकी यह दुकान इस नामसे संबत्‌ १६४३ से जावरमें व्यापार कर रही है। सेठ दरक्तिशनजो 
माहेश्वरी सब्बन हैं। आप यहांके आनरेरी मजिस्ट ट हैं । 

इस समय आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है ! 
१ ज्ावद--हरकिशन किशनछारू--इस दुकानपर रुई, कपास, हुंडी चिट्ठी, ग्ला ओर आढ्ृतका 
काम द्ोता है। यहां आपकी कऋष्ण कॉटन जीन फेक्टरी है। 
२ न्यू मालवा कॉटन प्रेस वधाना--इस प्रेसमें आपका साभा दै । 
३ न्यू कॉँटन जोन प्रेश्न मंदसो र--इस जीन प्रेसके आप भागीदार हैं । 
५८ १४१ 


रंगीन कपड़ेके व्यापारी 


मेसस लद्॒मीचंद शंकरलाल 


इस फर्मको सेठ भगवानदासजीने संवत्‌ १६३८ में स्थापित किया । यह दुकान प्रतापगहकी 
मेससे कुंदनजी कपूरचंद नामक फर्मकी शाखा है। आरस्भमें इस दुकानपर अफीम तथा कपड़ेका 
व्यापार होता था। इस समय इस फर्मके मालिक और लक्ष्मीचंदजी, श्री शंकरछाछज्नी,और श्री चन्दन- 
लालजी हैं। वर्तमानमें इस दुकानपर जावदमें तयार होनेवाले साड़ी, नानगा, अंग्रोछा, पीलिया 
आदिका अच्छा व्यापार होता है। इस फर्मके द्वारा जावदकी देशी कपड़ेकी छपाई ओर रंगाईका 


माल गुजरात, बागड़, बांसवाड़ा, डुगरपुर, मेवाड़ आदि प्रांतोर्में अच्छी मात्रामें जाता हैं । 


ढों (९ बैक 
बोंकस एएड काटन मर्चे'ट 
मेसर जड़ावचंद प्यारेचंद 

» टोडूजी रिखबदास 

» प्रथ्वीराज गंगाविशन 

»  फूल'चंद गोरेलाल 

५. रामलाल गुलाबचन्द 

» आराम बलदेव 

» जध््मीचन्द शंकरछाल 

» सुखलाल मेघराज 

» शिवलाल रामलाल 

»  दरकिशन किशनलाल 





कपड़े के व्यापारी 
मेससे जड़ावचन्द प्यारचन्द 
» टोड्जी रिखबदास 
१ धोंकलजी पन्नालाल 
१ पीरचन्द्‌ नथमल 
»” उिक्ष्मीचन्द शक्करलाल 


किरानेके व्यापारी 
मेसर अब्दुल आदम 
” कालजी रामसुख 
5» चोथमल नथमल 
४»  डॉमरसी रूपचन्द 


रंगीन कपड़ेके उयापारी 


मेसर्स फाजिलजी इत्राहीम 
”  जेक्मीचन्द्‌ राछ्रलाल 
» एकीमजी महमृद 


जीनिंग फ बटरीजू 
» ठेण्णु कफॉटन जीन फेक्ररी 
9 फॉटन जीन कम्पनी 
» एप्मीआइल एण्ड जीनिंग फेक्टरी 


१४२ 


मोरना 

मोरेना गवालियर स्टेटकी एक बहुत अच्छी मंडी है। या यों कहना चाहिये कि गल्लेकी 
सबसे घड़ी मंडी है। यह जी० आय० पी० रेलवेकी बम्बई देहछीवाली मेन छाईनपर बसी हुई है । 
इसके लिये मोरेना नामक स्टेशन छगता है।इस मंडीकी बध्तावर साधारण है। यह आगरेसे 
५० मील एवम्‌ गवालियरसे २३ मीलऊ्ी दूरीके फासलेपर है । 

यहांसे छाखों मन गला दिसावरोंमें जाता है। यहांकी खास पेदावार मृग, चना, मटर, 
अरहर, उर्द आदि हे | 

यहांसे १५ मीलकी दूरीपर जोरा नामक एक स्थान हे | यहां शकरकन्द, गन्ना आदि बहुत 
पेदा होता है। जो गुड़ और शकरके लिये बहुत मशहूर है। यदि कोई शक्कर फेकरी खोलना थाद्दे तो 
उसके लिये यह स्थान बहुत उपयोगी है । 

यहाँ एक मंडी कमेटी नामक संस्था खुली हुई है। इसका उददेश व्यापारकी तरक्की करना 
हैं यहाँ कार्तिक मामें हरसाल एक मेला छगता हैं । इसमें हजारों पशु विक्रयार्थ आते हैं। 
इस मंडीमें नीचे छिल्ले प्रमाणसे सन्‌ १६२७ में माल आया तथा गया। ये नम्बर अन्दाजन 
लगाये गये हँ। पर बहुत अंशॉमें सत्य हैं। 


जानेवाला माल 

मूंग ३००००० मन अरंडी २०००० मन 
चना ३००००० ,, अल्सी १०००० ,, 
अरहर १७४६४० ५ तिल्ली २०००० ,)॥ 
सरसों १२रेजट ॥ दाल चना ३०००० ,, 
सोनहा 6८७० , दाल अरहर २.०0००७ , 
घी १३८२५ )॥ 

आनेवाला माल 
चांवल २६८६३ मन 
गुड़ ९०० बेगन 
कांकड़ा, बिनोले २०००० सन 
तमाखू २५४०० मन 
नमक १५० बेगन 


इस मंडीमें तोन् बंगाडी मन से है। यानी ७० सेरका मन, १२ मनड्री मानो । 
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बेंकररे 
मेससे नेमीचन्द मूलचन्द 
इस फर्मके मालिक अजमेर निवासी हैं। आपका हेड आफिस भी अजमेरदी दै। अतएव्‌ 
आपका पूरा परिचय अजमेरके पोशंनमें दिया गया है । 
आपका यहां व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
मोरेना--राय बहादुर नेमीचन्द मूलचन्द--यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी, गल्‍ला, घी आदिका फाम होता 
है। आढदृतका भी काम यहाँ द्वोता है । 
मेसस सदारख नारायणदांस 
इस फर्मके स्थापक सेठ सदासुखजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उत्नति हुईं। 
आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ नारायणदासनी हुए। पर्तमानमें आपही इस फमके संचालक हैं। 
आप अग्रवाल जातिके हैं। आपके एक पुत्र तथा ३ पोन्न हैं। आप सब छोग फर्मके कार्यका संचालन 
करते हैं। आपकी फर्मका कई बढ़ी २ व्यापारिक कम्पनियोंसे सम्बन्ध है । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
मोरेना-मेससे सदासुख नारायणदास-बंकिंग हुंडीचिट्ठटी गल्‍ला तथा कमीशन एजंसीका ज्यापार होता 
है । जमीदारीका कार्य भी यह फर्म करती है। 
मोरेना--मेसर्स सदास्‍ुख नारायणदास-यहां सराफीका काम होता है । 





मेसस हरनारायण भवानीप्रसांद 
इस फर्मके बतमान प्रोप्राईटर सेठ माधोप्रसादजी,सेठ गोविन्दप्रसादूज्ी और सेठ हरविज्ञासजी 
हैं। आप ग्वार जातिके वैश्य हैं। आपका मुछ निवास स्थान जिंगनी ( मुरेना ) का है। जबसे मंडी 
कायम हुई है तमीसे आपकी फर्म यहां स्थापित है। इसे सेठ हरनारायणजीने स्थापित किया था। 
आपके हाथोंसे इसकी उत्नति भी हुई। वर्तमान संचालक आपके पोन्न हैं। आपकी ओरसे एक 
धरम शाला तथा माकंडेश्वरका एक मन्दिर बना हुआ है। 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है 


रद्द 


भारतका व्यापारकि हातिहांस 


.._' आरतमें सब जगह गेहूका भाव सेरपर होता है। करांचीमें इसका व्यापार ६५६ रतलकी खंडी 
पर किया जञाता है और मालका चलान बोरोंमें प्रति बोरा २ हंडरवेटके हिसावले भरकर किया जाता 
 है। धम्नईमें खण्डी 9५६ रतलकी होती है । वम्बईसे बोरोंमें चछान॒ दिया जाता है और प्रति बोरेमें 
१८२ रतलते लेकर २२४ रतलतक गेहू' भरा जाता है | प्रेट ब्रिटेनको साधारणतया ४६२ रतलके एक 
प्वार्टरपर भाव दिया जांता है। एक समय भारतीय गेंहू की कुड्ा कचरा मिछा हुआ होनेके कारण 
बड़ी बदनामी थी लेकिन सन्‌ १६०७से इस बातमें बहुत सुधार हो गया है । यहांपर गेह'को खरीदके 
लिए लंदन कार्नटे ड एसोसियेशनके कंट्राकः किये जाते हैं जिनमें यह शर्ते रहती दै कि गेहूमें २ संकड़ा 
अन्य धान यथा ज्ञो मिले हो सकते हैं पर धूल बिलकुल नहीं होगा। 
पहांयुद्धकी घोषणा होते ही संसार भरमें गेहूका भाव ऊंचा हो गया और इसका अपर 
भारतके गेहूंके बजारपर भी पड़ा। सन्‌ १६१४में भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारोंके लिये आज्ञा 
निकाली कि अपने प्राल्तॉमें जहां २ गेहूका संचय हो इसकी जांच की जाय और आवश्यकता पड़े 
तो वह गेहू' ले लिया जाय । इससे भी गेहू'का भाव ऊ'चे ज्ञानेसे नहों रुका और तब सरकारने गेहू 
ओर गेहूं के आटेका निर्यात दिसम्बर १६ १४से १६१४तक १ छाख टनपते अधिकतर न हो ऐसी मनाई 
कर दी । तब भी भाव ऊपर चढ़ा ओर १६१४के फरवरी मह्दीनेमें अगस्त जुलाईसे भाव डयोढा 
हो गया। सच १६ १५के अप्रैल महीनेमें सरकारने मारतसे अन्य किसीके द्वारा गेहुंकां निर्यात पं द्‌ कर 
देनेकी ठान जी ओर यह काम अपने हाथमें लेनेका विचार कर लिया | उस समय गेहूंके लिये एक 
कमिश्नर ए0०७६ (००००४५४०॥०णकी नियुक्ति की गई और इस तरहसे सरकारने गेहू पर अपना 
अधिकार (कंट्रोल) आरम्भ किया तो जो पहले गेहूं का निर्यात करनेत्राढ़े फर्म थे उन्हें कमीशन देकर 
अपने लिए गेहूं खरीद करनेके लिए एजंट घना लिया। गेहूंका दाम सरकार नियत करती थी ओर 
उसका ध्यान भाव घटानेकी ओर ही अधिक रहता था। इस भाति सन्‌ १६१५के अप्रैलसे १६१६के 
मई तक सरकारके खाते ५३ लाख टनसे भी अधिक गेहूंकी खरीद हुई जिसमेंसे ७,५८०५७ टन 
करांची ७०८७० बंबई ओर २६६०६ टतका कलकत्तासे निर्यात हुआ | 





सन्‌ १६१६ फे मई महीनेसे सरकारने गेह' कमिश्नरकी आज्ञा लेकर गेहूका निर्यात प्राइवेट 
फर्मोंके लिये फिर खोल दिया। ठेकिन यह बात अकऋ बर मद्दीनेतक रद्दी ओर फिर सरकारने गेहू'का 
कल्टोल अपने हाथमें लिया और रायल कमीशन सन १६१७ के फरवरी तक स्वयं खरीद करती 
रही । इसके थाद गेह' कमिश्नरको गेहू'की खरीदके लिये फिरसे पूर्ण सत्ता दी गई। सम्‌ १९१७ 
फी फसल और बर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छी हुईं और सन्‌ १६१७-१८ में १४॥ लाख टन गेहूका 
निर्यात हुआ । इस बर्ष गेहू' फमिइनरने रायछ कमीशनके खाते १४/७८/३४५६ टनकी खरीद की। 
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मध्यभारत 





मौरेना--हरनारायण भवानीप्रसाद-यहां कराने तथा गल्लेका व्यापार द्ोता है । आढ़्तका कामभी 
यह फर्म करती है । 

मोरेना--हरप्रसांद फतेराम-यहां कपड़ा तथा चांदी सोनेका काम होता है। 

लश्कर- हरनारायण हरबिलास, इन्द्रगंज--यहां शक्करका काम होता है । 

दृतिया--हरनारायण भवानीप्रसाद--यहां गल्लेका व्यापार होता हैं। 





बंकस गुड़-शुकरके व्यापारी 
मेसर्स अयोध्याप्रसाद संतोषीलाल मेसस रामसुन्दर बूजलाल (गुड़ ) 
राय बहादुर नेमिचन्द मूलचल्द्‌ »  छितरमल रामदयाल ( शक्कर ) 
नाज5 »  चेतराम हरगोविन्द १3 
प्रन मरचेंट्स एगड कमीशन एजेंट्स ” 'डूरामशु्बचल्द॒ गुड़ 
म 9 परमाननद छेंदालाल (शक्कर) 
मेससे छितरमल रामदयाल ” मूलचन्द अयोध्याप्रसाद 2) 
» बिहारीलाल जमनादास # मूलचन्द देवीराम 3) 
»  सॉंदासुख नारायणदास ४» द्रनारायण मवानीप्रसाद १9 
» शान्तिलाल सकलचन्द्‌ ” दैरप्रसाद नेतराम )! 
५ शोमाराम गुलाबचन्द ५ अगनाराम भोगीलाल है 
»  शकरचन्द भग्यूभाई तल 
»  शिवप्रसाद लक्ष्मीनारायश कपड़ेके व्यापारी 
»  देरनारायण भवानी प्रसाद मेससे गिरवरछाल मक्खनछात्र 
» हिस्‍्मतराय घांधीराम » गंगाप्रसाद बिरदीचन्द 
» . दैरनारायण मूलचन्द्‌ » हारका केदार 


न » देवीसदाय लल्तामल 
» गूलचन्द्‌ शाल्प्राम 


दोलेके व्यापारी » देखसाद फतेराम 
मेसर्स जहारमल भवानीराम ४» दरप्रसाद नेतराम 
»  'लचन्द्‌ रामद्याल छा 
» बन्सीधर भगवानदास सूतके व्यापारी 
# बिहारीलाल श्यामलाल मेससे छिद्दीलाछ रामछाल 
४ गंगाराम देवीराम 


१४५ 


भारतीय व्यापारियोंका पारिय 


मेसरस भागीरथ मथुराप्रसाद 
»  शिवसहाय विश्वम्भरनाथ 


कााााकममकाााामम 


घीके व्यापारी 


मेसस छितरमछ रामदयाल 
)) तिरदीचन्द बांट्मुकुन्द्‌ 
9) मूलचंद्‌ नेमी चन्द 
» शोभाराम गुलाबचन्द्‌ 
५ संदासुख नारायणदास 
»  शिवप्रसाद लक्ष्मीनागयण 


मिद्दीके तेल वोचनेवाले 


मेससे नाथगम कु वरपाल 
9 फेकीरचन्द दरनारायण 





मिंड गवालियर स्टेंटका एक जिला है। यह गवालियरके उत्तर पूर्वमें स्थित है। गयवा- 
लियर लाईट रेलवे यहीं तक जाती दे। यह गवालियरसे ४३ मीलकी दूरीपर है । यहाँसे इठावा 
२२ मीलके करीब रह जाता है। इसका इटावेके साथ गहरा व्यापारिक सम्बन्ध है। यहांसे इटावा 
तक मोटर सर्विस रन करती दे। गवालियर स्टेटके उत्तरीय हिस्सेकी वस्तुओंका एक्सपोर्ट करनेके 
लिये एक मात्र यही मंडी है। यहशांसे बहुत बड़ी तादादमें कपास बाहर जाता है । बाजरा, चना 
ओर दालका भी बम्बरेकी ओर बहुत एक्सपोर्ट होता है । यहांका घी अपनी अच्छी क्वालिटी 
होनेकी वजहसे कलकत्तेके मार्केटमें पाया जाता है। अछूसी और जरण्डीका पक्‍्सपोर्ट भी यहांसे 


बहुत बढ़ी वादादमें होता है । 


यहां व्यापारियोंके सुभीते, व्यापारियोंके आपसमें होनेवाले व्यापारिक कंगड़ोंकों निपटाने 


मेससे बिन्द्राबन शंकरछाल 
» दीरालाल मोतीलाल 


लोहेके व्यापारी 
मेससे जवाहरढाल नाथुराम 
»  मोतीराम तेजसि'ह 
9 दस्प्रसाद लादूरास 


जनरल मरचेन्टस 
मेसर्स केशीराम मनीराम 
»  चन्दनलाल रामप्रसाद 
” 'प्यारेछाल रामस्वरूप 
9» रामचन्द्र हरप्रसाद 
» शाहियग्राम फ्तेचन्द्‌ 
» शाल्िप्राम दुरगाप्रसाद 





मिणड 





ओर व्यापारिक उल्नतिके लिये एक मंडी फमेटी स्थापित है । 


यहांसे पास द्वी मेधपुरा नामक स्थानमें चैत्र मासमें हर साल एक पशुझोंका मेला लगता दे । 
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मैं यर्भारत 





जिनिंग फ्रेक्टरियां 
(१) जमनादास शिवप्रताप जिनिंग फेक्दरी 
(२ ) नजरअली पूसाभाई १9 १) 
(३ ) प्यारेलाल अयोध्याप्रसाद 99 १9 
(४) भ्रीराम सीताराम 99 ११ 


ु ६-७ प्र 
प्र्तिंग फेक्टरियां 


(१) नजरमठी. पूसाभाई.. काठनप्रेस 
(२) श्रीराम सीताराम कारनप्रेस 


आइशल पिल 
जमनादास शिवप्रताप भाईल मिल 


सन्‌ १६२५ में यहांसे एक्सपोटे तथा इम्पोर्ट होनेवाले मालकी सूची 
आनेपाला गाल 


नाम वजन मन मूल्य रुपया 
चावल १७४६३ 49% 

शुड़ २८४४० *९० 
पीतल दल १२५२३ 
कपड़ा क्र २२५१६२ 
मसचेंडाईस ५५० २१५२४ 


जानेबाला माल 


नाम वजन मन घूल्य 
पूद्ध ३७६६० हब 
अरहर १४४८०७४० 

चना १५३२७ 

स्स्सों १३८७५ न 
अलसी १ 90५0२ 9०५ 
थी ३६८३ 

रे ८७५१ 


१७७ 


भारतीय व्यापारियोंक्रा परिचय 
भतार क् रा्॒ा न नाउअ ता ता स्‍ह तह टपरााधधाइाा कक. 


65 (९ 
मेससे गोवधनदास श्रीराम 
इस फर्मके संचालकोंका मूछ निवास स्थान इटाबा यू० पी० है। आप अग्रवाल ज्ञातिके 
हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए होंगे । इसके स्थापक सेठ गोवर्घनदासजी हैं। 
आपके पांच पुत्र हैं| जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र इटावा रहते हैं । शेष सत्र यहीं रहते हैं। वर्तमानमें 
आप सब लोग इंस फर्मके मालिक हूँ | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
भिंड--मेसर्स गोवर्धनदास श्रीराम ?'. . 8800 यहां गल्ला, कपड़ा आदिका ब्यापार होता है। 
अ'इतका काम भी यहां होताहे । 
मेसल जमनादास शिवप्रताप धृत 
इस फर्मके मालिककां निवास स्थान कुचामनरोड है । आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। 
आपकी कई स्थानोंपर फर्म हैं। ज्ञिनक्रा विशेष विवरण कुचामन रोडके पोशंनमें दिया गया है। यहां 
मुनीम जगल्‍्ताथजी न्राह्मण कार्य करते हैं । 
यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे-- 
मिंड - जमनादास शिवप्रताप--]'. 0 [0976-ह्दां पर बेकिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा रुईका व्यापार 
होता हैं। गल्लेका व्यापार तथा आदृतका काम भो यह्‌ फर्म करती है। यहां इस फर्मकी 
ओरसे एक जिनिंग फ़रेस्टरी ओर आईल मिल चल रही है। इस आईल मित्रका तेल मरिया 
लखनऊ आदि स्थानोंपर कुछ विशेष रेटपर बिकता है। 
जिद कि 
मेसस डाह्याभाई चुन्नीलाल 
इस फर्मके मालिक बड़नगर ( बड़ोदा ) के रहनेवाले हैं। आपकी ज्ञाति पटेल है। इस फर्मेका 
स्थापित हुए करीब दश वर्ष हुए होंगे। इसका हेड आफिप्त सोतापुर दे । इसके स्थापक सेठ दामोद्र 
दासजी थें। आपकझ्ना देहावसान हो चुका है। आपके दो पुत्र हैं। सेठ डाह्याठाह भाई और सेठ 
चुन्नीढाल भाई। आप दोनों ही इस समय इस फर्ममें संचालक हें। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं-- 
सीतापुर-हे० आ० मेसर्स डाह्याभाई चुन्नीलाल ”', / ]0%&770090488 यहाँ गुड़, अरहर 
ओर गडल्ठे का व्यवसाय होता है । आढ़तका काम भी यह फर्म करती है । 
भिंड-मेससे डाह्याभाई चुन्तीलाल--', &. 00&7700987488$--यहां गह्छे तथा तिलहनकी आदत 
का काम होता है । 
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मष्यभारत 
बड़नगर ( बड़ोदा ) पटेल पुरुषोत्तमदास साँकलचन्द्‌-इस स्थानपर गला तेल और शीडकी 
आाठ्तका काम द्वोता है । 


मेंस लेखशाज जमनादास 


इस फर्मके मालिकोंका सूछ निवास स्थान गवालियर है। अतएवं आपका विशेष परिचय 
वहीं दिया गया है । यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मिंड-मेलर्स छेखराज जमनादास--यहां गल्ला, तिलहन ओर शक्‍्करका व्यापार होता हैं | आदृत- 
का फाम भी बहुत होता हैं। 


मेसस हजारीज्षात्र श्रीराम 


इस फर्मके स्थाएक सेठ हजारीलाढजी हैं। यहां इस फर्म को स्थापित हुए १ वर्ष हुए । 
झआाप अग्रवाल ज्ञातिके हैं आपका निवास स्थान लश्कर हैं | आप करीब २ यहीं रहते हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं 
मिंड--हजारीलाल श्रीराम 7' 8, |88क207ए»(३ यहां गरछा तथा त्तिरदन रा व्यापार ओर 
आढ्तका काम होता है। सरकारी मिल्टिरीका काम भी यहां द्ोता है। यहां आपको 
दालकी फे करी है| 
लश्कर -रामप्रखाद लालचन्द सराफा "' /, ४४7 यहां चांदी सोनेका काम होता है। जेवर 
भी तैय्यार मिलते हैं । 
लश्कर-गोरीमल रामचन्द्र जनरलगंज--यहां गल्लेकी खरीदी बिक्रो तथा आढ़तका काम होता है। 
लश्कर--मुन्शी माघवप्रखाद अग्रवाल यहां गल्‍्लेका व्यापार एवम्‌ थी की खरीदीका काम होता है। 





मेसस शिवप्रसोद रामजीवन 


इस फर्म के दो सामीदार है। आप दोनोंहीका रहना गवालियर है। आप अग्रवाल जातिके 
हैं। आपका विशेष परिचय वहां अलग २ नामोंसे दिया गया दहै। यहां आपका व्यापारिक परिचय 
इस प्रकार है । 
स्िड--मेसर्स शिवप्रसाद रामजीवन--यहां गलला तथा घीकी खरीदी बिक्री और जाढ़तका काम 
होता ही । 
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भारतथ व्यापारयोंका परिचय 
बेंकस 
मेसर्स अयोध्याप्रसाद बांकेलाल 
७५ कु वरपाल गुलजारीलाल 
५» बिन्द्रावन लछमनदास 
ग्रंन मरचेंट स एएड, एजेंट 
मेसर्स गोधनदास श्रीराम 
» जमनादास शिवप्रताप 
डाह्याभाई चुन्नीलाल 
१! दुलंभदास आनन्दजी 
» मनरखलाल छोॉकीलाल 
» रामदयाल रघुलाल 
५ छेखराज जमनादास 
४ शिवप्रसाद रामजीवन 
» दजारीलाल श्रीराम 
काटन मरचेन्ट्स 
मैसर्स जमनादास शिवप्रताप 
» नज़र अली मूसाभाई 
»  श्रीगम सीताराम 


'पडनन्‍न्‍मकाउयाबना राम 


शक्करके व्यापारी 
मेसर्स रामद्याल राधे लाल 
» राजाराम चम्पाठाल 
» गेखराज जमनादास 
5 शिवप्रंसाद रामजीवन 


क्ज्ञॉथ मरचेंट्स 


मेसस गुरूजारीलाल छखमीचल्द 
!  पूरनमल रामचन्द्र 

9 मनीराम उहफतराय 

» माधोराम रघुनाथप्रसाद 
रामज्ञीवन ज्वालाप्रत्ाद 
» रघनाथ प्रसाद लक्ष्मीचन्द 
»  लिद्मीचन्द गणेशीलाल 
» सुन्द्रछाल बद्रीप्रसाद 
”  ईूँबलाल बिह्ारीढाल 


घासलेट तेल्क व्यापारी 


मेसछ कन्हैयालाल प्यारेलाल 
» दुर्गाप्साद गिरवरछाछ 


लोह। पीतलक व्यापारी 


मेसर्स कन्हैयालाल प्यारेछाल (लोह ) 
७» गनपतलाल सिद्धगोपाल ( पीतल ) 
» नाथुराम नीनामल (छोह) 
४ मिद्ठ लाछ चन्द्रभान ( पीतल ) 
” रामलाल हीराछाल ( पीवछ ) 


क्रम... सिकमनााई, 


े्यडि 


चल 


च्ज्ज 


सूतके व्यापारी 


मेसर्स रामसहाय ज्वालाप्रसाद 
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क््क्फ्रि 
ऊ 

शिवपुरी, गवालियर स्टेट रेलवेके शिवपुरी गवालियर त्रेंचका अन्तिम स्टेशन है। यहांसे शिवपुरी 
गांव करीब आधा मील हैं। चारों ओर सुन्दर पहाड़ोंसे घिया हुआ द्वोनेद्ी बलहसे यहाँकी 
आबहवा बहुतही स्वरास्थ्यप्रद ओर लाभकारी है। यही कारण है कि स्वर्गीय महाराजा माधवराव 
का यह्‌ स्थान बड़ा ग्रियपात्र रहा। वे हमेशा एक सालमें करीब ६ माह यहीं रहते थे। इस शहरकी 
बसावट इतनी साफ सुथरी ओर सुन्दर है, कि देखते ही बनती है। महाराजाका प्रिय पात्र स्थान 
होनेसे उन्होंने यहां ओर गवालियरके बीच बेतारके तार लगवाये, इलेक्ट्रिक छाईटका प्रबंध करवाया 
तथा कई महल, वांग बगीचे ओर तालांबोंका निर्माण करवाया | 


संध्याके समय यदि कोई व्यक्ति घूमनेके लिग्रे तालाबकी ओर निकछ जाय, तो उसे 
मालूम होगा कि वह एक इन्द्रपुरीमें प्रवेश कर रहा है। चारों ओर इलेक्ट्रिक लाईटकी -रोशनी उसकी 
आंखोंमें चकाचोंधी पैदा फरदेगी । विजलीके उस प्रकाशमें उसे एक ओर महराजाके महल, दूखरी 
ओर तालाबोंका सुन्दर दृश्य ओर उनमें बिचरते हुए सुन्दर बजरे और तीसरी ओर गवालियरके 
रईसोंके बंगले बड़े ही मल्े माल्म होंगे कहनेका मतलब यह हैं कि यह शहर गवालियर स्टेटमें 
वहुत सुन्दर और नवीन ढगका एक ही मातम होता हैं । 

व्यापारिक दृष्टिसे मी इस स्थानका अच्छा महत्व दै। इसका कारण यह दै कि इसके चारों 
ओर पहाड़ी स्थान आजानेसे और कोई दूसरा शहर पास न होनेसे आस पासके कई मीछ तकके 
देहातोंमें यहींसे माठ जाता है और वहां की पेदाईशका माल भी इसी स्थान हारा एक्सपोर्ट होता 
है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली वस्तुओंमें विशेषक्वर गोंद, शहद, मोम जआादि जंगली पदार्थ हैं। 

व्यापारियोंकी सुभीताके लिये यहांसे गुना और मांसी तक मोटरे' रन करतो हैं। 
शिवपुरीके दर्शनीय स्थान--मद्दाराजाकी छतरी, सख्यासागर, महाराजाके महू, माधवलेक 

भागोरा टेंक तथा जंगलके कई दृश्य आदि २। 

शिवपुरी मंडीसे एक्सपोर्ट ओर इस्पोर्ट होनेवाले माठका सब्‌ १६२४ का विवरण इस, 

प्रकार है। 
१५१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिष य 


आनेवाला माल 

नाम बजन मल्य 
चांवल ८३२५ मन आई 
गुड़ १६५०० ,, 
तेल धासलेट १०३१० पीपे सा 
खोपरा ३०६६ मन कक 
कस्बल हम ७ श० 
तांबा पीतल टीन ९० हलक रू० 
छोहेका सामान ००० २०६०४ ₹0 
कप *०« १९८१६६ रु० 
सिल्की कपड़ा ००० २८१६ रु० 
ञ्नी कपड़ा ५०० २८६६ र० 
सूत ६५६ सन दे 
जूदके थल्न २०५४५ ,, तक 
लकड़ीका सामान १०११५ कि 
मरचेंडाईज़ पक २१२३८ 
माचिस ७१७ ३६६४६ 

जानेवाला माल 

नाम वजन मन मृल्‍््य 

ह १२९२७ हक 
का २६७५ 
है १७०१२ कि 
तुबर ३३२८ श् 
घी ७२३५ 
सरसों ४८६ 
तिल है ७0 
अलसी ४२७८ 
ग्राउंड नट ७२३५ 
तिललीका तेल हे बम 
ककजवबान ६२६. हर 
जीरा सफेद १३४१ ग 
८ 3६0७२ ७५७० 

३ ५१६८ कर 
लि १८ श हु 
3 १३६ हि 

२५१२ दे 

कोयला २२७६ रु 
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मध्य-भारत 

कक गा 
मेसस गणेश गम गोपीराप 
इस फर्मके वर्तमान मात्रिक सेठ गोपीरामजी हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं | आपका मल 
निवास निवाणा (जयपुर) का है। आपको यहां आये करीब ६० वर्ष हुए होंगे। यह फर्म सेठ गणेश 
रामजी द्वारा स्थापित हुईं थी। इसकी उन्नति मी उन्होंक्े हाथोंसे हुई । आपने यहां एक शिवजीका 
मन्दिर कुआ और बगीचा बनवाया था। सेठ गोपीरामजीके तीन पुत्रेंमेंसे एक श्रीयुत बालकिशनजी 
आंगरा दृकानका संचालन करते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

शिवपुरी--गर्णशराम गोपीराम---यहां हुंडी, चिट्टी लेनदेन तथा जाढ़तका काम होता है। 
आगरा--गोपीलाछ बाछकिशन, बेलनगंज-- यहां हुंडी चिट्ठी ओर कमीशन एजंसीका काम द्वोता है । 





मेसस पोरचन्द फ्‌लचन्द 
इस फर्मके बतेमान मालिक सेठ टोडरमलजी एवम्‌ सेठ सुपार्शमऊजी हैं। आप ओसवाल 
श्वेतामंबर सज्जन हैं। आपका मर निवास स्थान मेड़ता (मारवाड़ ) का दै। इस फर्मको यहां 
स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये | इसके स्थापक सेठ फ लचन्दज्ञी थे। आपके हार्थोत्ते इसकी अच्छी 
उल्नति हुईं | आपके पश्चात्‌ क्रमशः, जेंठडमलजी, सोनमलजी, और भीखप्रचन्दजी हुए। आप 
लोगोंने भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ाई। वर्तमान मालिक सेठ टोडरमलजी स्टेटकी मजलिसे 
आमके मेम्बर हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
शिवपुरी--पीरचन्द फूलचन्द-यहां सराफी हंंडी, चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता दै। 
शिवपुरी---ठोडरमत्र सुपाशंभल--इस नामसे स्टेटकी ठेकेदारीकां काम दोता दै॥ 
लइकर--पीरचन्द फूलचन्द सराफ़ा--यहां हुंडी, चिट्टीका काम होता दे । 
मिड--पीरचंद फूलचंद--यदां सराफी तथा हुडी चिट्टीका काम होता दे यहां यह फर्म स्टेटकी 
खज्ांची है। 





मेसस सगवानदास शिवदास 
इस फम के मालिकोंका मूल निवास्र स्थान मेड़ताका दै । आपको यहां आये करीब १५० वर्ष 
हुए । इस फर्मके स्थापक सेठ शिवदासज्ी थे। आपके पद्चचात्‌ आपके पत्र सेठ गुलाबचंदजी हुए । 
आपने इस फर्मकी अच्छी उन्नति की । आपने एक धर्मशाला बनवाई तथा एक जैन मन्दिरकी प्रति- 
प्ठा करवाई । इसके स्थाई प्रबन्धके हेतु आपने २ मकान भी अलग कर दिये हैं। आपके पृत्र सेठ- 
१४३ 


भारतीय व्यापारियांक्रा परिचय 

कानमलजी हुए। वर्तमानमें आपद्दी इस फरमके मालिक हैं। भाप ओखवाल सज्जन हैं। आपके 

इन्दमलजी नामक एक पृत्र हैं। 7 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

शिवपुरी---भगवानदास शिववास----सराफ़ी, लेनदेन, कपड़ेका व्यापार ओर कमीशन एजंसीका 
काम होता है । 

शिवपुरी--नथम् इन्द्रमछ -यहां चांदी सोनेका काम होता है। जेवर भी तैय्यार मिलते हैं या 
आडंरपर बनाए जाते हें | 


मेसस ज्ञानमल फेसरीचन्द 


इस फर्मके वर्तमान रंचचालक सेठ शिवचंदलजी एवप सेठ नेमीचंदज्ञी हैं। आप ओस॑बाल 
सज्जन हैं। आपका आदि निवाप्त स्थान मेड़तेका दे । यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीब ६० 
व हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ ज्ञानमलजी दैं। आपके पश्चात इस फप्न की उल्नति आपके पुत्र 
सेठ केशरीचन्द्नीने की । आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ छाछचन्दजी हुए। आपके हाथोंसे भी 
इस फर्मकी बहुत उन्नति हुईं | यह फर्म यहांके समाजमें अच्छी मानी जाती है। इसके वर्तमान 
मालिक सेठ लालच दजीके पत्र हैं। 

सेठ नेमीचन्दुजी स्थानीय आऑनरेरी मेंजिस्टट हैं। तथा बोडें साहुकारान ओर कॉपरेटिव्ह 
बेंकके मेम्बर हैं। सेठ शिवच'दजी बड़े सर ओर मितभाषी हैं । दरबारमें आपका अच्छा 
सम्मान है। आपको कई बार दरबारसे पोशाक इनाम मिली हैं। आपका ध्यान दान-धर्मकी ओर 
भी दे। आपने ब्रह्मचर्याभ्रम उदयपुर ओर आगरा अनाथालूयमें अच्छी सहायता प्रदान की है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है;-- 
शिवपुरी - मेसस ज्ञानमल केशरीचन्द--इस फर्मेपर हुंडी चिट्टी तथा सराफ्री और कमीशन एजं॑सी- 

का काम होता है । आपकी बम्बई, कलकत्ता आगरा आदि स्थानोंपर एजंसियां हैं। 


2: या] 


मेसर्स अगरचनद्‌ फूलचन्द है अल ३ 
४१  रॉमचन्द फलचनद 
५» अगरचन्द शुल्धाबचन्द #  रामछाछ जौहरीछाल 
” चतुरभुज् रामचन्द्र » स्वरूपचन्द मुरलीघर 
? दौलतराम फकीरचन्द » ज्ञानमल केसरीचन्द 


भारताय- व्यापारियोंका परिचय 


यद्यपि सन्‌ १६१८ के अकबर महीनेमें राय कमीशनके खाते गेहू की खरीद करना बन्द कर दिया 
गया था तोभी अगड़े वर्ष कमीशनकी तफंसे ३,३१,४६४ टनका निर्यात हुआ | 
सन्‌ १६१८-१६ में वर्षाकी कमीके कारण पंजाबकी फसलमें अधिक हानि न हुई पर तौभी 


भारतमें अन्तका भाव बहुत मंहगा हो गया ओर इसलिये राय कमीशनने कुछ समय पहले जो 
घहुतसा आस्ट्रे लियाका गेहुं खरीद रखा था उसमेंसे थोड़ा भारत सरकारने ले ढिया। सन्‌ १६१६ के 
मा्चेसे जन तक ४ महदीनोंमें यहांपर १६८००० टन आप्ट्रें लियाका गेहुं आया। सन्‌ १६२७ में 
फसल यहां अच्छी हुईं ओर सरकारने ४ लाख टन गेहू' निर्यात करनेकी आज्ञा दे दी पर उस वर्ष 
करांचीसे केवछ २५६ ००० टनका निर्यात हो सका | अगली साठ फिर मानसूनकी खराबीके कारण 
फसलको धक्का पहुंचा और केवल ८०००० टनका निर्यात हुआ लेकिन आस्ट्रेलिया ओर अमेरिकासे 
४॥ छाख ट८न गेहू'का आयात हुआ | सन्‌ १६२१-२२में फसल बहुत अच्छी हुई ओर गेहूंकी पैदावार 
९८ छाख टनकी कू'तो गई । इस वर्ष निर्यात सम्बन्धी सब तरहकी रुकावर्ट दूर कर दी गई 
भर तब २२०००० टनका,नियोत हुआ। 
गेहँका आटा--- 

सम्‌ १६२६-५७ में इसका निर्याव १३२ लाख रुपयेका हुआ । गत वर्ष १५६ लाख रुपयेका 
६७२०० टनका निर्यात हुआ था उसकी जगह इस वर्ष ४८६०० टन बोहर गया। इसमेंसे मरिश्रको 
१४८००, अरबको ८६००, मेसोपोटामियाको २९०० ऐडनके राज्यक्नो ७१००, फारसको ३७०० और 
सिलोनको ४००० टन भेजा गया। मारतमें आठा पीसनेकी मिले भी घड़े बड़े शहरोंमें हें. जिनमें 
मैदा आटा भोर सूजी इस भांति तीन तरहका माल निकाला जाता है पर निर्यात मुख्यतया भादेका 
ही होता है । 
अन्य खाद्य पदार्थ --- 

सब प्रकारके अन्य खाद्य पदाधो'का निर्यात २०२ छांख रुपये मूल्यफे १३६००० ढनका 
हुआ । इनमें जौ, जवार, बाजरी और चनाक्ना निर्यात मुख्य है। जोका निर्यात यद्यपि सन्‌ १६२५- 
२६ में ४२४०० टनका हुआ था सन्‌ १६२६-२७ में केवल १६०० टनका हुआ जिसमेंसे १२०० टन 
झरबने लिया । जवार ओर बाजरीका १५३०० टन ओर चनेका १४००० टनका निर्यात हुआ । 
चाय-... 
या सन्‌ १६२६-२७ में चायका नियात २६०४ लाख रुपयेका हुआ | सन्‌ १६२६ में ७४०००० 
एकड़को खेतीमें २६३० छाख रतलकी पैदावार हुईं । चायको खेतीमें आसाम प्रधान है. जहां समूची 
पंदावारका ६२ सेकड़ा भाग पैदा हुआ । ३४९० लाख रतलका निर्यात हुआ, जिसमें २६ करोड़ रतलू 
प्रेटत्रिटेनने छे छी | चायके निर्यातमें कलकत्ता प्रधान है जहांसे समूचे निर्यातका ६६ सैकड़ा निर्यात 
हुआ | चटगांवसे २२ सेकड़ा ओर मदराससे १२ सैकड़ा मार मेज गया। 


पर 


कमीशन एजंटस 


मैसस गणेशराम गोपीलाल 


छितरमल नारायण दास 
जीवनराम जगन्नाथ 
ज्ेतराम चो खाराम 
टिपरचन्द्‌ ह्वीरालाल 
ठाकुरदास प्रहलाददाल 
पोस्चन्द फूलचन्द 
मांगीलाल रामदेव 
रामप्रसाद छोटमड 
हनुमंतराम रामनारायण 
हरदेव शिवसहाय 

घी मरचेंट्स 


मेससे जीवनराम जगन्नाथ 


छीतरमल नारायणदास 
हनुमंतराम रामनारायण 


ज्ञानमल केसरीचंद 
गल्लेक व्यापारी 


मेससे अगरचन्द फूलचन्द 


चतुभु ज रामचन्द्र 
जमनादास कन्हैयालाल 
दौलतराम फक्तीरचन्द 
पनराज अनराज़ 
भीमराज रामचन्द्र 
बिहारीलाल गोकुलचन्द 
मनन्‍्मालाल छोटमल 
रामचन्द्र फूलचन्दू 
रामकुँ वार ज्ेठामल 
शालिगराम लालीराम 
हरदेव शिवसहाय 


प्रच्यभारत॑ 


शकरके व्यापारी 


मेसस गणेश गोपीलाल 

” गणेशराम कन्द्रैयालाल 
५  चपतुमु ज्ञ गमचन्द 

» सरुपचन्द मुग्लीघर 


बलाथ मरचेंटस 


मेसर ओंकारदास मुग्लीधर 


गोरेलाल श्रीनारायण 
जमनादास चुन्नीलाल 
जीवनराम वन्शीधर 
बलराम खूबर॑द्‌ 
वृषभान रामदयाल 
मगवानदास शिवदास 
मोतीलाछ ज्वालासहाय 
रतनलछाल गनपतराम 
सुजानमल सुभलाल 
हजारीमलू सोहनछाल 


घासल्तेट-तेलके व्यापारी 


मेससे चतुरभ्ुज्ञ रामचन्द्र 
9 एछठिमनदांस सगवानदास 


ताम्बा पीतल ओर क्षोहेफे व्यापारी 


मेससं गणेशराम शिवनारायण 
सेठ श्यामलछाल लोहिया 
मेसर ज्ञानीराम मामराज 
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पर्ााााामत।..ध-ञत_ः--कर 


वष्ठनगर 


बी० बी० सी० आई० रेलबेके खण्डवा रतलाम सेफ्शनके बीच बड़नगर स्टेशनसे १मीहकी दूरी 

पर बसा हुआ गवालियर स्टेटका यह एक अच्छा कप्तत्रा है। यह स्थान बंबईसे ४३७ और इन्दौरसे 

४५ मील दूर है। इस स्थानसे उज्जैन तथा बदनावर तक सड़के गयी हैं। यह स्थान तमाखू ओर 
गेहूंके व्यापारके लिये बहुत मशहूर है । इस कस्त्रेके आस पास करीब २ लाख रुपये सालानादीं 
काली तमाखू होती है, जो निखालिप्त ( कोरी ) ओर गुड़ मिलाकर दोनों प्रकारसे बाहर मेज्ञी 
जाती दे । तमाखूके अतिरिक्त गेहूं मी यहांसे अच्छी तादादमें बाहर जाता है। यहांके कम 
ऑफिसको सन २६२६ में ५६६०८) रु० गेहूंकी निकासीसे आमदनी हुई थी। इस कस्बेमें १९२५ 
में आनेवाढे तथा जानेवाले मालके आऑँकड़ इस प्रकार हैं! -- ह 


आनेवाला माल जानेवाला सात. 

क्रेरेसिव तेल २१४१६ पीपे गेहू' १७५०६२० - मन 
पीतल ८५८३) चना €६४५.. मन 
एल्यूमीनियम... ६६३) 
लोह्दा ३१८५८) कपासिया.. रछपुई.. मैंने 
बलायती कपड़ा १४८६७४ | तिलहन १००४९... भर 

सिल्को माह २७३०) मेथी ६8४० . मैन 
इन्दौरी कपड़ा १९०८२] 2 | 
इमारती लकड़ी ३०७८०) फालीतमाखू ०६५ ” 'मन 
माचिस ४५४२ जुवार ४७६४५ मन 
चमड़ा १२११०) रा 
तमाखू २०२६ । 


इस स्थानपर इस्पीरियत्न बेंककी सब ब्रांच ऑफिप भीहं । इस कसबैमें मोरत्रा प्रांतीय 
दिगमबर जेन ओषधालय नामक एक बहुत बड़ा औषधालय जैन समाजकी ओरसे धमार्थ चढ 


१५६ 


मध्यभारत 
', रद्ां हैं। इसकी शाखाए' सेकड़ों स्थानोंपर हैं। उपरोक्त औषधालयके द्वारा केवल पोस्टेज एवं पेह्लिग 
चार्ज लेकर ही मौषधियां मेंजी जाती हैं। इस ओषधाल्यसे जनताका बहुत उपकार हुआ है। 
इस कस्बेमें रूरैंकी २ जीनिज्ग फेक्टरियां हैं। 
२१--खान बहादुर नमरअछो अछाबक्श जीनिक्ल फेफ्ष्टरी 
२--भोविन्द्राम नाथुराम जीनिग फैक्टरी । 
इस स्थानझे व्यपारियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 





बक्से 
मेसस श्रीच॑द वापन्नाल चोधरी 

इस दूऋानके प्रधान पुरुष सेठ भेरोंदासज्ञी थे। पदहिले इस दूकानका नाम भेरोंदास श्रीचन्द 
पड़ता था। सेठ श्रीचन्दजीके देद्ावसानके अनन्तर उनके तीन पुत्रोंकी अछग २ तीन शाखाए' 
हो गई' (१) ओऔचन्द वापूठाल (२) श्रीचन्द कस्तूरचन्द ओर (३) भीचन्द हजारीमछ 
यहां यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जञातो हैं। यह फर्म यहां अनुमान ३५० वर्षो' 
से अधिक पुरानी है। इस समय इस फर्मका सभ्याक्षन श्री छानढछाढ॒जी करते हैं। आपके छोटे 
भाई भश्रीकनकमलजी श्रीसोभागमढूजी, श्रीचन्दनमछजी तथा श्रीछालूचन्दनी हैं। इस समय श्री- 
कनफसलजी सेससे श्रीचल्द दजारीमलके यहां दत्तक चले गये दै। इस दुकानकी ओरसे ५० 
हजारसे अधिक की छागत लगाकर एक धर्मादा दूकान खोली गई हे । जिसकी आमदनीसे मन्दिर, 
कन्या पाठशाला, महिला पाठशाला आदि संस्थाएं चहतो हैं। श्रीयुत छुगनढालजी गवालियर स्टेट 
की मजलिसि-आम तथा उज्जेनके डिस्टिक्ट वो्के मेम्बर हैं। स्थानीय मंडी कमेटीके आप 
चौधरी हैं मोर सरकारी कन्याघर्मत्रद्धनी सभाके आप वाइस प्रेसिदेशट दूँ । आपक्नी खास दुकान 
बड़नार ही में है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
घड़नार--मेससे श्रीचन्द्‌ बापूछार चोधरी-इस दुकान पर गह्ला, अदृत. हुण्डी चिट्ठी तथा आखामी 
लेन देनका व्यापार होता दै । 


इम्म्पामिाकमपम-त. गया गया "पूनम ७. 23./्पममा->.. फिम्ल्‍मक. 


मेसस श्रीचंद हजारीमल 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कनक्मलज्ञी ओसवाल जातिके सज्ञन हैं। आप सेठ 
छानछालत्ीके छोटे भाई हैं, तथा संवत्‌ १६५२ में अपने काका सेठ दृ भारीमल जीके यहाँ गोदी लाये 
गये हैं। यह्‌ फर्म भी बड़नगरमें सच्छी मशहूर और पुरानी मानी जाती है । 
६० १५६ 


भारतीय व्यापारयिोंका परिचय 
सेठ कनकमलजी सुधरे हुए विचारांक शिक्षित सजन हैं। आप संस्कृतके अच्छे ज्ञाता हैं। 
आपके प्राइवेट वाचनाहयमें पुस्तकोंका अच्छा संग्रह है । आप स्थानीय कन्यापाठ शाला तथा जेन , 
पाठशालाके संचालक हैं। विद्यार्थियोंसे आपको विशेष स्नेह रहता है। ह 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
मेसस श्रीचन्दर हन्चारीमछ बड़नगर--इस दुकान पर हुंडी, चिट्ठी, बेकिंग तथा असामी हेस- 
देन तथा गछ का काम होता हे । 





काटन मरचेंट्स 


मेसस खानअली अलावक्‍्स 
इस फमकी यहां पर एक जीनिंग फेक्टरी है। उज्जैनक्री नजर अली मिलछके मालिक सेठ 
लुकमान भाई इस फर्मके मालिक हैं। आपका पूरा परिचय उज्जनमें ८२ प्रष्टमें दिया गया है । 


९, ५ 
मेससे गोविन्द्राम नाथराम 
इस फमका हेड आफिस उल्मनमें है । यहां आपकी एक जीनिंग फैक्टरी है तथा - 
ढुकान पर हुण्डी, चिट्ठी, आढ़त रूई ओर कमीशनका काम होता है। इस दुकानका पृण 
परिचय उस्जेममें प्रष्ट ६४ में दिया गया है। 





ब्रा १ भारायण वाल्यराम 
इम्पीरियल बैंक आँफ इण्डिया (सबन्नांच ऑफिस). कस अबज्ञी 
मेसस गणेशदास किशनाजी 643 भेरोंकात 
»  औचन्द बाबूलाल गल्लेके 
ह्लेके व्यापारी 
१3 श्रोचन्द दजारीलाल मेसर्थ अम्बालाल महासुख 
ढेके ० »  जय॑तीलाल हिम्मतलाल 
कपड़ेके व्यापारी » पुरुषोत्तम दरगोविंद 
मेसर केशोराम शंकरलाल » षरदीचंद चम्पाछाल 
५» गंगाराम वेनांराम »  रेतनलाल चम्पालाल 
»: गोबाजी रूपचंद » देजारीढाढ कनकमल 


2 पाराचद लांलचंद 
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मंध्यभारत 





चांदी सोनेके व्यापारां बतनोंके व्यापारी 
मेसर्स ओंकारजी दरीभाई मेसर्स धूलजी बापूछाल 
? रखुपचंद अमरचल्द ” बरदीचन्द मिश्रीलाल 
किरनेके व्यापारी गे कमीशन एजंट 
रे से कल्याणमल छगनलल 
मेससे करा » गोकुलचन्द मथुरा 
१. अल दाउद्भाई उद्भा ् १ बरदीचन्द गुलजारीलाल 
?# अचराज मृलचन्द »  रेतनलाल अम्बालाल 
»  थावरजी भोलार/म 
» नभरअली महम्मदअली काली तमाखूके व्यापारी 
४. पनमचन्द वालमुकुल्द मेसर्स केशौराम कन्हैयालाल 
9. रॉमद्याल पत्नालाल ४ गनीराम रामनारायण 
भजन पेन 


मुरार 


मुगर, गवालियर और लश्करसे तीन मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यह एक छोटा सा 
और व्यापारिक स्थान है । यहांके ज्यापारका सम्बन्ध गवा लियर और लश्करसे इतना अधिक है, कि 
लश्कर गवाल्ियर ओर मुरार मिलकर एक ही शद्दर मालम होता है। सैकड़ों व्यापारी रोजाना व्यापार 
फरनेके उद्दे श्य्ले गवालियर ओर लइ्करसे यहां आते हैं तथा यहांके व्यापारी वहां जाते हैं। यहां 
आनेके छुमीतेके लिये जी० एले० आर० रेल्वेकी एक लाईन लश्करसे सीधी यहांतक आती है। 
तथा यहांसे वापस लौट जाती है। तीनों शहरोंमें बहुत कम अन्तर होनेसे यहां बने हुए हैं, कई 

कारखाने गवाल्यिरके कारखानोंके नामसे मशर हैं। 

यह मण्डी विशेषकर गह्ले तथा घीके व्यापार लिये मशहूर है। यहांसे हजारों मन गल्छा तथा 
घी दिसावरोंमें एक्सपोर्ट होता है । यहांके व्यापारी जी० एड० आरके मुरार स्टेशनसे कहीं भी मार 
मेज सकते हैं ।पहले उन्हें जीन आई० पी०रेल्वेफे गवालियर नामक स्टेशनसे माल भेन्नना पड़ता था। 


यहां निवास करनेवाले व्यापारियोंका परिचय निम्न प्रकार हैः-- 
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एल्छेके व्यापारी 


मेसस रामलाल हजारीमछो डोसा क्‍ 
इस फर्मके मालिक मूलनिवासी, जनी केंकड़ी (जयपुर-स्टेट)के हैं। सेठ रामछालजीने यहां 
आकर गललेका व्यापार शुरू किया। इस दुकानको मुरारमें आए करीब ७२ वर्ष हुए। इसके पूर्व 
१० वर्ष तक यह दुकान शिवपुरीमें थी। सेठ रामलाछजी के बाद सेठ दजारीलाल जीने इस दुक्ानके 
व्यापारको विशेष रूपसे बढ़ाया । आपके वाद वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ गुलावचन्दजी हैं। 
आपने मुरारसे एक मील दूरीयर एक धर्मशाल्वा बनाई है, उप्तमें एक मंदिर भी है। इसके अतिरिक्त 
जैनियोंके तीर्थ-स्थान सोनागिरी ज्ञोमें मी एक धर्मशाला और मन्दिर आपकी ओरसे बनवाया गया 
है। उसक स्थायी प्रबन्धके लिए आपने तेरह मकान मुगरमें दिये हें, जिनकी आयसे इनका खर्च 
चलता है । 
सेठ गुलाबचन्द जी स्थानीय मण्डी कमेटीके चोघरी तथा पंचायत घोड्डके मेम्बर हैं। आपके 
पुत्र श्री गनेशीलालजी भी ब्यापारमें सहयोग लेते हैं। आपका व्यापारिक परि्वय इस प्रकार है| 
(१) मुरार (गवालियर) रामलाल दृजारीमछ--लेन देन तथा स्थायी मिल्क्रियतका काम होता हैं। . 
(२ ) मुरार--रामजीदास गुलाबचन्द--इस दुकानपर घी ओर गढले क्री आठतका तथा घरू व्यापार 
होता दे । इस फर्ममें आपका सामा है| 
(३ ) मुरार--रामजीदास गुलाबचन्द--यहां मी गल्ठा और घीका व्यापार और आढतका काम 
होता है । | 
इसके अतिरिक्त शिवपुरके फ्लोबर मिल ओर ऑइड मिलमें भी आपका सामा हैं। 


किक लय ्े 
कटाएकटर्स 
ह मेसस प्रेमराज्ञ लद्दमीचंद 
इस फर्मके मालिक संवत्‌ १६२० में हरसोछा (ज्ञोधपुर) से यहां आये थे। इस 


दुकानको [सेठ प्रमराजजीने स्थापित ट्रैकिया। आप बाल्यावस्थामें ही फेवलछ १३ वर्षकी वयमें 
यहां आगये थे। धीरे धीरे इस फर्मने अच्छी तरक्की (की | इस फर्मके :घर्तमान मालिक सेठ 
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प्रष्य भारत 

_* प्रैमराजजीके पुत्र सेठ रक्ष्मीचंदजी हें । आपके पुत्र श्री संतोषचन्द्रजी पढ़ रहे हैं। आपका 
. व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

'मुरार--प्रेमराज लक्ष्मीचंद--इस फर्मपर ठेकेदारी, तथा लेनदेनका काम होता है । आपका खास काम 


ठेकेदारी है । 





मेसस विरदीचंद कन्हेयालाल 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रोषिरदीचंदजी हैं। आपके ६ पुत्र हैं जिनमें बड़े जयपुरमें 
दृलालीका काम करते हैं। एक पुत्र विलायतमें डाक्टरीकी शिक्षा पा रहे है और एक तहसीलदार हैं 
आपकी फर्मपर छेनदेन भौर ठेकेदारी काम होता है । 


सेसरें मधुरोदास रएुनाथप्रसाद 


इस फर्मके मालिक मूल निवाप्ती सरहिन्द ( पंजाब ) के हैं । इनको यहां आये करीब १५० 
वर्ष हुए हैं। इस फर्मके पूर्वेज़ इंगले साहबके साथ फोजमें भरती होकर आये थे । बहुन समय वाद 
लाला साधुरामजीने लश्करमें ठेकेदारीका काम शुरू क्रिया । आप ब्रिटिश गव्हरन॑मेंटके कमसेरियट 
शुमास्ते भी रहेते थे। आपके ६ पुत्र हें जिनके नाम शिववरूशरामजी, गोविंदुनारायणजी वेनीप्रसादजी 
मथ॒राप्रसादजी, ( ओवग्सियर ) रघुनाथरसादज्ी तथा विश्वम्मरनाथजी हैं। वायू गोविंदनारायणन्नी 
कॉटन प्रेस मुरेनाके मेनेजर थे । वाबू वेनीप्रसादजी, रामबाग्रमें हिज हाइनेसके प्राइवेट 
सेक्रेटरी रहे, पश्चात्‌ आपने [सन्यास ग्रहण किया । श्रीविश्वम्मरलालजी भिंडमें तहसील . 
लदार हैं । 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीमथुगप्रसादज्णी और ग्घुनाथप्रसादजी हैं । श्रीमथुराप्रसादजी 
मुरार स्युनिसिपैलेटीके सीनियर मेस्चर, और कोल्सोलेशन बोर्ड, ममल्िसि आम तथा लश्कर ओर गवा- 
लियरकी म्युनिसिपेलेटीके मेम्बर हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
मुरार--मेससे मथुराप्रसाद रघुनाथप्रसाद--यद्वां लेनदेन, हुण्डी चिट्ठी कंट्राकटगी ओर जमीदारीका 
काम होता है । 
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मात्तीय व्यापारियोंका परिचय 
निशनिललक भला ....॒ु॒ुल॒॥2ााा॥आं मिमममकिल ललब 


मंसस मोहनलाल शिवप्रसाद 
इस फर्मके मालिक मधथुराके निवासी अग्रवाल ( गोयल ) वेश्य सज्ञन हैं । इस फर्मको यहाँ 

सेठ शिवप्रसादजीने ९० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आपका गवालियिर॒सरुटेटमें अच्छा सम्मान 
था। आप यहांके अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आप गवाल्यिरकी मजलिसे आम मखादतीबोर्ड 
डिस्टिक्ट बोर्ड, साहुकारान बोर्ड, तथा म्युनिसिपल बोर्डके मेम्बर और फोऑपरेटिब्द बैंकके मेनेजिंग . 
डायरेक्टर थे । आपने स्थानीय कन्याशालाके लिये स्थाई रूपसे ५०) स्काहरशिपका भी प्रबंध किया. 
है। आपने झुरारमें एक धर्मशाला बनवाई है । इस समय इस फर्मके संचालक सेठ शिवप्रसादज्ञीके , 
पुत्र बाब उकारनाथजी हैं। आंप भी शिक्षित सज्जन हैं। एवं उपरोक्त संस्थाओंमें काम कर चुके हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १) सुरार--मोहनलाल शिवप्रताप--जमीदारी ओर ठेकेदारीकां बहुत बड़ा काम होता है । 
(२) मोरेना--शिवप्रध्ाद लक्ष्मीनारायण--यहां गल्ले ओर घीका व्यापार तथा आढवका काम 

होता है । 
(३) मिंड--शिवप्रसाद रामणीवन--यहां गल्‍ला, घी तथा आढतका व्यापार होता है। इस छुनकामं 

आपका सामा है। | 
(४ ) सबलवगढ़ - शिवप्रसाद ओंकारनाथ--गल्ले तथा घीकी खरीदी बिक्री और आदढ्तका व्यापार 

होता है! 

(५ ) शिवपुरी--मोहनछाल शिवप्रसाद--यहांपर आपकी शिवप्रसाद आँइल मिल, आयने फाउण्डरी 

तथा फ्लावर मिल है । 





ग्रन मचंट एण्ड कमोशन एजगण्ट कन्टाक्टस 


गनेशीलाल देवकरणदास प्रेमराण लक्ष्मीचन्द 
चिरंजीलाल छक्ष्मीचंद वरदीचन्द कन्दैयालाल 
ज्ोहरीमल कन्दैयालाल मधुराप्रसाद रघ॒नाथप्रसाद 
जयसुखराम दुर्गा प्रसाद मोहनछाल शिवप्रसाद न 
नंद्राम फूछचंद पा 
पन्‍नालाल हीराछाल ५९ 
बलदेवदास मंगलचंद बह्लर 
मंगतूलाल फुत्तालाल रामलाल दज्ञारीमल 
मनसुखलाल छीतरमल रामबरूश रामजीवन 
मुरलीधर पूरनमल हिम्मतराम घासीराम 
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शमजीदास गुलावचंद 
रामबरूश रामजीवन 
राजाराम हरविलास 
रामबरू्श कन्हैयालाल 
सुमाराम वाबूढाल 


घीके व्यापारी 
पन्‍नालाल हीरााल 
विद्वीचंद श्यामलाल 
रतनलाल अनूपचंद 
रामजीदास गुलावचंद 
लफ्खीराम चिरोंजीलाल 


कपड़ेके व्यापारी 
ख़बचन्द गंगाराम 
छिद्दीछाल रघुवरूयाल 
धन्‍्नालाल राजाराम 
पत्नालाल जगन्नाथ 
मोहनलाल नकसीराम 
रामवर्श रामज्ीवन 
लादूराम गियासीराम 





शक्वरके वपापारी 
चुन्नीलाल भ्रीलात 
प्रहलाददास मूलचन्द्‌ 
एलनालाठ मगनलाल 
मोतीलाल मुरलीघर 
रामबरूश कन्हेयालाल 
रामचन्द्र 


मष्य-भारत 
चांदी सोनेक व्यापारी 
बिद्दारीलाल गंगाराम 
मथराप्रखाद गंगाप्रसाद 
रामबझुश रामजीवन 
श्यामलाल सुखी मल 


लिलदाााकाए,ं १ राम 


लोहेके व्यापारी 


कु जीलाल प्यारेलाल 
कृन्मुमल फुइलमल 

जनरक्ष मरचेंट 
हाजी वल्ली मोहस्मद 


स्टेशनर 
गमलाल घासीलाल 


क्मतनआलल्कतज ७ (पफजकलामकारक 


अत्तार ओर दवाईवाले 


प्रभूदयाल कालीचरण 
भूरामल जगन्नाथ 
भूरामछ खत्री 
रामछाल गामसह्दाय 
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गुनामडा 





यह स्थान जी० आई० श्री० रेल्वेके बीना कोटा सेक्शनमें गुना नामक स्टेशनके पास है. 
यह स्थान बीनासे ७४ मील, कोटासे ११४ मीरू ओर गत्राल्यरसे २३० मीछकी दूरीपर बसा हुआ 
है | गुना गेहूंका अच्छा बाजार है । यहांसे गेहूं बम्बई जाते हैं। यहांका घी कलकत्तेके बाजारोंमें 
मेजा जाता है । अलसी, धनिया तथा कत्था भी बहुत बड़ी तादादमें यहांसे बम्बईकी तरफ एक्सपोर्द ' 
किया जाता है । यहां आनेवाले तथा जानेवाले मालक़ा सन्‌ १६२४ का विवरण इस प्रकार है। 


आनेवाला बाल जानवाल। मात्र 

नामवस्तु वजन भन भुल्य रु० नामवस्तु वन्नन मन मुल्य २५ 

चावल "* ८७०१ $#.« गेहूं ६0२७२ गगन 

गुड *** २२५०८. &«« जवार ७१७६ 

शक्कर ..« १२५२७ कि सता १५९४८ ००० 

घासलेट तेलके पीपी. २०७९७... सरसों २८०४ ड 

चिलीज़ ८८४ का अलसी ७४५३ ९४० 

नारियल ... ३२०४४. रामतिल्ली ३५०८ 2 

सुपारी १४७४२..*#«« सिसिमम आईछ २७४८ बा र 

पीतलका सामान ८६८० *' 

कांसीका सामान ६४५१ हे घी ६०९७ । * 

३० नं०से नीचेकासूत ५०४ धनिया ३२७४५ डे 

कपड़ा की २१२५३१४७) रा 
सिल्ड्ी कपड़ा का १८१२६५) 

बारदान (जुट ) ४१५३ 89७ 

तमाख्‌ २४१३ का 

मरचेटाइज़ सामान... ३४८८५) 

माचिस 5 ५७२९) 

बीड़ी ...... २३५४०) 
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भारतका व्यापारिक हतिहास 


सन्‌ १६२६-२७ में समुद्री मर्गते ६७ छाख रुपये ड्री ७६ लाख रतहु चायक्ा आयात भी हुआ 
पहले सो रतछ चायपर १॥) रुपया निर्यात उयुटी छगती थी वह सरकारने एक मार्च सन्‌ १६२५ से 
उठा दी है। 
दुनियांमें चाय की मांग अतुमानतः ७२ करोड रतलकी द्वोती है भिसमें ४० से ५० सेकड़े की पूर्ति 
मारतके निर्यातसे होती है। चाय चीन ओर सीलोनमें मी बहुत होती है पर दुनियांमें इसकी सबसे 
अधिक पैदावार भारतमें ही होती है । भारतमें चाप्रकी खपत बहुत कम होती है ओर इसकी पैदा- 
वारका ६७ प्रति शत माग बाहर भेज दिया जाता है। भारतमें चायकी कृषि थोड़े ही समयसे होने 
लगी है। ९८ वो शताब्दिके उत्तराद्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी इसका व्यापार चीनके साथ करती 
थी । सन १७८१ में इंस्ट इंडिया फम्पनीने चीनसे २ करोड़ रतल चाय भेजी और इसके अगले साल 
यह राय हुई कि इसकी खेतीके लिए भी भारतमें प्रयत्न किया ज्ञाय जिससे चीनमें यदि इसकी प्राप्तिमें 
कुछ बाघा उपस्थित द्वो तो कुछ क्षति न उठाना पड़े । सन्‌ १८३४ तक इस बिषयमें विशेष कुछ नहीं 
किया गया पर इस बष तत्कालीन गवनेर जेनरछ छार्ड विलियम बेंटिकने-जिन्हें यह मालूम नहीं था 
कि चायका पोधा आसखाममें पहलेह्दीसे मोजद दै--चायके बीस ओर इसकी खेतीके जान- 
कार छानेके लिये यहांते चीनको अफप्तर भेजे। आसाममें सरकारी खेतीसे जो चाय पैदा हुई वह 
पहले पहल सन्‌ १८३८ में इगर्लेंड भेजी गई। सन १८५२ के पूर्व यह बात प्रसिद्व न द्वो सच्छी कि 
लण्डनमें चीनकी चायके साथ मारतीय चाय मुकाबला कर सकती है। इसके बाद इस काममें इतनी 
सफलता हुईं कि सन्‌ १८६५ में सरकारने अपना द्वाथ इस काम से उठा लिया। सन्‌ १८६८ में 
इसका ८० छाख टनका निर्यात हुआ | भारतमें चायकी मुख्य पेदावार आसाममें होती है जहां चायके 
बगीचोंमें इसकी खेती होती है । अनुमानतः ७-८ छाख मजदूर चायकी खेतीपर काम करते हैं। 
इसकी खोती और चायके बगीबोंका काम विदेशी कम्पनियोंके हाथमें मभधिक है और भारतीय 
सजदूरोंके साथ उनके मालिझ्लोंके व्यवह्वारके लिए बहुत कुछ शिकायत रहती है। मुख्य बगीचोंके 
लिये चायकी फेकररियां भी हैं जहां चाय बिक्रीके छायक बनाई जाती है। चायको पत्ती तोड़ छेनेपर 
उसे तेयार करनेके लिये बहुत कुछ काम करना पड़ता है वह सब चायकी फेकरियोंमें किया जाता है। 
तिलहन--- 
सन १६२६-२७ में सब तरददके तिरुहनका निर्यात १६०६ छाख रुपयेका हुआ । इसमें भलू- 
सी, तिली, घू गफडी, अण्डी आदि सब पदार्थ आगये। ये ख़ब पदांथ यहांसे कच्चे रूपमें ही 
निर्यात कर दिए जाते हैं, यद्यपि बैलों ढारां चलनेवाली घानियोंमें तेछ निकालने की विधि यहां बहुत 
प्राचीन कालसे प्रचलित है एवं अब तो तेल निकलालनेकी मिले भी जगह जगह बन गई हैं । तेलके 
पदाथों के एक्सपो्ट के विषयमें फिसकछ कमीशनकी रिपोट का कुछ भाग यहां डद्ध त किया ज्ञाता है-- 
4८३ 


बेकस 

छानलाल जतनलछाल (ग्रेन, कॉँदन फ्लॉथ 

मचरण्ट ) 
पन्‍नालाल गणेशदास (मेन मचेट ) 
भवानीराम चन्द्रभान (अतमचेद ) 
मुरछीधर धोंकलराम (कॉटन ग्रेन मचेट ) 
रतनलाल वखतावरमल ( कॉटन और घी मरेंट) 
सेवाराम पतनाछाल ( कॉटन प्रेन मचेट ) 
हिस्मतलाल किशनछाल ( प्रेन सर्चेण्ट ) 





गरलेके व्यापारी 
कुन्दनमछ किशोरीलाल ( घीके व्यापारी ) 
कल्देयालाल हजारीमछ 
गंगाराम शिवनाथ ( शकरके ज्यापारी ) 
भोखमचन्द रामप्रताप (कत्थे और धीके व्यापारी) 
मगवानदास कस्तृरचन्द्‌ 
मोनचन्द होतीलाल 
मुकुन्दराम इन्द्रमछ ( घीके व्यापारी ) 


गोकुलचन्द 
लछमनज़ी मगवानदास ( धीरे व्यापारी ) 
घोके व्यापारी 
चुन्नीलाल छोटेलाल 
जोधालाल भुनालाल 
तोछाराम गिरिधारी 
माणकचन्द हीरालाल 


कत्थेके व्यापारी 


अवदुलस्जाक फैनअली 
भीखमचन्द रामप्रताप 

मुद्दों मुजफ्फरहुसेन ( शक्वर, सूत ) 
वासुदेव मकनलाल 
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मध्य भारते 


कपड़े के व्यापारी 
छोटेलाल गप्पूलाल 
जोसेफ मका 
दीपचन्द बरदीचन्द 
भेंवरलाल सुगनचल्द्‌ 
रामानन्द शिवनारायण 
सदाराम चुन्नीढाल 
हरबखस चन्नीलाल 


शुक्वरके व्यापारी 
खेरातमल भूरेलाल 
नंदराम भागचन्द 


परमानन्द चिरंजीलाल 
मुरठीधर भोलादत्त 
सूतके व्यापारी 
रणधीरमल जगन्नाथ 
लच्छीराम महादेव 


कैरोसिन आइल मरचेण्ट 

मुल्ला मुज्फ्फर हुसेन 

लछमनदास भगवानदास 

हल 
जनरत़्ञ सचण्ट 

इसुफअली इस्माइलजी 

ओऑंकारछाल जगन्नाथ 

दुलीचन्द शंकरदास 

देवीलाल कन्द्देयाढाल 
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यह गवालियर स्टेटकी मंडी है। जी० आई० पी० रेल्वेके कोटा बीना सेक्शन पर टकनेरी 
नामक स्टेशनके पास यह बसी हुई दे । यह मंडी गुनासे २७ मील, बीनासे २९ मील ओर 
ईसागढ़से २९ मीछकी दूरी पर है। 

यह स्थान खासकर गेहूं, मूंग; सरसों ओर दालके एक्सपोर्टके लिये मशहूर है। 
थी मी यहांसे कलकत्ता, सी० पी० ओर पंज्ञाब डिस्ट्रकमें बहुत जाता है। 

इम्पीरियलवेंकने यहाँके व्यापारियोंके सुभीतेके लिये अपनी एक सब ब्रांच खोल रखी 
है। व्यापाग्की तरक्‍्कीक देतु यहां एक व्यापारिक एसोशिएशन भी स्थापित है । 


आनेवाला माल जानेवाला माल 
नामवस्तु वजनमन  मह्य नामवस्तु वजन मन मुल्य 
चांवल १०४०१ शा गेहूं ४००३७१ 
गुड़ १५७७१ *९« चना २०७५६ बे 
शक्कर ३०० कर जवार १५१० ५०६ 
घास लेट-तेल पीपे ११७१४... मूंग ४१२४ ४४ 
खोपरा ३८६५. ... अम्बेरी शीडइ्स १६४० 
पीवलका सामान _»« २६६४) सरसों ५८२३ 
कांताका सामान. .«.. १६००) अह्सी २७११ 
लोहा “*. ११३४६) राम तिल्‍ली. १७४७१ 
चह्रे ». ८१३६) घी १२१२६ कि 
कपड़ा ,». ३८७२०३) कपास ४१२५ ह 
ट्वीस्ट एण्ड यान... ३१६४) 
मरचेडाइससामान..... २०४६९) 
इमारती पत्थर कर ६३५३) 
बारदान २३५६ ४३४ 
तम्बाखू ४६३ 
इमारती लकड़ी २२०० 
सिमिट ८७२ रे 
नागरबेलके पान ९७५. .,, 


उपरोक्त वर्णित एक्सपो्ट ओर इम्पोट माल्रका ब्योरा सन १६९५ का है। 
१६८ 


बकसे एएड एजण्ट स 
छोगाढाल जतनलाल 
धनपत ुन्नीलाल 
धवपत घुजलाल 
पतराम वन्शीघर 
भोहनलाल गोकुलचन्द 
मुंजामल छोगालाल 
मूंटचन्द पन्नालाल 
मानिकचन्द लालाराम 


ग्रेन मरचेंट्स 
फाढ्राम दीरालाड 
गोपालदास काशीराम 
'चन्दूलाल चिमनलाल 
छोगालाल जतनलाल 
घनपत वृञ्ञलाल 
धन्नालाल चुन्नीलाल 
नन्‍्दकिशोर मोत्तीाल 
पतराम वशीधर 
मोहनलाल लाल्चन्द्‌ 
मारि[कचन्द हीरालाल 
माणिकचन्द लालाराम 
मोहनछाल गोकुरूचन्द्‌ 
पूलचन्द पन्‍नालाल 
शिवलाल ताराचन्द 





भमष्यभारत 


कपड़े के व्यापारी 

आलमचन्द कन्द्यालाल 
उदयचन्द पन्‍ताटाल 
गुमानबन्द लालचन्द 
गोरीशंकर दिलश्षित 
छोगालाल केशरगीचन्द 
पन्‍नालाल धरमचन्द 
भमागचन्द लालचन्द्‌ 
मोहनछाल लालचन्द 
मोतीलाल गोपीलाल 
बुमलाल कु जलढाल 
हरचल्द्‌ जैन 

सूतके व्यापारी 
भागचन्द्‌ छालचन्द 
मोहनलाल लछालचन्द 
मोतीलाल गोपीलाल 

शकरके व्यापारी 
गनी आदमजी 
जानकीदांस दौलतगम 
तुलसीराम गोहाई 
देवीप्रसाद मौजीलाल 
पन्‍नोलाल धरमचन्द 
लक्ष्मीनाराय५ भगवानदास 





तांबा-पीतलके व्यापारी 
देवीप्रसाद मोजीलाल 
मोतीलाल थामेग 


हजारीडाल दोसर 


तेलके व्यापारी 
पतन्‍नालाल था म्चलल्‍द 
राजाराम पन्‍नालाल 


१६६ 


चढेरी 

चन्देरी ग्वालियर स्टेटक्री एक बहुत मशहूर मंडी दै। इसका नाम बहुत दूर २ तक फैंा 
हुआ है। यहांसे एक्सपोटट होनेवाले मालमें चल्देरीका बना हुआ देशी कपड़ा प्रधान है। ग्रह 
स्थान कपड़ेमें की जानेवाली कारीगरीके लिये मशहूर है। यद्वां सोने और चांदीकी .पक्की कहा- 
वत्तुके फेस्सी और चित्त आकर्षित करनेवाले सुल्दर बार्डरोंके सुसज्जित जरीन कपड़े बनते हैं । यहांसे 
इस प्रकारके सुन्दर कपड़ोंका एक्सपोट सालाना करीब १०००००)के होता है । घी भी अच्छी मरात्राें 
यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होता है । 

चन्देरी जी० आई० पी० रेलवेकी मेन छाईनके छलितपुर नाभक्ष स्टेशनसे २० मीलकी दृरीपर 
स्थित है। 


यहांक़े व्यापारी वर्गकी सूची इस प्रकार हैः-- 
साहुकार पन्‍नालाल सिंगज़ी 
ओंकारलाल काशीप्रसाद लिंक; 
छफरढाल बालचन्द रूपनारायण मिश्र 
पूनमचल्द रतनचन्द रसूल 
2१ आलमचन्द चन्देरी कपड़े के व्यापारी 
ठुधु ज. उदयचन्द ' 
लक्ष्मीनारायण गोविल्दृदास कई 
शिषप्रसाद घनश्यामदास तय ले 
सुखसंह परमानन्द सितासा 
पन्‍नालाल सिंगम्ी श विद्या 
चुसेरलाल घालचन्द 
ही न एरमानन्द पन्‍नालाल 
ु धन मरचट्स मन्‍्नीलाल फन्दैयालाल 
चतुभु ज शंकरल्ञाल रामप्रसाद जगन्नाथ 
नांथू गुलबोढी रामवह्भ लष्त्मीनारायण 


१७९ 


प्रष्य-वारतं 








अं शो कोल अं सृत ओर कपड़े के व्यापारी 
. हीराह्याढू पन्हैयाह्ाल घनश्यामदास मुरलीधर 
हीरालाढ चुन्नीलल दया चन्द 
बीके ६ पूनमचन्द रतनचन 
गेरेलाल भीे ध्वापारी पूनमचन्द रामनाथ 
प्यारेलाल सुखर्तिह परमानन्द पलनालाल 
मगवानदास गोविल्ददास भट्टू छाल आल्मचन्द 
धत्तादाढ पत्तालाल शंकरलाल गयाप्रसाद 
सुलतिंह परमानंद सुलसिंह परमाद॑द 
के 
मलउसा 


मेलसा मंडी जी० भाई० पी रेस्वेकी मेल लाईनके भेलसा नामक स्टेशनफे पास बसी हुई है । 
यह ग्वाहियरसे २०८ मील और दम्बईसे ५४५ मौलकी दरी पर है। यहां गेहूं, चना, अलसी, दिएडी, 
कपास आदि अधिक मात्रामें पेदा होते हैं। विशेषकर गेहू' ओर चनाकी पैदावार अधिक होती है। 

व्यापारियोंके सुभीतेके लिये इम्पीरियल बेंककी यहाँ एक प्रेंच सब माफिस है। यहां व्या- 
पारिक एसोसिएशन और मंडी कमेटी नामक दो संस्थाए' स्थापित हैं। दोनोंका उद्द श्य यहांके 
व्यापारकी उन्नति करना है। 

यहां पूस मासमें बेतवा नदीके तौर चरन तीर्थ नामक स्थानपर साढाना मेढा लगता है। 
इस मेढ़ेमें विशेषकर पशुओंहीकी खरीदी विक्री होती है। सन्‌ १६२०में यहाँ आने तथा जानेवाले 
मालका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।- 


आनेवाला माल जानेवा/ला माल 
नाम वस्तु वजन मन कीमत नामवस्तु वजनमन 
चावल २०१७२ स्‍ गेहू ३८१५७४ 
गुड़ २३०२० *+० चना २७६८२ 
तेढ घास ढेट ३०३६० पीपे अलसी ५५५९२ 
नारियल २६०० तिल २६६० 
सुपारी ४७६६ हि रामतिल्ली ५१७२ 
पीतलका सामान .,.. ३७१२०) बिनोडे ६६३५ 
छोहां १९४ ४६ ६८४) धी १६८ 
कपड़ा १ 8४१५३१८) अजवान ४५४ 
पैकिंग प३६४ की २६४८२ 
तमाखू ६०२ मा गे काटने ३३६० 
बीड़ी २३६३२) 
मस्वेंडाईस ३३१ २२३५०) 
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मारतयि व्यापारयोंका परिचय 
सदायभनाााभााााा व इन इन पा शा पाक इ्रााा इमाम काका | * : ॥ 


चांदी सोनेके व्यपारी 
कनकमल धनरुपमल 
छोटेराम खिताबराय 
धनरुपमर लक्ष्मीचन्द 
पन्नालाल खेमचन्द 


श्रेन मरचेंट्स एण्ड कमीशन एज्ट 


कन्द्ेयालाल हजारीमतल 
कल्छमल सांवलदास 
किशनप्रसाद देवीप्रसाद 
कन्देयालाल बालमुकुन्द्‌ 
कन्दैयालाल रामकिशन 
गनीमहमद कच्छी 

ज्ञ मनादास धन्नांमल 
जगन्नाथ शमचन्द्र 
दौलतराम रघुबरदयाल 
पोखरदास माणिकचन्द 
प्रममुख ज्वालादत्त 
बिद्गीछा खुशालचन्द्‌ 
विरधीचन्द गंगाधर 
भेय्यालाल सरदारमल 
मालसी कानजी 
रामचन्द्र परशुराम 
सोमतराय गोपाजी 
सोहनढाल मोतीलाल 





शुक्वरके ब्यापारी 
कन्हेयालाल हजारीमल 
गनी महस्मद कच्छी 
पोकरदास मणिकचनद्‌ 
सोमतराय गोपाजी 
सुलेमान श्प्राहिम 
हाजी युसुफ़ हाजी फरीम 


कपड़े के व्यापारी 
ईश्वरदास शब्भुरलाल 
अयोध्याप्रसाद भ्रभुदयाल 
कस्तूरचन्द राजमल 
गोपालजी मन्नालाल 
गनीमहम्मद कच्छी 
द्वारकादास मुन्नालाल 

बलराम 
लब्ष्मणदास लक्ष्मीचन्द्‌ 

ताम्बा पीतलके व्यापारी 
अमबलाल तुलसीराम 
फनलछेंदी रामलाल 
जवाहरलाल हीगालाल 
परमानन्द जमनाप्रसाद 
पृलचन्द मंगली 
वि 

लोहेके व्यापारी 
खुरशेदअछी महम्मद घोहरा 
हैदर झछी फिदठा हुसेन 


घासलेट तेज्ञके व्यापांरी 
अहमद शरीफ़ 
हाजी युसुफ़ फरीम कच्छी 
हाजी हवीव हाजी ईसा 





जनरल मरच्ट्स 
इस्माईलूजी हसनजी 
ठकचलाल 
घन्नालाल म॒न्नालाल 
जमीब हुसेन मेहरवान हुसेन 


१७२ 


शाखोदा--मण्डी 





बॉसोदा-मण्डी जी० आई० पी० रेलवेकी मेन लाइनपर बांसोदा नामक स्टेशनके पास बसी 
हुई है। स्टेशनसे वांसोंदातक सड़क गई है। यह स्थान कपड़ेकी छपाईके लिये मशहूर है। यहांसे 
एक्सपोर्ट द्वोनेवाडी वस्तुए', गेहूं, अछली, कपास ओर रामतिल्‍्डी हैं। बाहरसे आनेवाली वस्तुए' 
कपड़ा, मिट्टिकातेठ नारियल, पान, नमक, लोहा, पीतछ, किराना आदि २ हैं। 





यहां नीचे छिखे व्यापारी निवास करते हैं । 

बेकस ” शिवजी पूनशी 
सेठ बालमुकुन्द गुलाबचन्द ” शंकरलाल तुर्सीनारायण 
० मालसी कानजी नाक 
” लक्ष्मीचन्द लालचन्द कपड़े के व्यापारी 
” शंकरलाल तुल्सीनाराय ण सेठ घन्नालाल दुलीचन्द 

ना ” मोतील्ाल बट्ट छाल 

गन्न के व्यापारी ” पूलचन्द खेमचन्द्‌ 
सेठ फोमलप्रसाद शिवचरण ” मांगीलाढ हीर|लछाल 
” गुठाबचन्द रिखबदास ” हीराचन्द नाथूराम 
” गोविन्दजी आननन्‍्दजी हनन 
” दीवानचन्द ज्ञानप्रकाश लोहेके व्यापारी 
» नथमल हजारीलाल ” हाक्ली अ्लांवश्न 
? तन्दृलाल मिट्टू लाल ” झ्कर हुसेन मुहम्मद अली 
” फूलचन्द गुलाबचन्द बफका 
? बलदेवसिंह हरनामसिंह पीतलके व्यापार 
” अंवरलाल गोपूलाल हक >> 
१9 बिहारीलाल ” गोट्लाल मूह 
» भस्नालाल के ” शुरबचन्द शिखसचन्द 
» प्ाठ्सी कांनजी ॥; भगवानदास उत्तमचन्द 
रतिचन्द रामलाल 

” खनसी पालान शी निरक 
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खाचरोद 


जी 
खाचरोद गवालियर स्टेटका एक व्यापारिक स्थान है। यह बी० बी० एण्ड० स्री० आई 
रेलब्रैकी बड़ी छाईनपर बसा हुआ है। खाचरोद नामक स्टेशनसे यह गांव करोब आधा मोहेः 
की दूरीपर होगा। स्टेशनसे शहरमें जानेके लिये सवारीका काफो इन्तिजाम है। यह स्थान 
बम्बईसे ४२५ मील एवम उज्जैनसे ४३ मीलकी दूरीपर है ! 
यहांसे कपास, गल्ला आदिका एक्सपोर्ट होता है। यद्वांकी बनी हुई छाख़की तथा नारियछकी 


चूड़ियां मशहूर हैं । 

यहांसे पास ही करनारवेड़ी नामक स्थानमें हरसाल कातिंक मासमें एक पशुआओंका मेला 
लगता है । 

खाचरोद मंड़ी द्वारा सन १६२५ में जाने तथा आनेवाले माछुका व्यौरा इस प्रकार है-- 

आनेबाला माल जानेवाला माल 
नाम वस्तु वजन मन मूल्य नाम वस्तु वजन मन पूल्य 
'चांवल श्व्श६.. ... गेहूं ३१९७६७४ ु 
गुड़ ११११... ज्वार १४०४२ हे 
मिट्टीका तेल ६६८० पीपे चना ४२१० “४ 
नारियल ८६8 अल्सी ८२१ बन 
ताम्वेका सामान न १८४६ बिनोले १२०३ हि 
पीतलका सामान नल ४६७२) घी ३७४१ 
लोद्दा /'... ४०८३३ मेथी दाना २०१८ है 
कपड़ा ,.. ७१०६७) चिढोीज़ ७४२४ ५० 
सिल्‍्की कपड़ा नर ३८७२) 
तमाखू १३४०) *** 


इमारती छकड़ी| ५७१२) 
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_गल्‍लेके व्यापारी ओर एजंट 
मेसर्स ऑकारजी मायाचल्द 
खुबचन्द्‌ चांद्मल 
शुलाबचन्द विछासीराम 
देवजी जीतमल 
चुल्नीलाल दृखल्लभ 
जेटीमल हीरालाल 
राजाबली अली मोहम्मद 
द्वीरानी रूपचन्द 

कॉटन मरचेन्ट्स 
घासीराम बद्रीलाल 
नजरअली अलाबक्ष 
सेवाराम सांवलराम 
शुकरके व्यापारी 
अलीभाई महम्मदअली 
मायाचन्द चांदमल 
.. रंसूलंजी कादरजी 
होगाणी रूपचन्द 


दर 


प्ष्यभारत 
कपड़े के व्यापारी 

आओंकारजी रूपचन्द 
कमरजी हरकचन्द्‌ 
कचराज्ी सरूपचन्द 
कु बरली हरकचन्द्‌ 
गुमानजी लक्ष्मीचन्द 
चम्पालाल मोतीलढाल 

लोहा, तांवा, पीतलके व्यापारी 
सेससे फूलचन्द रूपचन्द 

#.॒ मदस्‍्मदअली ईसा भाई 
लछठमनज्ञी गनपत 


शकमाकुबाामा 


केरोसिन आइकज मरचेन्ट 


मेससे जोतिचन्द टेकजी 
99 सेमजी केसरीमलछ 
» राजाबाई मुल्ला अब्दुल हुसेन 


सिलकरूक-प पक! भहय+ बकरा: 


फरनीचरक व्यापारी 
चतुभु ज पूनाजी 
भागीरथ मोती 
ड्गिस्ट 


दयाराप पूरजममर 
भाजनज्ी चुन्नीढाल 
रूपचन्द बद्री 


१७५ 


फोन कच्छा 


यह्‌ मंडी काली सिंध नदीके तीरपर बसी हुई है। यह इल्दोरसे १४ मील देवासते १६ मील 
अस्तासे ३० मील तथा उज्जैनसे ४२ मीछकी दुरीपर हूँ। उज्जैनसे एक मोटर सर्विस व्हाया देवास 
होकर यहां आती है | यहां दर सप्ताह हाट लगता है | 

यहांसे कपास, गहझा, आदि वस्तुए' बाहर जाती है। इस स्थानपर नीचे जिनिंग 
फेकरियां हें । कल । 

अमरचन्द पन्‍नालाल जीनिंग फेकरी 


तिलोकचन्द मोतीलाल ,, ५ 
काटन मरचेन्ट्स बक्से 
अमरचन्द पन्‍नाछाल न 
काल्राम द्वीरालाल मेससे काल्राम द्वीरालाल 
कपूरचन्द गनपतजी » फेस्तूरचंद फूलचंद 
गोवर्धन भागीरथ ; 
ज्ञानकीलाल चतुरभुज है: खुमबत गतपतजी 
पन्‍नालाल धन्नालाल »  युन्‍्नीलाल छोगमल 
लखमीचन्द हुकुमचन्द »  जराम नारायणजी 
सुखराम दौलतराम » दैवचंद द्दीराछाल 
मिल तक नबीखान वजीरखान 
वल्लॉथ मरचेंटस डे 
उदयराम मनीराम न ». चाथराम द्वीराछांठ 
चुन्नीलाल छोगालाल »  मनन्‍नाछाल मोतीलाल 
'वतुरभुज जानकीलाल » माधोराम छालजी 
६ नारायण जयराम ”  मंथुराठाल गणपत 
(८ आस # रामगोपाल 'खूबचंद 
मनीराम रिखबदास 5 रामबतच्षे मोतीलाल 
सीताराम बागमर » छथ्ष्मीचंद हुकुमचंद 
00००० ०+०»»« »”  शिवजीराम खूबचंद 


भारतीय व्यपारियोंकां परिचय 
तिलद्दनके विषयमें हम सममभते हैं कि इन पदार्थाका एक्सपोर्ट रोकना देशके लिए हितकारक 
नहीं होगा | तिलहनकी पैदावार यहाँकी खपतसे अधिक होती है और समस्त तैछ पदाथोसे यदि तैठ 
निकाला जाय, तो वह यहां झाप नहीं सकता । तेलको यहांसे भर कर एक्सपोट करनेमें बहुत कदि- 
नाइयां हैं ओर तेलका छाभदायक एक्सपोट द्वोना कठिन है। 
वृमडा--- 


कच्चा ओर कप्ताया हुआ दोनों तरहके चमड़ेका निर्यात १७६८ छाख रुपयेका हुआ। 
इसमेंसे अधिक भाग ग्रेंटप्निट नको गया। भारतमें चमड़ा काफी होता है ओर यहां इसकी फो कमी 
नहीं है जिसके कारण चमड़ा या चमड़ेके पदार्थ बाहरसे मंगाना पड़ । फिल्तु बाहरी चकचकके 
कारण अभी थाहरसे तैयारी चमड़ा ओर उसकी चीजें भारी परिमाणमें आठी है। युद्धके पूर् 
यहांका चमड़ेका व्यापार भर्मन कम्पनियोंके हाथममें था पर इधर चमड़ेको कमानेमें यहां कुछ उल्मति 
की गई है | इसीलिए अनुमानतः आधा निर्यात कमाये हुए चमड़ेंका होता है । 

सब्‌ १६१६ के सितम्बर मद्दीनेसे कच्चे चमड़े के नियतिपर १४ सैकड़ा ढ्यूटी लगाई गई 
मिसमें झो माछ प्रेंटत्रिटेन या उसके अधिकृत किसी देशकों ज्ञाता हे उसपर दस सेकड़ा फिरती 
मिछ जाती थी। ११२३ की एक माचंले यह ब्यूटी पांच सैकड़ा कर दी गई और इसमें किसी 
तरहका भेद भाव नहीं रखा गया माल चाहे जहां मेजा जाय ड्यूटी सबपर समान पांच सेकड़ा 
कर दी गई। सन्‌ १९२७ के फाइनेंस बिलमें लेजिस्लेटिब असेम्बी समक्ष कच्चे चमड़ेंकी निर्यात 
ड्यूटी उठा देनीकी बात रखी गई पर असेंम्बलीने इस प्रस्तावको पास नहीं करिया। इससे कच्चे 
चमड़े के एक्सपोर्टर भले ही असल्तुष्ट रहे द्वों पर इसके उठा देनेसे भारतमें चमड़ेको कमानेके उदो- 
गर्म ज्ञो धक्का लगता वह बच गया। 
धातु--- 


सब प्रफारकी धातुका निर्यात ४8६ लाख रुपयेका हुआ । इसमें छोह्दा, फोलाद, शीशा आदि 
सब धातुए' आ गई" | प्रेट ब्रिटेनमें कोयलेकी हडतालके कारण वहांके लोहेके उद्योगकों बहुत क्षति 
पहुंची ओर इसी छिए प्रेटब्रिटेनको भारतसे द्वोनेवाह़े निर्यातमें गत वर्षकी अपेक्षा घटी रही। 
इधर भारतसे ये धातुए' इतने परिमाणमें जांती हैं और उधर इनके बने हुए पदार्थ यन्त्र मशीनरी 
आदि करोडों. रुपये मूल्य यहां आते हैं । 
लाख 


इसका निर्यात सन्‌ १६२६-२७ में ४,४७७ छाख रुपयेका हुआ। जापान फारमृसा भोर 
पूर्वी अफिकामें लाखफी पैदावारके लिये बहुत प्रयज्ञ किया गया पर सफ़लता न हुई। यद थोड़ीसी 
८७ 


मध्यभारत 





बह ३ ९. 


घ॑ कस गेदालाल हपजी 
सदाशिवराम गोविन्द्राव भम्पराम मगनीराम 
इन दौलतराम जानकीछाल घतुरभुज 

ताराम नन्‍्दढाल नाधूपम हीराणह 

का छ सवचंद पन्‍नाढाल फौजमल 

प्रेत मरचेर्ट मासत मल्ताजी 
मेससे झोफारजी फाल्राम सेवाराम ४ सरज्ञमल 
काहराम विरदीचन्द साखोराम भोलाजी 
गनपत बाबूलाल न न-»»-» 

शाजापुर 
१०४) ६८० 


शाजापुर गवात्रियर स्टेटफा एक जिला झोर इसी नामकी एक मंडी है। यह जिलेका सदर 
स्थान है। जी आई० पी० रेल्वेकी भोपाल-उब्जैनवाल़ी श्राग्य ल्ञाइईनके बेरछा नामक स्टेशनके पास 
यह बच्चा हुआ है। यहांको पैदावार विशेषकर कपास, गेहूं, चना, ज्वार, अलपी भादि है। यहां 
फपड़ोंकी रंगाई तथा छपाईका काम बहुत होता है। यही यहांकी इण्डस्री है। पगड़ी और डुपट्टा 
यहांका भच्छा ह्वोता है। 
यहां मंडी फम्ेटीके नामसे एक व्यापारिक संस्था स्थापित है । चेत्र मासमें धरसाल यहां 
पशुझोका मेरा त्ञाता है| 
यहां नीचे लिखी जीनिंग फ्रेकरियां हैं-- 
गंगाशंकर शाह्िराम जीनिंग फेकरी 
शोभाराम पूलचन्द॒ , 
नजरभडी हि 


कनन्‍ सका अछ पटकमलम्हपालक, 


१७8 


भारतीय व्यापारियाँका पारिचर्य 
(444 6:80: 62 24772: प ३: सिप 
यहां नीचे लिखे व्यापारी निवाख करते है 
( 
बकस 
चिन्ताराम आनन्दीलाल 
दोलतसिंह वारधन 
धर्मंचन्द्र मंगलजी 
मोतीचन्द्‌ पन्‍नांलाल 
मंगलन्नी लक्ष्मीचन्द 
मोतीलाल माणिकछाल 
शोभाचन्द कालूराम 
विद्यालाल कन्हैया दाल 
शक्करके व्यापारी 
अलीभाइई गुलाम हुसेन 
भंन मरचे ट 
इश्नाहिम माई फजुलछा भाई 
तुल्सीराम जानकीदास 
मथुरालाल पूरनमल 
सीताराम नथमल् 
हीरालाल दोलतराम 


चांदी सोनेके व्यापारी 
आोकारशा छबीलाचन्द 
धनसिंह पूरनमल 
पदमसिंह हीरालाल 
घूरजमल हँसशज 


कपड़ के व्यापारी 
छोटमल शिवकिशन 
तुल्सीराम जञानकीदास 
नाथूराम सरदारमल 
फिदाहुसेन अब्दुला 
मंगलजी लखमीचन्द 


पमूलचन्द्‌ हजारीमर्ल 
मेहवावसिंह अनंदीछाल 
राजमल चम्पालाल 
हीरालाल बारदान 


कपासके व्यापारी 
गंगा शालिगराम 
चोधमल शिवकिशोर 
जान महम्मद्‌ रुस्तमभाई 
तुरूसीराम जानकीदास 
घरमचल्द मंगलजी 
नजरअछी अलावक्ष 
मोतीलाल माहाकलान 
सीताराम नथम्रल 

जनरल मरचेंट्स 

अव्दुलहुसेन गुलाम अली 
छान्रलाल 
फिदाहुसेन करीमभाई 
मौजीलाल 
यसुझअली योहरा 
रामलाल हीरालाल 
सुलतान माई 


लोहेके व्यापारी 
इतन्राहिमजी फरजुलामाई 
सुलतानभाई 
यूसुफ भाई 

मिट्ठीका तेक्ष 
अबुलहुसेन गुलामहुसेन 
तैय्यब भाई 
सुल्तान भाई 


ि0रान्‍_न* ता 


द्ष८ 


शुजाशल' हर 
यह भी गवालियर स्टेटकी एक अच्छी मंडी हे। यह मंडी जी० आई० पी रेल्वेकी भोपाल 
उज्जौन श्रेचपर शुजालपुर नामक स्टेशनसे करीब पौन मीलकी दूरीपर बसी हुई है। यहांसे 
उज्जैन ६७ मील, भोपाल ५० मील और नरसिंदगढ़ २४ मील है । यहांकी पैंदावार गेहूं, कपास, 
जौ, मकई, जुवार महुआ, चना आदि हैं। इम्पीरियछ बेंककी यहांपर एक सब ब्रेंच आफिस 
खुली हुई है। फपास लोदनेके लिये यहां एक नजर अछी जीनिंग फेकरी भी बनी हुई 


ड्टै। 
सन्‌ १६२७ में यहां आने तथा जाने वाले मालका वित्ररण इस प्रकार है । 


आनेपाला जानवाला 
नाम वजन मन मूल्य नाम वजन मन मूल्य 
ववांवल ७२२८ ही गेहूं ४६६४१ 20 
गुड़ ३४७७५ +०० महुझआा ७०४७ 
शकर ६०06 0३६ बिनोले ५६५०७ 
मिट्टीका तेल पीपे ४३६६० *«०० 
सुपारी १८९६ हक धनियां २५५ हे 
कत्था २९५ कि गोंद २२८ ल्‍द 
पीतलका सामान ००० १६००) अछ्सी ४०३ दा 
लोहा ००० ३६०६५) चना १३६२ दब 
कपड़ा ब १०२५६२) तुवर १५४६ 5४५ 
इन्दौरी कपड़ा हा १३१६१) मेथी १्जछ कर 
सिरकी हिल २०१६) 
बारान २५४६ ४३५ 
तमाखू १६८६ 
बांध १७६० डक 
मेनिस नर ३६०८८) 
थीड़ी ००० ४४६१४) 
चाय ५ २१२७) 


१७६ 


भारतीय व्यापारधिंका परिचय 
मम ल अली. ााााााााननुनुुुइाइइााााााााााआा 








साहुकार लक्ष्मीनारायण जोरावरमल 
आ्राननदजी गेला रााससुख फूलचल्द 
अब्दुला करीम बे 
जवाहरमल लक्ष्मीनारायण कल्ाथ मरचेंटस 
धनजी खेराज गोपाल हीराछाल 
मगनीराम रामकिशन गोविंदराव नारायण 
मधुरालाल रामकिशन की अट 
रामवक्ष कुवरलाल ड्गिस्ट 
ता फ्न्दीलाल त्रजलांल 

रुइ ओर गल्लेकें व्यापारी मोत्तीलाल छीतरमल 
आनन्दराव तुकाराम 
करनसिंह गेला इमारती लकड़ी 
चिमनलाल मनीलाल अब्दुल्ला करीम 
चस्पालाल मनसुखलाल लक्ष्मी नारायण गोरेमल 
तारांचन्द्र पैवरमल शकरके व्यापारी 
नजरअली अल्लाबचक्षे अब्दुल्ला करीम 
पुरुषोत्तददास शिवछाल गोविन्दृश्यामजी 
मगनलाछ नथमल नरमहमद दादा 
लक्ष्मीनारायण रामकुमार नतत++ 

आकोदिया 





यह मंडी जी० आई० पी० रेकवेकी मोपाल उज्जेन ब्रेंचपर बसीहुई दे। यहांका व्यापार” 
विशेषकर कपास गला आदिका है। यहां दो जिनिंग फेकरियां भी हैं। जिनके नाम घासीराम 
कुंवरजी जीमिंग फेकरी और रामलाल गोपालछाल जीनिंग फेकरी है। यहांसे सब्‌ १६२६में जॉने' 
तथा यहाँ आनेवाले मालका विवरण निम्न प्रकार है। 


. आवेवाला माल 


वजन मन 
६७9३१ 
शकर ३४६ मन हे 
गुड़ २७८७ मन है 
मिट्टीका तैठ २५८८८ पीपे 
सुपारी २५२ मन 
लोहेशा सामान 
जूटके थान १८:०२ मन 
चूना ४२५३ मन 
बिड़ी 


नाम मूल्य रुपया 
चावल 09७ 
४५०४६) 


२०५७२) 
२६६३) 


प्रध्य-आारत 
जानेवाला माल 


बजन मन 

७६५ 
१००३ 
११७८ 
४७१६२ 


नाम 
झवार 
गेहूँ 
चना 


बिनोले 


वाालरमप्मपल्ाफवर: खफा, 


ेंकस एण्ड कप्तीशन एजेंट्स 

उद्यराम रामलाल 

गोविंदजी कुंवरजी 

गणेशदास सूरममल 

भतुभु ज केशवजी 

चांदमल कस्तूरचंद 

बद्रीमागयण शोनारायण 

मगनीराम रामकिशन 


€३थाक धकमा्रक 


कमोीशुन एजुंट 
कामनी देवराज 
गजांधर रंगठाल 
घॉएसी किशनभी 
छोगालाल लक्मीनारायण 
द्वारिकादास खेमराज 


भृरालाल फूलचन्द 
मेघजी दाद्मा 


हीरालाढ किशोरदास 
सररूपचंद गांधी 

मन मरचेंट्स 
उदयराम रामलाल 
कानजी देवराज 
गजाधर रंगलाल 
गोविंद जी कुंवरजी 
'चॉपसी विशनजी 
वतुभु ज फेशवजी 
छोगालाल लक्ष्मीनारायण 
अगन्नाथ शांडिगराम 
दाारिकादास खेमराज 
बद्रोनारायण श्रीनारायण 
सगनीराम रामकिशन 
मोतीछाछ फूछचन्द 
सरूपचन्द गांधी 
हीराछाकू किशोरदास 


:इविआम्माशाकनयाग्पाक-मइुकममदाकान, 


श््र 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
काटन मरचेंट्स 
उदयराम रामलाल 
गणेशदास सूरजममर 
गजाघर रंगलाल 
गोबिन्दजी कूवरजी 
चतुरभु न केशवजी 
बिनोदीराम बारूचंद 
बद्रीनारायण भीनारायण 
मगनीराम रामकिशन 
शांतिलाल केशवजी 
सेवाराम बादरसिंद 
शुकरके व्यापारी 
अब्दुलगनी अब्दुलकरीम 
ांदूमल कस्तुरचन्द 
मगनीराम रामकिशन 
रसूलभाई हसनभाई 
लालचनद्‌ रघुनाथ 
हीगलाल किशोरदात 


क्लाथ मरचेंट्स 
केसरीमल कस्तुरचन्द 
गंगाघर गोरेलाल 
छोगालाल कस्तृरचनद 
चुन्नीलाल भगत 
बद्रीनारायण श्रोनारायण 
शालिगराम जगन्नाथ 
हाजी करमअली जीवाभाई 


जनरक्ञ मरचेंट स 
अब्दुलहुसेन अब्दुलकरीम 
तेजमल छोगमल 
महमदहुसेन हसनअली 
रसूलभाई हसनभाई 
लालचन्द रघनाथ 
सिद्धनाथ दुर्गाप्रसाद 


मिट्टका तेल 
हाजी कमरअली ज्ञीवाभाई 
रसूलमाई हसनभाई 


नभकके व्यापारी 
उद्यराम रामलाल 
लॉदिमल कस्तृर्वंद 
मगनीराम रामकिशन 


रावज्ञी देवजी 
हीरालाल किशोरदास 


समा कक बा. ब्ग्यडक- 


तमाखूके व्यापारी 
इसुबहसन 
चांदमल कस्तूरचलद 
भोलाभाई मनोहरभाई 
लालचन्द्‌ रघुनाथ 
सिद्धनाथ दुर्गाप्रसाद 
दीराढाछ किशोरदास 


छह. छ मी | 


१८० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





शाशधर 


गवालियर स्टेटकी आगर एक प्रसिद्ध मण्डी है। यह बहुत ही झुन्दर स्थानपर बसी हुई है। 
इसके दोनों ओर दो टुपिर और रमर्णीक तालाब बने हुए हैं, जो राधियाना और बड़ा तालाबके 
नामसे बोले जाते हैं। यद्द मण्डी उंज्जैनंसे 8९ मील, सुसनेरसे १८ मील, सोयतसे ३० मील ओर 
सारकुपुरसे ३९ मीलकी दूरीपरें स्थित है। उज्जैनति यहाँतक गवालियर मोटर सर्विस रन करती है। 
यहां जी० एछ० आर०की एक लाईन उज्जैत्से थहांतऊ खुल रददी है। यह मंडी खासकर कपास और 
घीके लिये मशहूर है। यहाँसे ये दोनों 'चीजे कौफीं संख्यामें एक्सपोर्ट होती हैं। इस मंडीके आसपास 
रेलवे न होनेसे इसके आसपासक सत्र माल यहीं आकर बिकता है। इससे इस-मण्डीकी तरक्की है । 

यहां नीचे लिखी कॉटन जीनिंग फेकरियां हैं । उड़े डक) 





विनोदीराम बांलचल्दे कॉटन जीनिड्डः फेक्टरी । 
नजरथ्ली फेंटिन जीनिह्ः फेक्टरी। 
यहां सन्‌ १६ २५में भो भांल घाहरसे आया तथा गया उसका संछ्तिप्त विवरण । 
आनेवाला गाल * जानेवाला माल 
नाम मुल्य यजन नाम मूल्य. -: यँजन 
गुड. 57४" ” * छ३७ मन विनोले १९७६ मन 
तेल '  इहै३ पीमे भी ई३२७४ मन 
लोहा. ३०७१) | 
कपड़ा २६४६५) 
तमाखू १६२ मन 
शक _ 09 
घेकस ओर एजंट 
किशनजी पूरनलाल कं कांटन मरचेंटस 
तनसुखदास अमीसरचन्द . अ्वरंमठी अलठाबक्स 
बिनोदीराम बालचन्द्‌ 
श्रीचन्द सुरज्मल बिनोदीराम बाछूच द्‌ 
शिवलाल बालकृष्ण हंसराज पूलचन्द 
संदासुख घतन्‍्नालाल 


दे श्ट३ 


भारतीय व्यापारियोक! परिचय 


गहलेके व्या गरी 
कुकनच द गेंदालाल 
चुन्नीलाल ब्रजलाठ 
घुन्नीलाल मधुरालाल 
दौलतकुमार नत्थूकिशन 
पूरनमल गडूसाभी 
पूनमचन्द्‌ उप्तेदमल 
भवानीराम किशनराम 
मुन्नाढाल नेनसुख 
सुभों रमजानी 


तांबा-पीतलके ब्यापारो-- 
विन्तामल पूनमचन्द 
मानजी मुकु द्राम 
थे शीराम प्यारेलाल 
पूठचल्द परमानत्द 
धीके व्यापारी 
कालराम चोधरी 
मारायण राममुख 
पूराजी धूरामल 


प्रजलाल फन्हैयालाल 
बालकृष्ण दृज्ारी 
मगनूराम रामकुमार 


कपड़ेके व्यापारी 

काहूराम इहाही 
चिन्तामण घासीराम 
धारालाल पूराल्राल 
पदमलिंह जीतमत् 
बद्रीदास गोकुलदास 
बागमल पूरालाल 
बागमल मोतीलाल 
रामरतन रामकिशन 
रामरतन जवाहरमल 
हीराढाल जगन्नाथ 
हंतराज बछराज 


घासलेट- तेत्क व्यापा।े 
फिदाहुसेन अलीभाई 





१५४ 


मारतका व्यापारिक इतिहास 


श्याम और इण्डोचाइनामें भी होती हैं पर बह भारतकी पैदावारका केवल २॥ लैकड़ा भाग होता है । 
इसलिए इस पदार्थपर सारतका मानों एकाधिपत्य है। युद्धके समय सरकारको इसकी बड़ी मांग 
रही। भ्रेटत्रिटेनको इसकी वार्षिक आवश्यकता ५०,००० हंडरवेटकी हुई और तब यहां 
कलकत्तेके लाखके चलान देनैवालोंसे सरकारने ठेका कर लियां। उस समय लाखके निर्यातके लिए 
मनाई करदी गई ओर सरकार छाइसंस इस शर्तंपर देती थी कि पहले उसे उसकी ज्यावश्यकतानुसार 
उसके द्वारा निर्धारित जातिपर ४२ रु० प्रति मनके हिसाब काफी माल दिया जाय। युद्धकी 
समाप्तिके वाद सरकारने यह कंट्रोल उठा दिया। इसकी मांग असेरिकामें सी बहुत रहती है। 
जहां यह ग्रामोफोनकी चुड़ी, वारनिश, लिथोंकी स्याही और बिझलीके पदार्थो'में काम आती है 
उद्योगी विदेशवाले इसका प्रतियोगी पदार्थ ख्ोजनेकझी बहुत चेष्टामें है पप अभीतक ऐसा कोई 
एदार्थ' नहीं मिल सका जिससे छाख या चपडीका काम चल सके | 

उन(कथ।) 

.. सन १९२६-२७में कच्चे ऊनका निर्यात ३,६३ लाख रुपये मूल्यरे ४॥ करोड़ रतरूका हुआ। 
इसका निर्यात मुख्यतया प्रेंटन्िटेनको होता है जिसने ७,०५ लाख रतढू आन लिया। कच्चे 
ऊनका निर्यात पहले पहल सन १८३४से आरम्भ हुआ जब ७०,००० रतल मार भेजा गया | 
सन्‌ १८३६में १५ छाख रतल भेजा गया ओर सन्‌ १८७२५में २४० छाख रतलका निर्याव हुआ। 
महायुद्धोकं समय सेनिक आवश्यकताके लिए ऊनी कपड़ का कंट्राक सरकारने भारतीय मिलोंके 
साथ किया तब यहांकी मिलोंको ऊनको प्राप्तिमें सुगमता रहे इसलिए कच्चे ऊनके निर्यातमें 
सरकार द्वारा रुकावट डाली गई। 

सारतमें भी ऊन्ी कपड़ा--यथा काइमीरमें पट्टों और पशमीनां आदि--बहुत बढ़िया बनता 
है ।,यहांसे कम्बल और गलीचोंका नियोत भी होता है सन्‌ १८२६-२७में इनका निर्यात ७१६ त्राख 
रुपयेका हुआ जिसमेंसे ३७ लाखका प्रेटप्रिटेनगों हुआ। ये चीजें अमेरिकाको २६ लाख 
रुपयेकी भेजी गई। 

रद (कच्चा) 

२,६० लाख रुपयेका २,३० छाख रतल रबड़ बाहर भेजा गया। प्रेटब्रिटेनको १ करोड़ रतल 
और अमेरिकाको २३ लाख रत भेजा गया । यद्यपि कचा रबड़ यद्ांसे इतना बाहर जाता है 


फिर भी यहांपर रबड़के पदार्थ --यथा मुख्यतया मोदरोंके व्यूबदायर आद़ि-का आयात भारी 
परिमाणमें होता है | 


खल_ ((//८6/628) 
इसका निर्यात २,६४३ छाख्र रुपयेका हुआ। इसके मुख्य खरीददार प्रेट ब्रिटेन, सीलोन 
और जमंनी रहे । 


हर 


इन्दोर-राज्य 
7५007270-57.4 77 


कहुकाहू 


इत्दौर राज्यके अन्दर यह स्थान बड़ा प्राकृतिक सोन्दर्य्ययुक्त और रमणीक है। इसके एक 
तरफ नर्दाक़ी निर्मतत सलिल धारा बह रही है; ओर दूधरी ओर चोरल नदी इसके खौन्दर्यको बढ़ा 
रहीं है। एक ओर ओंकारेश्वरका रमणीक तीर्थ-स्थान इसी पवित्रताक्ो बढ़ा रद्दा है,और दूसरी ओर 
कालाकुएड का र्मणीक पहाड़ इसकी छबिको दीप्षिमान कर रद्दांहै। यहाँपर नागेश्वरका कुण्ड 
नामक एक बड़ा ही सुन्दर कुण्ड षना हुआ है । इस कुण्डमेंसे हमेशा एक सोता निकलता रहता है। 
सदेकि दिनोंमें इस सोतेमेंसे बड़ा गर्म ओर सुद्दावना जल प्रवाहित होता है। इस शहरमें चोर ओर 
नमेंदाके किनारे महाराज शिवाजीरावके बनाये हुए मदर देखने योग्य हैं । 


+ + “व्याप्रारिक इष्टिसे भी यह स्थान बढ़ा महत्वपूर्ण है । रुई ओर गल्ेका व्यापार यहांपर खूब 
होता है। यहाँ करीब दस ग्यारह जीनिड फेक्टरियां बनी हुई हैं। जिनके नाम इस्र प्रकार हैं । 


(१) जयकिशन गोपीकिशन कॉटनप्रेस बड़वाह 
“(२१ असरूप वेश्ननाथ काटन;्रेस बड़वाह 

(३ ) जयकिशन गोपीकिशन जीन बड़वाह 

(४ ) रामनारायरंश भवानीराम जीन बड़वाह 
(५) समनारायणं भवानीसम कॉटनप्रेख बड़वाह 
' (६ ) जंसरूप घेजनांथ जीन॑ घड़वाह 

(३) लछमनंदास फेशरीमल जीन बड़व!ह 

(८ ) लछमनदास फेशरीमल प्रेस बड़वाह 

(६६ ) छगमलछालू तानचन्द जीन बड़वाह 

(१० ) रामकिशन बलदेव जीन बढ़वाद 

(१६ ) छानलछाल मथुरा जीन बड़वाह 


सा नदइक दि. १२००-०० 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 
मनु ्रइुदना 3220 इसया इधर पिन किक कक भतार धारा इन इाइा 


मेससी रामनारायण भवानीराम बड़वाह 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान करनसर जयपुर स्टेटमें दे । आप खण्डेलवाल 
झातिके हैं। इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए। श्रीयुत सेठ रामनारायणजीने सर्व प्रथम 
इसकी स्थापना की । आप बड़े ही उद॒योगी एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। आपके हार्थोंत्ते इस फर्मदी 
बहुत तरकी हुईं। संवत्‌ १६३३मेंआप का खर्गवास हो गया। आपके पश्चात्‌ आपके सुपूत्र श्री सेठ 
भवानीरामन्ीने इस फर्मके कार्यको और भी तरकी दी । संवत्‌ १६६६में आपका देहावसान हुआ। 
उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र व दृकानके वर्तमान मालिक श्रीयुव सेठ ननन्‍्दछालज्जीने इस दुकानके कामष्ये 
सम्भाला। ओर आप ही इस समय इस फरमके कामका संचालन कर रहे हैं, इस फर्मके मालिकोंका 
सार्वजनिक कार्यों में मी विशेष हाथ रहा है, बड़वाहमें आपकी ओरसे एक धर्मशाछा तथा एक मन्दिर 
बना हुआ है। धर्मशाढामें एक सुन्दर बगीचा भी छगा है । विमलेश्वरमें(बड़वाहमें) नमंदा किनारे 
आपकी ओरसे एक धर्मशाढ्ा बनी हुई है यहांपर एक गोशाछा बनी हुईं है, उसके लिए आपने 
सारी जमीन मुफ्त दी हैं। आपकी ओरसे बड़वाहमें सदावृत्त भी बंता हैं। इस समय आपकी नीचे 
ढिखे स्थानोंपर दुकाने' हैं । 
१-बड़वाह - रामनारायण भवानीराम - इस दूकानपर कॉटन कमीशन एजंसी बेड्धिंग तथा दैनलेनक 
काम होता है। यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है । । 
२- बड़वाह- -फन्द्दैयालांल नन्‍्दुछाढू--इस दूकानपर गछ की आढ़तका काम होता है। 
३--सनावद्‌ - रामनारायण भवानीराम--बैड्िंग कमीशन एजंसी तथा गढुले का व्यापार होता है। 
मेसस लछमनदास केशरीभल 
इस फर्मके मालिक मूछ निवासी पोपाड़ ( मारवाडू ) के हैं। आप ओखवाल जातिके जेन 
धर्मावलम्बी सज्जन हैं। श्रीयुत लछमनदांसजीने बड़वादामें अपनी दुकान स्थापित की । और अपनी 
चतुराई तथा अपने व्यापार कोशलसे लाखों रुपयेकी सम्पत्ति कमाई। इस समय बड़वाहाकी नामी 
फ़र्मामें आपकी फर्म भी एक समम्की जाती दे । 
दालहीमें आपने एक सुन्दर जैन मन्द्रि यनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई दे। इस फासय्यमें 
आपने हजारों रुपये खर्च किये हैं । 
बड़वाह्में आपकी दुकानपर रुईका अच्छा विजिनेस है। आपकी यह्वां एक जीनिंग ओर 
एक प्रेंसिंग फेक्टरी भी बनी हुई है। श्रीयुत लखमनदास नीऊ़े पुत्र ओयुत फेशरीमछूनी है। भाष 
दुकानका काम सम्हाल्ते हैं । 
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प्रैष्य-भारंत 
बैंक एण्ड काटन मर्चेगेट्स . मेसस महत्मदअढी कीका भाई 





. मेस छगनलाल नानचन्द » . राधाकिशन सुखलाल 
४ मनन्‍्तालाल ताराचन्द्‌ ४  राधाकिशन दुजलाल 
» मोहनलछाल चुन्मीलाल ? रामसिंह जुकारसिंह 
» रामनारायण भवानीराम » सन भाई अब्दुल्अली 
#  लेखमीचन्द फूलचन्द्‌ 
कपड के व्यापारी किरानेके व्यापारी 
मेससे अब्दुलभली जीवा भाई मेससे मूसाखान जीवाभाई 
» अब्दुलकरीम हाजी मूसाखान |». पेंलीमहस्मद्‌ ऊमर 
सनाएकढू 


यह स्थान इन्दोर राज्यके प्रधान व्यापारिक केन्‍्द्रोंमेंसे एक है। बेसे तो ७३०० की वस्तीका 
यह एक छोटासा क़स्जा है सगर जब इसके आकारकी दृष्टिसे हम इसके व्यापारकों देखते हैं तो 
घड़ा आश्चर्य होता है। जिस समय यहां फपासका मौसिम चलता है उस समय यहाँकी चहल 
पहल देखने योग्य होती है । अच्छी मोसिम चलनेपर किसी २ दिन यहांपर डेढ़ २ हजार गाड़ियां 
प्रतिदिन आदी हुई देखी जातीं हैं । सबेरे आठ बजेसे गाड़ियोंका तांता लगता है स्रो मुश्किल्से 
रातको आठ बजे खतम द्वोता है । इस कस्बेकी बसावट बड़ी घिचपिच और अव्यवस्थित हैं । व्यापार- 
की दृष्टिसे यह जितना उत्नत है स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उतनाही अवनत है। खासकर मोसिमके 
दिनोंमें दिनभर उड़नेवाली ग्दसे छोगोंके स्वास्थ्यपर बड़ा खराब धका पहुंचता है । 
इस छोटेसे कस्बेमें करीब बारह तेरह जीनिंग और प्रेसिंग फिकरियां हैं। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि अच्छी मौसिम चलनेपर इन फ़ेकरियोंसे करीब चाढीख हजार रुइकी पकी गांटें 
तैय्यार होती हैं। इन फीफ्टरियोंके नाम इस प्रकार हैं ( १६२४ ) 
(१) गोरेढाल मंगीछाल जीन सनावद्‌ 
(२) मर्चेश्ट काटन प्रेस सनावद 
(३) जसरूप बैजनाथ प्रेत सनावद 
(७) जयकिशन गोपीकिशन जीन सनावद्‌ 
(५) जयकिशन गोपीकिशन प्रेस सनावद 
(६०७) जसरूप बेजनाथ जीन सनावद (२) 
१८९ 


मारतीय व्यापारवोंका परिचय 
(८) हीरालाल सोहराबजी काँटन प्रेस सनावद - 
(६) हीराछाछ सोहरावन्नी कॉँटन जीन सनावद्‌ 
(१०) नर्मदा कॉँटन प्रेस सनावद्‌ 
(११) बिनोदीराम बारूचंद जीन सनावद्‌ 
(१२) नाथलाल मथुरालाछ॒ जीन सनावद 
(१३) मर्चेण्ट जीनिंग फेक्टरी सनावद्‌ 
(१४) सरस्वती जीचिंग फेक्टरी सनावद्‌ 
इस कस्बेमें अगहनके महीनेमें एक बहुत बड़ा मेला मी लगता है । 
यहांके व्यापारियोंकां परिचय इस प्रकार हैः -- 





बेंकसे एगड फॉट्लेमचेट्स 
मेसस जसरूप ब जनाथ 
इस फमका हेड आफिस खण्डवामें है । यहाँपर इसक्ली ब्रांच है। इसका संचालन श्री सेंड 
अनन्तछालजी करते हैं। आप बढ़े सज्जन, व्यापार कुशठ ओर उदार न्यक्ति हैं। हालहीमें- आपसे. 
महीदपुरमें एक नया बाजांर (मणडी) डालनेका उद्योग प्रारु्स किया है। आपका -पूरा परिचय: 
चित्रों सहित खण्डवा पोर्शनमें दियागया है । इस हुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता. है: 
यहाँ आपकी एक प्रेसिंग भोर दो जीनिंग फेकररियां हैं । 


मेससे जयकिशुन गोपी किशन 
इस फमका भी हेड ऑफिस खण्डवामें है। यहांकी दुकानका सन्चालच श्रीयुत दैवकिशनजी 
धाहिती करते हैं। आप बड़ विद्यान्यसनी, उदार, देशप्रेमी और शिक्षित सल्नन हैं । इतनी बड़ी 
सम्पत्तिके स्वामी होतेहुए भी आप बड़े निरभिमानी हैँ। आपका परिचय चित्रोंसहित खणडवेके 
पोर्शनमें दियागया है । सनावद्‌ दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है । यहां आपकी एक 
जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी है। 





१६०" 


मंष्यभारत 
मे० बिनोदीराम बाल चन्द 
यह फर्म नीमाडमें सबसे बड़ी रुईकी व्यापारी मानी जाती दै। इसका हेड ऑफिस मालरा 
' पाठनमें है। यद्दांकी दुऋानका सभ्वाछन श्रीयुत रामगोपालजी मुनीम करते हैं। आप बड़े योग्य 
.. शिक्षित एवं बयोदृद्ध सज्वन हैं। इस फर्मपर रुई ओर बेंकिज्कका बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसका 
पुरा परिचय चित्रों सहित मालसपाटनके पोर्शनपें दियागया है। इसी फर्मके अण्डरमें बिमरूचंद 
कैलाशचंद नामक एक फर्म ओर यहां पर है। 


मेसरोी मांगीलाल गोरेलाल 


इस फर्मके मालिक श्रीयुत मांगोलालजी सराबगी जेन जातिके हैं। इस दुकानपर बैक्लिंग, 
रुई ओर कमीशन एजल्सीका काम होता है। श्री० मांगीलालजीका व्यापारिक साहख बहुत बढ़ा 
हुआ है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
मेसर्य मांगीछाछ गोरेछाल--इस दुक।नपर बेद्धिंग ओर रुईका काम होता दै। 
- इसके अतिरिक्त सनावदक्की विभलचन्द कैलाशचंद फर्ममें, खरगोनकी बिनोदीराम बालचंद्‌ 
फर्ममें, गोगांवकी बिमलच द्‌ फैशासच द फर्ममें ओर नीमार खेड़ीकी बिनोदीराम वारूच द फर्ममें 
भी आपका सामा था । 


मेसल रामनारायण भवानीरास 
इस फर्मका दहेड आफिस बड़त्नाहमें है। इसके मालिक बड़वाहके नगरसेठ ओीयुत 
नन्‍्दलालजी हैं। आपका पूरा परिचय चित्र सहित बड़वाहमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर 


वैद्धिग, गल्‍छा ओर रुईका व्यापार होता है । 


सिर अममकानकनक 


मेसस रामासा हीरांलाल गंगराड़े 
इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवास स्थान गंगराड़ नामक प्राम है। वहांसे आप सकर 
गांव नामक प्राममें आये। आपकी दूृकानको वहांपर आये करोब २०० वर्ष हो गये। वहांसे 
१६ वर्ष पूषे आप सनावदर्में आये। इस समय इस दूकानके मालिक सेठ छज्जूलालजी तथा 
- फलूसाजी हैं। सेठ छज्जलालजी साहबके पुत्र श्रीयुत दीरालालजी हैं। आपकी जाति गंगराड़े 
महाजन है । 


है १६१ 


भारतीय व्यापारयोंका पारतिय 
आपकी निम्नलिखित स्थानोंपर दूकान॑ हैं। 

(१) शकरगांव--छुज्जुलाल्सा फत्तुसा--यहां रुई कपासकी आढ़त खरीद फरोख्स तथा लैन- 
देनका काम होता है । 

(२ ) सनावद--रामासा हीराल्मछ-थयहांपर बैं्चिण ओर कॉटन कमीशन एजंसीका काम 
होता है । 

(३ ) खंडब|--छज्जु लालसा फत्तसा--लेन देन एवं मनोतीका काम होता है । 

(४ ) पंघाना--छज्जु लछाढसा फत्तुसा-पंघानाके आसपास आपके माह्युजारीके गांव हैं। 
यहां मनोतीका भी व्यवसाय होता है | 





बेंकसे कांटंन मरचेणग्ट्स एण्ड कपड़ेके व्यापारी 
ग्न भरच्णटस मेसर्स घनश्यामसा ज्ञानचंदसा 
कि »  पन्दूछाल हणुतराम 


मेससे अमोलकचंदसा फरुसा » गोवद्ध नदास जगन्नाथ 

»  खेमजी श्याम ज्ञी ”  पन्‍नालछाल बिट्ुल्दास 

» जसरूप बेजनाथ ” भांगीलाछ कन्हेयालाल 
»  मायाचन्दसा ज्ञानचन्दुसा 


»  जयकिशन गोपीकिशन 








» पन्‍नाछाल केशबसा #  ऊिध्मीचन्द घासीराम 

#  पदमसा हीरालाल ” दाजीअब्दुल गुरुकिस्तेखां 

» बिनोदीराम बालूचंद 

»” मांगीलाल गोरेलाल चांदी सोनेक व्यापारी 

7  रॉमनारायण भसवानीराम अमोलकचन्दसा फेशवसा 

» रामासा हीरासा जड़ावच द कुन्दनसा 

9» रामधन उ'कार बाल्मुकुन्द बिट्वलदास 

» तखमीचंद फेशरीमल रूपच दसा थ्यारच दसा 

» विमरूचंद केलासचंद 

» इकुमचंद दशरथसा लोहेके व्यापारी 
वाबूलाल बुकनदास 
महस्मदहुसेन अल्लाबश्ष 
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करपेन+: 


सनावदसे ७२ माइलकी दूरीपर इन्दोरका यह सबसे बड़ा कप्तत्रा बछ्ता हुआ है। इसको 
जन संज्या ११००० है जो इन्दोर रांज्यमें इन्दोर शहरको छोड़कर सब स्थानोंत्रे अधिक्न है। यह 
स्थान इन्दोरके नीमाड़ जिलेका एक प्रकारसे सेण्टर है। यहांपर कपासक् व्यापार अच्छे परिभाणोें 
होता है। यहांपर रुईके व्यापारियोंकी अच्छी २ दुकाने' हें । निनमें मेससे विनोदीराम वालचन्द, 
मेसर्स जसहूप वैज्ञनाथ, मेसर्स जयकिशन गोपीकिशन, मेसले. कपूरचन्द हीराछाल, मेसर्ख हाजी 
हवीव महसम्मदके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
यहांपर बहुतती कॉटनक्ी जीनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरियां बनी हुई हैं, जिनका विवरण इस 
प्रकार है-- 
(१ ) गोपीकिशन सुन्दरकाल कॉटन प्रेस खरगोन 
(२ ) विनोदीराम बालव द कॉटनप्रेस सरगोन 
(३ ) हाजी हथीब महम्मद्‌ कॉँटन प्रेस खरगोन 
(४) बिनोदीराम बारूच'द जीन खरगोन 
(५ ) हीरालाल कपूरचंद जीन खरगोन 
(६ ) लश्करसिंह मश्करसिंह जीन खरगोन 
(७ ) गोपीलाल सुन्द्रलाढ जीन खरगोन 
(८ ) हाजी हवीब जीन खरगोन 
(६ ) वहलभदास गोकुलदास जीन खरगोन 


रुके भतिरिक्त गल्‍ेका व्यवसाय भी इस स्थानपर अच्छा होता है। 


# पुस्तक छपनेमें बहुत शीघ्रता होते, ओर खरगोन महेश्वर आदिके व्यापारियोंक़ीं दिये हुए 
पत्रोंका उत्तर न मिलनेसे हम खरगोनके व्यापारियोंका परिचय एकत्रित नहीं कर सके । इसका हमें 
कह 

क्‍ - प्रकाशक 
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भारतीय व्यापारियांका परिचय 
महेडकर 


आर० एम० आर के बड़वाह्य स्टेशनसे २६ मीलपर बसा हुआ यह एक सुन्दर ओर रसम- 
णीफ स्थान है । यद्द स्थान नमेंदा नदीके किनारेपर बसा हुआ होनेसे हिन्दुओंका तीथे स्थान है 
यहांपर देवी अहिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत सुन्दर ओर दर्शनीय हैं। | 

यहांकी बनी हुई दक्षिणी ढ|गकी साडियां सारे भारतवषमें महेश्वरी साड़ियोंके नामले मशहूर 
हैं। यदाँसे इस प्रकारकी बहुतसी साढ़ियां बाहर जाती है । 

रुई इत्यादिका व्यापार यहांपर साधारण है। यहांपर ईसाभाई एण्ड सन्‍्सकी एक जीनिंग 
फैक्टरी बनी हुई हें । 


कन्नोद 


नेमावर जिलेका खास सुबा है। यह स्थान नेमावर जिलेमें सबसे बड़ा है। यहांपर डिस्ट्रिक्ट 
मेंजिस्टूट, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जिलेके आला अफसरोंकी ऑफिस बनी हुई हैं। लड़कोंके यहां 
शिक्षाके लिये फाइनल स्कूल, और लड़कियोंकी शिक्षाके लिए कन्या पाठशाल्वा चल रही है। 
यह स्थान भी रुईका बहुत बड़ा फेन्द्र है। यहांपर करीब दो लाख मन कपास प्रति वर्ष 
आता है। यहासे हरदा, ओर इदौरके स्टेशनोंपर माल ज्ञाता है। कपासके जतिरिक्त अल्सी, गेहूँ 
ज॒वार इत्यादि भी यहां खूब पैदा द्वोती है। यहांपर तीन जीनिंग फैक्टरियां बनी हुई हैं जिनके 
नाम इसप्रकार है 
(१ ) मालवा मिल जीनिह्ऊः फेफ्टरी फल्नोद 
(२ ) जसछप श्रीनाथ जीन कन्नौद 
(३ ) राधाकिशन नरसिंहदास जीन कन्नौद 
( ४ ) स्वरूपचंद हुकुमचन्द जीनिग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी 


कोटन मर्चेंगट्स 


सेठ भारमज्ष डालूराम 


इस फर्मके सालिक मूछ निवासी गनेड़ी ( डिडवाना ) के हैं। आप माहेश्वरी जातिक हैं। 
इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ भारमलजीने स्थापित किया, 
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तमाख 

( कग्या साल ) युद्धके पूर्व यहांते तमाखका एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष २३ छाख्र रुपयेका औसत 
था। सन्‌ ६६२६-२७ में इसका निर्यात ६७ लाख रुपयेका हुआ | इधर तमाख भेजमेमें 
भारतने कदम बढ़ाया तो उधर बाहरसे धआं डड़ानेकी चीजें खिगरेट आदि मंगानेमें भी कुछ कमी 
न रखी । युद्धके पूर्व ७'लाख रुपयेकी सिगरेट आदि आई तो सन्‌ १६२६-२७ में कलेजा जलानेे 
साथही साथ इन पदाथके लिये देशका २६ करोड़से भी अधिक रुपया बाहर भेज्न दिया । यह बात 
इम्पोट विषयमें लिखी जाचुकी है । 

भारतीय व्यापारके इस छोटेसे इतिहाससे यद्द स्पष्ट प्रगट होज्ञाता है कि पहले व्यापारकी 
क्या दशा थी और वह किस तरहका था। उसके बलपर यहां सब कुछ था, धनकी नदी बहती थी 
और उद्योग एव कलछाकोशलकी बढ़वारी थी। आज यहांका व्यापार जो भी और जैसा मी हो 
यह स्पष्टहै कि यहांपर उद्योग धंघेकी कमी है, कछा-कोशलफ़ी द्वीनता है और जो कुछ उद्योग धंधा 
है उसकी दशा भी संतोषजनक नहीं | हां यहांके व्यापारसे यद्द बात अछयग्रत्ता है कि उससे विदेशोंका 
काम और उनका भरण पोषण चलता है । यहांके व्यापार, ओर उद्योग धंधोंसे विदेशियोंके 
मोजमझे ओर गुलछर उड़ते हैं चाहे भारतवासी भूखे पेटद्दी रहें ओर उन्हें पेट भर खानेको भी 


थाहें न मिले | 
भारतके व्यापारमें चाहे यहांसे ज्ञानेताले मालको सममिए चाहे यहां आनेवालेक्नों लीजिए 


सबका मूक विदेशी बजारोंकी इच्छा ओर खेल पर निर्भर करता है। हमारे यहांके बाजार 
विदेशी बाजारोंके आधारपर चलते हैं और सौदेके स्थानोंमें जानेपर यही सुनाई देता है “ आज 
विलायत क्या आई ९”“अथदा “अमेरिकाका क्‍या तार आया” ? यदि विलायतकी या अमेरिफाकी 
खबर तेज आती है तो यहां तेजी आ जाती है और मदंकी खबर आनेएर यहां भी महदी हो 
ज्ञाती है। तात्पयं यह है कि हमारा व्यापार, जेसे विदेशी नचावे', नाचता रहता है। 

इसी मांति यहांके व्यापारसे विदेशी जद्दांल तार बीमा कम्पनियां एवं बैंक लाम 
उठाते हैं क्योंकि ये सब कारबार भी मुझ्यतया विवेशी कम्पनियोंके ही हाथमें है । इस भांति जिस 
ब्यांपारसे भारतमें उद्योग धन्धेकी, कछा-क्रोशलक्की बढ़वारी न हो भोर न ऊपरी अन्य कारवार-- 
यथा जद्दाज, बीमा और बेकिंग आदि--ही भारतवासियोंके द्वाथमें आज, तबतक अभी भारतीय 
व्यापारकी उन्नति कैसे कही जा सकेती दे । इस लिये भारतके ज्यापारकी उन्नतिके लिए इन सब 
बातोंकी ओर समुचित ध्यान देनेकी पूर्ण आवश्यकता है ।# 

मोहनलाल वबडजात्या 

नोट :-भारतके इस छोटेसे इतिहास लिखनेमें मेंने अंग्रेजीकी कई पुस्तकोंसे यथां 
४७8१6 807 & ए7&७॥8 ए0०४ वात” "७००७७)॥४ ० गत” फे०रा०फ़ 0४76 
४7४0८ ० 707%” आदिसे एवं हिन्दीकी सुविख्यात मासिक पत्रिका “सरस्वती” “माधुरी” 
झार “सुधा” में प्रकाशित मेरे व्यापार बिषयक छेखोंसे विशेष सहायता ली गई है। लेखक | 
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मध्य-भारत 
झोर तरकी भी दी। आपके पुत्र सेठ डालूरामजी थे, मगर उनका खर्गवास आपके पूर्व दी हो 
गया। इस समय सेठ मारमलके पोन्र सेठ राधाकिशनज्नी इस दुकानके मालिक है| 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
फ्नौद--भारमल डाल्राम--इस दुकानपर कपास, झछो, गहछा इत्यादिका घरू और कपोशन 
एजन्सीका काम होता हैं । 
कन्नौद---राधाकिशन नरसिंहदास --इस नामसे यहां आपकी एक जीनिंग फेकरी है । 





बेंकल एग्ड कांटन सर्चेण्ट्स # जयरामदास जयनारायण 


मेससे करीम माई इन्नाहिम एण्ड सन्स, » भारमल डालूराम 
( मालवा मिलशॉप ) » शोीलिगराम जयराम 
मेंस चुल्नीलाल बद्रीनारायण बल 
भर कक बैजनाथ गललेके व्यापारी 
| मद डालराम 
कल » जंयरामदास जयनारायण 
0320७ हक » नानकराम भगवान 
" » भारमल डाल्राम 
मेससे गंगाराम कपड़े के व्यापारी » रामसुख रामनारायण 
हे 2:35 » दीरालाल भागीरथ 
9) ५७०७० शर्म 
न 
र्ाहफएक 


यह स्थान इन्दौर रियासतके नेमावर जिलेका सेण्टरदहै। यह इन्दोौर शहरसे ७२ मील पर 
मोटर रोडपर है। इन्दौर राज्यके प्रधान २ रुईके केन्द्रोंमें यह स्थान भी अपना खास स्थान 
रखता है। यहांके व्यापारियोंसे पूछनेपर पता छगा कि यहांपर एक कणासा (एक छाख बीस 
हजार मन ) कपास प्रतिवर्ष होता है। यहांकरा माल दरदा और इन्दौर इन दोनों स्थानोंके द्वारा 
एक्सपोर्ट होता है। कणस ही की तरह गेहूंकी पेदाबारका भी यह बहुत बड़ा केन्द्र है । व्यापा- 
रियोंके कथनानुसार यहां करीब साढ़ तीन लाख मन गेहूं प्रतिवष आता है। इस गेहूंमें अधिकतर 
गेहूँ पिस्सी जातिका होता है। कपास और गेहूंके अतिरिक्त अलसी, जुबार, मकई इत्यादि भी 
यहां फांफी तादादमें पेदा होती है । 

कपाससे रुई तेयार करनेके लिए यहांपर निम्नाद्वित फैकरियां हैं:-- 

(१) इंसराज दजारीमछ जीन खातेगांव._ (२) जपतरूप श्रीनाथ जीन खातेगांव 
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बेंकर्स एएड कॉठल मचेण्ट्स 
धननाजी हंसराज 


इस फर्मके मालिक मूल निवासी मारवाइुके हें, पर करो १०४ वर्षोसे यहीं पर रहते हैं। 

इस फर्मको पहले पहल सेठ धन्‍्नाज्ञीने स्थापित किय्रा। उस समय यह दुकान बहुत साधारण 

स्थितिमें थी। धन्नाजीके पुत्र सेठ हंसराजजोने इसे विशेष तरक्को पर पहुंचाया। इस समय सेट 

हंसराजजीके पुत्र सेठ हजारीमछजी इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यापार और कषिकी 

बहुत उन्नति की। आपके यहाँ इस समय करीब ४४५०० एकड़ जमीनमें ऋषि होती है। आपने 
यहाँ एक अपनी जीनिंग फैकरो भी स्थापित कर रफ्खी है। 

आपकी ओरसे खतेगांवमें एक जैन पाठशाला भी कुछ समय तक चली थी | इस समय आपके 

एक पुत्र हैं जिनका नाम गुलाबच दी है| इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १) खातेगांव---धननाजी हंसराज-इस दुकानपर कपास, गढ्छा, आढृत ओर बैल्लिगका काम 

होता है। इसके अतिरिक्त काश्तकारी ओर मनोतीका काम भी होता है। 
(३२) अन्तराल्या ( भोपाल )-“हंसराज हमीरमल,- इस दुकानपर लेन देनका फाम होता है। 





सेठ मनिराम चन्तीलाल 

इस फर्मके मालिक मृल निवासी खातेगांवद्दीके हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब 
१०७०] वर्ष | हुए । इसकी स्थापना सेठ मनीगमजीने को । उस समय इस फर्मकी बहुत 
साधारण स्थिति थी। मनीरामजीऊे पश्चात्‌ उनके पुत्र चुन्नीलालज्ञीने इस फर्मके फाय्ये की 
उन्नति की। आपके पश्चात्‌ इस फर्मके वर्तमान मारिऋ सेठ प्रेमरजज्ञीने इस फर्मके काम्रको 
सहाढा। आपने मी इस दुकानके कामझो अच्छा बढ़ाया। 

सेठ प्रेमराजजीने एक अच्छी छागतका मकान धार्मिक संस्थाओं को दाव कर दिया है। 
इस मकानमें :आपकी ओरसे एक ओषधालय चहल रहा है। पहले इसमें एक जेन पाठशात्रा 
भी चलती थी मगर आजकल वह बंद है। इसके अतिरिक्त आपकी ओरसे एक धमंशाल्ा भी 
बनी हुईं है। आपके एक पुत्र हे जिनका नाम च्‌ न्तीज्ञालजी है। 
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मंध्यभारत 
आपका व्यापारिका परिचय इस प्रकार है । के 
* (१) खातेगांव---मनीराम चुन्नीलाऊ-इस फर्मपर कपास, रुई, गल्‍ला आदिक्ा घरू और कमीशन 
एजन्सीका काम होता है । 
(२) हरदा---चुन्नीलाल प्रेमगाज--यहां भी उपरोक्त काम होता है। 








कपास ओर गछलेके व्यापारी » रामरख धनसुष 
सेठ गेंदालाछ फोद्रमल » दीरालाल काला 
हा कपड़े के व्यापारी 
द र १९ गेंदालाल रतनलाल 

मु बा हो » चपोथमल बाकलीवाल 

मु नि 00 » माँगीलाछ चंद्रढाल 

५५ है पे व कक | लालजी घासीराम 

» मेलुकच द हेमराज ५ देजारीमल घासीराम 


छहिंदू र 


ु बी0 बी० सी० आईकी बड़ी छाईनपर महिदपुर स्टेशनले १९ मील दूर बसा हुआ यह एक 

रमणीय और आषाद कसबा है। यह स्थान इंदोर स्टेटके प्रहिदपुर जिलेका प्रधान कसबा है। 
मुगलराज्यके समय इस स्थानका नाम महस्मद॒पुर था [सन्‌ १८१७में द्वितीय मल्हारराव दोल्कर और 
सूरजान मालकमके द्रमियान यहां युद्ध हुआ था | इस स्थानके आसपास जंगल विशेष है। जिसमें 
'वंदन कसरलसे पेदा द्ोता है | यद्वांका धरातल समुद्रकी सतहसे १७०० फीट ऊ'चा है । यहांसे उज्जैन 
ओर इल्दौरतक सड़क गई है। यह स्थान क्षिप्राकिनारे बसी हुई पुरानी बस्ती हैं। यद्टांका किला 
असिद्ध है। 

इस स्थानके मानसे यहां कपासका व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है। यहां कई जीनिंग और 
प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। मोलिमके समयमें यहांक्री गति-विधि अच्छी रहती है। यहां रुईके कई अच्छे २ 
' च्यापारी निवास फरते हैं। 
ध्जाषिग फेक्टरियां 
५; /'  भहम्मदअछी इसाभाई जीनिंग फेक्टरी. वाघमल रावतमल जीन महिदपुर 
रणछोड़दास लक्ष्मीचन्दर जीन महिदपुर जसरूम बे जनाथजीन 


१६७ 


भारतीय व्याप्रारियोका परिचय 


क्श्नाः 


होल्कर स्टेटके महिदपुर परगनेका यह एक अच्छा आवाद कसबा है। यह स्थान उज्जैनसे 
३५ मीलकी दूरीपर जी० आई० पी० लाइनके तरानारोड स्टेशनसे ५ मीलपर बसा है । इस स्टेशनसे 
गांव तक मोटरलारी जाती है। इस परगनेके आस पास ज॑गल बहुत हैं। यहांकी भूमि अच्छी 
उपज्नाऊ है। यहांकी पैदावारमें कपास, गेहू', ज्ञार, मका, घी आदि है। यहां स्वर्गीय महारानी 
अहिल्या बाईका बनवाया हुआ तिलकेश्वर महादेवका मन्दिर है । इस स्थानमें गर्मी की औसत १०२ 
ओर जाड़ेकी औसत ७२ रहती है। प्रति वर्ष सरासरी ३४ इ'च वर्षा होती है। | 
इस स्थानके मानसे यहां जीनिंग प्रेसिंग फेकरियोंकी खासी संझ्या है। मौसिमके समयमें 
इन फेकरियोंमें काफी चहल पहल रहती है । निम्न लिखित जीनिंग प्रेसिंग फेकरियां यहांपर व 
रही हैं। 
हि रायबहादुर हुकुमचन्द कस्तुरचन्द् जीनिंग फेकरी 


गोपालजी नन्दरास | 9) 

मदनलांल नंद्राम ज्ञीनिंग प्रेसिंग 
नारायणजी बद्रीनारायण ज्ञीनिंग प्रेख्िंग 
ओंकार गणेशदत्त जीनिंग फेकरी 





कॉटन एण्ड ग्रेन मरचेंद्स 
रा० व० कस्त्रचंद काशुज्ञीवाल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रा० ० सेठ फस्तूरचंदजी काशलीवाल हैं। आपका सुविल्लत 
परिचय अनेक सुन्द्र चित्रों सद्दित इन्दौरमें दिया गया है। आपकी यहांपर आपके बड़े श्राता 
राय बहादुर सर सेठ हुकुमचन्दजी नाइटके सामेमें एक जोनिंग फेकरी है। इसके अतिरिक्त इस 
फर्ममें गछ्ा और रुईका व्यवत्ताय तथा हुणग्डी चिट्टीका काम होता है। इस फर्मकी यहांपर बहुतसी 
काश्त है, जिसके द्वारा दमारों मन गल्ला प्रति वर्ष पैदा होता है । | 





मससे गोपालजी नंदराम ७ 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनछाऊजी हैं। आपकी फर्मपर रुई, कपास ओर गहलडेका 
बहुत अच्छा व्यापार होता है। इस फर्मकी यहांपर एक जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी भी है। सेठ 
मद्नलालजी, तरानेके बहुत प्रतिष्ठा--सम्पन्न पुरुष हैं। आपकी फर्म यहां अच्छी मानी जाती है । 


बाण. 


#रलेद है कि आपका विशेष परिचय हमें नहीं प्राप्त हो सका । --प्रकाशक 
श्ध्द 


पध्यभारत 





मेसस जगन्नाथ नारायण दीक्षित 
इस फर्मके वर्तमान मालिक पं० शंकरप्रसादजी दीक्षित हैं। आपके पितामह ६० वर्ष पूब 
अपने मूल निवास स्थान मोहनगंज ( जिला कानपुर ) से धार आये थे। धारसे उज्जैन आकर कुछ 
समय तक आपने सर्विस की । आपके देहावसानके बाद आपके पुत्र श्री जगन्‍नाथज्ी दीक्षिनने 
बहुत छोटी मान्नामें दूसरेके सामेमें कारबार करना आरमस्भ किया | और दस वर्षके बाद अपनी स्व- 
तन्त्र दूकान की । तबसे यह दूकान बराबर तरक्की करती जा रही है। पं० शंकरप्रसादन्णी दीक्षित 
सजान व्यक्ति हैं। वर्तमानमें इसके ज्यापारका परिचय इस प्रझार है । 
* तराना-सेससे जगन्नाथ नारायण दीक्षित -इस दृकानपर आसामो लेन देन, रुई, गल्ला और हुंडी 
चिट्टीका व्यवसाय होता है । 


कप न्‍ू--निककासुकरर: पालन 


मेसस पिहारीलाक्ष मांग ज्ञाल अग्रवाल 


इस दूकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत सांगलालनी हैं । करीब १०० वर्ष पहिले आपके पिता- 
मह घखतरामजीने जयपुर स्टेटते आकर यहांपर मिठाईकी दृकान की थी। आपके वाद्‌ क्रमश 
पन्‍नाछालनी, विद्दरोलालनी ओर मांगूडालजीने इस दृकानके गल्लेके व्यापारको विशेष रूपसे 
बढ़ाया। श्रीयुत मांगडालनी बहुत खरल तथा सीधे व्यक्ति हैं। आपका व्यवसायिक परिचय इस 
प्रकार है । 
तराना--विद्वारीलाल मांगूलाछ -इस दूकानपर गल्‍्लेका बड़े प्रमाणमें व्यवसाय होता है। 





काटन एण्ड मन मर्चे 2 चांदी सोनेके व्यापारी 
4य बहादुर फत्तूरचन्द काशलीवाल श्रीराम सारड़ा, पन्‍नालाल हीरालाल 
' गोपालनी नंद्राम लक्ष्मीनारायण बालमुकुन्द 
मा अ किरानाके व्यापारी 
जंतरचंद बद्रीनारायण धासीराम गोकुलदास 
मणडूसिंदह जुगुलकिशोर मदनलाल कन्ददैयालाल 
प्रेसराज् नाथूराम मंत्री मीठा आर० बी० 
पल्नाछाल मोतीलाल रेवागम हीरालाल 
विद्ारीलाल मांगलाल सा 
'रघुताथ धासीराम कपड़ेके व्यापारी 


घूलेजी हीराछाछ.. नाथूराम मोतीराम 
'शमधन रामग्रोपाल प्रहलछाद चतुभु न. प्रेमराज नाथूराम 


दखराज़ भागीरथ बलदेव कोदरमल. राधाकिशन किशनलाल 


६४ १६६ 


चन्द्राकती गज 


इस बस्तीको सेठ दीपचन्दमीने बसाया है। जिनका परिचय नीचे दिया जाता है। यह 
स्थान फतेहाबाद स्टेशनके सामने करीब ४ फर्ला गकी दूरीपर बसा हुआ है | 


६ ७७००" ""२० कण 


मेसस पन्‍नालाल दीपचन्द 


इस फर्मके मालिक दांता ( रामगढ़ ) के निवासी हैं। इस दृकानकी फतेहाबाद गवातियर 
स्टेटमें स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए | इस दुकानके कामको सेठ मोहनछालजी ओर धन्नाढालजी 
ने जमाया । इनके बाद सेठ दीपचन्द जीने इसके कारोबारकों सह्याठा । आपके जीवनमें एक बड़ी 
भारी बात यह हुई, कि फतेह्दावादके जागीरदारसे आपसमें मनोमालिन्य होजानेके कारण मापने 
फतेहाबादके नजदीक होल्कर स्टेटमें महारानी चन्द्रावती बाईके नामसे, चन्द्रावतीगंम नामक मंडी, 
अपना निञज्रका एक लाख रुपया खच करके बसाई। 

होल्कर स्टेटमें बस जानेसे आप की मान बृद्धि खूब हुई। महाराजा होल्‍्करने संन्‌ १९१६ 
में आपको ' राय रतन ” की उपाधि प्रदान की | सन१६२३ में आपके चिरीव छूँवर नेमीचन्द- 
जीके विवाहमें श्रीमंत होरऋर नरेश खुद आये थे। सेठ दीपच दजीकी इल्दोरके बाज्ञारमें अच्छी 
प्रतिष्ठा है। वतमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 

मेसरस धन्नालाल दीपचंद घंद्रावतीगं तर ( इन्दोर स्टेट )-डइस दृकानपर आसामी लेन 
देन गलहा व रुहेका व्यापार होता है। 


रामफ्रा 


चारों ओर टूटी फ्रूटी चहास्वीवारीसे घिरी हुई यह बस्ती प्राचीन समयमें चन्द्रावर्तोंकी 
राजधानी थी। इनके वंशन जागीरदारफे दैसियतसे अब भी यहां रहते हैं। किम्बदन्ति है कि इप 
स्थानको राम्ता नामक भीलने बसाया था इसलिये यह रामपुरा कहलाया। यह बहुत पुरानी और ऐ- 
तिहासिक बस्ती है। इसके हूंटे फूटे मश्ननोंके हजारों खंडहर आज मो प्राचीन गौरवकी स्मृति दिला क्‍ 
२०० ह 


मध्यभारत 
. रहे हैं। एक सप्तय ऐसा था जब यहांकी बनी तलवार, बंदूक और गुप्तियोंकों प्रत्येक बीर मुद्धमं 
साथ रखना बहुत आवश्यक समझता था। अख शल्तोंके जमानेमें इसने बहुन ख्याति पाई 
थी । आज भी यहाँ गुप्तियाँ, बंदूक, तलवारें, व सरोते अच्छे बनने हैं । 

यह स्थान अरावली पहाड़के ठीक नीचे बसा हुआ है। गर्मके समय यहां नीत्र गर्मी होनी 
है । शहरमें पानीके ४ तालाब हैं, पर गर्मीके दिनोंमें इनमें पानी नहीं रहना । यहां दूध कसरतसे 
होता है। इसके अतिरिक्त शहद, सोम, गोंद मेंहदी आदि भी यहांसे बाहर भेजी जाती है। यहांके 
व्यवसायियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 


मेससे शिवलाजल चिमनलाल 

इस फरमके मालिकोंका मल निवास मारवाड़ है। इस फर्मकोयहां आये करीब १५० वर्ष हुए । 
इसे सेठ शिवछालजीने स्थापित किया | आपके कोई पुत्र न था। सेठ शिवलालजीफे बाद आपके भाई 
सेठ चिम्रनछालजीने इस दूकानके व्यापारको वढ़ाया। सेठ चिमनछालज्ीके ३ पुत्र थे। सेठ मगन- 
जी सेठ जड़ावचन्दजी ओर सेठ गुठाबचन्दजी | इनमेंसे सेठ गुलाबचन्दजीके वंशज इस फर्मके 
मालिक हैं। 

सेठ गुलावचन्दजीके पुत्र मन्‍नालालजी अच्छे सरदार आदमी थे। आपके हाथोंसे इस 
दूकानके व्यापारमें अच्छी तरकी हुई । बतंमानमें इस दुकानके मालिक सेठ छगनलालजी हैं. । आपने 
यहां एक जीनिंग फेकरी खोली है। धामिक स्थानोंमें आपने कई जगद्दोंपर जी्णोद्धार करबाये हैं। 
यह दुकान रामपुरेमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती हे । सेठ छगनलाछूजीके एक पुत्र हैं. जिनका नाम 
श्री सानसिंदजी है । 

. आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :- 

१ रामपुरा--शिवलाल चिमनलाल--यहां मनोती, गल्ला, कपास, रुई, आढ़त ओर हुंडी, चिट्टीझा काम 

. होता है । 
२ रामपुरा-मगनीराम जड़ावचंद--एस नामसे कपड़े की दूऊान है। 
'इं'ब्ध॑माव जीनिंग फैकरी रामपुरा--यहां इस नामकी आपको एक जीनिंग फेंकरी है। 





२०१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
8 न अनक 


कपड़े के व्यापारी शिवलाल चिमनलाल 
किशनज्नी जीवगज नाहर शिवचंद झन्नाछाल धाकड़ 
केसरीचंद रखबचंद मंड़ारों 





जा अल किरानाके व्यापारी 
ख्यालीजी गजमल सुगना काद्रभांह खानभाई 
पन्‍नालाल तेजमल मारू महस्मद्‌अली गुलामअल्ली 
प्रथ्वीराज मन्‍नालाल कड़ावन 54७ 
सगनीगम जड़ावचन्द लोहेके व्यापारी 
ध्य्् अब्दुल हुसेव महस्मदअली 
गल्लेके व्यापारी पीतलके बतेन 

गव्वाजी साकरचन्द काद्रभाई खानभाई 

2 &नीढाल मोतीलाल महम्मद्अली ग़ुरामअली 
बच्छराज मन्‍नालाल खांबिया 

माबफुरा 


सुप्रसिद्ध अर वल्ली पहाइके रमणीय अंचलमें बसा हुआ यह एक छोटासा कसबा है। ऐसा 
कहा जाता है कि इस गांवकों भाना नामक सीलने बसाया था। इसीसे इसका नाम भानपुरा पड़ा। 
करीब १००-१२८५ वे पूर्व यह गांव जयपुर राज्यक्े अंतर्गत था । जयपुरके तत्काढीन महाराजा 
माधोसिंहज्ीकी मदद करनेके बदलेमें महाराजा यशर्व॑तरावको यह जिला मिला था। यह स्थान 
महारांजा यशवंतरावको बहुत पसंद था। आपका स्वर्गवास भी इसी स्थानपर हुआ है। आपकी 
स्मृतिमें यहांपर एक बड़ी रमणीक छल्नी बनी हुई है। जो इल्दोर राज़्यकी एक मशहूर वस्तु समझी 
जाती है । 
कुछ समयके पूर्व यह कसबा व्यापारका एक अच्छा केन्द्र था जिन दिनों अफीमका व्यापार 
चलता था, उन दिनों यहांपर बहुतसे अच्छे २ व्यापारी व्यापार करते थे। मगर अफीमका व्यव- 
साय बंद होते दी ओर पासमें मवानीगंज मंडीके खुल जानेसे यहांका व्यापार नष्ट होगया और आज 
यह कसब्रा व्यापार शूल्य होकर बरबाद होता जारहा है। फिर भी पानकी खेंती होनेसे इसका 
व्यापार यहोपर अच्छा चल रह्दा है। यहांते बहुत दूर द्रके प्रांतों तक पान एक्सपोर्ट होता है । 
प्राकृतिक सौन्दर्य भी यहांका बड़ा रमणीक है इसके पासही एक नदी बह रही है, ओर उसके 
दूसरे किनारे अरबछीका रमणीक पहाड़ झुका हुआ है। इस पहाडुमें कई सुन्दर प्राकृतिक कुण्ड, केश - 
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मध्यमारत 
कटनाद करते हुए मरने, विस्तृत मैदानोंकी हरियाली आंखोंको छृप्त कर देती है। भावण मासमें तो 
यह स्थान इन्दौर राज्यका काश्मीर होजाता है । इस जंगढमें खेर, धावड़ा, ढक, शताबरी, गोंद, सफेद 
मुस़ली, मरोड़फली, बेलफल, कदम्ब ओर पारिमातके पुष्प इत्यादि कई प्रकारकी जड़ी बूटियां तथा कई 
प्रकारके घास जिनका थोड़ापता वर्णन गवालियरमें दिया गया है। यहां भी प्रचुरतासे पाये जाते हैं। 
इस जह्डःय्में हिंगलाज गढ़का एक बड़ा रमणीक किला बना है। इस किलेका इतिहास बड़ा पुगना है। 
इस पर कई लोगोंका अधिकार रहा है, जिनके स्म्रृति चिल्ह वहां पर पाई जाने वाी तरह तरहकी 
पूर्तियों तथा दूसरे निशानोंसे पाये जाते हैं। ताखाजीका स्मणीय कुंड भी इसी जंगढमें है। 
इसका वर्णन इन्दोरके पोशेनमें कर दिया गया है । 

यहांपर हिन्दू मित्र मंडल नामक सार्वजनिक संस्था स्थापित है; जिसके उत्साही कार्य कर्ता 
ओर मंत्री पं० तुल्सीरामजी शर्मा हैं। 

इस स्थानसे घाहर जानेबाली वस्तुओंमें पान, घी ओर कपास प्रधान है। आनेवालोी 
वस्तुओंमें गुड़ शकर, किराना, कपड़ा तथा चहरें वगेरह हैँ। इस स्थानले ८ मीलकी दूरी पर 
बी० बी० सी० आईका भवानीमंडो ओर १० मीलकी दूरी श्रीछत्रपुर स्टेशन है। इल्‍्दीं स्टेशनों 
से यहांके माठकी आमद्‌ रफ्त रहती है। छत्रपुरसे यहाांतक पक्की सड़क भी है। एक सड़क यहांसे 
रामपुरा, मनासा, नीमच और पीपल्या तक गईहै। यहांपर नारायण जगन्ताथ नामक एक जीन 
भारतके व्यापारियोंका परिचय नामक इस ग्र'थके भश्रकाशनका श्रेय भी इसी छोटेसे ग्रामकों है। 
फेफ्टरी है। इसके कायोछूयका ऑफिस तथा प्रकाशज्ञों का निवास भी यहीं है। 

यहांके कुछ व्यवसाइयोंका परिचय इस प्रकार हे । 
मेसस गुल्लाबचंद धनराज 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ धनराजजी तथा इनके पुत्र मत्नालाछजी चोरडिया हैं। 
आप ओसवाल शव ताम्बर धमावलम्बी सज्जन हैं। श्रीयुत मन्‍्नालालजी बड़े उत्साही युवक हैं। 
आप हरएक सार्वजनिक कार्योमें अच्छा सहयोग लेते रहते हैं। वर्तमानमें आपकी दूकानपर बैद्डिंग 
लेन देन कपड़ा ओर शकरका व्यापार द्ोता है। आढ़तका काम भी आप करते हैं | 





मेसस फरतेचंद गुलाबचंद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गुलाबचंदजी और सरदारमछजी हूमड़ हैं। आप दिगल्वर 

जैन हमड़ जातिके हैं। आपका निवास स्थान यहींऋा दै। ्रीयुत सरदारमरूजी बहुत उत्साही नव- 
युवक हैं। आपकी दूकानपर कपड़ा और आदतका काम होता है । 
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भारताय व्यापारियोंका पारतरय 

बे कस गुलाबचन्द धनराज 
छगनलालजी सांवला 
फतेचन्द गुलाबचन्द 
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अमो लकचन्द्‌ फूलचन्द 
गुलाबचन्द धनरा ज 
गुलाबचन्द प्रेमराज 


फ्ेचन्द चुन्नीलाल गह्लेके व्यापारी 
फत्ताजी छोटूराम फतेचन्द चुन्नीलाल 
बालाबच्ष नानालाल बालाबक्ष नानालाल 
मुकनचन्दजी कोठारी रामधन रतनचन्द 
गमधन र्तनचन्द्‌ गन्नमल बरदीचन्द नाहटा 
ल्‍+ पानके व्यापारी 
बलाथ मरचट्स जीवनी हीरालाल 
अलिमहम्मद सां गोदिया मोहनलाल हेमगाज 
इसूबञली वोहरा गेड़मल मन्‍्नालाल 


गेंदाजी कादरजञ्ञी किन दल 
ग्रोछ 

यह कसबा बी० बी० सी० आईके गगेठ स्टेशनसे ५ मीछकी दूरीपर बसा हुआ रामपुरा 
भानपुरा जिलेक़ा प्रधान स्थान है। इस जिलेड़ी बड़ी २ कोर्टस ओर अऑफिसेस यहां पर होनेसे 
छोगोंकी आमद रफ्त विशेष रहती है। यहो काग्ण है कि यहांका ज्यापार विशेष उन्नति पर है। 
खासकर यहां कपडं का व्यापार अच्छा होता है। यही मनुष्य संख्या करीब ३॥ हजार है। 
राज्यकी ट्रेंकरीकी ओरसे यहां एक होकर स्टेट बेंक भी खुला हुआ है। यद्दां १ जीनिंग फेकक्‍्टरी 
है। गरोठ स्टेशनपर भी एक जीनिंग फेक्टगी है। यहांके समीप ८ मीलकी दूरीपर शामगढ़ मंडीमें 
भी २ जीनिंग फेक्टरियां हैं। यहाँ करीब ४० मनासां कपास प्रति वर्ष आजाता है। यहांके व्यव- 
साइयोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार दै। 


मेसस हरसामक्ञ गोवद्ध नदास 
इस फर्मके मालिक सेठ दरसामलज्नीके पुत्र श्रीगो बद्ध नदाखनी, मदनछालनी और गजाधरजी 
हैं। आप लछमनगढ़ ( जयपुर ) के नित्राप्ती अप्रवालजातिके हैं। यह दूकान करोष १८ वर्ष 
पूव॑ यहाँ स्थापित हुईं थी । आपकी दूकानो'का परिचय इस प्रकार है। 
गरोठ हरखामल गोवर्द्धधदास--यहां रुई, कपास, गला, आढ्तका काम होता है। आपने 
सन १६२७ से वेहुटेश्वर काटन जीन फेकरी चाल की है। 
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पच्य-भारत 
अहटमदाबाद-हरसामल गोवद्ध नदास--हृ्टीभाईकी बाड़ी--यहां कपड़ा, सृत, आढृत ओर खाग 
घोड़ाके नमकका व्यापार होता है । 
लिप $ लाया ल्‍ 
मेसस सुल्ला हसनजी नाथजा बोहरा 
इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ हफ्तुल्लाजी हैं। आप खास निवासी रामपुरेके हैं। इस 
दुकानफो ६२ वर्ष पहिले सेठ हसनजीने चालू किया था। उस समय इनके पास मेलखेड में रंग व 
आलका अच्छा स्थक रहता था। सेठ हफ्तुलाजीक हाथोंसे इसके ब्यापारको तरकी मिली । 
आपकी दूकान गरोठमें कपडेका अच्छा व्यापार करतो है। आपकी दुकानो'का परिचय 
इस प्रकार है । 
गरोठ--हसनज्ञी नाथू-यद्वां कपड़ा, चाँदी, सोना ओर तेलका व्यापार होता है । 
शामगढ़ -खानअछी अब्दुल हुसैन--यहां किरानेका व्यापार होता है। तथा तेलकी एचंसी 
है। हसनजी नाथूजीक नामसे यहां पर कपडेका व्यापार भी होता है। 
७-+- (2 (३ ७०००० 
मेसस रामलाल शाल्रिगराम 
यह गरोठकी बहुत पुरानी फर्म है। पहिले इसपर देवीचन्द बदीचन्दरक नामसे अफ़ोम और 
गल्‍लेझा बहुत बड़ा व्यापार द्वोता था। इस दूकानको सेठ बदीचन्दजीने स्थापित किया । तथा सेठ 
रामलालजीने इसके व्यपारको विशेष बढ़ाया। वर्तमानमें इस कुटुसरमें सेठ हीरालालमी, सेठ साल्ि- 
गरामजी तथा श्री मांगीलालजी विद्यमान हैं । श्रीयुत मांगीलालन्नी बड़े मिनलसार और सहृदय 
नवयुक हैं। उपरोक्त फर्मके मालिक सेठ शालिगरामजी हैं। आपकी दूकातपर कपड़ा, चांदी 
सोना व लेनदेनका व्य ससाय द्वोता है । 


७००७००००७४००-- कुलााशरानिकमकक्क' 


बेंकस चांदी सोनेके व्यापारी 
होल्कर स्टेट बैंक वोहरा नाथूजी हुसेन 
मोतीजी द्याराम तोलाराम पन्‍नाछाल डबकर। 
ली जनरक्ष मर्चेन्ट 
रुई ओर गहलेके व्यापारी. पेगीलाल एण्ड कम्पनी 
, ओंझार मुसे भाई दैदरभाई 
लाल सूरजमल स्सूछ भाई मूसभाई ॥॒ 
;४4//5347 ५७ किरानेके ब्यापारो 
न ऊ कारजी फूलचन्द 
कलाथ मच्न्ट कन्हैयालाल जगन्नाथ 
वोहरा नाथूड्री हुसेन चिरंजीलाड जड़ावचन्द 
रामसुख हीरालाल वात्न संस्थ। 
रामंछाल शालिगराम बॉय स्काउट गरोठ 
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भनाएसए 


यह इन्दौर राज्यके रामपुरा भानवुरा जिजेका एक अच्छा स्थान है। यह ग्रहिले अंपरिका' 
बहुत अच्छा व्यापार होता था। इस स्थानसे नीमच ओर पीपछिया तक सड़क बह हैं॥ इसके 
पास ही पड़दां नामक स्थानमें लोहके ताले व कड़ाहीका बहुत काम होता है | अफोर्मक! फोर्मेकेशलया 
बन्द हो जाॉनेसे यहाँंकरा व्यवसाय भी श्रीद्दीन हो गया है | इस स्थानके आसप्रास॒ झअर्न ५ गीश्बहुत्त 
पैदावार होती है। जो नीमच स्टरेशनके द्वारा वादर भेजी जाती है। यहांके व्यवस बिग सं्षिप्त 
परिचय इस भरकार है। 
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मेससप्रथ्वीराज प्रभलाल 

इस फर्मके मालिक बहुत समय पूर्व मारवाड़में रहते थे। वहाँसे ये-कॉड़ी[ पंसेबॉड़म, ०] 
मेवाइसे करीब १५० वष पूर्व सेठ प्रथ्वीराजजी यहां आाए। ओर बहुत मामूली हि ते, आपने 
व्यापारे आसभ किया । आपके बाद खापके पुत्र प्रभूदयालज्ञी ओर, हंरकिरा मन 
स'भाला । इनके बाद सेठ दरकिशनजीके पुत्र सीतारामभीने इस दुकानके क्ामको 
सीतागमजी के तीन पुत्र बाल्मुकुनदनी, जगन्‍ताथ जी और सुन्दरलारुजमेंसे //अचवारमकर्दंमी 
सेठ प्रभूछालमीके यहां गोदी रख दिए गए हैं । 

वर्तमानमें इस दूकानके मालिक सेठ शिवनाथजी तथा इनके पुत्र विश्नायनी, हैं? आपकी 
ओरसे मनासेमें अच्छी छागतसे एक मन्दिर बना हुआ है। आपका यहाँपर: एक मंगीसा:भी है। 
वर्तमानमें आपकी दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मनासा--( थ्वीराज् प्रभूलाल--यहां रूई, गला,हुएडी चिट्ठी आदिका घरू व आईतेका:फमकीतो,के,। 


रूह ओर गछलेके ब्यापारी . कंपड़ेके व्यापारी 
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८९ 
पृवकाल्ीन फ्रियय 
कक. ० के .क 8 88.० ० 

भारतके प्राचीन इतिहासकी भांति बम्बई हीपका प्राचीन इतिहास भी आज उपलब्ध नहीं है। भसंख्य 
शताब्दि-समूहने इसपर भी अमेद्य अन्धकारका पर्दा डा रखा है, जो पुरातत्तवेत्ताओंकी एक मात्र सम्पत्ति 
ऐतिहासिक प्रमाणके प्रसंगवश मिंठ जानेपर कभी-कभी आंशिक रूपसे उठ जाता है ओर अन्धकाराच्छादित इतिहास 
के पृष्ठोपर सहसा क्षणिऋ्र प्रकाश की मछ% दोड़ भाती है। परिणाम यह होता है कि नवीन आशाए' बलवती 
हो उठती हैं। ऐसे कई अव्रसर आये हैं, जब इस हीपपुखके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश अवश्य पड़ा है, फिर मी 


अभी तक इसका श्नृहाबद्ध इतिहास ढेखबद्ध नहीं हो पाया है 
इस द्वीपपु जके प्राचीन इतिहासकी खोजमें छगे हुए व्यक्तियोसे यदि यह पूछा जाय कि यह द्वीप समूह 


कद्टासि निकल आया; तो एक सामान्य व्यक्तिक्री दृष्टिमें ऐसा प्रश्न पूछना दी धृष्टता समझी जायगी परल्तु बात 
वासवमे ऐसी नहीं है। जहां कहीं भी इतिहाधक्रो अपने वास्तविक स्वरूपके निर्णय करनेका बल मिला है 
वहां अन्य प्रमाणोंकी अपेत्षा भृगर्भ-विद्या-मण्डित तकंका ही उसे आश्रय लेना पड़ा है। अतः यह मानना ही पड़ेगा 
कि भूगर्म विद्याका इतिहासकी छानबीनसे अत्यन्त निकट तम सम्बन्ध है। 
ल्‍ भूगर्म विद्याके सिद्धांतानुसार यदि इस भूखण्डकी परीक्षाकी जाय, तो यही सिद्ध होगा कि यह सुविल्तृत 
भूमाग कुछ काल पूर्व कम्से कम सात विभागों में अवश्य विभाजित था । इतना ही क्यों सन्‌ १८८९ के बंबई 
टाईम्समें उद्धृत डा० लीथ की #लोमके आधार पर यह भी सिद्ध होता है कि कुछ शताब्दी पूर्व यह द्वीपपुंज 
भारतके प्रधान भूभागक्ना एक अंग था ओर उसोसे मिक्ता हुमा था । परल्तु ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
सों त्यों प्रकृतिके स्वाभाविक गुणानुसार भूषुष्टके ऊ'चे-लीचेपनमें अधिक परितंन हो गया और एक समय ऐसा 
भी आया, जब यह उससे अछा हो गया; तथा इसने अपना स्वतल्त्र अस्तित्व स्थापित कर लिया । इस द्वीप समूह 
की भूमि स्वयं इस बातका प्रमाण दे रही है कि उसने रत्नागर सागरके आतंकरकारी थपेड़ोंसे भारतके पश्चिमीय 
तटकी जहां रक्षादी है, वहां परिवर्तव प्रवतंक अनिष्टकारी भूचाज्ञोंका स्वयं अतुभव किया है । सिररीसे वहीं 
तकके भुभागकी परीक्षा भूगर्भवेत्ताओंकी दृष्ठिसे यदि को जाय तो पता चढेगा कि भूगमंक्री छिपी हुईं अवस्त 
ज्वालाने अपना प्रकोप उसे अवश्य दिखाया है। इसका परिणाम यह हुआ। है कि इस प्रांतकी सप्रुद्र तटवर्त्ती भूमि 
जहां ऊंची नोची हो इसकी सीमा बनी है वहां स्वयं इस द्वीप समूहके समोपकी समथर सूमि अगाध समुद्रके गर्भमं 
निमम्र हो गयी है । 


# वर्लीमिं जोदते समय मेंदूकोंकी इृड्टियां मिली ओर १६ वीं शताब्दीके अन्‍्तमें जब वतमान प्रिन्सेस डाक मास्क बन्दूर- 
की खुदाई हो रही थी उप्त समय ३२ फोट नीचे जलचर ओर एक दूवा हुआ जंगल मिला। इस जंगलमें झर झादिके वृत्त थे जो 
बम्बहके समीपवत्ती णंगल्ोंमें अधिक शंख्यामें पाये जाते है। भतः पिद्दू है कि कोई समय ऐसा भी था जब यह जंगल भूमि पर थे। 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 

अतः उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह द्वीपपुठण अभी कुछ वर्ष पूर्व जलराशिसे प्रकट 
नहीं हुआ बरन्‌ यह बहुत ही प्राचीन भूखण्ड है। इसका आकार प्रकार अ प्रेंजी भाषाके ( त॒ ) अक्षरके समान 
था और सात छोटे २ द्वीपोंका यह एक द्वीपपुज्ज था, जो आज एक भूभागका स्वरूप प्रहण कर १३ छालके 
ज्ञन समाजको आश्रय दे रहा हैं। 

ईस्वी सन्‌ से पूर्वका इतिहास इस वातका कोई भी विश्वासोत्पादक प्रमाण नहीं देता कि इस हीप पुष्जका 
स्वतन्त्र रूपसे कोई भी राजनेतिक अस्तित्व था, परन्तु भारतके पोराणक युगमें यह द्वीपपुष्ज 'अपरान्तकः प्रदेशमें 
माना जाता था । 

अशोकके समयमें इस हीपपुखके समीपवर्त्ती सोपार ( ०70077 ) कल्याण तथा सिम्मुछा (०॥०॥ ) की 
चर्चा दूर देशोमें पुरानी द्वो चुकी थी। # वहांके व्यवसायी संसार्के अन्य भूखणडोंकी यात्रा करते थे। इसी प्रकार 
मिश्र, फिनीशिया तथा बेबिलोनियांके व्यवसायी यदि अन्य स्थलोंको जाते समय इस द्वीपपुआमें कुछ कालके लिये 
ठहर गये हों,तो कोई आश्चर्य्ण नहीं । 

अशोकके बाद शतकरणी अथवा शतवाहनका दोड़-दोड़ा यहाँ रहा। डा०भण्डारकरके मतानुसार यह समय 
लगभग १५० ई० का है। इसी प्रकार इस द्वीपपुजके समीपके थाना नामक स्थानके प्राचीन कागमेके आधारपर 
कहा जा सकता है कि पार्थिन बादशाहके समय दूर देशोंसे लोग व्यवसाय करनेके लिये यहां आया फरते थे । 
अठः इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि इस द्वीपपुजके आस्तित्वका पता पूर्वकाल्में भी संसारकफो था। परल्तु 
यह भी इसीके साथ सिद्ध द्वोता है कि चाहे मिश्र, मछाक्रा, चीनकी यात्रा करते हुए यूनानी, अख तथा 


फारसवालोने भले ही इस द्वीपपुजमें क्षणिक विश्र'म किया हो, पर किसीने भी यहां अपना अड्डा जमानेकी कहपना 
कभी नहीं की । 


बस्तीका आरम्म 


इस द्वीपपुजमें बस्ती किस प्रकार आरम्भ हुई, इसकी विवेचना यदि इतिहासकारोंकी दृष्टिसे की जाय, तो 
पता चलेगा कि इप्त ढ्वीपपुजके आदि निवासी जल-मार्गसे नहीं, वरन्‌ स्थलके मार्गसे यहां जाये ओर छोटे-छोटे 
मोंपड़े डालकर रहने छंगे। यह युग सन्‌ ईस्वीसे पूर्वकालका हे | यहाँ जिन लोगोंने सबसे प्रथम प्रवेश किया, वे 
भारतके प्रधान भभागले आये और अपनेको कुलिस या कोली कहते थे। इनका रंग काला था योर ये मछली 
मारकर ही काल्क्षेप करते थे । कुलिस अथवा कोली शब्दकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें पुरातत्ववेत्ताओंका मत है. कि 
इन शब्दोंका सस्बन्ध भी अनारय भाषाओंसे है। सम्भवतः ये शब्द द्राविड़ समुदायकी भाषाके हैं। चाहे जो 
हो; परन्तु ये छोग आज भी अपना अस्तित्व अश्षुग बनाये हुए हैं। 

प्रासम्भमें इन लोगोंने इस ्वीपपुजका कौन सा भाग अपने निवासके लिये उपयुक्त माना, यह कंद्दना फठिन 
है। परन्तु इस नगरके कितने ही वर्तमान नामोंसे इतना तो अवश्य ही अनुमान हो जाता है कि किसी युग 
यहांके आदिम निवासियोंके भोंपड़े इसीके आसपास रहे होंगे। वर्तमान 'कोछावा' स्थान पूवंका कोल-भाटसा प्रतीत 


सास ९ ५3५७५ ३७ कान पा ५२५ ७३७० का ििनशनशिनिििििकिकलीि मिशन लक लक कली 3. रलुझ”लुक गुल" 
# करियावाइ़के गिरिनार और अफगानिस्थानकी शाह बाजगढ़ीवाले प्रशोकके स्तम्मो्म इस द्वीप प्‌ जड़ी चर्चा है देखिये 
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बम्बई-विभाग 

होता है। भठका अधथ प्रायः रियासतसे मिलता जुछता है, इस प्रकार कोल-भटका यदि कोई अथ हो सकता है 
तो यही है, कि कोलियोंकी रियांसत। अतः ऐसा अनुमान होता है. कि वर्त्तमान कोलावाके समीप ही इस हीप- 
पुखके दो दक्षिणी हीपॉमें ही प्रथम कहीं पर बस्ती बसाना आरम्भ हुआ दोगा। 

बस्तीके तीसरे स्थानका पता वत्तमान माँडवी मुहल्व की कोलीबाड़ो अथवा डॉगरी कोलीवाड़ेके कितने ही 
जॉ्जेरित घर अब भी दे रहे हैं। इस स्थानसे आजकल समुद्र दूर है, पर यह भी युगके परिवतेनकारी स्वरूपकीही 
एक कहा मांत्र है। कोलियोंके मोपड़े इस बीसबी शताब्दीके ई'ट रोड़ेमें दब गये हैं अवश्य, पर माण्डवीकी 
(दरिया स्थान! नामक एक गली आज भी समुद्र-तटकी रम्ृति दिला रही है। 

इसी प्रकार वर्त्तमानक्ा 'कैवेल' स्थान (जिसमें आजऋल घोबी तलाव भी सम्मिलित है) भी किसी छिपे हुए 
इतिहासकी स्मृति दिलाता है। पुरातत्ववेत्ताओंका मत है कि 'कवेछ” शब्द ' कोल-घार ” शब्दसे ही बिगड़ कर 
घना है। अतः कोलबार अर्थात्‌ कोलियोंके मोंपड़ेसे भी यही सिद्ध होता है कि सम्भवतः काल्वादेवी रोड, पुरानी 
हनुमान गली आदिके विस्तृत भागपर भी किसी समय फोलियोंके मॉपड़े रहे होंगे। 

इस द्वीपपुजमें टेकरियोंकी कमी नहीं थी। टेकरियों पर भी बस्ती बसी हुई थी जो टेकरी परके गाँव 
कहते थे, जैसा कि वत्तेमानक्ा गिरगांव सुचित करता है। यह गांव मी गिरि अर्थात्‌ टेकरी पर ही बसा हुआ 
था। कैवेलसे गिरगांव जाते हुए जो मूंगमट्ट लेती पड़ती है वह भी यही सूचित करती है कि मूंगा नामके 
किसी कोलीकी यहां जागीर सी थी। भहट्टका अर्थ जागीर होती है। 

इस द्वीपपुअक्के चोथे द्वीपमें भी कोडी ही रहते थे जेसा कि वत्तमानक मकगांव और और घुरुपदेव मन्दिर 
से सिद्ध होता है। ममरगांवमें भी कोछी-बाड़ी है। कोली आरम्मप्ते ही मछडी मारकर जीवन निर्वाह करते 
आये हैं, परन्तु इस गांववालोने अपना व्यवसाय भी मछली मारना ही रकखा। अतः इनके मॉपड़ोंके समूहका 
नाम ही मच्छ-गांव पड़ गया। 

इस ठीप पुजके आदि निवासियों सम्बन्धममें किये गये उपरोक्त विवेचनसे यह बात निश्चिय हो जाती है 
कि अशोकके बाद जब शतकरणी राज्नवंशरे हाथमें इस ढीपका शासन भार गया, तब भी इस द्वीपमें कोली ही 
रहते थे। जिस युगमें दूर देशोंसे व्यवसायी आकर थानेके पासक्ला स्थान अपने विश्राम लिये निम्चित करते 
थे उस समय भी कोडी ही इस द्वीपपुआमे बसे हुए थे। 

यद्द तो निश्चित दी हे कि इस द्वीप पुजके आदि निवासी कोली थे। ये छोग झनार्य परिवारके हैं। 
इनकी भाषा, इनका भेष ओर इनके भाव सभीमें अनार्य सभ्यताकी महक आज भी मिलती है। ये छोग 
सारतके प्रधान भूभागसे स्थल मार्ग द्वारा इस द्वीप पुजतें गये, परन्तु इनकी आमदरफ्त बराबर जारी रही। 
पासके समुद्रतटवर्ती भूमाग परके प्रभावसे सदा ये लोग प्रभावित पाये गये हैं। कोऋन प्रदेशके शासनके साथ 
ही इस द्वीपपुजका भी शासन सूत्र गुथा हुआ था। जैसे-जैसे शासन परिवतेन इस प्रान्तमें हुए, वैसे-वैसे 
परिवतंनका प्रमाण इस द्वीप पुजके आदि निवासियोंमें मी पाया जाता है। सम्मवतः एक युग यहां ऐसा भी आया 
होगा, जब यहां मोय शासन रहा होगा । क्योंकि किसी युगमें यहांके कोढ़ी अपने नामके पीछे फोरे शब्द जोड़ते 


द्ै 





भारताय व्याप्रारयेका परिचय 


थे | इसके उपरान्त ऐसा भी समय यहां अवश्य आया होगा, जब यहाँ पर “वाल॒क्य' राज़ परिवारका शाम 
रहा हो। क्योंकि कोली लोगोंके नामके पीछे 'चोलके! शब्द भी जुड़ा हुआ पाया जाता है । 
| इस द्वीपपुजकी मलाबार पहाड़ीका इतिहास भी यही बताता है कि क्ोझन प्रदेशका सम्बन्ध इस द्वीप- 
पुजसे रहा है। वालकेश्वरकी सेवा करनेके लिये दूरसे छोग यहाँ आते थे और वह युग सन्‌ ६६७ $० से 
१२६२ ईं० के बीचका है। यद्यपि आज वह प्राचीन शिवमन्दिर नहीं है, पर चौपाटीसे मल्वार पहाड़ीपर 
चढ़ते हुए 'डेडीज्‌ डिमखाना' के पासका 'सिरी रोड' नामक मार्ग पूवेकाछक्ी पवित्र स्मृति दिलाही देवा है। 
'सिरी' शब्द 'सीढ़ी' का सूचक है। यह वही पुराना माय है जिससे होकर सिलहरा राजवंशी भक्तमण्डलीडे 
साथ श्री वालकेश्वरज्ीका दशंन करने जाया करते थे। यह आ्राचीन मन्दिर भी भारतके अनेक मन्दिरोंके समान 
समयकी भीषण चोटोंसे आज मिट्टीमें मिल गया है । 
कोकन प्रदेशपरसे अनार्य-शासनकी जड़ खड़ी ओर इस द्वीपपुजपर आयंप्रभ्यताका सूये चमका। 
कोकन प्रदेशमें आर्यसभ्यता-मण्डित शासनकी आधारशिला रखनेका श्रेय मुख्यतया देवगिरिके शासकोंको 
है। डा० फ्लीट० सी० आई० ई० के मताठुसार देवगिरिके नरेश इतिहासप्रसिद्ध रामदेवका अच्युत नायक 
नामक एक प्रधान, पप्टो द्वीप ( वर्तमान साल्सेट ) पर सन्‌ १२७२ ६० के छागभग राज्य करता था। उस समय 
समस्त कोकन प्रदेश देवगिरिके शासनके अन्तर्गत था । परस्तु दिल्‍्डीके यवन शासक अलाउद्दीन खिलनीने देवगिरि 
पर जब विजय प्राप्त की तो राजवंशकी रक्षाके उद्द श्यसे रामदेवने अपने ह्वितीय पुत्र भीमदेवको राजगुरु भरद्वाज 
गोत्री पुरुषोत्तम पंथ कवड़े तथा अन्य ११ सामन्‍्तोंके साथ जलमांगंसे कोकत प्रदेश भेज दिया। पर मार्गमें ही 
महाराज भीमदेव परनेटा, बडी, सज्ञान, दमन तथा शिरगांवके किलॉपर अधिकार कर माहिम (वबम्बई) आ 
पहुचे। यह स्थान निर्जन तो अवश्य था, परन्तु इसके प्राकृतिक सोन्दर्यसे रीकऋर वे यहां पर ठहर गये | आपने 
अपने लिये यहां पर राज मन्दिर बनवाये और साथवालोंके लिये योग्य स्थान निर्माण कराये! आपने शासन 
प्रवन्धकी सुविधाके लिये अपने राज्यको १२ तांलकमें विभाजित कर दिया। तथा अपने राजगुरुको मलाढ़ 
प्रांत सूर्य अहणके अवश्नरपर दानकर दिया। #महाराजने इस द्वीप पुखका नाम महिकावती ( माहिम ) रक्खा । 
इस दान पत्रमें प्राप्त अधिक्रारोंका उपभोग राजगुरुके वंशन जो पटेल कहाते हैं, वाजीरावके समय 
तक करते रहे हैं। क्योंकि बाजीगव पेशवाने इन लोगोंके अधिकारके सम्बन्धमें :एक पत्र वम्बईके अंग्रेज 
गवर्नरको लिखा था। जिसके उत्तरमें यहांके गबवनेर ज्ञानहोनने ६ माचे सन्‌ १७३४७ को एक पत्र 


लिखा था । 
राज परिवार ओर राज कर्मचारियोंके वंशजोंकी बस्तीका विस्तार भी क्रमशः हो चल्म । पूवकी कोल 


नामक अनाये जातिको आये सन्‍्तानके समीप बेठ सभ्य बननेका सुभवसर मिझा । राजसत्ताने अपन 

& (80:83 8० घण ॥एएथ70४5 के पृष्ठ ८ पर लिक्षा हुआ है कि उक्त दानपत्र आज मी मल्ताड़ ( चम्पईक्ला उपनगर) 
में राज्गुस्‍्के धंशनोंके पाप है। उस एर लिखी हुआ है कि 'शाके १२२० के मावमासमें महाराजाधिराज विम्वधाहने गोविन्द 
मितकरीकी बिघवा चंयूनाव।ईसे मह्लाड़ प्रांतकों सरेसाई झोर सरदेश पाणडेका वतन २४ हजार रायत्स 'पिक्रआ5 दे मोल 
जिया और एक वर्ष के बाद राजगुरु पुरुषोत्तम पंथ कबलेकों दान करे दिया। 


हे 








बम्बई-विभाग 

सम्यताका प्रसार किया और महाराजके साथ आये हुए राजपरिवारने प्रचार कार्यमें जीवन फूंक दिया। आाये 
परिवार्ने अपनी अपनी वंशपरम्पराके अनुसार हिन्दू संस्कृतिका वीज वपन किया। यह सब हो ही रहा था, कि 
सन्‌ १३०३ ६० ( शाके १२२१ ) में महाराज भीमदेवका स्वर्गवास हुआ और सन्‌ १३१८ में दिल्‍्लीके यवन 
शासक मुवारकने महिकावती ( माहिम ) पर आक्रमण कर दिया, परन्तु हिन्दू शासनका अन्त सन्‌ १३४८ ई७ 
के बाद हुआ और उसके पश्चात यहां पर गुजरातके मुसज्ञमानेंका राज्य स्थापित हुआ । पर उन्होंने भी अधिक 
समय तक शासन नहीं किया ओर सन्‌ १४३४ की वसई वाली सब्धिके अनुसार यह हीपपुज पुतंगालवालोंके 
हाथ आया और सब १६६२ में यह दृहेजके रूपमें अ'ग्नेजोंको मिला |# 

आजकी बसम्बईके आकारको देखकर यह अनुभव कर लेना चाहिये कि इस्ट इण्डिया कम्पनीको अपनी 
कितनी शक्ति व्ययकर इस खरूपको संवारना पड़ा होगा। बम्बई गजेटियरके मतानुसार कहा जञायगा कि-- 

'बम्बई द्वीप मझ्गांव, सिउ्री, पटेल, तथा बल्लीं सन्धिके अनुसार मिलाये गये | माहिम, शिव, धण्नी, 
ओर बदला बलातू लिये गये; तथा कुछावा वहांके महाजनोंकी शर्तें पूरी कर खरीदा गया। 

इस प्रकार वर्तमान बम्बह बनी। 

इस द्वीपपु'जके शैशव काछीन इतिहास पर एक दृष्टि डालते ही कहना पड़ेगा, कि यहांक्ी रंगभूमिपर 
कितनेही पात्रोंने समय २ पर यहां आकर अपना २ कोशल दिखाया हैं काछकी कालिखमें अलख होते हुए भी उनके 
कार्यो की स्मृतिके एक मात्र आधार चिह्न आज भी अनुभवमें आते हें। असमभ्य कोलो जातिने आकर इस 
दीपपुलमें कोंपड़े खड़े किये ओर मछली मार कारक्तेप भी कर डाला। मलखेद राजवंशने यहां सिक्क का प्रचार 
किया। सिलहर राजदंशने मल्दिर निर्माण कराये ओर देवगिरिके शासकोंने राजव्यवस्था की आधारशिला रखी, 
जिससे यहां कला-कोशछ ओर उद्योग-धन्धाका सृत्रपात हुआ । अतः स्पष्ट ही है कि इस हिन्दू कालीन युगमें ही 
इसके वास्तविक स्वरूपका निर्माण हुआ, परन्तु इसी बीच इस्छामकी बांग छुनाई दी ओर देखते देखते द्वीपपुज 
निकुज पश्चान्धताकी बल्हिसे भस्मी भूत हो भूमिसें मिल गया। 


नाम करण 


इस द्वीपपुजका नाम वम्बई कैसे पड़ा, इस सम्बन्धमें पूरा मतसेद है । पोराखिक युगमें जहां यह हीपपु'ज 
अपरान्तक' प्रदेशके अन्तर्गत माना जाता था वहां महाराज भीमदेवके समयमें 'महिकाव्रती' के नामसे सम्बोधित 
हो यह अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करनेका सूत्रपात करता है । परल्तु पुतंगाल्वांछोंके पुराने कागजोंमें 'बाम्बेम' 
के नामसे इसका सम्भोधन होता है। इसी आधारक्ो छेकर लोग कहते हैं. कि पतंगालवालोंने ही इसे बस्बह 
कहना आरभ्भ किया होगा। परन्तु यह युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत देता और यही कारण है कि पुरातत्ववेत्ता इस 





#&आजकी बन्बईके आकारको देखकर यह अनुभव कर लेना घहुत आसान है कि ईैष्ट ईणिडया कम्पनी को अपनी श्तिनी 
शंक्ति व्ययकर इसके स्वरूपको सवारता पड़ा होगा। धम्बई गजेटियरके मताचुसार कहा ज्ञायगा कि--बम्बई द्वीपमें मरूगांव, 
घिउरो, पटेल् तथा वर्ली पन्धिके झदुसार मिल्लाये गये। माहिम, शिव, घरनी और बदला बलातू लिये गये; तथा कुलावा 
बबाके महाजनोंकी शर्ते प्री कर खरीदा गजा। ईस प्रकार बतंमान बत्बई बनी । 


£्‌ 


भारताँय व्याप्ारियोंका परिचय 


प्रमाणको कोई महत्व नहीं देते। पुल गालक्ी भषामें 8907 वाँ का अर्थ अच्छा होता हैं और 98॥/ 
बहियाका अर्थ बन्दरगाह होता है अर्थात 870708078 बाँवहियाके अर्थ अच्छे बन्दरगाहके होते हैं । इस 
एक बात पर ही लोग अधिड जोर देते हैं कि एक अच्छा बन्दरगाह समझ उन्होंने ही इसे वम्बई कहना आरस्प् 
किया होगा। पर यदि ऐसी ही बात होती तो पुर्तंगालवाडोंके कागज्ञोमें भी इसी अर्थक आवारपर इस दीप जक्का 
नाम 9५०॥0श॥४७ लिखा रहना परन्तु वहां तो यह शब्द ही नहीं है। उनके कागज्नोंमें 80०00४॥४ 
के स्थानपर इस द्वीपपु जहो 89770»॥ लिखा जाता था ऐसी दशामें यह युक्ति ठीक नहीं है । दूसरी युक्ति 
यह है कि दिल्लीके यवत नरेश हक माहिम ओर साहसेर पर अविकार कर इसका ताम अपने नामपर 
रख दिया। परन्तु इसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता ड़ मुबारक वादशाहने अपनी विजय स्मृति 
चिरस्थायी रखनेके लिये कोई ऐसा कार्य किया था यदि ऐसा होता तो मुबार ऋऊ नामें पीछे इसे मुम्बई न कहकर 
मुबारकपुर या मुवारकाबाद फद्दा जाता। झतः यह युक्ति भी उचित नहीं जचती, तीसरी बात यह कह्टी जाती है 
कि इस नामका सम्बन्ध मुम्परादेत्रीपे ही है। परन्तु यह मुम्बा शब्द ही कहांसे आया, क्या किसी कोलोका नाम 
था जिसने यह मन्दिर बनवाया | बात यह भी ऐश्वी नहीं है। हां यदि कोई बात युक्तियुक्त है तो यह दि महा- 
अम्बा उस आराध्य शक्तिज्रा सस्बोधन था जिसे इस द्वीपके आदि नित्रासी पूजते थे। महा अम्वा शिवग्रिया 
अथवा भवानी सब एक शक्ति विशेषके नाम हैं ओर ये समय २ पर अस्बरा, अस्विका, महाअ्रम्वाफे भामस 
संबोधितकी जाती हैं। रह गयी भाई शब्दकी वह भी स्पष्ट ही है। महाराष्ट्र भाषामें मां शब्दके लिये आईका 
प्रयोग प्रचलित है । अतः यह युक्तियुक्त है कि यहांके आदि निवासी जो निर्विवाद हिन्दू थे, उन्होंने ही अपनी 
आराध्यशक्तिके नामपर इस द्वोपपुखको माम्वई अरथात मुस्बईका नाम दिया है । 
द्वीप पूंजत्ते नगर 

इस द्वीप पुंजके क्रमागत विकासके इतिहासकी एक एक पंक्ति व्यवसायकी स्थापना, आरम्भ ओर उन्नतिके 
इतिहासकी मूर्तिमान प्रतिमा है। द्वीपपुंजके विभिन्‍्त ढापुओंड्ो एकमें सम्मिलित कर कत्तोके लिये तैयार करानेके 
उपक्रमकी ओर यदि ध्यान से देखा ज्ञाय, तो यह स्पष्ट हो ज्ञायगा कि इस कार्यको इच्छित स्वरूप देनेमें व्यवसायी 
फम्पनियोंने ही प्रधान भाग लिया था । उनके भगीरथ प्रयत्नक्ना ही यह सुपरिणाम है कि आज्ञ यहां यह सुविस्तृत 
नगर हम देख रहे हैं। अतः इस द्वीपपुंजके इतिहासके इस पृष्ट पर भी एक सरसरी दृष्टि डाकू देना इचित होगा । 

इस द्वीपपंजको वस्तीके योग्य बनानेमें अगाध समुद्रफे गर्भले भूमि निकाछी गयी है। इस प्रकारके 
आयोज्नकी कटपना सबसे प्रथम श्रीयुत सिम्ताऊ वोथेलो 8.::80 30/०)॥० नामक एक पुरतंगीज़ महाजन 
के मत्तिष्कमें उत्पत्न हुई। उन्होंने पुतंगाल नरेशक्रा ध्यान इख ओर आइष्ट थ्या । पुर्तगार वालक्े 
हाथसे जब यह द्वीपपुंज्र अंग्रेज्नोंके हाथमें आया, तो ईस्ट इण्या फस्पनीऊे बोडेके डायरेक्टरॉने पूर्वकी आयोजनाको 
जारी रखनेके पश्षमें अपने बम्पई वाले प्रतिनिधिको आदेश दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने सूचना निकालकर जमीन 
परने वालों क्रा उत्साह बढ़ाया ओर नाम मात्रका किराया लेकर निकाली हुईं भूमिको निकाछनेव्रा्लके अधीन कर 
उन्हें और भी प्रोत्साहित किया। परन्तु फिर भी इच्छित सफलता न मित्र सकी । बृढिश प्रवत्धक़ी एक शताब्दी 
व्यीव हो गयी, पर वैयक्तिक प्रयन्ञसे इच्छित फल्का रसास्वादन न मिल सका । 


है 


पखबई विभाग 


... ईस्ट इण्डिया कम्पनीने इस द्वीपपंजका प्रबन्ध भार ले सबसे प्रथम आत्मरत्षार्थ एक दुर्ग निर्माण करनेका 
निश्चय किया ओर समुद्र पूरकर जलसे स्थढको रचना करनेका आयोनन भी आर#भ्भ कर दिया। कम्पनोकी 
कहपनामें यह बात इसलिये आयी, कि वह भूमि परकर नमक बनानेका कार्य करना चाहती थी और इसी उहं श्य 
से यह कार्य मो अविरूम्ब आरम्भ हो गया । सबसे प्रथम महारूश्मी ओर वर्लीके बीचसे जल्तराशि निकालकर 
भूमिकी रचना करनेका कार्य हा थम लिया गया। इसके बाद दीपके मध्य भागमें समुद्र पूरने का कार्य आरम्भ 
हुआ, इख प्रकार आर होनेवाड़े कार्यने प्रासमभ्भमें वालशक्तिसे ही उन्नति करनी प्रारम्म की, परन्तु कुछ काढ 
व्यतीत हो जानेके बाद इस ओर छोगोंक़ा ध्यान अधिक उत्साहसे जाने लग। ओर फन्न यह हुआ, कि व्यक्तिगत 
लद्योगके स्थानमें सामूहिक शक्तिपे काम आरमस्प हुआ | बम्बई टाइम्पके ता० ६ फरवरी सन्‌ १८३६ बाढे 
अंकसे ज्ञात होता है कि सन्‌ १८३६-३७ के बीच कोई सुदृदू कम्पनी संगठित की गयी थी, जो छुलाबाकी ओर 
जोरोंका काम कर रही थी। सन्‌ १८४४ की रेलवे कमेटी रिपोर्ट्स पता चलता है कि वाड़ी बन्द्र और चिंच 
बन्दरके बोचकी भूमि मो जडुएशिके गर्भसे निकल चुको थी । इसो प्रकार बस्बई क्ार्टरली रिन्‍्हयू नामक मासिक 
पत्रका भी यही मत है, कि सन्‌ १८९५४ ई० तक ह्वीपका अधिकांश भाग पूरा जा चुका था। इतना होते हुए मी 
इस कार्यका भार उठाने वी कम्पनियोंके पास आर्थिक सामर्थ्य पर्याप्त न होनेते इच्छित छाभ ओर मनचाही 
सफलता अभी तक न मिल्नी थी; पर इसी समय अमेरिकन सिविल वार नामक घरेलू युद्धके छिड़ते हो इस द्वीप 
पुंजकी परिस्थितिने पलटा खाया और कितनी ही कम्पनियां बन गयीं । 

इस युद्धके छिड़ते ही बम्बई नगरको स्त्र्ण सुअवसर मिला। इग्लेण्डके लंकाशायर केन्द्रमें रदका भयंकर 
अकाल पड़ा जिससे यहांका बाजार नवजीबनसे उत्फुद्धित हो उठा । यह्वांके व्यवसाय कुछुमकी मुकुलित कलिका 
प्रफुल्लित हो निज्र सोरभसे संसारको मंत्र मग्ध करने लगी। पलक मारते यथेष्ट पू'जोकों प्रकट प्रतिमा अपने 
प्रकाश पु जसे नवस्फूर्तिका संचार करने लग । कितनी ही नयी कम्पनियोंका जन्म हुआ ओर उन्होंने समुद्रको पर 
कर भूमि निकालनेका उद्योग हाथमें लिया। इस कार्यमें यहांकी प्रबन्ध व्यवस्थाने सहायता दे उनके उत्साहको 
ओर भी पुष्ट कर दिया! इस द्वोपपुंजके पूर्वीय पाई पर मोदी खा़े, एलफिल्स्टन, मकगांव, टांक बंदर तथा 
फूयररोड़ ओर पश्चिमीय पाएवं पर कुलाबासे मालबार पहाड़ों तह्झ्ी मृमि समुद्रके गर्भसे निकाछ कर बस्ती 
बसानेक योग्य बना दी गयी। 

मोदी खाढ़ोवाहा क्षेत्र कर्नाक बन्द्रसे टकसाल घरतक माना जाता है । इस क्षेत्रके परनेका कार्य, 
प्रथम यहांका प्रवन्ध भार वहन करनेवाली सरकारने आरम्भ किया था, परन्तु कुछ समय बाद एक दूसरी 
व्यवसायी का्पनीने यह कार्य अपने हाथमें लिया ओर उसे पूरा कर डाछा । इसी पूरी हुई भुमिपर जी० 
आई० पी० रेल्वेका प्रधान रेलवे स्टेशन जो बोरी बन्द्रके नामसे सुप्रस्यात है, बना हुआ है । इस कम्पनीने 
लगभग ३० छाखकी प्‌ जी व्यय कर ८३ एकड़ भूमि तेयार की थी | एलफिन्स्टोन क्षेत्रके प्रनेका काम एक दूसरी 
कम्पनीके हाथमें था । इसने १४६ छाख व्ययकर ३८६ एकड़ भूमि निकालनेकी व्यवस्था की, परन्तु इसके शेयर- 
का भाव गिर जानेसे यह कम्पनी अधिक समय तक कार्य न कर सकी और अस्तमें टूट गयी । इधर यहांकी सर- 


२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिच य ह 


फार और म्यूनिसिपलछ कार्पोरेशनने भी समुद्र गर्भसे भूमि निकालनेमें प्रशंलनीय कार्य किया है। यहांके स्यूनिसि- 
पल कार्पोरेशनने नगरके कितने ही तालावोंकों पूरकर समतज्ञ भूमि बना दिया है । तारदेवसे परेल् तककी समि 
को मिले स्थांपन करने योग्य बनानेका श्रेय यहांके स्थुनिसिपल कार्पोरेशनकों ही है। इस कार्पोरेशनके स्वास्थ्य 
विभागने भी लगभग ८६ एकड़ भूमिकों समुद्रसें निकाछ वस्तरी वसानेके योग्य वाया है। इसी प्रकार यहां पोर्टटस्ट 
नामक वन्दर प्रबन्ध विभागने भी समुद्र पूर कर भूमि निकालनेके कार्यमें अनुकरणीय उद्योग किया है। इस 
विभागने सन्‌ १८७३ ३० से इस कार्यकों अपने हाथमें छिया। ओर सन्‌ १८६७ ६० तक कितने ही छोटे २ पर मन- 
मोहक बंदर बना डाले । इनमेंसे सिवरी बंदर तथा फू यर स्टेटका कार्य सबसे अधिक आदरणीय है । इस 
विभागने सन्‌ १८७६ में एकफिन्स्टोन स्टेट, सन्‌ १८८८ ३० में अपोलो बंदर, सब्‌ १८६० ६० कुछावा बंदर, 
सन्‌ १८६२ ३० कस्टम बंदर, सन्‌ १८६४-६५ में टांक वंद्र तथा सन्‌ १६०४-५ में मक्रगांव बन्दर बनवा कर 
अपने नांमको सार्थक किया। इसी प्रकार नगरक सिटी इस्प्र वमेन्ट ट्स्ट नामक नगर सुधार विभागने सन्‌ 
१६०६ में कुछाबाकी ओर समुद्र प्रनेका अच्छा कार्य किया है । 

अमेरिकन सिविक वारके समय समुद्र प्रनेके कार्यझों यहांक्री सात सुद्दद कम्पनियां कर रही थी'। इनकी 
सम्मिलित पूंजी अनुमानतया ८०३४ करोड़की होगी, परनल्‍्तु युद्धके प्रचण्ड रूप धारण करने पर सन्‌ १८६४- 
६५के बीच यह पूजझ्जी अनुमानतया १७०५६ करोड़की हो गयी थी। इन कम्पनियोंमेंसे छुछके नाम्र इस 
प्रकार हैं । # 


नाम कम्पनी वसूल पूंजी नाम कम्पर्नीके महाजनका 
(१ ) बेंक वे कम्पनी १०४ लाख एशियाटिक बेंक 
(२ ) पोर्ट केनिज्ञ कम्पनी ६६ छाख ओलु फाइनेनशियल 
(३ ) ममगांव रेक्लेमेशन कम्पनी ८० लाख अलायन्स बैंक 
(४ ) कोछावा लैण्ड कम्पनी १४० छाख सेन्ट्रल वेक 
(४ ) फू यर लैंगड कम्पनी ८० छाख सिटी बंक 
(६) वाम्बे एएड ट्ांम्बे रिक्लेमेशन कम्पनी १० छाख प्रें सीडेन्सी बेंक 


इस प्रकार बस्बईमें दरिया प्रकर एकके बाद एक नवीन स्थान निकालनेका काम जारी रहां, लेकिन 
व्यवसायके अधिक बढ़नेसे म्युनिसिपेलेटीको ओर भी विशेष जमीनकी आवश्यकता प्रतीत हुईं। फछतः स्युनिसि 
पैलेटीने चोपाटीसे लगाकर लाइट हाउस तक समुद्रकों पूरनेकी नवीन योजनाकी; तथा डेवलपमेण्टलोन छ्वारा 
करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति भो एकत्रित की, एवं सर चिमनढाल सीतलबड़की देखरेखमें एक डेवरूपमेंट घोड की 
स्थापना की । 
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पं 


पम्बई पिमाग 

समुद्रके तूफानकों कम करनेके ढिये तथा व्यवंस्तायक्ली सहूलियतके लिये नवीन जमीन तैयार करनेके लिये 
सपुद्रके वीचमें एक सोलेह फुटकी दीवाल वांधी जा रही है; इस दीवालझ्रो पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओरसे वांघनेका 
फाम जारी है। इस दीवालके बनवानेमें करीब १२ छाख ५० हजार टन पत्थर ओर १०८५७४० घन फीट कोचड़ 
ओर सिमेंटक्री आवश्यकता होगी । यद्‌ दीवाल वहुत वैज्ञानिक ढंगसे अत्यन्त व्यय पूर्वक वनवायी जा रद्दी दे। 

इतना अधिक पत्थर आसानीसे मिलना अत्यन्त कठित है इसकी सुविधाके छिये म्युनिसिपलेटीने 
कांदीवलीके समीप एक टेकरीकों तोड़ना आरंभ किया है ओर वहाँक़ा टटा हुआ पत्थर वेगनों द्वारा समुद्र 
तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त दोवाल जब कुछाबासे मरीन छाइन तक पूरी हो जायगी तब इसके बीचका 
हिस्सा टे कर नामकी एक मशीन द्वारा हाखरके तलमेंसे कीचड़ निकालकर भरा जायगा। इस बीचके स्थानको 
भरनेके लिये पचीस करोड़ घनगज क्रीचड्की आवश्यकता होगी । इस कीचड़्कों १००० टन कीचड़ प्रति दिन ले 
जानेवाली २ ट्रैनें यदि साढ़में ३५० दिन काम करें तो इतना स्थान ४१ वर्षमें भरा जा सकता है, परल्तु ट्रेमर 
नामकी मशीन द्वारा ७० क्यबिक गन्न गहराईमेंसे २००० फुट कीचड़ निकाढ कर १० हजार फूट दूर ले जाया जा 
सकता हैं । यह मशीन दिनमें १५ घंटा काम करके ३० हजार टन कौचड़ निकाल सकती है | 

इस प्रकार इस काममें सन्‌ १६२३ तक करीब ३ अरब से भी अधिक रुपयोंको सम्पत्ति व्यय हो चुकी 
है। इस व्ययसे अभी करीब तिहाई काम हो चुका है। अनुमान है कि इतनी ज॑मीनकों भरनेके लिये ७ अरब २ 
करोड़ ४३ लाख रुपया व्यय होगा। इसके द्वारा ११७४५ एकड़ नयी जवीन निकझु आयैगी, वह जमीन नीचे 
लिखे अनुसार काममें छाई जायगी । २३७ एकड़ रास्तेके काममें, १८७ एकड़ मैदानमें, २६७ एकड़ मिलिटरीके 
काममें, तथा ४५४ एकड़ जमीन त्रिल्डिग बनानेके ऋाममें लायी जायगी। 

इस प्रकार इस स्थान की विपुरुता होनेक वाद पथुओंके तबेले कसाईखाने फेक्टरियां मिल्स वगैरह वस्वई- 
से दूर छगाने ड्री योजना भी यह विभाग कर रहा है। 
म्यूनितिपल कार्पोरेशन 


द्वीपपुंजसे सुवित्तृत जनाकरोर्ण नगरकी रचताऊा इतिहास व्यतत्ायकरे विक्नासका ही प्रतिविम्ब है। नगरके 
रूपमें यहांके सुप्रबन्धमें भारतीयोंक्ों भी सेत्रा कनेका अवसर मिला है। जिस सामृहिक शक्तिके द्वारा छोग 
ऊपने घरका प्रबन्ध कर अपने सामोप्य जञनोंछो सेवा कर सकते हैं उसे स्यूनिसिपेलिटी अथवा स्वायत्व शासनकी 
प्रतिमा कहते हैं। यहांके स्यूनिसिपल कार्पोरेशनके वर्तमान स्वरूपका निर्माण पूवकाछकी प्राकृतिक व्यवस्था- 
को आधार मानकर हो किया गया है, सुत्यवस्थाकी दृष्टिसे यहांक्े स्युनिसिपछ कार्पोरेशनकों छोटे २ वांडों में 
विभाजित किया गया है। इन वाडोकी रचना पूर्व-कालोन प्राकृतिद्ध विधागोंके आश्रयक्गो लेकर को गयी है । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीके प्रचन्धके आरम्भ कालमें इप्त ट्रोपपुल्जको बम्बई नग(के नामसे जब जब सम्बो- 
घित किया गया है तब तब उसका भाव बअस्वई और माहिमकी संयुक्त वस्तोसे लिया गया है। वम्बई नगरसे 
दो स्थानोंके सम्मिलित स्वरूपका वोध होता था, जितमेंसे एकक्ो बमस्बह और दूसरेकों माहिम कहते थें.। 


है 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


# सन्‌ १७२७ ई०में यह द्वीपपु'न उपरोक्त दो प्रधान विभागोंमें विभाजित था और इसीमें म्रकंगांव, बरी, 
परेल, बदला, नावगांव, मांगा, धरावी तथा कोछावा नामक आठ गांव भी माने जाते थे । 
टाइम्स आफ इण्डियाके सन्‌ १८६४ ई०के एक अडूसे ज्ञात होता है कि यदांकी उस समयक्री सरकारने इस 
नगरकी सीमा निश्चित की थी, ओर सीमाके स्व्राइपको स्थिगकर उसके अस्तर्गत कोछाबा, किला, भांडवी, 
भोलेश्वर, त्रीच केनडी,मलबार पहाड़ी,कमांठी पुरा, मक्कगांव टेक, चि*्व क्रोकछी, षढीं, जंगल माहिम तथा मा गा 
को माना था | 
सन्‌ १८६४ ई०में 4० ॥7 के आदेशानुसार म्य निप्तिपल कार्पोरेशनका जन्म हुआ! स्थृुनिसिपछ् 
कमिश्नर नियुक्त क्रिया गया ओरे प्रतर॒न्ध होने छा | परन्तु कमिश्नरके सम्मुख्न सबसे कठिन कार्य नगरकों छोटे २ 
बाड़ में विभाजित करनेका था। फमिश्तरने वाध्य होकर पृर्वके विभाजित वार्डोका आधार हे वाहोंकी इस 
प्रकार रचना की: -- 
(१) कोलाबा, (२) किज्ञा, (३) माण्डत्री, (४) भोलेइबर, (५) उमरखण्डी, (६) गिरगांम, (७) कमाठीपुर। 
(८) मलबार पहाड़ी (६) ममगांव, (१०) माहिम ओर (११) परेल । 
परन्तु यह व्यवस्था अधिक दिन टिक न सकी ओर सन्‌ १८७२६०में इन वाड़ोंमें फेरफार किया गया 
ओर छोटे २ सेक्शन बनाये गये जो इस प्रकार थे । 
४0! वार्ड :--कुलाबा, किडा और स्प्लैनेड । 
धीवार्ड :--क्राफ्ड मार्केट, माण्डत्री, चक छा, उमरखण डी, ओर डॉंगरो । 
'सी! वाई :--धोत्री तछाव्र, फानु पवाड़ी, भोलेइबग, खाशा तडाब, कुम्हारबाड़ा, गिरगांम 
खेतबाड़ी । 
'डीवाड:-चोपाटी, बालकेश्वर, ओर महारुध्ष्मी | 
'इ! बाड :--ममगांव, तारबाड़ी; कमाठीपुरा, परेछ ओर सिउरी। 
“एफ वार्ड :--शिव, माहिम ओर वर्ली। 
इस प्रकारका प्रबन्ध होते हुए भी परिवर्तत होता ही गया ओर परिणाम यह हुआ ह आजऊइले ७ 
म्य नित्तिपठ वार्ड हैँ जो &, 3, 0, 00, 8, भादि नामोंसे व्यवहारमें छाये जाते हैं| 
पालित 
नगरमें शान्ति बनाये रखने ओर नागरिकॉकों उनके कार्यमें सद्दायता पहुंचानेके लिये यहां पुलिसके हाथमें 
बहुतसा प्रबन्ध रक़खा गया है। यहाँक़ी पुलित कमिश्नरकी देखरेखमें एक गुप्तचर पुलिस विभाग भी 
सुसंगठित किया गया दै जो अपनी कार्यदक्षतासे यहांके नागरिकोंक्ों उनके समी कार्यों में अच्छा सहयोग देता 
है। इस नगरमें पुलिसने अपने प्रअन्धकों सुखमय बनानेकी दृष्टिसे विभिव्त भागोंमें वाड स्थापित कर रहे 
हैं। ये वार्ड इस प्रकार हैं: -- 
# देखिये 3077007 (४92060०90७7 ४०), रऋर पएत] 77200 |।7 72989 8286, 
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बम्बई विभाग 


५? बार्ड:--फोलावा, किला ( उत्तर ] किला ( दक्षिण ) स्प्लैनेड ओर डाकयार्ड । 
'वी? बाड़े :--माण्डवी, चकला, उमरखाड़ी, डांगरी जनरल, उय टी | 
'सीः वाड --बाजार, धोनी तछात्र, भोलेश्वर ओर खारा तलाब | 
डी? वार्ड:--ममरगांव, तारवाड़ी, कम्राठीपुरा, नंव्ीनागबाड़ा, भायखाढा । 
'एफ' वार्ड:--परेल ओर मांटुगा । 
“जी” बा: - माहिम ओर वहीं | 
इसके अतिरिक्त बंद्रकी सुव्यवस्थाके लिये रक्खी गयी बंदर पुलिस, प्रस्स॒ और विक्‍्टोरिया डाक, सी 
आई, डी, विभाग पुछिस, रिजर्व घोड़सवार, तथा सिनेटरी पुढित सबके मिझाऊर नगरमें ३२ थाने हैं। 
यहां आग तथा अन्य प्रकारकी आकस्मिक दुघेटनाओंमें जनताकी सेवा करनेके लिये खतल्त्र रूपसे व्य- 
वस्‍्था की गयी है । 
आगसे बचाव 
आग लगनेके समय नगरकी सुव्यवस्था करनेके लिये यहांके म्यनिसिपल कापोरेशनने स्थान २ पर 
'फायर ब्रिगेडके अं बना रक्खे हैं. ओर सड़कोंपर थोड़ी २ दूरीसे आग छगनेके सा्बन्धमें भयपुचक घण्टी- 
की व्यवस्था मी कर रक्खी है, जिम्तसे आग छगते ही सइकृपर लगी हुई भय सूचक घण्टी द्वार पासके “फायर 
ब्रिगेड को बातक्नो बातमें सूचता सेन दी जाती है ओर वइ आऊर परिस्थिति संभाल लेते हैं । 
'फायर ब्रिगेड” कहां है यह नीचेकी सूचीसे ज्ञात होगा। 
फायरब्रिगेडके अं -(१) भायकाला (२) हेइल्सरोड (भाई खाह्म ) (३) खालिया टंक (४) चोंच पोकली 
(५) वाबूला टेंक (६) किला ( हानेवीरोड ) (७) कोछाबा (८) मोलेश्र (६) मलबार हिछ (१०) डेलाइल रोड 
(११) मादहिम (१२) नई गांव (१३) मझगांव । 


यह विभाग अन्य आकस्मिक दुर्घ टनाओंके समय भो अपना कनेव्य पालन कर कष्टपीड़ितोंकी सहा- 
यता करा है। 





वम्व॒श्का व्यक्सायिक विकास 

प्राचीन ऐतिहासिक अन्थोंमें विदेशवालोने बम्बईको थानातटका एक छोटा सा बन्द्र माना है! उश्ष समय 
भारतके इस समुद्री तटपर थाना ही सबसे अधिऋ प्रभावशाली स्थान था अतः दूर देशोंके व्यवप्तायी जहाज ले 
थानाका बाजार करने आते थे ओर कभी २ क्षणिक विश्राम करनेके लिग्रे इस बंदरके तटपर छंगर डालदेते थे । 
इसके अतिरिक्त इस बंदरका ओर कोई उपयोग किसीने मी नहीं लिखा। शताब्दियां व्यतीत हो गयीं, पर 
इसके भाग्यचक्रने पलटा न खाया। यहांतक कि ९७वीं शताब्दीके अन्ततक छोगोंकी यही धारणा थी कि लाख 
चेष्टा करनेपर भी यह बंदर व्यवस्तायकी सुविधाके लिये कभी उपयुक्त नहीं हो सकृता। यही कारण था कि इस 
द्वीपपु जके व्यवसायने कभी उन्नतिकी करपना भी नहीं की | सबसे पहले इस्टइरिडियाकम्पर्नीके ,प्रबन्धमें आकर 
“इसने अपने स्वरूपको पहिचाननेकी चेष्टा करनेके लिये आंखें खोलीं । 
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सन्‌ १६७०ई० में यहां शरात्र, तम्बाकू अफीम, नारियछ, और उसकी जटा रस्सियोंका ही केवड व्यापार 
होता था। परन्तु इसोके बादसे इसके भाग्यचक्रते पछठा खाया झोर इस्टइण्डियाकम्पनीके मस्तिष्कों अपने 
कारखानेकी सूरतसे वम्बई उठा लानेकी बात जमी। सन्‌ १६८७ ० में ईस्टइण्डिया कम्पनीने अपना आफिस 
सूर्तसे वम्बई उठा लानेका निश्चय कर लिया। इसी समय इस नगरमें व्यवसायक्री आधारशिछा रफ्खी 


गई। फिर भी आरस्ममें इसकी उत्नतिकरो मनचेनी सफठता न मिल सकी। इसका कारण था तत्काढीन 
गजनेंतिक अशान्ति | 


मारतका गजनेतिक वातावरण उस समय क्षुव्ध हो उठा था। जीवन प्रभानकी नव स्फुर्तिदायिनी शक्तिसे 
प्रभावित हो महागप्ट्रसेना अपनी घुनमें आगे बढ़नी जञाती थी, और जीवन सन्ध्याक्री अन्निम लालीसे लोहिन वर्ण 
हो गजपुत शौर्य छटपटाकर दृढ़ता पकड़नेका भगीरथ प्रयत्न करनेमें तह्लोन था । यवन सचा अपनी आत्ममर्यादाक्ी 
रक्षा करनेमें अपने आपको अमप्रथ पानी थी। पुतंगीन मानत्रताके मंदिग्कों मिट्टीमें मिज्ञा मन चेते माया ज्ञाल- 
का प्रसार कर धमंकरा डिम डिम पीट रहू थे। ऐमी परिस्थिनिपतें उलम इस्‍्टइण्डिया कम्पनी तटर्थ रूपसे अपनी 
आत्मगक्षाक्री समस्प्रा सुलमानेमें व्यम्न थी। अतः अशान्निप्ें व्यवसाय केसा ओर व्यत्रसायका प्रसार तथा 
उसकी उन्‍्नतिकी कल्पनाका अस्तित्व हो क्या ! इस नगरकी व्यव॒प्ताय सम्बन्धी अवस्था भी पूर्ववन्‌ हो रही। 
इसी बीच लंदनकी कम्पनी और भागतकी कम्पनीम भी तू तू, में में की ठनो मोर व्यवसाय सुखद स्वरूप भी 
कल्पनाकी दौइसे ओमल होगया। यह अवस्था सन्‌ १६९० और १७१० ई०क्े वीचमें रही। अन्‍्तमें लल्दन 
ओर भारतकी कम्पनियांमें समझोता हो गया और इंस्टइण्डिया कम्पनीकों घरेलू अशान्निसे छुट्टी मिठी। पर 
मराठों और गजपूतोंक कार्य#त्रका केन्द्र इस समुद्री तटसे दूर हानेके कारण कम्पनोके व्यवसायपर प्रभाव डालनेमें 
शक्ति क्षीण सा होता जञाता था। अतः निकटवर्ती प्रदेशपर यदि कोई शक्ति अशान्तिक्री आशंकाकी ओर ध्यान 
खींचनमें समर्थ थी, तो महाराष्ट्र ओर पु्ंगाल्वालंकी तनातनी। लेकिन इसकी भी अवधि समाप्त हो चढी। 
पत्षान्ध पुनंगीज लिप्साकी छोहित लपटोंमें विदग्ध हो शक्तिहीन हो गये । 

उस समय अंग्रेज्नोंके हाथमें तगजू था, तलवाग्का दम वे कभी नहीं भग्ते थे | कर फैलाने वाले करवालके 
कव्जेकों कब.पकड़ने गो । अतः उन्होंने नीतिसे काम लिया । हिन्दू शोरयके वालअरुणकी क्रमशः उत्तप् 
होनेवाली प्रखर किग्णोंका सामना कर भस्मीभूत हो जाना उन्हें इट्ट न था, अनः अग्रेजनि अवसर मिलते ही सबसे 


प्रथम वाजीरावस मैत्री करनेकी चेष्टा की | इसके प्रमाणके ल्यि दूर न जाना होगा । सन्‌ १ ७४२ ० में बाजी- 
रावके पुत्रका विवाह हुआ था । इस अवसरपर वम्बईके गवरनरने जो सामान मैत्रीके भावसे उन्हें नजर किया 


था, वह इस प्रकार है । 


६ शालल, २०) ₹० प्रति शाल १२०) ६९० 

१ सोनेकी जंजीर १४०) रु० 

१ ३४ हो था 

४ सुवर्ण मुद्रा ( नजर ) ७ 

उपरोक्त सामान ले जानेवालेका पारिश्रमिक ४०) र० 
9 जोड़ इह६०) रु० 
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बम्बई-विभाग 


इस प्रकार सबसे मेल जोछ बढ़ाकर कम्पनीने किसी प्रकार अएना काम चलाया, एक बार शान्ति स्थापित 
होतेही इस नगरका ज्यवसाय उन्नतिकी ओर बढ़ा और पासके नगरोंक्ों भी बिद्तित हो गया, कि कम्पनीने अपना 
प्रधान कार्यारय सूरतसे उठाकर बस्बईमें लाकर रकख। है। फिर क्या था व्यवसायियोंकों अवसर मिला ओर उन्होंने 
वहां ज्ञाकर बसनेकी इच्छा प्रकट की | कम्पनीकी ओरसे पूर्ण आश्वासन मिलनेपर सन्‌ १७५३ ३ में ओरंगाबाद 


और पूनासे आकर कुछ महाजन बसे, और अपनी दुकाने' खोलीं। सन्‌ १७७२ में कम्पनीने यहांसे चीन रुई 
भेजना आरम्भ किया | 


देशका राजनैतिक वातावरण शान्त हो गया, घरेढ़ अशान्तिने कम्पनीका पीछा छोड़ा; समीपके नगरोंसे 
महाजन तथा इतर व्यवसायी नगरमें आकर बस गये, कस्पनीका प्रधान कार्याक्य भी यहीं उठ आया, परन्तु फिर 
भी नगरके व्यवसायने किसी प्रकारकी उल्लेखनीय उस्नति नहीं कर दिखायी। इसका भी कारण था। ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी किसीको स्वतंत्र रूपसे इस नगरमें व्यवसाय करनेकी आज्ञा नहीं देती थी ! व्यवसायका द्वार 
बंद था। व्यवसाय करनेके इच्छुकोंको कम्पनीसे व्यवसाय करनेके लिये रैसेल्स लेना पड़ता था। मिलवन 
नामऊझ ढेखकके मतानुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी सज्भावना तथा सहानुभूति उपार्नितकर कुछ इनी गिनी योरो- 
पियन कम्पनियाँ चलतू व्यवसाय कर रही थीं। उन कम्पनियोंके नाम ये हैं:-- 


(१) न्रूस फासेट एण्ड को० (४) एस व्यूफर्ट 

(३) फारवेस एण्ड को० (६ ) बैंकर सन्‍्स एण्ड को० 
(३ ) शोटन एण्ड को० (७) जान मिर्चछ एण्ड को० 
(४) जान लेकी (८) बूलर एण्ड को० 

(९ ) आर० मैकलीन एण्ड को० 


इनके अतिरिक्त सब कारोबार कम्पनीकी देखरेखमें होता था। कम्पनीके निजके जहाभ थे। इन 
जहाजोंके कमान्डर तथा कम्पनीके अन्य कर्मचारी अपने जहाज्ोंपर पारसी छोगोंको कम्पनीका एजेन्ट नियुक्त 
करते थे । ये एजेण्ट सभी प्रकारके उत्तरदायी माने जाते थे। उस समयका बड़ेसे बड़ा जहाज रूईकी ४ हजार 
गांठ छाद सकता था । जहाजसे जञानेवाले उतरनेवाले ओर गुदाममें पढ़ें रहनेवाले माछका बीमा 


क्रनेवाली केवल एक ही बीमा कम्पनी थी। इस बीमा कम्पनीका नाम बाम्बे इन्स्यूरेन्स सोसाइटी था ओर यह 
२० लाख रुपयेकी पूजीसे स्थापित की गयी थी। 


सूरतके व्यवतायपर दोहरी शनि दृष्टि पड़ रही थी, एक ओर तो कम्पनीकी एकतंत्री व्यवसाय जनित 
स्वार्थ नीति और दूसरी ओर मुगछ सत्ताका दुलक्ष्य। अतः वहांके ज्यवसायको मरणासन्‍न धक्का लगा, फल यह 
हुआ, कि बम्बदेको अवसर मिला । इस सुअवसरसे यहांके व्यवसायकी वृद्धि हुईं। सन्‌ १८०३ ई० से सन्‌ 
१८०६ के बीच २४ छा० पोण्डके मूल्यका सामान विदेशसे आया ओर १६ छा० २८ हजार पोण्डके मूल्यका 
यहांसे विदेश गया। इत्षमेंसे भी केवल चीनको सन्‌ १८०४ ह० में ६७,७३/६३६) रु० की रुई गयी। परन्तु 
सनू १८१३ ६० में इस शहरमें क्रान्तिकारी परिर्तन हुआ ओर यहांके व्यवसायके भाग्यचक्रने अनुकूछ पलटा खाया। 


१३ 


१७. «4 


भारतीय व्य!पारियोंका परिचय 


सन्‌ १८१३ ६० में लंदनकी पार्लमेन्टमें छाड मेंलवेली बिछ पास हो गया। अभीतक जहां कस्पनीके 
हाथमें व्यवसाय करनेकी स्वेच्छाचारी एकतंत्री सत्ता थी ओर जिसके कारण व्यवसाय करनेवालेंको व्यवसाय 
करनेके लिये लेसेल्सकी आवश्यकता पड़ती थी, वहां व्यवसायका द्वार सभीके लिये मक्त रूपसे खछ 
गया। व्यवसाय परसे का्थनीक्रा प्रतिबन्थ उठ गया। इस ब्रिलके स्व्रीकृत हो जानेपर का्पनीके हाथी 
सारी शक्ति निकठ गयी, केवछ यदि कुछ शेप रह गया तो चीनसे व्यवसाय करनेका विशेष अधिकार। यह 
अधिकार भो २० बर्षकी अव्रवि तक ही रहा। प्रतिवन्धके उठते ही लिवरपुछ ओर ग्लासगोके महाजनों ओर 
व्यवसायियोंकी घुड़दोड़ मच गयी। फिर क्या था, इस द्वीपपुजका व्यवसाय भी नव आशापझसे चमक 
उठा। सत्‌ १८०६ ई० में जहां इस दंदरसे ३ करोड़ पोण्ड बजनमें रूई इ“लैण्ड गयी थी, वहां सन्‌ १८१६ ई० 
में £ करोड़ पोण्ड रूई इ'ग्लैण्ड गयी। 

यदि इस सुद्निको देखनेके लिये राल्फ फिच ओर जान न्यूबरी जीवित होते तो वे आज फे न समाते | 

सनू १८२५ में वम्बइका निर्यात छहांग मारकर बढ़ गया। सन १८३२ ३० में अमेरिकाके महाजनोंकी 
सहेवाजीके कारण अमेरिकन रूईका भाव ऊंचा चला गया अतः भारतकी रूड्को इ“हैण्डके कारखानोंमें घुस 
पड़नेका सुअवसर हाथ छगा। सन्‌ १८३६-३६ ई० में १० छाख गांठ रूई एग्लैण्ड पहुंची। बम्बहैके व्यवसा- 
यकी उन्‍नतिका इससे अधिक प्रामाणिक प्रमाण ओर क्या होगा, कि व्यवसायकी बृद्धिके कारण ही सन १८३६ ईवमें 
वास्वे चेम्त्रर ऑफ कामसे नामक व्यवसायी मण्डलको स्थापना हुईं । महाजनी ले नदेनकी पुरानी परम्परागत प्रथाको 
तोड़ सन्‌ १८४० ई०में ज्वाइण्ट स्टाक वेककी पद्धति पर बेंक आफ बास्त्रेकी स्थापना की गई। इस बैंकक्ी देखा 
देखी सन १८४७४ ई० में ओरियण्टछ बकिज्लः कार्परेशनने भी अपनी एक शाखा इस नगरमें खोडी। ओर सन्‌ 
१८६० तक कमशियल बेंक, चार्टई, मकेण्टाइड, आगरा एण्ड युनाइटेड सर्बिस, सेल्ट्छ बेंक आफ इण्डिया 
इत्यादि वेक भी इस नगरमें स्थापित हो गये | 

निर्यातकी वृद्धिके साथ साथ आयानकी वृद्धि भो हुई, इ“लेगइते मार आना जोगेंते आरम्भ हो गया, अतः 
नगरके व्यवसायियोंने यहां भी मिलें खोलनी आम्म्भ कर दीं। सन्‌ १८६५ इ५ तक छगभग ८ मिलें यहांपर खुल 
गयीं | व्यवसायकी बढ़ती हुई लद॒रको छत्ष्यकर एक पत्रने उस समय लिखा था कि वम्बई कारखानोंका केन्द्र बनेगा#| 

सन्‌ १८६० ६० में जी० आई$ पी० रेलवेने थानातक रेलवे छाइन खोलकर नगरके व्यवसायकों सम्रयोचित 
प्रोत्साहन दिया। सत्‌ २८६६ ६? में स्वेत्नकी नहर खुली और इसके खुलते ही यूरोपका प्रवेश द्वार पूर्ण रूपेण 
खुल गया । नगरके व्यवसायकों इस घटनाने सबसे अधिक जीवन दान दिया । 

३० मार्च सन १८६६ ई० के टाइम्तसे पता चलता दे, कि सरकारने बम्बईके समुद्रतटवर्ती व्यवसाय तथा 





*गे दोनों साइसो बीर रुथल मार्गसे सन १४७३ ई०में भारत आये थे। इन लोगोंका उद्देश्य व्यवसाय मरार्गको स्थापित 
करनेका था परन्तु भारतके रसाले छफत्तोंक रसास्वादनका अनुभव इन्हें न हुआ। 
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शव 


धम्त ई-विभाग 
नदियोंके मार्गंसे होनेवा़े व्यवसतायक्ों वृद्धिके लिये बास्बे कॉस्ट एण्ड खिर स्टीम नेबीगेशन कम्पनियोंकी 
व्यवस्था कर दी। 
सन्‌ १८६५ में इस नगरसे करांची ओर फारसकी खाड़ीके मागेसे समुद्री तारकी व्यवस्था हुईं। इससे 
भी नगरके व्यवसायकों बल मिला । 
इसी बीच अमेरिकन युद्धके छिड़ जानेसे भारतकों खर्स सुअवसर द्वाथ छगा, ओर बातकी बातमें यहांके 
बुद्धिमान व्यापारियोंकी जेबें गरम हो उठीं। सन्‌ १८६४ के अन्तमें ३१ बेंके, १६ अथे संस्थाएं, ८ लैण्ड 
कम्पनीज, १६ प्रेस कम्पनीजृ, २० इन्ह्यूरेंस कम्पनियां ओर ६२ ज्वाइन्ट-स्टॉक कम्पतनियां खुल गयीं। स्मरण 
रहे कि सन १८५५ ० में एक भी ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी यहां न थी हां फेवछ दुस बीमा कम्पनियां थीं। 
इस समय इतना ऐश्वयं हो गया कि लोग मदान्ध हो गये; परन्तु सन्‌ १८६४ ६० के बसन्त क्रृतुमें यह युद्ध 
समाप्त हुआ । इस युद्धके समाप्त होते ही बम्बईका बाजार एकदम आपत्ति ग्रस्त होगया | उसे भीषण शिथिलताने 
आ दबोचा । कम्पनियां टूट चढी, फममर्शियल बेंके दरवाजा बंदकर बेठ गयीं, इजारों बड़े २ व्यवसायी 
दिवालिये करार दिये गये। यहां तक कि उस समयके सबसे प्रतिष्ठित ओर प्रभावशाक्ली व्यवसायी दानवीर 
प्रेमचन्द्र रायचन्द तथा आर० जमशेदजी जीज्नी भाई भी नादार करार दिये गये ।# 
इसी कड़कड़ाहटके बीच यहांकी सरकारी बेंक भी चूर-चूर होकर धराशायी हो गई। इस वर्षेके अगस्त मासके 
टाइम्ससे पता चलता है कि छोगोंकों देना तो कई गुना अधिक था, परन्तु उनके मकान ओर जमीन नीछामकरके 
भी कुछ चार करोड़ रुपये वसूल किये गये | इससे नगरकी बढ़ती हुई उत्नति को भारी धक्का पहुंचा । 
सन्‌ १८६७ ६० में कुछ शान्ति हुईं। सब १८६८ में पुनः सरकारी बेंक खुली । सदर १८७०--७२ के बीच॑ 
यहांका निर्यात २४ करोड़का ओर आयात १२ करोड़का था। वहीं सन्‌ १८८०--८२ ई० में बढ़कर २७ करोड़ 
ओर १७ करोड़का हो गया। यही नियांत्‌ सन्‌ १८८४-८७ में २७ करोड़से बढ़कर ३३ करोड़ हो गया और सन्‌ 
१८९०-९२ में ३३ से ३६ करोड़ हो गया। इसी प्रकार आयात भी जहां १७ करोड़ था, वहां सन्‌ १८८४-८७ में 
२२ करोड़ ओर सन्‌ १८६०-६२ में २२ करोड़ते बढ़कर २७ करोड़ हो गया । 
यह है यद्ांके व्यवसायका संक्षिप्त इतिहास । इसी व्यवखायके बलपर मछली मार कर पेट भरनेवाछोका 
ठीपसमूह आज सब प्रकार फूछा-फन्ना ओर हरा भरा हो लहलहा रहा है । 
पूंजीपति--अम्बईमें सभी प्रकारके लोगोंकी आबादी है। अतः भाटिया, जैन, मारवाड़ी, बनियां खोजा, मेमन, 
बोहरा, पाससी, तथा यहूदी आदि समी जातियोंके छोग यहां पंजीपति हैं । यहां गुजरातवाढ्ों और 


दक्षिणबालोंमें ब्राह्मण तथा सोनार अधिक धनवान हैं। इसके अतिरिक्त अरबी ओर मुल्तानी भी बड़े 
२ भहांजन ओर सर्राफ हैं । 
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भाटिया:--कपड़ेके व्यवसायी, जमींदार और मिल मालिक हैं । 

जैन , गुजरान ) : -सर्गफ, महाजन, जोहरी, तथा कमीशन एजेन्ट हैं । 

»  ( कच्छ ) :--अनाजके व्यापारी ओररुईके दलाल । 

मारवाड़ी महाजन,: - रूई, चांदी, सोनाका सट्ठा तथा व्यापार करनेवाले । 

बनियांमहा तः--रूई, चांदी, सोनाका सट्रा ओर व्यापार करनेवाले | 

खोजा:--- जागीरदार, मिल्मालिक, जेनालप्रचन्ट कंट्राकस, एफ्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर । 

बोहरा मेमन:--जागीरदार, कंट्राकर, स्टेशनरी ओर जेनरल मर्चे ल्‍्ट । 

पारसी:--मिल्त आनसे काँटन मर्चेण्टस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर तथा और भी सभी प्रकारका व्यवसाय 
करते हैं | 


योरोपियन:--एफ्सपोर्ट इम्पार्ट डीलर | 


बम्बईक व्यवकायिक सरल एवं वजार 





१ फोर्ट [ हानंबरोड ]-यह वस्ती बहुत संदर एवं सफ है। यहाँ की भव्य एवं आड़ीशान इमारतें, स्थान २ पर 
दर्शनीय दृश्य वास्ततवर्में दशंकोंके छृदयकों मंत्र मुस्थ कर देती है।यद स्थान क्राफई मार्केटसे आरंम होकर 
अपोलो बंदरनक माना '्ञाता है , इस स्थानमें बड़ी २ आफ्रेमें, बहने, इन्स्युरंस कम्पनीज़, मिल ऑफिस 
बड़े २ स्टोसं,वाच कम्पनीज,मिशनरी म्चेल्टस आदि वम्बइके बड़े से बड़े देशी एवं विदेशी व्यापारी 
ओर कम्पनियांकी आफिस इस स्थानपर हैं। भारतके साथ विदेशी वाणिज्यका सम्बन्ध रखनेवाली 
पेढ़ियां इसी स्थानपर है | यों तो इस विशाढ बाज्ञारका एक एक स्थान दुर्शनीय है, पर उनमें 
खास खास स्थान वोरीबंदर, जनरलपोस्ट ऑफिप्त, जनरल टेलिग्राफ ऑफिस, म्युजियम, काछाघोड़ा 
हाइट हे लेडछा फार्म, हाईकोर्ट, क्योन विकोरिया स्टेच्य,वाजमहलहोटल,शे अर बाज्ञार,गेट आँफ इण्डिया 
( भारत द्वार) आदि विशेष दर्शनोय हैं इस बाजारक्री चारको अशइलसे वनी हुई खच्छ और चमकती 
हुई सड़कें भव्य माल्ट्म होती है संन्या समय ध्यान २ पर पानीऊे फत्बारे छोड़े जाते हैं। दिनभरके 
परिश्रमके बाद संध्या समय एक बार इधर श्रमण कर लेनेसे सारा परिश्रम हछका माछुम होने छागता है । 

२ धोबी दाढ्ाव--यह स्थान एक तालाबको पाठकर बनाया गया है। यहां स्मालक्राज कोर्ट, एलफ़िन्स्टव हाई- 
स्कूल, सेंटजेवियर हाईस्कूछ, आदि हैं, तथा इनके सामने एक विशाल मेदान फुटबाल, क्रिकेट मेच 
आदि खेलनेके लिये बना है। वर्पाश्मृतुमें सुदुर लम्बी दृबपर दोड़नेसे बड़ा आनंद श्राप्त होता हैं। 

३ क्राफई माररेट- फल, फूल, शाक भाजी तथा खुगकी सामानका बहुत बढ़ा मार्केट है । इसके अतिरिक्त हजारों 
गाड़ियां सब प्रकारके फछ बाहरसे यहां छाती है । और फिर यहांसे सारे शहरके व्यापारी खरीद ले 
जाते हैं। इसके आस पास फठ और खुराकी सामानझा व्यापार करनेश्ढ्ली वड़ी हुकानें हैं | इसके 
अतिरिक्त यहां सब प्रकारके पक्ती ओर भाड़ वर्गेरा भी मिलते हैं |. 

४ बेलाई स्टेट-यहां बड़ी २ देशी तथा विदेशी कम्पनियोंकी ऑफिसें हैं। बिछायतके लिये डाक ढेकर पौ० 
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हानेबी रोड (फोर्ट) बम्बई 


वम्बरई-विभाग 
एण्ड० ओ० कम्पनीका जहाज्ञ यहींते प्रवि शनित्रारको रत्राना होता है, तथा पेपेंच्र जहाज भी 
यहींसे छूटते हैं । भारतकी एक मात्र जहाजी कम्पनी लिविया स्टोमनेत्रोगेशत कम्पनोझा ऑफिस भी 
सुदामा हाउसमें यहींपर दै। यहां पोर्ट ट्स्टक्रा ऑफिप, इम्पीरियज्ञ बं आदि कई दर्शनीय इमारते हैं । 

५ एश्फिल्टन सकंल-पहिल्े यहां रुईका बाजार छाता था, जो अब वतंमानमें शित्ररीमें हे ज्ञाया गया है। 
इस बाजारमें टाउनहाल तथा आफिस हैं। 

& कालवादेबवी रोड-यहां हारमोनियमबाजे इल्मादि सब प्रकारके वाद्य यंत्रोंका दुकानें साइकिलके व्यापारी 
तथा बड़ी २ मारवाड़ी एवं गुजराती सराफ़ो पेढ़ियें हूं। देशी ढंगपते हुंडी चिट्टीका व्यापार करनेवाली 
पेढ़ियाँ इस बाजारमें हैं। प्रतिदिन संध्या समय करोड़ों रुपयोंकी हुंडीका भुगतान इस बाजारमें होता 
है। अलसीफा पाटिया (जहां अछप्ती ओर गेहूँके वायदेका बिजिनेस होता दै ) भी इसो बाजारमें है। 

७ शेखम्रेमन स्टीट--इस सड़करे छोटे २ हिस्सोंके कई नाम हैं । 
१--मारवाड़ी बाजार--यहां रुईके वायदेका बड़ा भारी बिजिनेस होता दै । रूईका कच्चा ओर पक्का दोनों 
एटिये यहींपर हैं । इस बाजारमें रूईका काम करनेवाले व्यापारियों ओर सराफोंकी पेढ़िये हैं। दिनके 
१२ बजेसे रात्रिके १२ बजेतक यहां भयंकर भीड़ एवं चहल-पहल रहती है। इसके अतिरिक्त यहां 
बनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा काश्मीरी शालका व्यापार करनेवाली पंजाबी पेढ़ियां तथा जरमंन सिलवरके 
घर्तनोंकी दुकाने हैं | 

सराफ़ और मोती बाजार-इस बाजारमें चांदी लोनेके हाजर माछका एवं वायदेका बिजिनेस करनेवाली कई 
पेढ़िये हैं । कई छाखकी लागतसे बनीहुई बुलियन एफ्सचेंज़ बिल्डिंग जिसमें चांदी तथा सोनेका बिजिनेस 
होता है, इस बाजारसमें हैं । इसके अतिरिक्त सेंट्लनेंक, ओर इण्डिया बेंककी शाखाएं भी यहांपर हैं । 
लखमीदास मार्केट, मूल जेठा मार्केट, चांदी सोनेके जेवरों तथा जोहरियोंकी दुकानें, केमिस्ट 
एण्ड ड्रगिस्ट, अम्बर तथा बरासके व्यापारी ओर मंगलद्मास मारकीट भी इसी रोडपर हैं | 

८ जोहरी बाजार-यहां हीरा, पन्‍ता, माणकु, मोती, आदि जवाहिरातका व्यापार करनेवाड़े जोहरियोंकी पेढ़ियां 
हैं। संध्या समय ४ बजे खड़े २ सरोदा करते हुए एवं नगोंक्री परीक्षा करते हुए जोदरियोंक्ली भीड़ 
लगी रहती है। जरा-जरासी पुड़ियामें छाखों रुपयोंके नग इसी बाजासमें दृष्टिगोचर होते हैं। प्रसिद्ध 
मम्बादेवीका मंदिर एवं तालाब भी इसी बाजारमें है । 

६ तांबरह्ंआा--यहां तांबा पीतलकी चहरें एवं सृतके व्यापारियों की पेढ़ियें हैं । 

१० पायधुनी-यहां औषधि बेचनेवाले अचारोंकी ठुकाने' हैं। 

११ अब्दुलरहमान पदीड -इस रास्तेपर स्टेशनरी, कटछरी, हथियार तथा कांचका सामान थोक ओर परचुन 
बेचनेवाली बड़ी २ दुकानें हैं । 

१४ नागदेवीष्दीट--इस रास्तेपर माचिसके व्यापारी जीन एवं मीढ सम्बन्धी छोटी २ मशीनरीके व्यापारी और 
हार्डवेरके व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं । 
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१३ सेसष्दीट--यहां केमिस्ट ओर डरगिस्टकी बड़ी २ ढुकानें हैं। देवकरण सेनशन नामक एक विशारू दुर्श- 
नीय बिल्डिंग यहांपर है । 

१४ खुतारचाल--यहां सोना चांदीके दागीनेवाले और कागज़के व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं । 

१५ छहारचाल--यहां कांचका सामान देंचनेवाले व्यापारियोंकी फरस्स हैं। 

१६ मिरजा स्ट्रीट----पेपर स्टेशनरी तथा कांचके व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं | 

१७-सूछजी जेठा मारकीट--( न्‍्यूपीस गुड्स बाजार कम्पनी लिमिटेड ) इसको मूलनी मेठा कम्पनीके मालिक 
स्वर्गीय सेठ सु दरदास मूजजी जेठाने ६ छाखकी लागतसे बनवाया था| इस बाजारमें गांवठी तथा 
बिलायती कपड़े करा व्यापार करनेवाली सैकड़ों पेढियां हैं। इस विशाल बाजारमें भयंकर जन वृष्टिके 
समय भी एक बंद पानी नहीं पड़ सकता | इसकी अनुमानतः ३ छाख रुपया साल किरायाकी आमद 
है। बम्बईकी कापड़ मारकीटमें यह सबसे बड़ा मारकीट है । मारकीटके भीतर प्रवेश करनेपर अपने २ 
मालके खरीदने ओर बेचनेमें व्यस्त व्यापारियोंकी कार्य दक्षता बड़ी ही भली माल्म होती है। 

१८-बिहलवाढ़ी--इसमें कपड़ेकी गांठे बांधनेके संचोंकी दुकानें हैं | 

१६--शुलेशबर--यह्‌ बस्बईका एक खास धार्मिक स्थान है। श्रीबह्मम संप्रदायका प्रसिद्ध वाल्कृष्णलालमीका 
मंदिर, भुलेश्वर महादेवका मन्दिर, पंचमुखी हनुमानका मंदिर, छालवावाका मंदिर भादि पचीसों मंदिर 
हैं, जिनके दर्शनोंके लिये सैकड़ों स्त्री ओर पुरुष साय॑ एवं प्रातः उमड़े हुए नज़र आते हैं। इस 
झगह गाड़ी, धोड़ा, मोटर आदिकी विचित्र धमाल रहती है | यहां भुलेश्वर बंबाखाना भुलेश्वर 
फलका मारकीट, गंधीकी हुकाने, परचुरन किरियानाके व्यापारी, मिठाईके व्यापारी तथा नाटक 
वगैराकी फेंसी डस चेहरे आदिके व्यापारियोंकी दुकाने' है, इसके अतिरिक्त स्त्रियोपयोगी शगारकी 
वस्तुए' एवं फेंसी वस्त्र यहां अच्छी मात्रामें मिलते हैं। 

२०-युछालवाड़ी-थहां तिजोरीके व्यापारियोंकी दुकानें हैं । 

२१-- जकीरेया मस्जिद--यहां चायनीज ओर जापानीम सिल्कका व्यापार करनेवाली अच्छी २ दुकाने 
हैं, तथा इसके आसपासके बाजारोंमें विल्ञायती कटपीस (योक वपरचूटन) वेचनेवाली कई ढुकाने हैँ। 

२२--दाना बेंदर--यहाँ अनाजके बड़े २ गोडाउन हैं तथा गल्लेका व्यवसाय करनेवाले बड़ें २ मुकादमोंकी 
पेढ़ियां हें । 

२३--करनाक बेदर--सामझ टीन नहियों एवं चहरोंका बड़ा भारी जत्था है। 

२७--माण्डवी---इसमें कई बाजार हैं जिनमें स+ प्रकारका थोक किराना, रंग, रही, केशर, बारदान, शक्क!, जीरा, 
घी, आदि वस्तुओंका थोक व्यापार करनेवाली बड़ी २ पेड़ियां हैं। व्यापारिकत्र्गकके लिग्रे यह बाजार 
बहुत द्वी आवश्यकीय है। यहाँ माल लदी हुई बेल गाड़ियोंकी विचित्र मीड़ रहती है । 

२४--ीनूस रोड--इस रोडके एक ओर बी० बी० सी० आई० रेह तथा दूसरी ओर मोटर कम्पनियां हैं। प्रातः 
ऑफिसके समय तथा सर्ध्या समय यहांपर आने-भानेवाली मोटरोंकी रफ्तार दशनीय होती है । 
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बम्बई-विभाग 


पक ओरसे दूसरी ओर जाना कठिन मालूम होता है। एक स्थान पर ५ मिनिट खड़े रहकर आने 
और ज्ञानेवाली मोटरोंकी संख्या गिनी जाय, तो ४०० सोटरें हमारी दृष्टिके सामने गुजर जावेंगी। 
बस्वईका सोनापुर स्मशानघाट मी इसी खड़कके एक किनारे है । 
२५--गिरयांव-सव प्रकारके स्टोसे एवं माल बेचनेनालोकी दुकानें हैं। 
२६ -- फारसरोड-यो लपीडा--यहां कई नाटक एवं सिनेमा कम्पनियाँ हैं। वम्बईके मवाल्योंका यह खास स्थान 
है। इस सरथानपर जोखम लेकर ज्ञानेमें बढ़ी जोखम है। 
२७--नज्ञ बाजार-मिंडीवाजारः--यहां सब प्रकारकी सस्ती वस्तुएं बिकती हैं। नलवाजारका मारकीट यहीं पर 
है। यहां चोर बाजारके नामसे चार पांच गलियां हें, जहां बहुत बड़ी तादादमें पुराने लोहेके साम्रान, 
तरह तरहके वढ़िया फरनीचर, हायमरीके सामान, पुराने कोट, कम्बल, कटलरी आदि आदि सब 
प्रकारके सामान पुराने ओर नये सभी प्रकारके विकते हें । सन्ध्या समय ठस्ताठस भरे हुए वाज्ञारमें 
जेबक्ट ओर मवालियोंसे विशेष सावधान रहना चाहिये । 
२८-माँररोड:--यहां मुत्तफरिंक फर्म्स, होटल तथा नाटक-सिनेमा कम्पनियां है। इसके अतिरिक्त लेमिगटनरोड 
चर्नीरोड आदि बहुत बाजार हैं। पर वे खास व्यापारिक बाजार न होनेसे उनका परिचय यहां देना 
व्यर्थ है । 
२६--पुराना दा ०“ यहां सब प्रकारका भारी पुराना छोहका सामान वहुत वड़ी तादादमें मिलता है । 
बम्ब£ नगरकी वरस्ती 
यह शहर समुद्रके किनारेपर बहुत सुन्दर स्थानपर बसा हुआ है। इसके तीन ओर समुद्र अपनी 
प्रचंड तर॑गोंसे लदरा रहा है। कुछ समय पूर्व यहांके रास्ते व सड़के बड़ी तंग ओर संकुचित हालतमें थीं। 
मगर गवरनेमेंटका एक प्रिय और कृपापूर्ण स्थान होनेसे यहांकी गवर्नमेण्टका ध्यान वहुत शीघ्र इस ओर गया ओर 
सन्‌ १८०६ में यद्दांके गवर्नरने एक विज्ञप्ति निकालकर झाज्ञा दी, कि परेल्रोड और गिरगांवरोड नामक सड़के 
वढ़ाकर ६० फीट चोड़ी कर दी जांय और शेंखमेमन स्ट्रीट ओर डोंगरी स्ट्रीटकी सड़क बढ़ाकर ४० फीट चोड़ी 
कर दी जांय। इसके पश्चात सन्‌ १८१२ में तीसरे आार्डिनेन्स ओर रेज़ोल्युशनके मुताबिक किले को सड़कोंमें 
सुधार हुआ। नगरमें भी सड़कें चौड़ी करनेका कार्य जोरोंसे होने लगा। सन १८३८ में प्रांटरोडका उद्‌- 
घाटन हुआ। सन्‌ १८४० में हानंवी रोड वना और सन्‌ १८६०, ७० के बीच नगरमें ३५ बड़े बड़े राज 
मार्ग बनकर तेयार हो गये । पहले इन सब सड़कोंका काम म्युनिसिपल कारपोरेशनके हाथोंमें था, परल्तु सन्‌ 
१८८८ में जब सिटी इस्प्रवमेण्ट-ट्स्ट नामक नगर सुधार विभाग स्थापित हुआ, तभीसे यह कार्य इस विभागके 
हाथमें है | यहांकी सड़कोमे धीरे धीरे लगातार सुधार होता गया ओर आज्ञ वे सब इतनी सुन्दर ओर विशाल 
अवस्थामे हैं. कि देखकर तबियत प्रसन्न हो जाती है। प्रायः सभी सड़कें अछकतरेसे पाट दी गयी हैं जो इस 
समय आईनेकी तरह चमकती हैं। इन सड़कोंपर प्रायः दिनमें दो वार छिड़काव होता है। पहले यह छिड़काव 


समुद्रके पानीसे होता था पर वैज्ञानिक दृष्ठिले यह अस्वास्थ्यकर सिद्ध होनेकी वजहसे अब भीठे पानी का 
छिड़काव होता है । 
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भारतीय व्यापारियोंक्रा परिष्रय 


कहनेका मतछब यह हैं कि बम्तईकों विशाल २ इमारतोंके बीचमें यह चोड़े सुन्दर और से हुए 
राजमार्ग बहुत हो सुन्दर मातम होते हैं। ओर बाहरी दृष्टिसे देखनेपर वस्वई एक इन्द्रपुरीकी तरह मालम 
होती है । है 

मगर यह सब अमीरोंकी कहानियां हैं। इस भायाजालके पीछे गरीबीका जो द्देनाक दृश्य वास्वई शहरें 
अभिनीत होता है उसको देखकर हृदय बड़ा दुःखित हो जाता है। इस १२ छाखकी विशाल जन संझ्या पूर्ण 
बस्नीमें केवल ३४८०८ रहनेक मकान हैं । जिनमसे दो तिहाईके करीब ऐसे हैं झिनमें केवछ एक २ कमरा हे 
ऐसा अंदाज छाया जाता हे क्ि जहां वस्तीकी गहराई है, वहांपर एक एकड़ जमीनऊझै पीछे छगभग ७५७ 
मलुष्योंक रहनेकी ओसत पड़ती हैं। इस वातकी ज्ञांच करके शहरकी सोशियल सर्विस छीगने “भ्रम्बईनी गली 
कुश्चियों” नामक एक पुस्नक्ष प्रकाशित की है। उसके अन्दर एक स्थान पर लिखा हुआ है कि बहुतसी चाल 
( बड़ा मकान जिसमें बहुतसे परिवार एक साथ निवास करते हैं ) ऐसी देखनेमें आती हैं. जहां भीतर ओर बाहर 
कीचड़ ओर कचग भग हुआ रहता है। एक स्थान पर पांच सो मनुष्योंक्र लिये केवठ दो जगह कपड़े धोनेके 
लिये बनी हुई हैं महांपर २ फीट गंदा पानी हमेशा भरा रहता है । 

जून सन्‌ १६२२ को छोअर परेलकी म्युनिसिपल चालके लिये एक्जीफ्युटिब्द आफिसरके पास 
, अर्नियां गयी थीं | उनमें एक जगह पर लिखा हुआ दहै कि ४० किरायेके करोंके पीछे केवठ एक टट्टी ओर 
. एक धोनेकी जगह वनी हुई है। दूसरी सात टट्टियां इतनी गन्दी हैं कि वहांपर एक मिनट भी खड़ा रहना 
असह्य माठ्म होता है। यहाँ तक कि कई दफे इस गंदगीकी वमहसे डाफ्टरोंने उस चाल्में बीमार मनुष्योंको 
देखनेके लिये आनेसे भी इनझार कर दिया। 

इस नारकीय स्थितिक्े अन्दर बम्बईकौ अधिकांश गरीत जन संखझ्या अपने संक्टमय ज्ीवनकों व्यतीत कर 
रही है। इतके यहां अल्म पाये हुए हजार वाऊझ्रोंमें से छघभग ४४१ बच्चे जन्मके कुछ हो सम्र॒पश्चात सत्य 
को प्राप्त होते हैँ । 

हर्ष इतना हो दे कि यशांक्रे स्युनिसिपठछ कारपोरेशन ओर इस्पूबमेग्ट ट्स्टक! ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ दे ओर वे इनमें सुधार करनेक्री चेप्टा कर रहे हैं । 


(३ [(/७] 
बम्बईकाः सामाजिक जीदन 
वम्बई नगरमें हिन्दुस्थानकी प्रायः सभी जातियोंक तथा सभी भाषाभाषी छोग कमोवैश तादादमें पाये 
जाते हैं। फिर भी यहांपर प्रधानतया पारसी, भाटिया, गुजराती, मारवाड़ी, खोजा, पञजञाबी, मुल्तानी, बोहरा 


इट्यादि जातियोंकी वस्ती विशेष रूपसे पारी जाती हैं । 

पी--बस्त्रई नगग्की जातियोंमें सबसे आगे बढ़ी हुई और सुधाग्के ऊँचे शिखरपर पहुंची हुई यहांड्री पारसी 
जाति है। जिस प्रकार यह ज्ञाति अपने अतुल धत और अआश्वर्यकारी व्यापारी प्रतिभाईं वजहसे 
तंसारमें प्रख्यात है. उसी प्रकार अपने सुधरे हुए सामाजिक जीवनमें भी यह जाति मासवर्षम अप 
सानी नहीं रखती। केत्र्ु भारतवर्ष में ही क्यों, दुनिया मरमें सामाजिक दृष्टिस आगे बढ़ी हुईं सभी 


पार 
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वम्बई- विभाग 
ज्ञातियोंमें इसका स्थान ऊँचा है। पारसी समाज की सबसे बढ़ी विशेषता उसके अंदर पाया जाने 
वाला स्री खातंत्रय है। इस सम्राभकी समी ख््ियां ऊँची शिक्षासे शिक्षित और खुधरे हुए विचारों की 
होतीहें । उनका गार्हस्थ-जीवन, दाम्पत्य-जीवन तथा मातृ-मीवन सभी उच्च कोठिके हैं। किसी प्रकारका 
परदा न होते हुए भी उनका चरित्र बढ़ा उज्ज्व है और शुद्ध आबइवापें अपने पति पुत्र और 
ज्ेही ज्यक्तियोंके साथ खच्छन्दृता पूर्वक घूमते रहनेते इनका खास्थ्य भी उच्च कोटिका रहता है | 


इस समाजके जोचनने सारे बम्नई शहरके ऊपर अपना एक अच्छा और चरांछनोय प्रभाव डाला है । 
भाठिया-बम्बईका मारिया समाज एक धामिक समाज है। परंपराले चले आये हुए धार्मिऋ विश्वासोंपर इस 


समाजक्की अठल श्रद्धा है। यह समाज अपने धार्मिक विश्वास्रोंके नामपर छातों रुपया उदारतापूर्वक 
खर्च कर देता है। इस समाजञके व्यक्ति बड़े सरल सात्विक और व्यापार-कुशल होते हैं । इस समाज 
में स्री-स्मधीनताकी मावनाएँ पारसी समाजकी तरह उदार नहीं हैं। बालढविवाह इत्यादि कुरीतियां 
भी इस समाजमें काफी तौरपर पायी ज्ञातो हैं | फिर भी यह समाज परदेकी गंदी, वीमत्स और खास्थ्य 
का नाश करनेत्राली भीषण प्रथासे मुक्त है। गुजराती समाजड्री स्रियां परदेका बंधन न होनेको बजहसे 
खच्छन्द वायुमंडलमें टहल सकती हैं। 

दक्षिणी--बस्वईका दक्षिणी समाज एक सुधरा हुआ सुशिक्षित ओर उन्‍नत बिचारोंका समाज है। यद्यपि इस 
समान्नने व्यापारिक जगतमें अधिक ख्याति प्राप्त नहीं की है पर अपने विचारोंकी गंभीरता एवं अपनी 
राजनैतिक प्रोढ़ताके लिये यह भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं । इस समाजमें भी स्त्रियोंकी शिक्षा--दिक्षा 
की ओर काफी ध्यान दिया जाता है । परदा, बाल विवाह आदि भयद्भुर सामाजिक कुरीतियोंसे 


यह समाज मुक्त है | 
मारवाड़ी--मारवाड़ी समात् अपने व्यापार कोशठ ओर अपनी उद्यमशीलताके लिये संसारमें प्रसिद्ध है । हिन्दु- 


स्थानका शायद ही कोई नगर, शहर, कस्बा ऐसा होगा, जहां मारवाड़ी जातिने पहुंचकर अपने 
व्यापारका सिक्का न जमाया हो । मगर खेदके साथ लिखना पड़ता हैं कि इस जञातिकी व्यापारिक 
विशेषता और दार प्रवृत्तियां जितनी बढ़ी हुई हैं उतने ही इसके सामाजिक रिवाज पिछड़े हुए हैं । 

यदि आज इस जातिके लिए विदेश यात्राके द्वार खुले हुए होते तो क्या आश्चर्य है. कि कलकत्ता आदि 
स्थानोंकी तरह ढल्दन ओर न्यूयाकके बाजारोंमें भी इस जातिका व्यापार चमकता हुआ नजर आता। 
केवल विदेश यात्रा ही क्यों बालविवाह, वृद्धविवाह; अनमेल विवाह परदा आदि भयद्डुरसे भय्डर 
सामाजिक कुरीतियोंने इस,जातिको जज॑र कर रखा है | परदेकी प्रथाकी वजहसे इस जातिकी नारियां 
पालके आमोंकी तरह पीली, दुबंछ, अस्व॒स्थ ओर कमजोर संतानोंकी माताएँ हो रही हैं। बाल और 
अनमेद विवाहकी वजदसे मारवाड़ी संतानें दु्बल्ल और सत्व-हीन होती हैं। जब इतनी बुरी सामा- 
जिक अवस्थामें भी यह जाति व्यापारके इतने ऊ'चे शिखरपर बैठी हुई है तब यदि ये कछुरीतियां 
निकल जाय तो यह जाति ओर भी कितनी उन्नत हो जायगी उसकी करपना भी आनन्द दायक हैं। 
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हे है कि मारवाड़ी समाजका ध्यान इस भोर जाने छगा है और भंविष्यक्े सुदूर पदेपर प्रकाशकी 
चमकती हुई उज्ज्वल रेखा दिखाई देने लगी है । 

बोहरा--यह समाज भारतवष के सभी समाजोंमें संगठन शक्तिके अन्दर बहुत बढ़ा हुआ है। इस समाजका 
कोई ज्यक्ति अपनी असमर्थताके कारण भूखों नहीं मरता और न अपनी पेट पूजनाके लिये वह किसी 
दूसरी जातिवालेके यद्दां नोकरी ही करता है। व्यापारिक कुशलतामें भी यह ज्ञाति भारतवषमें अपना 


अच्छा स्थान रखती है। फिर भी सामाजिक दृष्टिसे इसमें परदे आदिकी कुप्रथांका काफी जोर है। 
साधारण दृष्टिसे देखा जाय तो बम्बइईका सामाजिक जीवन मारतक दूसरे शहरोंसे बहुत सुधरा हुआ और 


समुन्नत है। खासकर परदेकी नाशकारी प्रथाका प्रचार न होनेकी वजहसे स््रियोंकी शिक्षा, स्वास्थ्य ओर 
उनके गाहंस्थ्य जीवनका यहांपर बड़ा सुन्दर रूप नजर आता है। यहांपर श्वियोंकी शिक्षाके लिये कई स्कूल 
तथा ऊ'ची शिक्षा देनेवाले हाइस्कूड ओर कालेज भी बने हुए हैं। जिनमें प्रतिवर्ष सैकड़ों द्षियां शिक्षा प्रप्तकर 
गहेस्थ्य जीवनमें प्रवेश करती हैं। संध्या समय हिंगिंध गान, चोपादी तथा अपोलो वन्दरपर ज्ञाकर 
देखनेसे स्ली-स्वाधीनता ओर शिक्षाका रमणीय परिणाम तथा दाम्पत्य जीवनका सुमधुर खरूप देखनेको मिलता 
है। इन स्थानोंपर सैकड़ों शिक्षा सम्पन्न दम्पति घूमने आते हैं और जीवनका छाभ और सुमधुर 
आनन्द लेते हैं। इस गुलाम देशमें भी स्वाधीनताके संसर्गस्रें बनेहुए इन स्वर्गीय दृश्योंको देखकर मन 


प्रसन्‍न हो जाता है। हिल 
इसी प्रकार और २ जातियोंका सामाजिक जीवन भी भिन्‍्नर प्रकारका है मगर स्थानाभावसे हम उन सबका 


परिचय देनेमें असमथे हैं। 
बम्बश्के कृत्ताई खाने ओर परधुओंकी करुणाजनक स्थिति 

बस्वईमें दूध देनेवाढे पशुओंक्ी दशा बड़ी शोचनीय हैं। यद्वांपर दूधका व्यापार करनेवाले छोगोंके 
तबेछे बने हुए हैं। तबेढ़ेवाले बाहर गाबोंसे अच्छे दूध देने वाढे पशुओंको खरीदकर छाते हैं, ओर हत्हें 
तबेलोंमें रखते हैं। इस प्रकार इस शहरमें १०६ तबेले,तथा इसके आसपासके दूसरे स्थानोंमें १५१ तबेले बने हुए 
हैं। इस प्रकार इन तबेलोमें छगभग ३६००० पशु रहते हैं जिनके छः हजार मन दूधसे वम्वई शहरके निवासी 
लाभ उठाते हैं। इन जानवरोंके लिये तबेलेवालोंको प्रति दिन प्रति ढोर करीब १॥, २ रुपया खर्च पड़ता है । 

यह खच्चे जबतक ढोरके दूधले निकलता है अर्थात्‌ अबतक वह ढोर कमसे कम पांच खेर दूध प्रति दिन 
देता है तबतक ये लोग उसे रखते हैं ओर जब दूधका ओसत कम हो जाता है, अर्थात्‌ वह ढोर पाँच सेरसे 
च्यार सेर या तीन सेर दूधपर आ जाता है तब खर्चे पूरा न पड़ सकनेक्ी बजहसे वे छोग छाचार होकर इन दुष्ट" 


ढोरोंको कस्ताइयोंके हाथमें बेच देते हैं । 
की यह तो बड़े ढोरोंकी हालत हुईं। बच्चोंकी दलत इनसे भी ज्यादा दर्दनाक और करुणाप्रद है। वयेढे 


वाले समम छेते हैं कि ये ढोर हमेशा तो हमारे पास रहेंगे ही नहीं; इसलिए उनके ब्चोंकी ओरसे प्रायः वे निर्मम 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्चोंके पालनेमें उन्हें दूधक्ी भी क्षति होती है, ओर उतके खूटेका भी अछा किराया 
५२ 


बम्बई-विभाग 

दैना पड़ता है । इनसे वे उनकी कुछ भी पिकर नहीं छेते, ओर इस प्रकार ये भूख ओर प्याससे 
मारे हुए छोटे २ मालूम बच्चे सूर्य्यक्री कड़कड़ाती धूपमें तड़फू २ कर मर जाते हैं। कई ट्रामों और 
दूसरी गाड़ियोंसे कुचल जाते हैं । महालक्ष्मी नामक स्थानमें प्रति दिन बारह बजेके करीब इस 
प्रकारके बहुतसे मरे हुए बच म्युनिसिपेलिटीके खटारों पर छदते हुए दिखलाई पड़ते हें । 

इस प्रकार बम्बई शहरमें बड़े हृष्ट पुष्ट ओर दुधारू ढोर केवल थोड़ेसे घाटेके निमित्त 
कतल कर दिये ज्ञाते हैं । यह कतल बांदरा ओर बरलाके कप्ताईखानोंमें होती है। बान्दराके कसाई- 
खानेमें गाय, मेंस ओर बैठ मिलाकर छुगमग २०० जानवर रोज काटे जाते हैं, जिनमें अधिकांश 
पद्ु जवान, दुधारू ओर प्रथम श्रेणीक होते हैं। 

इस कसाईखानेकी फर्शपर बलात्कार पशुओंको ले जाया जञाताह | वहांपर जाते ही खूनके बहते 
हुए फब्वारों, कटे हुए घड़ों ओर मस्तकोंको देख #र ये निबाध पशु एकदम चमक उठते हैं ओर अत्यन्त 
भयभीत होकर करुण स्वसमें रोते हें, चिल्ते हैं, जीवन रक्षाके लिए वहांसे मागनेका प्रयत्न करते हैं, 
फिर बलात्कार वे वहां लाये जाते हैं, ओर आखिरी दूध निकालनेके लिये अत्यन्त निर्देयता पूर्वक 
लाट्योंसे मारे ज्ञाते हैं। जिससे उनके सब अछ्छ ढीले हो जांते हैं मारते २ जब वे मतकत्रत्‌ हो जाते 
हैं उस समय उनका आखिरी दूध निकाला जाता है, ओर फिर मशीनोंसे वे काट दिये जाते हैं। 

इस प्रकार हजारों हृष्ट पुष्ट पशु मनुष्य ड्री रसना वृत्तिपर निर्दुयता पूवंक बलिदान फर दिये 
जाते हैं। जिस शदरमें धर्म प्राण भाटिया जेन और मारवाड़ीजातियां अवुछ धनके साथ षास 
करती हैं। उसमें इस प्रकारकें नारकीय काण्डोंको देखकर आइचर्य होता है। धार्मिक दृष्टिको 
छोड़कर आर्थिक दृष्टिसे भो इस प्रश्नपर विचार किया जाय, तो यह प्रश्न कमर महत्वपूर्ण नहीं है । 
गवर्नमेन्टका यह प्रधान कर्तव्य है कि जिन नारकोय काण्डोंसे देशकी सम्पत्ति का इस प्रकार शीघ्र 
गतिसे हू।स होता हो उन्हें रोकनेका प्रयकज्ञ करे ओर कमसे कम इस भ्रकारके हृष्ट पष्ट ओर 
उत्पादक प्राणियोंकी हृत्याको रोकनेकी ओर ध्यान दे। यहांके जेन समाजका ध्यान आज इस ओर 
गया है, मगर इस दिशामें ओर भी बहुत अधिक ध्यान देनेक्ी आवश्यकता है। 


वम्बइके व्यापारिक साथन 

जहाजी व्यापार--वर्तमान युगमें व्यापारकी उल्मतिका सब प्रधान साधन जहाजी विद्याही है। जिस 
देशका शीषिंग ज्यवह्ार जितना ही अधिऊ सुव्यवस्थित होगा, बह देश उतना ही समुन्नत 
माना जायगा। जिस देशझो पक्के मालका एक्प्तपोर्ट तथा कच्चे मालका इस्पोर्ट करनेकी 
सब्र जहाजी सहूलियतें प्राप्त है, वही देश आज संसारमें अपना सिर ऊँचा कर सकता 
है। आज इस व्यवसायमें अमेरिका, इ“्लेएड, जापान, फांस, जभ॑नी आदि २ देश बायु 
वेगसे अपनी उन्नति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नयी २ खोज एवं सुधार हो रहे हैं। लेकिन 
छ ब्रे 
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इस ओर जब आज हम अपनी परिस्थितिको देखने हूँ नो हमें भारी निराशा होती है, बतेमानमें 
हमारे देशमं मालको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनवाढी, डाककों छादनेवाडी, ओर पेस खगेंको 
ले जानेवाली जितनो भी जहाजी कम्पनियां हूँ प्राय: सभी विदेशी हैँ । हाँ, एक समय 
ऐसा भी था जब हमारे देशमें भी इस व्यवसायका इतना उत्थान था कि हम अपने 
यहांके बने हुए जह्ाज्ञॉपर माछ छादकर इ“्लेण्ड बगैग्ह देशामें भेजते थे ओर विदेशोमें 
हमारे जहाज टिकाऊ एवं मजबून प्रतीत हो चुके थ। लोग बड़ी चाहसे उन्हें खरीदने 
थे। लेकिन ज्याँ ज्यों अंग्रेजी आधिपत्य हमारे देशनं जड् पाता गया, त्यों त्यों हम 
इस व्यवस्तायको भूलते गये एवं इस वातकी चेप्टाए' का गई' जिससे हम इस व्यवसायकों 
सत्रथा भूल जांय | 
प्रसन्‍नताका विपय है कि इधर कुछ वर्षासे हममें जागृतिक चिन्ह हृष्टिगोचर होने ढगे है । 
बम्बईके प्रतिष्ठिन मिल मालिक सेठ नगेत्तम मुगग्जी जे० पो» और कई सज्ग इस विषय 
भारतीयोंका पर आगे बढ़ानेके छिए बहुत अधिक प्रवत्न का हैं हैं। आप छोगोंके परिश्रमसे 
सन्‌ १०२६ से गवनेमेंटने डफरिन टेनिंग शिप नामक जहाजी विद्या सिखलानेका एक स्कूछ 
स्थापित छिया है | यह शिक्षा समुद्र इफरिन नामक जदाजपर हो दी जाती है। इस विद्या 
सिखलानेक लिए करेड्रोंको छागततते डफरिन नामक एक स्प्रेशठठ जद्दाज बनवाया गया है, इसमें प्रति 
वर्ष ३० भारतीय छात्रांको जिन ही वय १६ वर्णते अधिक न हो, जदाजी शिक्षा देनेके लिए भरती 
किया जाता है। यहांका ३ वर्षका कोर्स है। यहां शिक्षा प्राप्त करनेके बाद ३ वर्ष दूमरे जहाजमें 
काम करनेपर यहांका छात्र जहाजी आफिसरका पद पा सकता दै। गवर्नमेंट द्वार भारतीयों को 
इस प्रकारकी शिक्षा देनेका यह प्रथम ही स्कूल है। वतेमानमें इस जद्दाजमें २९ छात्र हैं। महीनेके 
प्रथम रविवारकों गेट आफ इण्डियासे २ बजे एक नौका उत छात्रोंसे मेंट करनेवाले मनुष्योकोले भाती 
है। एवं जह्ाजपर सत्र छात्रोंसे मेंट कगकर वापस छोड़ जाती है, यह प्रबंध डफरिन जहा जकी 
ओरसे ही है। इसीप्रकार महीनेके अंतिम रविवारको सब छात्र शररमें आ सकते हैं। इसमें ब्राह्मण, 
पंजाबी, क्रिद्चियन, गुजराती, दक्षिणी आदि सभी तर हके छात्र हैं । 
हम ऊपर कह आये हैं कि हमारा विदेशोंके साथ जितना व्यवसायिक सम्बन्ध है उन सबके 
लिये हमें तिछायती जद्दाजी कम्पनियों क्री शरण छेनी पड़ती है वर्तमानमें कुछ नीचे लिखी हुई प्रसिद्ध 
कस्पनियां विदेशों के साथ भारतका व्यवसायिक सम्बन्ध जोड़नेका काम करती हैँ दूसरे देशोंके पक्र 
मालको भारतमें छाती हैं, तथा यहाँ झा कचा माल लादकर सात समुद्र पार पहुंचा देती हें। 
(१) पी० एण्ड० ओ० रटीम नेवागेशन कम्पनो--यहांसे अदन इजिप्र माल्टा भिन्नाव्टर होती हुई इड्डलेण्ड 
जाती दै। यह जद्दाजञ प्रति शनिवारकों यहांसे मेल स्टीमर तथा पेसेजर लेकर नियम पूवेक 
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रवाना होता है । इस कम्पनीके पूर्व सन्‌ १८२१में सबसे पहिले बम्बईसे योरोपकी यात्रा भाफसे 
चलनेवाले जहाजपर की गई, इस यात्रामें ११३ दिन छंगे। सन्‌ १८३८ में मासिक डाक 
सजनेका प्रबंध किया। यह डाक इण्डियन नेवीके ऋ्रजरपर मासकी पहिली तारीखको 
रवाना होकर स्वेज् नहर तक स्टीमर पर ही जाती थी, वहां ब्रिटिश एजेंट उपस्थित रहते थे, 
क्रूजर उनको डाक सोंपकर ओर उनसे इज्जढैण्डकी डाक ले वापस भारतके लिये रवाना हो 
जाता था। इ“ग्लिश एजण्ट आई हुईं डाकको कारवोपर लादकर भूमध्यसागरकी ओर चल 
देते, रास्तेमें मिश्रकी राजधानी करो, तथा मिश्रके एकमात्र महत्वपूर्ण बंदर सिकंदरियामें 
विश्राम करते हुए समुद्गतटपर पहुंचते। वह्ांपर इ'ग्लिश जहाञज्ञ डाककी प्रतीक्षामें खड़े रहते 
थे.वे अपनी डाक इन्हें सोंप भारतकी डाक लेकर माल्टा, मासेलीज तथा पेरिस होते हुए २६ 
दिनमें इड्नलेंडपहुचते । इतना प्रबंध होते हुए भी वर्षाऋ्नुतुके लिये कोई सुप्रवंध नहीं था । 
बम्बई टाइपूसके ५ सितम्बर सन्‌ (८४३ के अंकसे पता चढता है कि डाकके कुप्रबंधपर 


असंतोष प्रगट करनेके लिये यदहांके नागरिकोंने टाउनहालमें एक सावेज्ञनिक सभा कर 
प्रबंध को ओर संकेत करते हुए सरकारकी कड़ी आलोचना को थी । 


परिणाम यह हुआ कि गत्र्मेंटने पी० एण्ड ० ओ० कम्पनीको भारत ओर इडडुलेंडके बीच 
डाक लाने और ले जानेका कंट्राक्ट सन्‌ १८९४में दे दिया यह्‌ कंट्राक्ट मासमें एकबार डाक छे 
जानेका था| इतनेपर भी जनता का आंदोलन शांत न हुआ। तब सन्‌ १८६७में फिर पी० एए्ड० 
ओ० कम्पनीसे साप्ताहिक डाकह्ना कंट्राकट किया गया। जहां पदिले २८ दिनमें डाक पहुंचती 
थी वहाँ २६ दिनमें ही डाक पहु'चने छगी | इस समय सारी अंग्रेजी डाकके छाने ओर ले जानेका 
केन्द्र बम्बई नियत किया गया। सब १८६४६ में प्ले नहर बनी ओर धीरे धीरे डाककी व्यवस्थाए' 
सोची जाने लगी । सन्‌ १८८७ में पी० एएड० ओ वःम्पनीने एक नवीन कंटाक्ट किया जिससे 
२६ दिनमें पहुचाई जानेबाली डाक १७१ दिनों पहुचने लगी। बादसें १७६ दिनसे १६६ दिनोंमें 
डाक पहु चानेकी व्यवस्था की गई ओर फिर अन्तमें सन्‌ १८६८में १६१ दिनकी अवधिकों कमझर 
१३६ दिनमें भारतसे इद्न छेंड डाक पहुंचानेक्ा नया करारनामा किया गया। यह सुप्रबंध आजतक 
भली प्रकार चल रहा है। इसप्रकार नियत मितीपर डाऋ पहु'चानेके लिए भारतसरकार, पी० एण्ड० 
ओ० कम्पनीको ३ छाख ३० हजार पोंडसे अधिककी आर्थक सहायता हर साल देती है। 

इस प्रकार भारतके डाक विभागके सुप्रबंधसे इस कम्पनीका बहुत सम्बन्ध है। सन्‌ १८६८ के 
नियमके अनुसार जहाजपर ही डाक छांटकर मिन्‍न २ भोलोंमें बंदकर रक्खी ज्ञाती है । जहाजके 
बंद्रपर पहु'चते हो सब मोले रेलवेके डब्बेमें लाद दिये जाते हैं। जह्याजके वंद्रपर पहुचनेफे कुछ 
घंटे बाद ही स्पेशल इम्पीरियछ मेल नामक डाकंगाड़ी डाक एवं दूर देशोंसे आये हुए यात्रियोंको 
लेकर भारतके विभिन्‍न शहरोंके लिये खाना हो जाती है। 
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(२) भोसाका मरकंटाइक स्टाम्म ज्ीपिंग अम्पनी-भारतसे प्रति पन्द्रहतें दिन अमेरिका वथा आरठे- 
लियाके लिये खाना होती हैं। 


७, 4३ ६, 


(३) इटाछियन मेच स्टीम नेवीगेशन कम्पनी--भारत और इटलीके बीच मेल तथा सवारी लेज्ञाने वाली 
कम्पनी है ! 
(४) जापान मेल स्टीमशीपिंग कम्पनों लिमिटेड--बम्बई से जापानके लिये सफर करती है प्रति पंद्रहवें 
दिन रवाना होकर कोलम्बो, घिंगापुर, हाँगकांग, संघाई, कोबी तक जाती है' | 
(५) छाइड़ द्म्टिना--बम्बईसे पेरिस लंदन, वेनिस आदि स्थानकि लिये रवाना होती है। 
इसके अतिरिक्त बास्‍्वे स्टीमनेवीगेशन कम्पनी, वाम्बे परशिया स्टीमनेविगेशन कम्पनी आदि 
कई जहाजी कम्पनियां है । 
सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी छिमटेड-इस जहाजी कम्पनीके शेयर होल्डर सब भारतीय हैं, 
इस प्रकार्की मारतीय कम्पनियोंके प्रति भाग्तको गवं द्व।यह सेठ नरगोत्तम मुरारजी(मालिक 
मेसस मुगरजी गोकुछ दास एणड कम्पनी ) के परिश्रमसे स्थापित को गई है। इसकी 
रजिप्टी २७ मार्च सन्‌ १६३४सें हुईं है। इस कम्पनीका वतेमान अथराइजड क्रेपीटछ 
१करोड़ ५० छाखहै जिसमेंसे वसूल ८६८३५०७५) हुए है। 
मैनेजिंग एमेंट--मेसर्स नरोत्तम मुगरज्ी एण्ड कम्पनी सुदामा हाऊुस वेला्ड स्टेट 
डायरेवटर्से-- 
सेठ नरोत्तम मुगर्भी जें० पी० (चेयरमेन) 
ओनरेबल पर द्निशावाचा 
सेठ बालचंद हीराचंदू सी० आई० ई० 
सेठ छालजी नागयणज्ी 
मि० एच० पी७ मोदी 
मि० एच० डी० नानावटी 
वर्तमानम इस 'कम्पनीके पास १० बड़ी स्टीमर है जो ४७००० टनसे छगाइर ८७०० दने 
तक वन्ननके हैं। 
हेड ऑफिस--वम्बई सुदामा हाउस बेलाड्ड स्टेट 
श्रांचेन--ऊलकत्ता ( क्लाइव घ्टीट ) (२) रंगून (३) अश्याव (४) मोलमीत (५) कर्राची 
(६) कालीकट इसके अतिरिक्त भारतीय किनारोंपर इसकी ३० बंदरोंपर एजंसियां है। 
सर्वेक्--वर्मासे कोल्म्बो, कलकत्ता १.करांची सर्विस, वर्मासे कलकत्ता, वमसि इर्डिया । यह कम्पनी 
भाग्तीय दिनारोंपर एक स्थान से दूसरे स्थानपर माल पहु'चानेका व्यापार करती है । 
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इस कम्पनीके जढबाढा नामक जहाजका उद्घाटन आनरेबल मि'* बी० जें० पटेलके हाथोंसे 
ग्लासगोमें हुआ था । इस कम्पनीमें भारतीय विद्यार्थियोंको इजिन्यिरिक्ठ तथा नेवोगेशनकी शिक्षा 
देनेका भी प्रबन्ध दै,वर्तमानमें यह फर्म अच्छे रूपसे छाम उठाते हुए काम कर रही है। करीब १०, १२ 
छाख रुपया प्रति वर्ष इस कंपनीको मुनाफेका बच जाता है । 
वम्बईसे दूसरे देशोंकों लगनेवाला जहानी किराया 


पहिलादर्जा रु० दूसरा दर्जा रुपये 
स्वेज नहर ४६५) ३३०) 
लीवरपूल 8०४) ४६२) 
लण्डन ८०६) ४८६) 
माल्टा ६१६) ४१३) 


यहांसे विदेश जानेके लिये पासपोर्टकी आवश्यकता होती है। त्रिना पासपोर्ट प्राप्त किये 
कोई व्यक्ति जहाजकी यात्रा नहीं कर सकता | 
गोदियाँं- भिन्‍न २ माल लादने व लानेवाले जहाज भलग २ गोदियोंपर अपने लंगर डालते हैं | इन 
गोदियोंकी सुन्यवस्थाके लिए बाम्बे पोर्ट टस्टने बहुत अग्रगण्य रूपसे भाग लिया है। ज* 
हाोंपरसे माल उतारने व लछादनेका कुछ काम मशीनों द्वारा ही द्ोता दे। गोदियोंपर 
जो माल आता व जाता था, वह रेलबे स्टेशनोंसे खटारों या लॉरियोंमें भरकर गोदीतक 
पहुंचाया जाता था, इस भंयकर कष्टको दूर करनेके लिये पोर्टट्रस्टके सदस्योंने सन्‌ 
१८६४ में पोर्टट्स्ट रेलने छाइन खोलनेका निश्चय क्रिया जिसके द्वारा सीधे जहाजसे माल 
लेजाया ज्ञाय और जहाज तक पहुंचा दिया जाय | फलतः १६०० ईसखोमें जी० आई० पी० 
के कुर्ला स्टेशनते तथा धी०बी० सी० आई के माहीमके पाससे पोटट्स्ट लाइनके बनाने 
का निइवय द्ोगया। अब भारतके विभिन्‍न प्रांतोका.माल बिना शहरमें प्रवेश किये ही 
सीधा बन्दरपर पहुंच जाता है, तथा बन्दरसे उत्तरनेव्रालां माल जद्दाजसे उतारकर रेहमें 
भर दिया जाता है ओर भारतके विभिन्‍न प्रान्तोंमें पहुंचा दिया जाताहै | यों तो यहां 
करीब ३५ गोदियां हैं। पर उनमेंसे प्रधान २ बन्दर इस प्रकार हैं (१) सासुन डाक (२) 
बेलाडंपीयर ( ३) विफ्येरिया डाक (४) प्रिंसेसदाक (५ ) मोदी बंदर (६ ) मजगांव 
बन्दर (७) डाकयाड (८) अपोढों बंदर (६) मअलेक्मेण्डाडाक आदि इन 
सब स्थानों पर मित्न २ माछ उतखता है । 
रेलवे- भारतमें रेलवे लाइन चलानेका सूत्रणात १८४३ ह० में हुआ ओर बम्बइेके समीप थाना नामक 
गांवतक रेलवे लाईन बनानेक्रा निश्चय किया गया एवं लाइन बनाई गई | प्रारंभमें 
२७ 


भारतीय व्यापारियोंका पारिचय 


यह रेलवे करीब प्रति घल्टा १० मीछक्की चालसे दौड़ती थी, तथा सवारी बेठानेके सिवाय 
माल नहीं छादती थी इस रेलवेका नाम बास्त्रे में टईस्टर्न रेलवे गकखा गया था सन्‌ १८४५ 


की १९ अप्रेलको टाउन हालमें एक सभा हुईं थी जिसमें वम्बईक नागरिकोंने रेलवेकी इस 
योज्ननाको सफल बनाने वाले व्यक्तियोंक्ी धन्यवाद दिया था। 


जी० आई० पी०--इसी बीचमें उपरोक्त उद्द शोंकों लेकर इद्लेलेंडमें एक ज्वाइण्टस्टाक कम्पनी 

स्थापित हुईं उसको स्वीकृत पूछन्नी २९०६०६०८४) रु० की थी । इस कस्पनीका 
नाम ग्रेटइण्डियन पेनिनशुला रेलवे कम्पनी रक््खा गया। इस कम्पनीके अनुरोधसे बस्वईमें 
भी सन १८४५के जलाई मासमें एक प्रभावशाली कमेटीका स्थापन क्रिया गग्रा। लंदनसे एक 
रेलने लाइनके विशेषज्ञ मारत आये तथा कुछ काछतकू वे यहांकी परिस्थिति एवं प्रदेशकी 
छानबीन करते रहे, सन्‌ १८४९ की पद्दिढी अगस्तको जी० आई० पी० की रजिस्ट्री करवाई गई, 
तथा उक्त कम्पनीके डायरेक्टरेंने ईस्टइंणिडिया कम्पनीसे रेलवे छाइन चल्नानेका.कंटाक्ट लिया 
सन्‌ १८५३ में वम्बई आर थानाके बीच रेलवे छाइन बनकर तैयार द्वोगई, तथा इसी वर्ष वम्बई 
ओर थानेके बीच पहली गाड़ी १६ अप्रेलको बड़े समारोहके साथ दौड़ी । इस खुशीके उपलक्षमें उस 
दिन सब स्थानोंपर छुट्टियां मनाई गई' ओर समाचार पत्नोंने अपने विशेषांक निकाले ,# 

इसके बाद रेलवे लाइनका विस्तार आग्स्भ हुआ | सन्‌ १८७० ६० में रेलवे कम्पनीने पुनः 
ईटइण्डिया कम्पनीके डायरेक्टरोंस नवीन कंट्राक्ट छिया और करागनामेंपर सन्‌ १८७० ई० की 
३० नवस्व॒स्को हस्ताक्षर किये । इसी वर्ष बम्बई ओर कलकत्तेके बीच रेलवे लाइन तैयार हुई 
ओर रेलगाड़ी दोनों नगगें के बीच दौड़ने लगी। सन्‌ १८७१ ६० में बम्बई ओर मद्रासके वीचको 
लाइन नैयार हो गयी ओर रेलगाड़िया दोड़ना आरम्भ होगयी | रेलवे छाइन बनाने और गाड़ियां 
तैयार करनेमें लगनवाले मालको तेयार करनेके लिये रेलवे कम्पनीने सन्‌ १८७० ई में वम्बईके परेल 
नामक स्थानमेंअपना निज्षका एक कारखाना खोला | 

ज्यों २ रेलवे छाइनका विस्तार हुआ, त्यों २ कम्पनीकी आयमें भारों वृद्धि हुई। कपनीके 
कंट्राक्टक्की शत्तमिं अन्य शर्तों के साथ एक यह भी शत थी छि निश्चित अवधिके वाद यदि शासन 
प्रबन्ध संचालिनी सत्ता रेलवे कम्पनीके तमाम कारोब्रारकों खरीदना चाहेगी, तो उबित मूल्य देनेपर 
वह खरीद सकेगी। इस प्रधान शत्तके आधारपर अन्तिम अत्रधिके समाप्त होभ|नेपर जो नया 





#वम्बई टाइस्सने सन्‌ १८४३ ६० की १६ थीं अप्रेलको रेलबे लाईमके छलनेके सम्बन्धमें यों लिखा थाः-- 
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ब्द 


बम्बई- वेभाग 

करारनामा कंट्राक्टका हुआ था वह भी सन्‌ १६०० ई० की १ छी जुलाईको समाप्त हो गया ओर 
शर्तोंक अनुसार भारत सचिवने रेलत्रेकम्पनीको खरीद लिया । भारत सचिवको ३,४८,४६५२१७ 
पोण्डकी रकम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिके मूल्यके स्त्रहूपमें देनी पड़ी है। इस रकमक चझानेकी 
अवधि ४८ वर्ष ४८ घन्टेक्की है अतः इस अवधिमें रुपया चुका दिया जायगा परन्तु रुपया चुकाने 
तक रेलवबेका प्रगत्थ भार रेलत्रे कम्पनीक हाथमें ही रहेगा । 

अभो थोड़े दही समय पूर्व इस छाइनने बिजलीडी गाड़ी भी आरंभ की है। इस टे नमें 
एंजिन कोयछा भाफ वगैरःकी आवश्यऋता नहीं पड़ती | बिजढोकी शक्तिसे द्वी बड़ी द्रत गतिसे 
यह गाड़ी दोड़नी है। फिछ्ाल बम्त्रशके लोकठ व्यवहारमें ही इंस छाइनका उपयोग सवारी 
ले ज्ञानेका क्या जाता है। पर कम्पनीकी इच्छा है. कि इस छाइनकी एररोत्तरोत्तर वृद्धि की जाय। 
इस लाइनका प्रधान ऑफिस बोरीवंदर है। जो एशियाभरमें सबसे सुंदर स्टेशन माना जाता है । 
इस लाइनकी छोकड ट्रेनें विकोरिया टर्मिनस (बोरीवंदर) से कल्याणतक करीब ६०।४० की संख्यामें 
दोड़ती हैं। इसके अगिरिक्त रेढने कम्पनीने अपना गुड़स ओफिस वाड़ी बंदरपर रक्खा है । व्य'पा- 
रियोंक्री सुविधाओंडे लिये स्टेशनोंके अतिरिक्त पायधुनी ताजमहल होटल; आर्मनित्री स्टोर्स इत्यादि 
स्थानोंपर भी पासंल एवं टिकिट ऑफिसका प्रबंध है। 

बी० बी० एण्ड सी० आई०--बम्बई बड़ोदा एणएड सेल्ट््ऊ इण्डिया रेलवे कम्पनीकी स्थापना 
सन्‌ १८५५ ६० के जुताई मांसमें इ'ग्लैग्डके अन्तगंत हुई थी। इसकी स्वीकृत पृ'जी आरंभमें ११, 
६८, ७४,५४५) रु० की थी । इस रेल्वेकम्पनीने ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे सूरत, अहमदाबाद और 
बड़ोदेके बीच रेलवे छाइन तैयार करनेका कंट्राकः सन्‌ १८५४ ६० की २१ नवम्बरको लिया। ओर 
कुछ वर्ष बाद जब उक्त रेलवे छाइन बनकर तेयार हो गयी तो कम्पनीने पुनः सन्‌ १८५९ ई० की २ री 
फरवरीको ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे सुरतसे बम्बइेतक छाइन छानेका कंट्राक लिया । इस प्रकार बी० 
बी० एण्ड५ सी० आई० रेकररेने बस्तरई ओर बड़ोदेके बीच रेलगाड़ियाँ जारी कर दीं। रेलवे 
कम्पनी ओर भारत सरकारके बीच जो कंट्राकः हुआ था उसकी शर्तके अनुसार एक बार तो २५ वर्षमें 
और दूसरी बार ५० वर्षपें कंट्रक ली अवधि समाप्त होनेका समय रबखा गया था। इस अवधिके 
समाप्त होनेपर सन्‌ १६०५ में सरकारने २० छाख पाण्ड देकर कम्पनी खरीद ढी । ओर एक नवीन 
कम्पनीको कायम करनेके लिये निश्नाशयझ्ली शतापर रेलब्रेक़ों कंट्राक दे दिया । 

२० लाख पोण्ड जो विक्रीका मिला है वद्दी नवीन कम्पनीकी पू'जी रहे। इस पृ'जीपर 
फम्पनी ३ प्रतिशत वाषिक व्याज ले सकती है। इस कंट्राककी अवधि २४ वर्षकी रहेगी ओर 
इसके बाद £ वर्षमें नयी प्रबन्ध-न्यवस्था की जायगी । 


इस रेलवेका प्रधान स्टेशन कुलावा है | बस्चई शहरके छोकल व्यवहारके लिये इस कृम्पनीकी 
र€ 





भारतायि व्यापारियोंका पारिचय॑ 


कुछाबासे बरारतक करीब ९० छोकछ ट्रे नें दोड़ती हैं । इस कम्पनीने भी जी० आई० पी० की तरह 
अपने छोकछ व्यव॒हारमें विभछीकी गाड़ीका आरंभ किया है। इस कम्र्नीका गुड़्त् ऑफिस 
करनाक वंदरपर है। तथा रेलवे स्टेशनऊे अतिरिक्त टिक्रिट ओर पासंलदे लिये काछ्वादिवी, क्राफई 
मार्केट, ताजमहल होटल, तथा आर्सनेत्री स्टीटपर प्रबंध किया है। 

सन १८८४ की पहिछी जनवरीक्ों जी० आई? पी० और बी० बी० सी० आई० का 
कोचिंग ओर गुडस स्टॉक पररुपर परिवर्तन किया जाने लगा) इससे एक दूसरेकी लाइनके डब्बे 
दोनों लाइनों पर आने जाने लगे, जिससे व्यवत्ायमें बहुत सहूलियतें पेदा हो गई'। 
पोस्टऑफिस 

इस्ट इण्डिया कम्पनीके समय भारतमें डाझकी कोई सुव्यवस्था नहीं थी | सन्‌ १६६१ इस्वीके 
लगभग ईस्ट इण्डिया कम्यनीके पास जो पत्र भाते थे वे उन व्यापारी जहाजोंके द्वारा आते थे ज्ञो 
समय २ पर उधर दोकर निकल जाते थे। इन जहा रनोंमें लंदन होकर जानेवाले जहाज़ बहुत कम 
मिलते थे । इसी प्रकार भारतके भीतरी भागमें पत्नोंके पहुंचानेक्ा कोई प्रबंध नहीं था। इसलिये 
१८८८ में ईस्टइण्डिया कम्पनीके डायरेक्टोंने यहां पोस्टका व्यत्रद्मर जारी करनेके लिये विचार 
किया। परदेशी ओर विदेशी डाऋक्ली निग्र्ित व्यवस्थाका परिचय सन्‌ १८८७ से श्खलाबद्ध 
पिलता है। उस समय प्रतित्र्ण ३० नवम्वाकों क्रमर जहाज कछकत्तेसे डाक लेकर मद्रास ओर 
बम्बई होता हुआ स्वेज् नहग्तक अपने एज्ेंटके पास पहुंच आता था। सन्‌ १८८७ में चम्बदेमें 
पोस्टमास्टरकी नियुक्ति हुई | प्रांतकी डाक व्यवस्थाके लिये मि० चाह्से एल्फिप्टनक्री देख-रेखपें बस्वई- 
का जनरल पौष्ट मॉफिस खोला गया । सन्‌ १७६८ में मासिक हूपमें विछायत डाक भेजनेका प्रबंध 
किया गया। 

यह प्रबंध ईस्टइण्डिया कम्पनीका निज़का था। वम्बईके टाइम्स ऑफ इण्डियाके अक्येवर 
सब १८५४ के अंकुृत्ते पता चडता है, कि उस समय अपने प्राइवेट पत्र सेंजनेवाले व्यक्तिफ्नो 
सेक्रेटरी टू दि गवर्नमेंटकों एक पत्र छिखना पड़ता था, तथा साथमें भजा जानाबाढा पत्र भी भेजना 
पड़ता था । पत्नमें मेंजने बालेका परिचय एवं हस्ताक्षक्की आवश्यकता होती थी, इस प्रकार ४ इंच 
लम्बे २ इंच चोड़े तथा ३ वोछा बजनके पत्रकी १०), आधा तोछा की १५) तथा १ तोछाकी २०) 
रुपया फीस देनी पड़ती थी। पता चला है कि उन्‍नीसत्रीं शताव्दीमें मेहरवानदाख पोस्टवाल्ा नामक, 
एक पारसी सज्जनने एक स्थानसे दूसरे स्थानपर डाक भे जनेका अपना प्राइवेट प्रबंध कर रक्‍्खा 
था, और ये प्रतिपत्र १ पैसा लेकर पत्र भी पहुँचा देता था । १८३५ में थैलेक्ी प्रथाका जन्म 
हुआ एवं बम्वई ओर पूनेके बीच बेंतकी पिटारीमें कुछीके सिरपर डाक पहूँ चाई जाती थी। सन्‌ 
१८७६ में रजिष्दर्ड पत्रोंकी व्यवस्था की गईं ओर १८५४ में छापे कागजोंपरसे ।) फीस उठाकर 

३० 


तीय व्यापारियोंका परिचय-£-+- 





जनरल पोश्ट ऑफिस, बम्बई 


रा हे ही ८ ७ प्र है 2४-20 नमक गत 
कर. | ९... | झाक 
0 कर 





ताजमहल होटल, बम्बई 


बम्बई विभाग 


एक आना कर दिया-गया । १८८० से बम्वईमें वौ० पी" ओर मनीआर्डरकी प्रथा जारी हुईं। सन्‌ 
१८८१८ में यहां पोस्टकार्ड प्रचलित हुए। १८८२ में ही पोस्टल सेविंगबैंककी स्थापना ओर १८६८ 


में बीमा मेजनेकी प्रथा प्रचलित की गई । 
वर्तमान बम्बई नगरमें ३६ पोस्ट ऑफिस हैं। कुछ पोस्टऑफिसमें केवछ डाक छी जाती 


है बांदी नहीं जाती ओर कई डाकखानोंमें डाऊ छी भी जाती है ओर बांटी भी जाती हैं । कई पोस्ट 
ऑफिस ऐसे हैं जिनमें दिनमें १५ बार डाक निकाली जाती है। नगरमें ७ डाकखाने ऐसे हैं जिनके 
साथ तार ऑफिस भी है। इसके अतिरिक्त भिन्‍न २ स्थानोंपर छगे हुए नगरमें करीब ३३७ लेटर 
बबस हैं ।.नगरके क्षेत्रफल और डाक विभागकी तुलना की जञाय,तो प्रत्येक २ वर्गमीढक्े क्षेत्रमें ३ पोस्ट 
ऑफीस तथा ३७० लेवरबॉक्सका औसत आता है। 
सन्‌ १८८८ से यहांक्रे जनरक पो० ऑ० में घंटे-घंटेमें डाक बांठा जाना आरंभ हुआ! 
ब्रिटेनके लिये यहांसे प्रति शुक्रारकों मध्याहके १ बजे डाक रवाना की जाती है 
तार 
प्् खब १८४९ में इस्टइण्डिया कम्पनीने डा० प्रीनको तारकी प्रथा जारी करनेका भार सोपा | 
आपने सिक्रेयेटेड भवनसे परेल गवरनमेंट दाऊसके बीच विज्जलीके तारसे बातचीत करने की व्यवस्था की । 
इस बातके लिये बम्बई सरकारने ७४२१) की सहायता आपको दी। सन्‌ १८४७ में थानातक तार 
की लाइव बनी ओर १८५४ में बम्बद ओर मद्रासके बीच तारसे बातचीत करना आरंभ हो गया । 
वेम्बर आफ कामसकी ९८४४ की रिपोर्टसे पता चलता है कि उस समय गवनेर जनरलते 
सपरिषद्‌ तारके नियम तेयार किये वे इस प्रकार हैं। 
एक शब्दसे सोलह शब्दतक १) सत्रहसे चौबीसत्क १॥) 
पचीससे बत्तीसतक २) तैतीससे अड़तालीख तक ४।।) 
सन्‌ १८५६ में तारकी चार लाइने ओर खोली गई' और सन्‌ १८८६४ की १५ मईसे 
बस्वईका योरोपसे तार सम्बन्ध स्थापित हुआ | 
वर्तेमानमें इस विद्याने आशातीत उन्नति कर दिखाई है। इस समय नगरके प्रधान तार घरके 
अलावा ८ स्वतंत्र तारघर ओर हैं ओर ६ तारघर पोस्टके साथ जुड़े हैं नगरके सभी तार ऑफिसोंका 
सम्बन्ध नगरके बढ़े से ट्रल टेली्राफ ऑफिपसे है । सेन्ट्रल टेलिग्राफ औफिस फ्लोराफाउण्टनपर है। 
टेलीफोन--सन्‌ १८८०८९१ के नवस्वर मासमें भारत सरकारने यहांके चेम्बर ऑफ फामसंसे टेली- 
फोन स्थापित करनेके लिये पत्र व्यवहार किया। चेस्बरने सरकारको परामर्श दिया 
कि टेलीफोनका काम स्वयं सरकार हाथमें न छे, प्रत्युत किसी व्यवसायी कम्पनीके जिम्मे 
यह काम कर दिया जाय। सन्‌ १८८९ में टेलीफोन कम्पनीको आज्ञा भी मिली पर वह 
फाम्र न कर सकी । तब सन्‌ १८८२ में बाम्बे टेलीफोन कम्पनीकी स्थापना हुई, ओर 
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उसने १८८३ की ३० वों जून तक नगरमें १४४ टेलीफ्रोनकी चौकी स्थापित की । सन्‌ 
१६०६ मे कम्पनीने स्थानीय हानंवी रोडपर अपना बड़ा ऑफिस खोला। धीरे २ 
टेलीफोनका इतना प्रचार हुआ कि आज बम्त्रईमें एक एक मकानमें टेलीफोन पाये 
जाते हैं। टेलीफोन कम्पनीने वम्बईसे बाहर टेलीफोन भेजनकी भी योजना की है। 

ट[म- बम्बई स्युनिसिपेलेटीने ट्राम छाइन छानेकी सूचना मार्त और विलायतके पत्नोंमे' प्रकाशित- 
की ओर स्टियनंस एण्ड किटेज नामक कम्पनीकों सन्‌ १८७३ मे ठेका दिया गया। 
यह कम्पनी धोड़ेकी ट्राम दौड़ाती थी इसके पास करीब ९०० घोड़े थे सन्‌ १९०५ में 
दि बास्वे इलक्ट्रिक सप्ठाई एण्ड ट्रामब्रे कंपनी की रजिप्ली कराई गई, इसकी पृजी 
१६ छाख ४० हजार पोंडकी थौ पुरानी टराम कंपनीका सब कार्य भार लेकर इसने 
सन्‌ १६०७ के मई मासमे' विज्ञलीकों ट्राम गाड़ी आरंभ की। पुरानी कंपनीकी 
१७३ मीलक्की लाइन पर कभी किराया न बढ़ानेकां दोनों कंपनियोंके बीचमें ठहराव 
हुआ। इस नवीन कंपनी ओर म्युनिसिपल कार्पोरेशनमे' यह शर्त हुई कि यह करार 
नामा४२ वर्ष तक ज्ञायज माना जायगा, बाद यदि कापोरेशन चाहे तो कंपनीके कारो- 
बारका मूल्य ओर ४० छाख रुपया अधिक देकर उसे खरीद सकता हैं। £६ वर्षके बाद 
मूल्यके सिवाय ३० लाख रुपये नामक (80०१ छा! अधिक देने होंगे )। ओर यदि 
६३ बर्षके बाद म्युनिसिपेछेटी खरीदना चाहे तो उसे कंपनीके कारोबारके मूल्यक अलावा 
ओर छुछ नहीं देना होगा | यह टाम्वे कंपनी, पुरानी कंपनीकी छाइनका किराया यहांकी 
म्युनिसिपेल्टीको ३ हजार रुपये प्रति मील देती है। बंबईमे' साधारण ट्रामका भाड़ा 
एक आना है, कुछ दूखतीं स्थानोंका डेंढ आना है। यहां ट्रामकी बहुत सुब्यवस्था है 
साधारण वर्गको इससे बहुत छाभ्न पहुंचता है । 

भोटर--यहां मोटरका प्रचार १६०० इंस्वीके बाद ह्वी हुआ है. बंबईकी सड़कोपर सर्वप्रथम १६०१ 
मे' मोटर देखी गयी । तथा १६०४ की ८ फरवरीको म्युनिसिपल कमिशनरने पहिला 
लेसंस दिया, उसी वर्षमें ३६७ मोटरें यहां आई'। वर्तमानमें नुमानतया किरायेको 
मोटरोंको छोड़ कर १५।१६ हजार मोटर केवछ घरू व्यवद्यारक छिये हैं | 

सवारी गाड़ी--समय २ पर यहांकी गाड़ियोंमें ६६ परिवर्तन हुए, सन्‌ १८८२ में विष्टोरियाका प्रचार 
हुआ । वर्तमानमें चार पहियेकी विक्टोरिया जो अधिकतर किरायेसे दोडती हैं उनका संख्या 
यहां करीब ३ दजारके है। यहां की म्युनिसिपैलेटी विफ्टोरियासे ६३) ओर दैल गाड़ीसे 
१५) वार्षिक टेक्स छेती है, इसके अतिरिक्त ३ मासका चार पहियेकी गाड़ीक! ५) भर 
दो पहियेवालीका ) है । 
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ढेसेस--सन्‌ १८६३ के बाम्वे एक्टके अनुसार बिना लेसंसके कोई सवारी यद्दां'नहों चल सकती । 
खठारा और मोंटर छारी - एक स्थानसे दुसरे स्थान पर माल पहुंचानेके लिये खटारा तथा मोटर छाँरी 
विशेष काममें छाई जाती हैं। 
बम्बईके दशीनीय स्थान 


म्युजियम--इस विशाल इमारत ४ हिस्सोंमें संसारकी भिन्‍न श्दशेनीय तथा विचित्र वस्तुओंका 
अनुपम संग्रह है। भिन्‍न २ देशोंके सामुद्रिक, जंगली एवं दूसरी प्रकारके मत पशुओं का 
यहां बहुत बड़ा संप्रह है; इसके अतिरिक्त ऐतिहासिकचिश्न, पुरानी प्रस्तर कारीगरी, 
चाइनीज कारीगरी, शिल्पकला आदिका संग्रह दर्शकोंक चित्तको विशेष प्रसन्‍न करता है। 

विक्दोरिया दार्थनूस--( बोरी बंदर ) जी० आई० पी० रेलवेका प्रधान स्टेशन है । केवल भारतमें 
ही नहीं, सारे एशिया भरमें यह स्टेशन सबसे सुन्दर बना हुआ है। जी०आई०पी०रेलवे 
यहींसे आरम्महोती है, इसकी बड़ी विशाल इमारत है। 

जनरल पोस्टऑफिस--बस्बई शहरका हेड़ पोस्टऑफिप्त है। यहांसे प्रति शुक्रवारको विछायतके लिये 
डाक रवाना की जाती दै। यह स्थान बोरीबंदर स्टेशनके पास ही है। 

ताजमहल होटल--यह भव्य एवं सुन्दर इमारत गेट ऑफ इण्डियाके ठीक सामने स्थित है । यह 
बम्बद्की सबसे अधिक लागतकी बिल्डिंग विदेशी यात्री, तथा अन्य प्रतिष्ठित रईसोंके 
एवं राजामहाराजाओोंके ठहरनेके लिये बनवाई गई दै। हिन्दुस्थानके होटलोंमें यद््‌ सबसे 
प्रथम है । 

टकप्ताछ -टाउनहालके पास है इस मकानमें सिक्के ढालनेझा काम होता है, यहां ७॥ लाख सिक्के 
रोज ढाले जाते हैं । 

एछिफेंटकी गुफाए--यह स्थान प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक ध्ामप्रियोंसे परिपूर्ण हे । भारतीय 
पुरानी कारोगरीका अत्यन्त प्रतिष्ठित ओर दर्शनीय स्थान है । 

अपोलो बन्दर--( गेट आफ इण्डिया ) समुद्रके!किनारेपर बना हुआ यह पत्थरका विशाल ओर दशे 
नीय दस्वाजा है। वायसराय आदि उच्च आफिपर एवं ब्टिश राज्य कुटुम्बके व्यक्ति विदा 
यतर्क जहजसे सर्व प्रथम यहीं उतरते हैं।इसके सम्मुख ही ताजमहल द्दोटडक्ी रमणीय 
विल्डिड्ड जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होती है। संध्या समय इस स्थानका दृश्य बड़ा 
मनोह्ारी होता है । यहां सध्या समय बम्बईके ऊँचे दर्जके ग्रहस्थ वायुसेवनर्क लिये 
अपनी २ 'मोटरेंमें बैठकर आते हैं। यहींसे समुद्रके किनारे २ एक सड़क 'चोपाटी 
तक गई है। समुद्र की सर करनेके लिये यहां बहुतसी नावे प्रस्तुत रहती हैं । 

ह्ाईकाटे--यह बम्बईकी सबसे बड़ी कोट है। इसको पत्थरकी बनी हुईं बड़ी आलीशान इमारत है 
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यहांके कुएँका जल शहरमें बहुत उत्तम माना जाना है। श्रीमन्‍्त ढोग 
उपयोग करते हैं । 

क्राफर्ड मार्केट--यह वम्धईका सबसे बड़ा मार्क ट है। यहां हजारों रुपयोंके फल प्रतिदिन वाहरसे 

आते हैं. ओर यहींसे सारे शहरमें फलते हैं। इसके अतिरिक्त सब प्रकारके शाक, 
भाजी, खुराकी सामान, द्दोयजरी, कदछरी, एवं जीवित पक्षी, तोवा मैना आदिके वेचनेडी 
भी बहुत सी दुकाने इस मारकीटमें हैं। प्रातः:काछ यहां सैकड़ों गाडीडी तादादमें 
लगा हुआ फलोंका ढेर नेत्रोंको विचित्र आनन्द प्रदान फरता है। 

मुग्बादेवी- शद्दरके बीचोंबीच दुर्गा (शक्ति)का यह प्रसिद्ध मंदिर है । बम्बईमें आनेवाले धार्मिक व्यक्ति 
इस स्थानका दर्शन करना अपना कतंव्य सममत्ते हैं। यहां मुम्बादेवीका एक तालाब भी है। 

चौपाटी-समुद्रकी सतहसे छगाहुआ तीनचार फलाड्ड|कायह स्थान संघ्यासमय वायु सेवनके ढिये 
आये हुए हजारों मनुष्योंसे उताठस भरा रहता दवे। यहां सपमुद्रके हिलोरोंका आनन्द 
विशेष दर्शनीय होता है । छोकमान्य तिरुकका शांतिस्थल भी यहींपर है । 

विक्टोरिया गार्डबन--म्युनिसिपेलेटीकी ओरसे बनाया हुआ यह विशाल सुन्दर गार्डन है । 

कुछावाकी बत्ती--समुद्रके मध्य £ लाखकी लागतसे तैयार को हुईं यह बत्ती कुछावासे थोड़ी दरपर है । 
सुद्रदेशोंसे आनेवाले जहाजोंके मार्ग प्रदर्शकाकाम यह बत्ती करती हैइसका प्रकाश करीब 
१८ मील दूरतक पहुंचता है । 

मछाचार हिल--इस पहाड़ीपर बम्बईके श्रीमंतोंके बंगले एवं निवासस्थान है। यहीं गवर्नमेंट दास 
भी है । 

राजाबाई दावर--बम्बडके प्रसिद्ध व्यापारी क्रांतिकारी पुरुष सेठ प्र मचन्द रायचन्दने अपनी मातुभ्रीके 
नामपर यह संंद्र टावर बनवाया है। 

टाउनदाल--स्युनिसिपैलेटीडी ओरसे बना हुआ यह विशाल द्वार है। यहां हमेशा बड़ी २ सभा 
सोस्राइटियां हुआ करती हैं। 

मांथराव--अम्बईसे (७ मीलकी दूरीपर समुद्रकी सतहसे २५०० फुट ऊँची भव्य एवं कई समणीय 
छोटी २ पहाड़ियां हैं। गर्मीके दिनोंमें बम्बरईके श्रीमंत यहां वायु सखेवनार्थ भाते हें । 
यहां कई श्रीम॑तोंके बंगले बने हुए हैं। यहां सव छोटी मोटी करीब १४ टेकरियाँ हैं ओर 
इनमें करीब ११ पानीके मरने' हैं। यहांके छोटे २ पव॑तीय रास्ते, तरह तरहके प्राकृतिक 
दृश्य एवं शीतल मंद्‌.सुगंध वायु कोलाह पू्ण बम्बई नगरीसे घबराये हुए व्यक्तियोंको/नहुत 
अधिक शांति प्रदान करती हैं। 


इसके जलका 
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क्राफर्ड मार्केट, बस्चई 


धम्बई-विभाग 
चेम्वत एण्ड एसोसिएशन्स 

बास्वे चेम्वर आफ कॉमसे--इस पेम्रकी स्थापना बम्बई शहरमें सन्‌ १८३६ में हुईं। इसका मुख्य 
उद्देश अपने मालपर कस्टम हाऊससे स्पेशल सुविधाएं प्राप्त करनेका है। इसका संचालन 
९ व्यक्ति मिलकर करते हैं। इनमेंसे एक सभापति, एक उपसभापति तथा सात मेम्बर हैं। 
इसमें खास २ जानेवाले तथा आनेवाले मालकी प्रति सप्ताह २ बार रिपोर्ट प्रकाशित होती 
है। कपड़ा तथा सूतकी गति विधिकी रिपोर्ट यहांसे प्रतिमास प्रकाशित होती है। इस चेम्बरकी 
विशेषता यह है कि इसमें व्यापारियोंके कागड़ोको सुलुकानेके लिये एक कमेटो बनी हुई 
है । इस चेस्वरके द्वारा १ मेम्बर स्टेटकोंसिल्में तथा २ मेम्बर बाम्बे लेजिस्लेटित्र कौंसिलमें 
नामांकित किये जाते हैं। इसी प्रकार बास्बे कार्पोरेशन और इस्प्रवमेंट ट्स्टमें एक २और 
पोर्ट टस्टमें पांच मेम्बर चुनकर भेजें जाते हैं। इस धेम्बरमें दो प्रकारके मेम्बर रहते हैं। 
चेस्व॒र मेम्बस ओर असोसियेटेड मेम्बस, इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके और भी अनियमित 
मेम्बस होते हैं [सन्‌ १६२४में इसमें कुछ मिलाकर १५४ मेस्चर थे। जिनमें  ६मेम्बर बेंकिंग 
संस्थाअंके,६ मेम्बर जहाजी एजंसियों ओर कम्पनियोंक्रे, ३ मेश्चर सालीसीटरके, ३ मेम्बर 
रेलवे कंपनियोंके,६ मेम्बर इंजिनियर तथा कंटक्टरके ओर बाकीके मेम्त्र जनररू मरकें- 
टाईंठ्सक थे । 

दी झंडयन मरचेंद्स चेम्वर एण्ड व्यूरो--इस इण्डियन मरचेंट्स चेस्वर एण्ड व्यूरोकी स्थापना सन्‌ 
१६०७में हुई । प्रारंभमें इसके १०१ सभासद थे इसका उद्दं श प्रद्यत्ष वा अप्रयक्ष रूपसे 
भारत निर्मित तथा और दूसरी व्यापारिक वस्तुओंके व्यापार तथा इसमें दिलचस्पी हेने 
बालोंका समुचित प्रवंध करना है। यह संस्था देशके आर्थिक लाभोंकी रक्षाके लिये मज्न- 
बूतीके साथ प्रयत्न करती है । इस चेम्बरमें बम्बईकी ११ प्रतिष्ठित २ व्यापारिक संस्थाएं 
( 3६४००७४४०॥ ) शामिल हैं। जो कि भारतीय व्यापारमें दिलचस्पी लेनेवालोंकी 
प्रतिनिधि हैं। इस चेम्बर्को अधिकार है कि यह बाम्बे लेनिस्लेटिव कोंसिल तथा भारतीय 
ढेजिस्लेटिव एसेम्वलीमें अपना एक २ प्रतिनिधि मेज सके । साथ ही बाम्वे पोर्ट टरस्टमें ५ 
प्रतिनिधि तथा वाम्वे म्थुनिसिपलछ कारपोरेशन्म भी एक प्रतिनिधि नामांकित करनेका इसे 
अधिकार है। इसका कार्य मुन्दर ओर नियमित रूपसे होता है। यहांसे हर तीसरे 
माह “एछ्ुलो गुजरात जरनढ”के नामसे पत्र निकछता है। इसमें व्यापारिक तथा 
व्यापारसे सम्बंध रखनेवाड़े समाचार रहते हैं । 

बास्ने मिछ आानस एसोसियेशन--मिल भालिक्रोंकी यह संस्था सन्‌ १८७४ में स्थापित हुई । 
इसके स्थापति करनेका उद्दं श भारतमेंमिर-मालिकोंके स्वाथोकी तथा स्टीम, वाटर और 
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बिज्लीकी शक्तिका उपयोग करनेवालोंके स्वाथॉकी रक्षां करना है। साथ ही जन समुदाय ओर इसके 
उपयोग करनेवालोंमें परस्पर बहुत अच्छा सम्बंध स्थापित करना भी है। इसके मेस्वर भारतीय 
हैं| इसका संचाठन २० व्यक्तिय्रोंके द्वाथमें है । इन्हीं व्यक्तिग्रोंमें प्रेसिडेंट तथा वाईस प्रेसिदेण्ट भी 
शामिल हैं। यह एसोसियेशन लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके छिग्रे एक प्रतिनिधि अहमदाबाद मिल आॉनर्स 
एसोसियेशनके साथ क्रमशः भेज सकती है। साथ ही बम्बे गत्र्तरकी लेजिस्लेटिव कॉसिल वाम्ते 
पोर्टट स्ट बोर्ड, सिटी इम्प्रूवमेंट टूस्ट, बांस्बे स्थुनिसिपछ कारपोरेशन तथा इंडियन सेंटूछ कादन 
कमेटीमें भी भपना प्रतिनिधि भेज सकती है। यद्द संस्था अपने मेम्तरेंके द्वारा उपयोगमे शआानेवाले 
( ग्जिस्टर्ड नम्बरों ) ट्े डमाकाकी एक लिस्ट रखती है । 

इस प्रकारके ट्रेडमाकोके रजिस्ट्रेशन स्पेशल नियमों द्वारा रजिस्टरड होते हैं, आपसमें 
ट्रे डमार्व के सम्बन्ध होनेवाले करगड़ें सुलमनेके लिये इसमें पेश द्वोते हैं । 

जनत्ररी सन १६२४में इस एसोसियेशनके कुछ ६४ मेम्बर थे | जिसमें एक सिल्क मिलकी 
तरफसे, २ फ्छावर मिलूसे, ६ जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरीजसे, २ रंगने तथा धोनेडछे कारखानोंसे, 
ओर शेष क'टन स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्सकी मोरसे थे । 

यह एसोसियेशन हरसाछ एक स्टेडमेंट इस आशयका निकाठछती हे कि भारतमें कितने 
क!टन स्पिनिंग विबिंग मिल्ख काम करते हैं। उनकी पू'ज्ी कितनी है, तथा उनमें कितने २ दस्स 
और स्पिंडल्स हैं। उनमें कितने २ व्यक्ति कार्य करते हैं। उनमें कितनी रुई खर्चदवोती है, आदि 
आदि, यह एसोसियेशन इसकी भी जांच रखती है कि वाम्त्रेसे कितना कपड़ा तथा सूत बाहर गया 
तथा बाहरसे कितना २ बम्त्ईमें भाया। 


४ वास्ब्र नेटव्द पीस गुइस मर्वेण्ट ते एस्रोशिएशन--ईस संस्थाका स्थापन सन्‌ १८८२ में सेठ दामोद्र 
गोकुल दास मालरके हाथोंसे हुआ । इस संस्थाका प्रधान उद्दंश व्यापारियकि भीतर 
एकता स्थापितकर वस्तईके कपड़ेके व्यवसायको उत्तेजन देना एवं उसके छार्भोंकी रक्षाके 
लिये प्रयत्न करना है। कपड़े के व्यवसाय सम्बन्धी सवप्रकारके झगड़े यहीं निपटानेका 
प्रयक्ञ किया जाता है। इस संस्थाकी मैंनेनिंग कमेटीके ४५ मेम्बर हैं। एवं इसके कुल 
/£३ मेम्बर हैं इस संस्थाका प्रमुख एदधन्‌ (८६६ से ऑनरेबड सर मनमोहनदास 
रामजी सुशो।भत फरते हैं। आप बम्बईकी प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थाओंके सफल 
कार्यवाहक महालुभाज हैं। इस संस्थाक्रे उपप्रमुख सेठ देवीदाल माघत्रजो ठाकरसी हैं। 
इस संडलकी ओरसे एक औषधाल्य ओर लायपेरी भी दे ओषधालयमें अंग्रेजी दवा 
लेनेबाल व्यक्तियोंको औसत प्रति दिन ७६ और देशी दवालेनेबालोंकी ३४ आती है । 
इस मंडलका ऑफिस मूछजी जेंठा मारक्रीट पर है । 
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दि हिन्दुस्तानी नेटिब्ह सरबट एसोसिएशन--इस एसोसिएशनका खापन सेठ ताराचन्द जुहारमलके 
मुनीम जगनन्‍्नाथजीके हाथोंते संबत १६४४ में हुआ था। इस मंडलीके सदस्य कपड़ा, 
किराना;गल्ला, शक्कर तांवा पीतल सूत, चांदी तथा सखोनेका, आढतका तथा सराफीका काम 
करनेवाले व्यापारी दी अधिक हैं। यह संध्था अपने मेम्बरोंमें पड़े हुए व्यापार सम्बन्धी 
सब प्रकारके मंगड़ोंकों निपटाती है। इस संस्थाकी ओरसे इण्डियन चेम्बरमें एक 
प्रतिनिधि मेजा जाता है। इस संस्थामें सन्‌ १६२६ में ७० आढतियोंके २३ दजार 
रुपयोंके झगड़े आये उनमेंत्रे ४० झगड़े निपटाये गये। बाहरसे आई हुई हुर्डी 
न सिकरनेपर यदि वापस जाय तो उसकी निकराई सिकराई प्राप्त करनेके छिये इस 
संस्थाकी मुहर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस चेम्बर द्वारा सन्‌ १९२६ की 
दिवालीसे १६२७ की दिवाली तक ६२ छाख रुपयोंकी १४६०१ हुण्डियों वापस गई । 
उनमेंसे ४२७२ पीछी द्खानेसे सिकर गई । इस संस्थाकी ओरसे एक मारवाड़ी व्यापारी 
स्कूल नामक हिल्दीका स्कूल चढता है जिसमें दूस बारह हजार रुपया प्रति वर्ष यह 
संस्था खप्ने करती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थाने . ३० हजार रुपया तिलक खराज 


फरणडमें तथा २१ हजार रुपया गुजरात जल प्ऱयक समय दान दिये हैं। इस संस्थाके 
वंमान प्रमुख सेठ आनन्दराम मंगतू राम तथा 5पगप्रमुख गोरखराम गणपत राय है। 


इस संस्थामें ३५३ मेम्बर हैं। जिनमें फतेपुरके १०१ बीकानेरके ११ माहेश्वरी समाजके (४ 
कं ७४ इन्दोरके २४ बखारके ४२ पंजाबी १८ सराबगी ६ तथा जनरह 
१७६। 

सारबाड़ी चेम्तरर आफ कामसे--हस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १६१४ में बस्बईके मशहूर सेठ रामनारा- 
यणज्ञी रुइया, तत्काढीन माधोसिह छुगनछाल फुर्मके पार्टंनर नीमच निवासी श्रीयुत नथ- 
मलजी चोरड़िया चम्पालाल रामखरूप फार्मके मुनीम श्रीयुत मिश्री लालन्ी; ओर गुलाब 
राय केंदारमलके मुनीम श्रीयुत जयनारायणजीके प्रयत्नसे हुईं। तबसे यह चेम्बर बराबर 
अपनी उन्नति करती जारही है। इस चेम्बरका मुख्य उद्दंश्य हुण्डी चिट्ठी सम्बन्धो 
मंगड़ोंको निपटाना तथा ओर भी दूसरे व्यापारिक मंगड़ोंको सुलकाना है। गम्भोर व्यापार 
नीतिके प्रश्नोपर भी यह चेम्बर अपनी विचारपूर्ण राय प्रकाशित करती रद्दती है। इस 
समय इसके प्रेसिडेंण्ट मामराज राममगतकी मशहूर फूमके मालिक श्रीयुत बेणी प्रसादजी 
डालमिया है । इसके इस समय करीब २५७० मेम्नर हैं। 

नेटिव्द शेअसे एण्ड स्टाक ब्रोकस एसोसियशन-- 

आनरेरी पे;न--आरदेशर होर्मसभ्ी मादन 

पूेसिंद--के० आर० पी७ भ्राफ, ज्े० पी 
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बाइस अखिदेंद ( १ ) राजेन्द्र सोम नारायण जे० पी० 
# 9 ( २) असृतठछालजी फालछीदास 
उद्देश्य - शेयर तथा स्टाक सम्बन्धी सभी वादोंक्ी सुविधा करना। ओऔफिस --दृद्याछ स्ट्रीट फ़ोट। 
इंप्ट इण्डिया कार्टन एसोशियेसन--- 
जौफिस--ताज विल्डिंग फ़ोट 
पोसिबडंडद--सर पुरुषोत्तमद्रास ठाकुर दास के० टी० 
बाहलपेतिडेंट--( १ ) हरीदास माधवज्ञी जे» पी० 
(२१) के० एच० मेकार्मक 
सेक्रेरी--डी० मेहता बी० ए०७ 
उद्देशय--रुईके व्यवसाय सस्त्रन्धी बातोंकी सहुछियत ऋरना तथा भारतीय रुईके व्यवसायकी उन्नति 
करना, यह्‌ संस्था रुईके व्यवसाइयोंकी सबसे बड़ी संस्था है । 
मिल ऑन से एसोशियेसव-«- 
स्थापन १८४५ ओफिस--सोराव हाऊुस हार्नवी रोड । 
समापति--एच० पी० मोदी 
उपससापति--एफ़ स्टोन ओ० बी० हे० । 
मित्र और फेक्टरीजके व्यवसांयके हितोंकी रक्षा करना तथा वृद्धि करना। वम्बईके सभी 
प्रतिष्ठित मिछ ऑनर्सकी यह संस्था है। 
बाम्वे सराफ एसाशियेसन--- 
पेपिडेंद- मनीछाढ गोकुछ भाई जे० पी० 
बाहस पेसिढेंट - खटाऊ भाई मुरारञी 
देझरर--गोकुल भाई छूछचन्द 
डेहृ्य--हुंडी,चिट्टीके आपसी व्यापारिक झगड़े निपटावा तथा हुंढी चिट्ठो सम्बन्धी व्यवहारमें 
आनेवाली अड्चर्नोको दूर करना | ऑफिस-सराफ बाजार, खाराकुआं । वम्वईके सराफी 
( बेंकल ) व्यवसाय करनेत्राे व्यापारियोंकी एजोसिएसन है । इसकी ओरतसे व्यापारिक 
प्रस्थों की एक छायत्रे री भी है । 
धाम्बे स्टॉक एक्सचज लिमिटेढ--- 
डायरेक्टर्स: 
श्री फाजल भाई इत्राहिम भाई ( चेयरमेन ) 
श्री रामेश्वरदासजी विड़ला 
डेप 
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श्री गोदिंद्लाल,शिवलाल, मोतीलाल 
श्री लक्ष्मणदासजी डागा 
श्री सर लल्लभाई सांवलदास 
श्री छोटालाल बीजी 
गन मठ एसोसिएशन-- 
उद्देशय--गलछा तथा तिलहनके व्यापार का धत्थान करना, इस व्यवसायका आपसी भंगड़ा 
निपटाना, तथा इन ब्यवसायोंकी कई प्रकारद्दी सूचनाएं व्यवप्ताई-समाजको देना। 
ग्रेसिडंट--भ्री वेठन्नी छत्ममसी बी० ए० एल० एल० बी० 
याइस पेसिडेंट-पुरुषोत्तम हीरजी 
सेक्रेटरी --उत्तमराम अस्ब्राराम 
आह सेक्रेटरी-नाथ कु वरजी 
इण्डियन सेण्टुल कॉटन कमिटी-- 
उद्देश्व--कॉटनके वध्यवसाइयोंमें सहयोगका संगठन करना, रुईके व्यवस्तायकी उन्नति 
करना, तथा मार्ग्की कठिनाइयोंकों दूर करनेकी चेष्टा करना । 
प्रेसिडट--डाक्टर क्छासटन सी० आई० हईं० 
उपरोक्त संस्थाओंके अतिरिक्त बम्बईमें निम्नलिखित व्यापारिक संस्थाए' और हैं । 
बुलियन मर्चेशट्स एसोसिएशन--यह सोने ओर चांदीके व्यापारियोंका एसोसिएशन है। 
दी सीडस एण्ड व्हीट्स मर्चेण्टल एसोसिएशन 
दी वाम्बे कोंटन मर्चेट्स एसोसिएशन 
दी मुकादम एसोसिएशन 
दी क्लॉथ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
दी जापानीज़ क्लॉँय मर्चण्ट्स एलोसिएशन 
दी मेमन खोजा एसोसिएशन 
दी वाम्वे डायमंड मचण्टस एसोसिएशन 
इस्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट मर्चेण्टस एसोसिएशन 
दी वाम्बे कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन 
दी मिल स्टोअर्स मर्चेण्टस एसोसिएशन 
दी महाराष्ट्र चेम्बर आफ कामस फिनिफ्स बिल्डिंग वेलार्ड स्टेट फोर्ट 
दी वाम्बे कॉपर एण्ड त्रास नेटिव मर्चेण्ट्स एसोसिएशन परायघुनी ताम्बा-काठा 
दी वास्वे पेपर एण्ड स्टेशनरी मर्चेण्टस एसोसिएशन 
दी वास्ते राइस मर्चेंट्स एसोसिएशन ( न्यू राइस मार्केट, करनाक वन्दर ) 
दी शुगर मचंट्स एसोसिएशन ( शुगर मार्केट, मांडवी ) 
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फेक्ट्रीजु एण्ड इंडरदाज 
बम्बईकी कपडेकी मिले 

आधुनिक युगके समुन्नत व्यवसायी केन्‍्ट्रोंमें बम्बईका स्थान बहुत ड॑चा है । बम्बई भारतमें 

व्यवसायका प्रधान केन्द्रस्थल है | इसके वर्तमान प्रतिभा-सम्पल्न खरूपकओो बनानेगें यहांके नागरिकोंने 
बहुत बड़ा भाग लिया है। अतः उसके स्वरूपका विवेचन करते समय जहां कला-कोशलके 
ओद्योगिक तत्त्वकी मीमान्साकी जायगी वहां व्यवसाय कुशल नागरिकोंके आर्थिक सामर्थ्य-जनित 
प्रोत्साहनकी चर्चा करना भी अनिवार्थ्य ही है। जो बम्बई नगर आजसे कुछ समय पूव एक छोठासा 
मछुओंका गाँव था बही आज अपने ओद्योगिक सामर्थ्यके बल पर १५ छाख प्रमाजनोंको 
आश्रय प्रदान कर रहा है। बस्बइके ओद्योगिक बिकासमें प्रधान स्थान यहांकी मिलोंका है। अतः 
इस स्थानपर हम उन सिलोंका कुछ वर्णन कर देना आवश्यक सममतते हैं। 
मिलोंका इतिहात और क्रमागत विकास 


बस्वईमें मिलके उद्योगकी स्थापना करनेका विचार सबसे प्रथम सब्‌ १८५१ में श्रीयुत 
फावेसजी नानाभाई दाबर नामक एक पारसी व्यवसायीके मस्तिप्कमें उठा।आप सूत कातनेका 
कारखाना खोलनेके उ््योगमें छगे परन्तु भारतमें ऐसे कारखाने व होनेके कारण आपको नैतिक 
सहानुभूति भी प्राप्त न हो सकी। अतः आपने ओढ्डहम (इ“लेंड ) की मेससे प्लेट ह्रादर्स 
एण्ड को० लिमिटेडसें इस विषयका पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया । इन गोरे ब्यवसाइयोंने 
अपनी योजनगंधा वुद्धिसे भावी स्वरूपका विवेचन कर कारखाना खोलनेके लिये सहानुभूति सूचक 
परामर्श दिया ओर इस प्रकार एक होनहार पारसी व्यवसायीके मस्तिष्कमें आई हुई कल्पनाने 
ब्रिटिश मशीनरीके सहयोगसे कार्येका स्त्ररूप ग्रहण किया। फलताः सन्‌ १८४४ के फरवारी 
भासकी २२ वीं वारीखको शुक्रवारके दिन बाम्जे रिपनिंग एक वीविंग कम्पतीके नामसे २०००० 
स्पेंडठ्सकी शाक्तका एक बड़ा कारखाना खोला गया । इस प्रकार बम्बईमें मिलोंकी स्थापनाका 
सूत्रपात प्रारंभ हुआ और सब्‌ १८५४ से सम्‌ १६२७ तक्ञ ६७ मिर्ठे खछ गई। इनमेंसे ४५ मिलोंने 
लिफक्विडेशनमें जा नवीन नाम धारण फर पुन: कार्य प्रारंम कर दिया। १२ मिले' जलकर नष्ट हो 
गई और १६ मिलोंने अपनी एजेंसियां दूसरोंको दे दीं। अब केबल २४ ही ऐसी मिल्नें हैं जो अपनी 
परंपराक्री रक्षा करते हुए प्राचीन नामसे काम कर ही हैं । 

मिल व्यवसायमें एजेंसी अथाका जन्म 

मिलोंके प्रबन्ध-संचाठम क्री एजेंसीका जत्म सब्‌ १८६० में हुआ था ओर तबसे यह प्रथा 

बराबर कार्य करतो ज्ञा रही है । सब॒ते प्रथम कुछ व्यवत्ताईयों का एक संचालक मण्डल बनाया गया था 
80 


बम्बई-विभाग 


इसके सदृस्प भ्रीयुत उच्ह्यू० एफ० हटा, (२) पी० स्कावेछ ( ३ ) मानिकजी पेंटिट ( ४ ) बेहरामजी 
जी.ज्ी भाई (४) इलियस डेबिड सासून (६) बरजीवनदास माधवदास तथा अददसर 
खरसेतजी दादी थे। इसके प्रथम प्रमुख भ्रीयुत कर्तेजी एन० कामा तथा जनरल मेनेजर श्रीयुत 
मखनज्ी फ्रामजी नियुक्त किये गपे। यंत्र संचालन कढामें निपुण मि० डब्ल्यू बाऊन लंकाशायरवाले 
इसका प्रबन्ध देखते थे | तबते यह कार्य निरंतर चल रहा है । 
प्रिल्र व्यवत्ायके प्रधान प्रवर्तक 

जिन सज्वनोंने बम्बईके उद्योग धन्धों और मिछ व्यवसायकों जीवन-दान देनेमें सहयोग 
दिया है, जिन्होंने अपने तन, मन, धनसे इस कार्यों उत्तेत्नन देनेका भगीरथ प्रयत्न किया है 
उनके नाम बम्बईके व्यवतायिक इतिहासमें खगशरोंपें छिखने योग्य हैं। इन महानुभावोंमें 
शऔयुत कावसन्नी दावए, (२) भागिकन्ो पेडिट (३ ) मेखवान जी पाँडया ( ४ ) सर दीनशा पेटिट 
(५) नसखानजी पेटिट (६ ) वॉमनजी बाडिया ( ७) धर्मत्तो पूजाभाई (८) जमशेदजी टाटा 


(६ ) वापीदास ब्रजदास ( १० ) क्रेशतवजी नाईक (११) खठटाऊ मक््खनजी ( १२) सर मह्गलदास 
नाथभाई (१३) जेम्स प्रीवछ ( १४) सर जार्भ काटन ( १५) मोरार्णी गोकुज्दास ( १६) 


मंचेरजी बन्नाजी ( १७ ) मुठजी जेठा तथा ( १८ ) थैकरसी मलजीका नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
जापानी प्रतियोगिताका प्रारम्भ 

हम ऊपर लिख आये हैं कि सन्‌ १८४४ में सबसे पहले बम्बईमें कपड़ेकी मिलोंका प्रारंभ 
हुआ, तबसे सब १८९५ तक बरावर इस कार्यको अमिवृद्धि होती रही। पर इसके बाद इसकी 
उल्ततिमें कुछ शिथि्ता आगई। जिसकी वजदसे कई मिलोंकों अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा । 


इस शिथिलताका प्रधान कारण एक ओरसे प्लेश ओर गेगका प्रचार था और दूसरी ओर इन 
मिल्रोंकी प्रतियोगितामें जापानक्ना उतर पड़ना था। इस कालमें जापानके अन्दर नवीन जीवन 


ओर प्रबक्ू उत्साहके खाथ कई नये नये कारख,ने खोले गये। इस प्रकार वायु-वेग से प्रबल 
उत्साहके साथ काम करनेवाले देशकी प्रतियोगितामें यहांको मिलोंको बहुत धका पहुंचा। जापानने 
अपने सूतके साथ भारतीय सूतकी प्रतियोगिता करनेके लिये चीनका बाजार उपयुक्त समझा | इस 
प्रतियोगिताके फल-स्वहप जो धक्का भारतक्ों पहुंचा उसका सबसे अधिक प्रभाव बम्श्रईकी मिलों 
पर गिरा । जिसकी वजहसे यहांकी कई मिले फेड होगई' और कई मिठ्े' लिक्विडेशनमें जाकर पीछे 
नवीन रूपमें प्रगट हुई । 
बम्बश्की मिलोंका परिचय 
सखदेशी मिहस कम्पनी लि!मिटेड 
(१) (इस कम्पनीमें बास्त्रे युनाइटेंडमिल्स भी सम्मिलित है यह मिल सबसे पहले 
सब्‌ १८६० में कुर्जा मिल्‍्सके नामसे स्थापित हुईं थी। सम्‌ १८६५ में सेठ धरमसी 
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पू ज्ञाभाईने इसका सर्वाधिकार खरीद लिया था उस समयसे इसका नाम धरमसी 


पूजाभाई मिल्स होगया। सन्‌ १८८६ में यह मिल बन्द होगई ओर फिर 
१८८७ में खदेशी मिल्सके नामसे प्रारंभ हुदं। इस कम्पनीने सन्‌ १ धर मे 


ताता मिल्सलिमिटेडसे वाम्त्रे युनाइटेड मिछ खरीद लिया। जो अभी भी इसमें शामित 
है इसका टे० न० २६०४१ है। इस मिलकी स्वीकृत पृजी २० लाख रुपयोंकी है। ओर 
इसका प्रत्येक शेअर १००) का है। 

इस कंपनीके हाथमें २ मिले हैं। (१) कुर्तामें तथा (२) गिरगांवमें। कुर्ला मिहमें 

५६०८४ स्पेंडड्स तथा १५४२ लूम्स ( करघें ) हैं । इसमें ३५५३ आदमी काम करते हैं। यहाँ पर 

४ नंबरसे ३० नंबर तकका सूत निकलता है। इसका टेलीफोन नं० ८७०१६ है। 

(२) गिरगांव वाले मिलमें ४५१२८ स्पेंडडस ओर ११८७ ढम्स हैं । इसमें २१७० आदमी 
काम करते हैं। इसमें विशेषतया ८३ नंबरका मोटा सूत तैय्यार होता हैं। इस कंपनीके 
डायरेकरोंमें सर डी० जे० तातां, आर० डो० ताता; नगेत्तम मुगेरजी, जे 9 डी० गांधी, 
एस० डी० सकल्तवाला सम्मिलित हैं। इसकी एजेंसी ताता एण्ड सन्‍्स लिमिटेडके पास 
हैं। इसका रजिस्टर्ड आफिस २४ बत्रुस स्ट्रीट फोर्टमें है तथा तारका पता “स्वदेशी” 

“8४१९४ है । टेलीफोन न॑ २१४५२ है । 
स्टेंडड (मिल्त कम्पनी लि।मिटेड 

सन्‌ १८६० में बालादीन नामसे एक मिलकी स्थापना हुईं थी। उसी मिलका 
यह नवीन रूपान्तर है। यह रूपान्तर सन्‌ १८६१ में हुआ। इस कंपनीका 
मिल प्रभादेवी रोडपर है। मिलका टे० नं० ४०८८६ है, इसमें सभी प्रकारके ४४५३६ 
स्पेडडस तथा ११७६ छाम्स हैं। इसमें २२७८ मजदूर काम करते हैं। इसमें ६३ से 
लेकर १० नंबर तकका सूत, ओर कोरा, धुलाहुआ तथा रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 
इसका मूलघन १२०००००) है। इसके डायरेक्टर्स सर डी० जें० ताता, आर० 
डी० ताता, मफतलाल गागल भाई, एस० डी० सकलतवाला, प्राणखुखछाल मुफललाड 
ओर एन० बी० सकलतवाला सी० आई० ० हैं। इसकी एजेंसी ताता सन्‍्स ढिमिटेडक 
पास है। इसका रजिस्टर्ड आफिस २४ त्र स-स्ट्रीटफोर्टमें है । तारका पता 'तस्वन- 
देवी है। (+]'9५७३७0०९४१”) टेलीफोन न॑ २६०७१ है। 

ताता मिल्स कम्पनी लि/मिटेड 

(३) इसकी स्थापना सन्‌ १६१३ में हुईं। इसकी स्वीकृत पूजी १०००००००) 


एक करोडकों है। जो ११००० प्रिफेन्स शेअर और ६००० साधारण शेभरोंमे' 
विभाजित कर दी गई है। इसका कारखाना दादरमें है। इस कारखानेमे 


६३२४८ स्पेडड्स तथा १८०० रास हैं। इसमें ४२०० मजदूर काम कल हें। 
४२ 


वम्बई-विभाग 
इसमें मोटा सूत, सादा, रंगीन, फोरा तथा धुला हुआ कपड़ा तैयार होता है। इसके 
डायरेक्टर्स-सर डी० जे० ताता, लह्ल्भाई सांवलदास मेहता, सी० आई० ई०, आर० 
डी० ताता०, नरोत्तम मुरारज्ी जे०पी०, एस०डी० सकलतवाला, जे०ए०डी० नवरोन्ी और 
एन० घी० सकलतवाला हैं। इसकी एजेंसी ताता सनन्‍्सके पास है। इसका आफिस 
२४ न्रुस स्ट्रीट फोर्टमें हैं । इसका तारका पता--“ताता-मिल” ( 798 7णं॥ ) 
तथा ट० नं, २६०४१ है । 
उपरोक्त चांरों मिलोंकी व्यवस्था (स्टेडड ,स्वदेशी नं० १ स्वदेशी नं० २ तातामिल्ठ) ताता 
सन्‍स कम्पनी लिमिटेड करती है। 

दी वाम्ने ढाइडू एण्ड भेन्यूफेक्चरिन्न कम्पनी लिमिटेड 
इस कंपनीके अन्तर्गत (१) बाम्बे डाईवर्क्स जिसकी स्थापना सन्‌ १८७६ में हुईथी (२) 
टैक्सटाइल मिल्स जो सन्‌ १८६६ में खुला था तथा (३)सिप्रज्ञ मिल्स जिसका जन्म सन्‌ 
१६०८में हुआ था, ये तीनों मिले भी सम्मिलित हैं। इस कंपनीकी स्वीकृत ५जी चौसठ 
लाख रुपयेकी है जो २५६०० साधारण शेअरोंमे' विभक्तकी गई हैं। इस कंपनीके डाहरे- 
फ्टसे (१) शरीयुत एन० एन० वाड़िया सी, आई, ई, (२) डवल्यूरीड (३) सर- 
जमशेदजी जीजीमाई सी० आई० ३० बैगेनेट (७) एन० पी सकलतवाला सी० आइ० ई० 
(५) लेस्लीब्लएट ( ६ ) वी० ए० भ्न्थम (७) बोमनज्ञी आदेसरञ्ञी तथा ( ८ )डी० 
एफ० बाटलीवाढा हैं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होम स्ट्रीट फो्ट' वंबइमे' दे । तथा 
तारका पता (09778) हैं। इसकीएजेन्सी नवरोजजी वाड़िया एण्ड सन्सके पांस है । 

(१) इस कंपनीके अन्तर्गत जो तीन मिले' हैं उनमेसे पहली बाम्बे डाइवर्फ्स कैडेल रोड 
माहिममे' हैं इसका टेली फोन न॑० ४०८५६ हैं। 

( २) दूसरी टेक्सटाइल मिल्‍्स एलफिन्स्टन रोड पर हैं। इसका टेली फोन नं० ४०६२३ है। 
इस मिलमे सब मिलाकर ७०४४८ स्पेण्डिस और १६६४ छम्स हैं। इस मिलमे 
३३८६ आदमी काम करते हैं। ओर २ नंबरसे लगाकर ३६ नंबर तकका घुत 
तथा कोरा, धुछा और रंगीन कपड़ा तैयार द्वोता हैं । 

(३ ) स्प्रिह्ड मिल-यह मिल नये गांव रोड दादर पर हैं। इसका टेलीफोन नं० ४०६६६ हैं | इसमे' 
१०६८४८ स्पेंडिल्ल तथा ३११६ लग्स हैं | इस मिलमें ५०६८ मनुष्य काम 
फरते है। यद्वांपर ५॥ से लेकर ४० नम्बर तकका सत तेयार होता है तथा कोरा, धछा 
ओर रंगीन कपड़ा निकलता है। उपरोक्त तीनों मिलें मेसस नवरोज्मी नसरवानभी 
वाड़ियाके अधिकारमें है। 


रे 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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दीमानेकजी पे।टट मैयफ़ैक्चरिंग कों० लिमिटेड 

(१) इस कम्पनीमें दीमानेक्ी पेटिट मिल्‍्स लिमिटेड (३) दी दीनशा पेटिट मिले दिमिटेड,तथा 
(३) दीवामनजी पेटिट मिल्स लिमिटेड, सम्मिलित हैं। इस कम्पनीकी खीकत पू'जी ४० 
लाख ४० हजार रुपया है जो ४०४० साधारण शेअर्समें विभाजित है। इसका रजिस्टर्ड 
ऑफिस ३५६ हानंदी गेड, फोटमें है। तागका पता (0777०90 तथा टेलीफोन नं० 
२००७५ दै। इसके डायरेकर्म निम्नाक्कित सच्जन हैं-- 

(१) सरदिनशा एम० पेटिट बेरगोनेट । 
(३२) दादा भाई मेखानज्ी भीजी भाई | 
(३) मानेकन्ती कावसजी पेटिट । 
(४ ) जहांगीर बोमनजी पेटिट | 
(५) वेरामजो जीजी भाई | 
इसकी एजेन्सी डी० एम० पेटिट्सत्ख एण्ड कम्पनीके पास हैं। इस कम्पनोके द्वारा 
सब्चाहित तीन मिर्लॉका परिचय इस प्रश्वार है । 

(१) माने जी पेरिट मिह्स--ईस की स्थापना सन्‌ १८६० में हुई थो यह बम्बरेकी प्रमुख प्राचीन 
तथा अपने पूर्व नामसे जीवित झूने वाली मिलोमिंएक प्रधान मिल है। यद्द मिल 
तारदेवमें बनी हुई है । इसका टेलीफोन नम्बर ४१८१८ दे । इस मिलमें सब प्र्ारके 
६८६६६ स्पेण्डिल्स तथा २३०६ लुम्स हैँ । इसमें ७६०० मजदूर फाम करने हैँ। इस 
मिलमें ४ से २० नम्ब्रर तकका सूत काता जाता है तथा कोरां रंगीन ओर घुला हुआ 
कपड़ा तंय्यार होता है। इस मिलमें कातने और बुननेक्ी कढामें निपुण मारतीय व्यक्ति 
ही काम करते हैं । 

( २) दिनझा पटिद मिक्स--इंसकी स्थापना सन्‌ १८७३ में रायड मिल्सके नामसे हुईं थी। (८८० 
में यर दिनशा पेंटिट मिल्सके नामसे काम करने छगी | यह छालब्राग परैलमें हैं. तथा 
इसका टलीफोन नं» ४०८५३ है। इस मिलमें ४२२९६ स्पेणिडक्ृत्त तथा २४०० दस्त 
हैं। इसमें काम करनेवाले व्यक्तियोंक्री संख्या २४३६ ्ट | यहां ४ से लेकर ३२ नं+ 
तकका सूत तथा कोरा, धुछा, रंगीन सब तरहका कपड़ा तेय्यार होता हैं। 

( ३) बोमनर्जी पेटिट मिल्स-इसकी स्थापना सन्‌ १८८२ में गार्डन मिल्सके नामसे हुईं थी। सन्‌ 
५८८२ में इसे वर्तमान नाम मिला । यह महाल्क्मीपर बना हुआ है। तथा इसका टेलीफोन 
न॑० ४०८८७ दै। इसमें सब प्रकारके 3२३६८ स्पेण्डिक्प ओर १२६३ द्मख हैं। काम 
करनेवाले मजदूरोंकी संख्या २१६६ दे यहांपर ६ से २६ नं० तकका सृत तथा 
प्रकारका कोरा धुला,.रंगीन माल तैय्यार द्वोता दै। 

2. 


बम्बई-विभाग 


करीम भाई मिल्स लि|।मिटेड 

इस कम्पनीमें दो मिल्‍्स सम्मिलित हैं। (१) करीम भाई मिल्स (२) मोहस्मद भाई 
मिल्स | करीम साई मिल्सकी स्थापना सन्‌ १८८६ में हुई थी,ओर मोहम्मद भाई मिल्खकी 
स्थापना १८६६ में हुई थी। इस कम्पनीकी खीकृत पू'जी २४ लाख रुपग्रेकी है ।जो 
८८०० साधारण शेंभसमें विभाजित की गई है। इस कम्पनोका रजिस्टर्ड ऑफिस 
१श१७ आउटम रोड फोर्ट बम्बईमें है। इसका तारका पता ( एभ0॥#0०७ ) है । तथा 
टेलीफोन नं० २१५६७ है। इसके डायरेकर निम्नाझ्ित सजन हैं । 


(१) सर सासुन डेविड:बैरोनेट । 

(२) क्ंतजी जमशेदजी बाड़िया। 
(३) सर फरीमभाई इम्नाहीम बैरोनेट । 
(४) सर जमशेदजी जीजी भाई बैरोनेट। 
(५) एफ० ई० दीनशा | 

(६ ) सरफजलभाई करीम माई के० टी० । 


इसकी एजेन्सी करीम भाई इत्राहीम एण्ड सन्‍्सके पांस है। इस कम्पनीके द्वारा जिन दो 
मिलोंका प्रबन्ध होता है उनका विवरण. इस प्रकार है-- 
करीम साई मिद्त--यह डिलाइल रोडपर बना हुआ है। इसका टेलीफोन नं» ४०८७२ है । 
इस मिलमें सब प्रकारके ८६८०४ स्पेण्डिस्स ओर १०५० रुम्स हें। इस मिलमें ६ से 
३४ नम्बरतकका सूत काता जाता दै। तथा कोरा, रंगीन, धुला सब प्रकार कपड़ा 
तैथ्यार होता है। ऊपर जिस मोहम्मद भाई मिलका विवरण आया है, वह भी इसीमें 
सम्मिलित हैं | 
फाजल भाई मिल्त लिमिटेड 
इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६०६ में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिप्त १२-१४ आउट्रम 
रोड फोर्टमें है। इचका तारका पता-( ए्रत]०70०७ ) है। तथा टेछोफ़ोन नं> २१२६० 
है। इसके डायरेकर निम्नांद्धित सज्न हैं। 
( म) जमशेदज्ञी अदृशिरज्ी वाड़िया | 
(२) सर सासुन डेविड बेरोनेट केश सी० एस० 'आई० 
(३ ) खर करीम माई इब्राहिम बैरोनेट । 
के] 


(४) सर जमशदजी जीजीभाई वैरोनेट के० सी० एस० आई० 
(५) एफ० ३० दीनशा । 
(६) कसेनज्ञी झु० ए० वाड़िया । 
(9 ) सर फ़जल भाई करीम माई के० टी० सी० वी० ३५ 
इसको एजन्सी करीम भाई इत्रादीम एण्ड सन्‍्स लिमिटेडके पास है । इसकी स्वीकृत प्‌ जो २७ 
लाख रुपयेकी है। जो ८००० साथाग्ण शेभरोंमें त्रिमक्त की गई है । यह मिल हिलाइड 
रोडपर है। इसका टेलीफोन नं० ३०९५७ है। इस मिल्में ५२२५६ स्पेरिडल्स और १६३६ 
लुम्स हैं। इसमें २५६० मजदूर काम ऋतते हैं, इस मिलमें १० से ३४ नम्बर तकका छत 
काना जाता है तथा कोग घुल्ा ओर रंगोन कपड्ा वैय्यार होना है | 
ज़वाहाम भाई पवानी प्िल्म कम्पनी लिमिटेड 
इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२? में हुई | इमका रजिस्टडे ऑफिम्र १२१४ आइटम गेढ फोर्टमें 
है। टलीग्राफिक एड्रेंस 70#0० ओर टेडीफोन नं०9२२१२६७ है । फन्नठलभाई मिल्स 
कम्पनीक डायरेकर्स द्वी इसके भी डाइरेक्क हैं। इनके नामऊपर दिये हैं । इसकी खीक्त 
पूज्जी वीख लाखकी है जो८०००शेअर्गेमें विभक्त दे। यह मिल दिलइठ गेहपर है इसका 
टेलीफोन न॑ं० ४१०२१ है । इसमें ५ ७८८० स्पेणिइल्‍्स औौर १०५४ रुम्स हैं | इस मिलें ५ 
से३२ नं०तकका सृन काता जाता है। तथा कोरगा,ब॒ुद्य ओर 7ंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 
प्रमयम मिल्म लिमिटेड 
“7 प्मिलकी स्थापना सन १६२१ में हुईं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, टेल््राफिक एड्रेस, 
इत्यादि वही है ज्ञो ऊपग्कीदा मिलोंके हैं। इसके डायरेकर्स निम्ताद्षित सह्नन हैं-- 
(१) खर सामुन डेविड वेरोनेट । 
(२) सर जमशेदज्ञी जीज्नी भाई वैंगनेट । 
(३ ) भमशदजी अर्देसरजी वाड़िया । 
( ७ ) एफ है? दीनशा । 
(५ ) सर करीम भाई इन्नाह्दीम वैरोनेट | 
(६ ) सर फन्नलभाई करीमभाई के ० टी० | 
इसकी एजन्सी करीमभाई इम्राहीम एण्ड सनन्‍्स लिमिटेडके हाथमें है। इसकी खीकृत पुजी २० 
लाखकी है | जो वीस हजार साधारण शेअसंमें विभक्त है। इसका मिल फ़्यूं सन रोडपर है। 
जहांका टेलीफोन नं०४१५५६द | इस मिलमें १४२६० स्पेण्डिस्स,भोर ४७३ ढम्स हैं। इस 
मिलमें १०से३४ नंवरतकफा सूत कतता है। तथा कोस,धुछा/रंगीन कपड़ा वनाया छाता हैं। 


४ 


नली 


बम्बई-पिभाग 


पल मिव्स लिमिटेड --इस मिलकी स्थापना १६११सें हुईं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, तारका पता आर 
डायरेकर्स वही हैं जो उपखाली मिलोंके हैं। इसकी एनन्सी करीम भाई इन्नाहिम एण्ड 
सनन्‍्सके पास है। इसकी खीकृत पृ'जी २५छाखकी दे जो १० हजार साधारण शेभरोंमें 
विभक्त है। पर मिलका कारखाना डिल्हाइड रोडपर है। वहांका टेलीफोन न॑० ४०४४६ है । 
इस मीलमें ४६३५६ स्पेण्डिस्त तथा १७६० लम्स हैं । इसमें १९ से ३० नम्बर तकका 
सूत तथा फोरा रंगोन ओर सफेद कपड़ा तैयार द्वोता है । 
क़ॉसेंट मिद्स किमिटेड--इस मिलकी स्थापना सन्‌ १८६३में दामोदर मिलके नामसे हुई थी सन्‌ १६१५ 
में यद्दी मिल क्रीसेण्ट मिलके नामसे प्रसिद्ध हुईं। इसका तारका पता, रजिस्टर्ड ऑफिस 
और डायरेकर्स ऊपरकी मिलोंके अनुसार ही है। इसकी एजेन्सी भी सर करीमभाई इम्ना- 
हिम एण्ड सन्सके पास दै। इसकी स्वीकृत पूंजी १५ छाखकी है। जो १५ हजार साधारण 
शेश्रोंमें बांटी हुई है। यह मिल फर्यूंसव रोडपर बना हुआ है वहांका टेलीफोन न॑० ४०- 
३१६ है । इस मिलमें सभी प्रकारके कुल ४४६८८ स्पेंडि्स ओर १०४५४ ढम्स हैं । यहाँ 
१० से ३४ नम्बर तकका सूत निकछता है और कपड़ा ऊपरकी मिलोंकी तरद्द ही बनतो हे । 
कस्त्रपन्द मिल्त कम्पनी लिमिटेड 
इस कम्पनीके अल्तर्गत २ मिले शामिल हैं। पहला इम्पीरियल मिल ओर दूसरा कस्तृर- 
'वंद मिल । इस्पीरियल मिलक्की स्थापना सन्‌ १८८२ में हुई थी। सन्‌ १६१५ में इसका 
जीणो द्वार करवाकर यह कस्तूरचन्द्‌ मिलमें मिला लिया गया । कस्तृस्वन्द मिलकी 
स्थापना सन्‌ १६१४ में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड आफिस १२१४ आइटम रोड 
फोट्ट में है। तारका पता ४“५(॥006००” है । तथा टेलीफ़ोन नं० २११६७ है । इसके 
डायरेक्टर्घ निन्नलिखित हैं:--- 
(१) सर फजल भाई करीमभाई के० टी 
(२) अदेशर जमशेदजी वाड़िया 
(३) सर करीम भाई इत्राहीम बेरोनेट 
(४) हाज्ञी गुड़ांम महम्मद आजम 
(४) एफ० ई० दीनशा.. 
(६ ) माँ० सर फीरोज शेठना ओ० बी० ई० 
(७) कीकाभाई प्रेमचन्द्‌ 
इसकी एजेन्सी करीम भाई इब्राहीम एन्ड सन्सके पास है। इसकी खीकृत पूजी ४८ 
लाख रुपया है जो ३६०० साधारण शेभरमें विभाजित की गयी है। इन दोनों मिल्ॉमें 


७93 








भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मिलाकर ८१६३४ सपरिइस्स और ६१३ लूस्स हैं। इसमें भी उपरदी-मित्रों ही को 
तरह,कपड़ा तेयार हांता है। 

सधुरादाा्न सिह्स लिम्रिडेडः--इस मिलकी स्थापना सन्‌ १८८३ में क्वीन्स भिह्सके नामसे हुई । 
सन्‌ १६१३ में यह किद्नजाज मिल्सके नामसे प्रसिद्ध हुई । उसके पश्चात्‌ इसका जीणो- 
द्वार होनेपर इसका नाम मधुरादास मिल्स हुआ । इसके डाहरेक्टर्स प्रायः वही छोग है 
जो कस्तुरचन्द मिलके हैं। केवल कीका भाई प्रेमचन्दक्ी जगह इसके ढायरेक्टरॉमे 
जमरेंदजी वाड़ियाका नाम है। 

इस मिलकी लीझत पूजी २४ लाखकी है। जो ४८०० साधारण शेशरोंमें विभक्त कर 

दी गई है। यह मित्र ढिलाइलरोड पर वना हुआ है। जह्वांका देलीफोन न॑० ४०८५१ 
है। इस मिल्में ४२५६६ सेणिहत्स भोर ९०७ छृत्स हैं। इसमें २४६५ मजदूर काम 
करते हैं। यहां पर भी रंगीन, सफेद, कोरा ओर धुछा हुआ कपड़ा बनता है । 

माधवराव स्िन्धिया मिल्स लिमिदेड--इंस मिलको स्थापना सन्‌ १८८६ में सन मिल्के नाम 
से हुई थी। सर १६१७ में जीर्णद्वार होनेपर इसका नाम बदलकर माधवराव 
सिंधिया मिल्स कर दिया गया । इसका आफिस आउटम रोड फ्रोटमें है।इसके दारका 
पता मिलश्राफिस (7॥0/06 ) है। तथा टेलीफोन नं० २११६७ है । इसके 
डायरेक्टर्स (६) सर स्ासुन ढेबिड बेरोनेट (२) जमशेदजी अदेसर वाड़िया (३) ऋरीममाई 
इब्राहिम बेरोनेट (४) एफ० ६० दीनशा (५ ) भा० धर फिरोज सेठना (६) अवसर 
जमशेदजी वाढिया आर ( ७ ) सर फज्ञठ भाई फरीम भाई के० टी० हैं | 

इसको एजन्सी करीम भाई झआहिम एन्द सन्‍्स लिमिटेडके पास है। इसकी खीक्त पी 

३८ ताख है।जो २० हजार प्रिफेरेन्स तथा १८ हजार साधारण शेमरेमें विभक्त है। इसका 
फारखाना छोभर परेहमें है । इसका टेछीफोन नं० ४०६१० है। इस मिलमें ४४३२५स्पिडल्स 
तथा ६०४ छूस्स हैं। इसमें २३१० मजदूर काम करते हैं। यहां सब प्रकौरका कपड़ा तैयार 


होता है | 
पैडबरी मिल्स छिमिटेदः-इसकी स्थापना सर १८८३ में रिपन मिलके तामसे हुईं थी इसी 


मिलका नाम बदलकर सम्‌ १६६४ में श्र डबरी मिल हो गया। इसका रमिस्टड भॉफिसत 
१२१४ आइ्ट्म रोड ( फ्रोर्ट ) में है । तारका पता-मिछठ आफिस ( ४008 ) ओर 
टेलीफोन लं० २१२९७ दै इसके डाइरेक्टर फरीव २ उपरोक्त मिलवाले ही हैं। फिफ 
आर० बी० जीजी भाई और बेग़मजी जीती भाई विशेष हैं । 

इसकी एजेन्सी करीम भाई इज्राहिम एण्ड सम्स लिमिटेड के पास है। खीशृत पू जी २५ 
लाखकी है। जो ६ हजार प्रिफरेन्स तथा ४ हजार साधारण शेंबरोंमें विभतत कर दी 
गयी है इसका कारखाना रिपन रोढपर है शिसका टेलीफोन त॑० ४०८४१ है। इस मिललमें 
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३५८८७ स्पिडछृंस ओर ६६२ करघे हैं। तथा इसमें १६४१ मजदूर कार्य करते हैं। यहाँ 
हे ४ १२ तकका सूत काता जाता है। इस मिलमें सभी प्रकारका कपड़ा तैयार 
ताह। 
मुरारजी गोकुछदास स्पिनिंग एण्ड विविद्ध कम्पनी लिमिटेडः--इसकी स्थापना सन्‌ १८७२ में सेठ 
मुरारीजीके हाथोंसे हुई। इसकी खीकृत पूव्णी ११४०००० है। जो ११४० शेमरोंमें 
विभक्त की गयी है। इस मिलमें ८४००० स्पंडडस तथा १६०० लम्स हैं । इसमें 
४२०७ मजदूर काम करते हैं। इसके डाइरेक्टर सेठ नरोत्तम मुरारजी (२) आँ०सेठ रतनसी 
धरमसी मुरारजी (३) एफ? ई० दीनशा (४) त्रीकमदास धरमसी मुरारजी ( £ ) 
अम्बालाल साराभाई (६) ए० जे० रायमंड (७) शॉतिकुमार नरोत्तप मुरारजी हैं। इसकी 
एजन्सी मेप्तर्त मुरारजी गोकुलदासके पास है। इसमें खाको कपड़ा, ड्रील, शरटिंग 
कोटिंग आदि २ सभी प्रकारके कपड़े बनाये जाते हैं। 
एक।यन्स काइन मेन्युफेक्चरिंग कं७ लिमिंगेड--दसका मिल तारदेवमें है। छम्स ५६२ स्पिडल २८११६ 
ओर फेपिटल ७ लाख है। इसकी एजंट मोरार भाई बरृजभूषण दास एण्ड कम्पनी हैं । 
अपोक्षों मिल्‍्स लिमिटेड-मिछ डेहिस्ले रोड में है। इसमें छूम्स ८६६ और स्पिडडस ३६६४४ 
हैं। केपिटल २४ लाख है और इसके मैंनेजिंग एजंट इ० डी० साखुन एण्ड कम्पनी 
है। ऑफिसका पता--डगछ रोड बेल्ार्ड स्टेट है । 
डेविड मिल्स का्पनी लिमिटेइ-"मिल करोल रोड परेछमें दे छृम्स ११३० और स्पेंडड्ख ८२६२६ 
हैं। केपिटल २२ छाख ओर एजंट ई० डी० सासुन एण्ड कम्पनी लिमिटेड है । 
३० ढी० साधन युनाइटडड कं० लिमिटेड-मिल ग्रूप देव रोडपर है। इसमें छूमस ८०० ओर स्पेंडल्स 
३७१२० है। एजंट ई० डी० सासुन एण्ड कम्पनी दे । 
जेकोब धाउन मिल - मिल सुपारी बाग रोडपर है इसमें २२८१ छूम्स और १००८:२ स्पेंडरस हैं। 
एजंट इ० डी० सासुन कम्पनी लिमिटेड है। 
रेचल साउन मिक्न- चिंच पोकछी रोड, छूुम्स २०२० हैं । इसके एजंट दै इे० डी० सासुन कम्पनी 
लिमिटेड । 
ई० डी० पान मिल्न-प्रुप रोड, ठूमस ८४१ स्पेंडल्स ६००२६ एजंट ई० डी० सासुन एण्ड फम्पनी 
लिमिटेड | ऊपरकी चार मिलें और मेंचेस्टर मिल, टकों रेड डे बैवक्‍्से नामकी ६ मिलोंकी 
सम्मिलित पूजी ६ करोड़ है। इन सब मिलोंकी एमंट इ० डी० सासुन एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड है । 
इग्डियम मेन्‍्युफैंक्चरिंग क॑० ललि०- इसका मिल रिपन रोड में है । इसमें छमस ६६० भर स्पिंडलस 
४१३२८ हैं। केपिटल ६ लाखका है। एजंट दामोदर थैकरसी मूलजी एण्ड कम्पनो 
१६ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट हैं । 
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जमशेद मेल्यूफ्ेक्चरिंग:कम्पनी लिमिवेड--मिल फरग्युसून रोडपर है । एजंट होर्मसजी अरूशर 
एण्ड संस हारनवीगेड । छूमस ४६४ और स्पेंडडस ३१३०० हैं । 

बेह्टने इणिव्या स्पीरिंग एगड मरेन्युफेक्चरिंग ४० लि० एजेंट थैकरसी मूलजी संस एण्ड कम्पनी १ ६ 
अपोलो स्ट्रीट फोर्ट दे। इसमें स्पिंडल्स ४१७६० ओर लुम्स ६७७ हैं, केपिटल १२ 
लाख है। 

माधवजी धरमसी मेन्युफेक्चरिज्न कम्पनी लि८-पूजी २०२३७५० हे । स्पंडिल्स ३७८१२ और 
लस्स ६०३ हैं। एजण्ट--गोकुलदास माधवजी संस एण्ड कम्पनी होन्वीरोड दै। 

गुधिक्ठि मिल्‍्स लिमिट्ड:-न्यूशिवरी गेड--ल्य्स ४५२ स्पिण्डल्स ३६२४२ केपिटल १४ लाख, 
एन्नंट मंगलदास मेहता एण्ड कम्पनी १२३ एस्प्लेनेड रोड फोट है। 


बाम्बे काटन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी छिमिटेड:--मिल काला ववोकीरोड, केपिटल २६४०७७०, 
स्पिण्डल्स ३६६४८ और ट्म्स ७६६ है। एजण्ट-दोस्मसजी संस ऐश्ड कानी हानेवी 
रोड फोर्ट है। 

जेम्स मेन्युफक्चरिज्ञ कम्पनी छि०-मिल फरग्यूसन रोड पर है। एच्णण्ट घालणी शामझी एण्ड कम्पनी 

४ दलाल स्ट्रीट फोट है। फेपिटल १२ छाख, लृम्स ८७४ और स्पिण्डल्स ३०५५० है। 


विक्टो रिया मिद्स 'छिमिटेठ:--गाम देवीरोड, एंजए्ट मगनछाल मेहता एण्ड कंपनी १५३ एप्प्हेनेड 
रोड फोट है। पूल्जी ८ छाडा, लम्स २७ हजार और स्पिण्डल्स ४६६ हैं। 

डायमंड स्पीनिंग एण्ड चीचिंग मिल्स कं लिमिटेड--परेछपर है। एजंट गुठाबचन्द्‌ ऐण्ड फम्पनी १६ 
अपोलो स्ट्रीट फोट है। पूठजी ३९१७६१८) है छम्स २४५५२ ओर स्पिंडल्स ७६८ हैं। 

किछाचद मिर कं० छि०--८जंट किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी छि० ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है, 
पुजी ४०३३४४५) है। 

न्यु केसरे हिन्द मिक--चिंच पोकली, एजंट वसनजी मनज्ञी एण्ड कम्पनी एल्फिस्टन सफ्छ, पूंजी 
६ लाख स्पिंडस्स ४०६४४ जोर लृम्स ११०४ हैं। 

खटाऊ मकनजी स्पीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी कि०--भायखला एजंट खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी 
लक्ष्मी विल्डिंग ४२ बेलार्ड पेअर फोर्ट, पृजी २९६५००० स्पेंडल्स ६२८४४ ओर लुम्स 
१६ ९२ हैं। 

असु . बीरजी मिल्‍स लछिमिंट्ड--लछोअर परेल एजस्ट एप्च० एफ० कोमिसरी एनन्‍्ड कम्पनी। पूजी 
8१६ ७८२०) स्पिंडल्स ३६२०८ छस्स ६०० हैं। 

५० 


पस्बई विभाग 


फिनिक्स सिल छिमिटेड--फरूयूसनरोड, एजंट रामनारायण हरनन्दराय एन्‍्ड सल्स १४३ एस्प्लेनेड- 
रोड फोर्ट, पू'जी ८ छांख; रिपण्डल्स ५२५०० लूस्स ६६६ हैं । 

बिडला मिल्‍स लिमिटेड नं० १--एलिफंस्टन रोड, एज॑ट एलन रहीमतुला एन्ड कम्पनी चर्चंगेट स्ट्रीट 
फोट, स्पिएडल्स १६०८६ छम्स ३२०। 

बिडुछा मिल्स लिमिटेड ने २--सिवरीरोड परेछ, एमंट एलन रहीम तुल्ला एण्ड कम्पनी चर्चंगेट फोट 
स्पिंडल्स २५५६२ लुम्स ४००-दोनों मिल्ोंकी मिश्रित पू जी ६०६८८०० | 

कुरछा स्पीनिंग एण्ड बीचिंग मिछ--कुरला, एजंट कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, ढुम्स ७१६, 
स्पिंडल्स २७६४०, पू जी १३ लाख, आफिस चर्चंगेट ष्ट्रीट फोर्ट । 

मून मिल्स छिमिटेड-शिवरीन्यूगेड, छुम्स ७५६ स्पिडल्स ३४४६४ पूजी २६४५००० एजण्ट पी० 
ए० होरम्सजी एण्ड कम्पनी ७० फ़ाखसबष्ट्रीट फोट | 

एस्पायर एडवर्ड स्पिनिंग एण्ड भेन्यूफ्रेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड--रेरोड मजगांव,लृम्स! ३६३ स्पिंडल्स ७ &- 
४४५२, पू'जी १५ लाख ए० बी०,डी० पेटिट ए० सने कम्पनी ७११ एलफ़िस्टन सरकल फोर्ट। 

सेंचुरी स्पीनिंग एण्ड सेन्यूफेक्चारिंग कम्पनी छिमिंटेड--एल्फिंस्टनरोड, २६६६ ढम्स रिपण्डल्स १०४- 
६८० पू'जी १८४०००० एजंट सी० एन बाडिया एण्ड फम्पनी । 

फ्राउनस्पीनिंग एण्ड मेन्यूफेक्चरिंग कं० रि०--परेछ, छम्स ६६८ स्पेण्डल ४१७६८ पूंजी ८ छाख 
एजणट पुरुषोत्तम विदलदास एण्ड कंपनी १९ अपोलो स्ट्रीट फ़ोटे । 

छैनेट मिल्स लिमिटेड--फग्यू सन रोड छम्स ६३० स्पिण्डल्स ३५८६ एजेंट तिलौकचंद कल्यानमल 
एण्डको कालवादेवी कल्याण भवन, पूजी १६ लाख । 

सिंछ्ठेक्ध्त मिरप्त कं० लिमिटेड - मायखझा, स्पिणिडिस्त ३७२०८ छुम्स १२३० पूंजी २२ छाख ५० 

हजार, एजण्ट एलन ब्र॒दर्स एण्ड क० ( इण्डिया ) लि० हार्नवीरोड | 

ग्लोवेन्युफेक्चरिंग कं० छि--लूम्स ७४४ स्पिण्डक्‍्स २६९०७, पू'जी १० लाख एजण्ट टनंर मरीसन 
एण्ड कं० लि १६ बेंक ष्ट्रीट फोट । 

कोहिनूर मिल्स कं० लि -दादर, पूजी ११ लाख, २९११४ स्पेंडस ७४४ छमस, एजंट किलिक 
निक्सन एण्ड कम्पनी लि० होम स्ट्रीट फ़ोट । 

गोल्ड मोहर मिल्‍्स कं० लि० -दादर--लुम्स १०४० रिपंडल्‍ल्खे ४२४७२ पजी २० छाख, एजण्ट श्लेम्स 
फिनले कं० लिमिटेड फोट | 


फिनले मिल्स छिमिटेड--परेल, छुम्स ८१२, स्पिएडल्‍्स ४६१७२ प'जी २१ छात्र, एजण्ट जेम्सफिनते 
एण्ड कंम्पनो छि० फोट 


इसके अतिरिक्त ओर भी कई मिलें हैं सब मिला कर इनकी संख्या करीब ८० है। पर उन 
सबका परिचय स्थानाभावसे यहां देनेमें हम असमर्थ हैं। 


- ॥ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
रेशम के कारखाने 


(१ ) सासून एण्ड अलायन्स (तिल्‍क मिल्स कंपनी लिप्रिटिड--इसका रजिस्टर्ड 
स्ट्रीट फोर्टमें है। इसका कारखाना विक्टोरिया रोड मम्कगांवमें है। का परहआ 
तथा ६५२० स्पेंडटस हैं। इसकी स्वीकृत प्‌ु'जी १० लाखकी दहै। इसमें ६६७ आदमी 
काम करते हैं। इसके मेनेजिंग एजंट डेविड सासून एण्ड कंपनी लिमिटेड है। और 
डायरेक्टर निम्न लिखित सज्न हैं । ह 
(१) एच० एच० स्कायर 
(२) सिदने त्रुड डब्ल्यू 
(३) एच० टेस्वल 
(४ ) इश्वरदास लक्ष्मीदास 
(५) एफ, आर, वाड़िया 
(६ ) रणछोड़दास बी० मेद्दरा 
(२) छाइ्ट सिल्‍क्र मिल्त कंपनी किमिंटेंड--इसका रजिस्टर्ड आफिस १०७ द्वार्नबी रोड फोर्ट बम्बइमें 
है और कारखाना सुपारी बाग रोड परेढमें है। इसमें सन्‌ १६२५ में ३८० आदमी 
काम करते थे । 


उनके कारखाने _ 

(१) वाम्बे ऊछन सेन्यूफेक्चर्रिं इंपनी लिमिंटेड--इसका आफिस ईवर्ट ह्वाउस, टेमिरंड लेव फोटसें 
हैं इसका कारखाना दादरमें हैं। यहाँपर ऊनो मात तयार होता है। इ्सके मैंने- 
जिंग एजण्ट एंग्लोइयाम कारपोरेशन लिमिटेड है। तारका पता-रईचर्ट ( 2 फ़7६ ) 
है। इसमें सन्‌ १६२५ में ६६९ आदमी काम करते थे। 

(२) वाढ़िया ऊन्नन मिल ( हांगकांग मिछ किमिटेड )-ईसऊका ऑफिस उडबी रोड फोर्टमं है। 
कारखाना चिंचपोकछी पर है। इसकी स्वीकृत प्‌ जी १ करोडकी दै। मिसमेंसे ८७ 
लाखकी प्‌'जी वसूल हो चुकी है। इसमें ३२० दूमल औरकी १०४०० सिपंडल हैं। इनके 
अतिरिक्त ७८०० सूत पनानेके स्पिंडल हैं। और २८८० ऊन कांतने वाह स्पिंडछ है। 
इसके एज़ंट हुसैन भाई पिलानी वाड़िया एण्डको द्दै। 

( ३) रेसंड ऊछन सिल्ध 'छिमिट्ड-ईंसेका आफ़िस $० डी० सासुन बिल्डिड डूंगल रोड बेलाड स्टेट 
पर है। इसका मिल थाना (बम्बई ) में दे। इसकी स्वीकृत प्‌जी ४० छाखकी 

है। इसमें सन्‌ १६२५ में ६०० भादमी काम करते थे। इसकी भारत ओर 
इगलढ़की एडंट ६० डी० साखुन एण्ड कंपनी लिमिटेडके पास है। इस कंपनीका 
(ने 


बंम्बई विभाग॑ 


घम्बईका पता पो०बा० नंबर १६८ है। मोर विल्ञायतका पता ७३ विंटवर्थ स्वीट मेंचेस्टर 
है। इसके अतिरिक्त बम्बई इस्डियन ऊलन मील कंपनी लिमिटेंड ओर धरमस्री मुरारजी 
उलन मील ये दो मिले और है। 

लोहेके कारखाने 

(१) गहगनजी० ओ० एण्ड कंपनी--इस कंपनीका कारखाना जेफ्ोष सरकलमें है। यहां पर लोहा 
गढाया ज्ञाता है ओर ढलाईका काम होता है।यह कम्पनी इंचनियरिज्षसे सम्बन्ध रखने 
वाला सामान तेय्यार करती है । 

(२) सो० ढी केरावाह्ा एण्ड कंपनी--इस कंपनीका कारखाना चिंचपोकली पेरलमें है। यहां 
लोहा तथा पीतढ़की ढलाईका काम होता है, इसके मालिक हें मि० सी० डी० केरा 
वाला । तारका पता है. “मशनिरी” 7780॥7079 । 

( ३ ) कारोनेशन आयने वर्कंस--इसका कारखाना गिल्डर स्ट्रीट लेमिंगटन रोड पर है । यहां पर छोहे 
की ढलाईकां काम होता है | इस कस्पनीमें मि० गफूर मेहर अलो, मि* जाफर मेहर अली 
आदि व्यक्ति भागीदार हैं। 

(४ ) एम्मेस आयने एण्ड न्रास वकेस--इसका कारखाना परेलमें है। यहां पर छोह्ा ओर पीतढकी 
ढलाईका काम होता है। इसके मालिक हैं बरजोरजी पेस्तनजी एण्ड सन्स | 

(५) गार्किक एण्डको--इस कंपनीका कारखाना जेकोब सरकल पर है। इस का्पनीमें इंजवियरिक्ृ 
तथा छोहेकी ढलाईका काम होता है। इसकी एक ब्रेंच ऑफिस मस्कती मार्केट अहमदा- 

बादमें है । इसके पास नीचे लिखे विदेशी कारखानोंकी एजंसियां हैं | 
(१) श्येंग्स एण्ड को लिमिटेड सेनेटरी इब्जिनियर ग्लासगो । 
(२) सी, एफ बिल्सन एण्ड को आँइल एजिन मेकर एबडीन। 
(३) ब्रिज एण्ड आयर्त वर्क शिकागों | 
(४ ) स्टेंडड मेटछ विंडोस कम्पनी ब्राम्बीज 
इस कम्पनीका तारका पता गालिक ( 0०णा: ) हैं। 

(६ ) माशेलेड प्राइस एण्डकम्पनी छिमिटेड--इसका कारखाना मजगांवमें हैं। तथा ऑफिस फिनिक्स 
विल्डिज्न वेछाड स्टेट पर हैं। इसकी स्वीकृत प॑जी १० छाखकी है। यह प'जी 
१००) प्रति शेमरके हिसावसे बसूछ करली गई है । इसके निम्न लिखित डायरेक्टर हैं। 

(१) सर ढल माई सामलदास कैटी, सी० आई० है० 
(२ माधवजी डी9 ठाकरसी 
(३) एच० पी० गिन्स 
(४ ) बालचंद हीराचंद॑ 
५३ 
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(५ ) एन० बी० स इलतवाला 
(६ ) जे० डी० गांधी. 


रु रिचडंसन एणएड क्रडस-इसका कारखाना भायकछामें है, इसके यहाँ मकान बनानेका 
ठेका तथा छोद्दा ओर पीतल गछानेका व ढालनेका काम द्ोता है। यह कम्पनी धातु ओर हार्डबेश्रसकी 
व्यापारी हें। इसका तारका पता, “आयरन वर्क्स” है। 

एलकाक ऐश डाउन एण्डकों छि०--इसके कारखाने मझगांव ओर कर्नाक बन्दरपर हैं । इनके 
यहां सभी प्रकारका जहाजी तथा इमारती काम होता है और सभी प्रकारकी मरम्मतका काम भी यह 
लोग करते हैं। इनके तारका पता रिपेयसे (२०७७॥7४? है । 
सीमेन्ट कम्पनी 

पोर घन्दर स्टोन कम्पनी छि०--इसक्ना आफिस २०३-४५ हानत्रीं रोड पर है । तारका 
पत/ “ छाइटस्टोन” है इसके कारखाने पोर बन्दरमें ओर वम्बईमें है | 

इण्डिया सीमेल्ट कम्पनी लि०--इसका आफिप्त बास्‍्बे हाउप्त न्रुस स्ट्रीट पर है । कारखाना 
पोरबन्दरमें हैं, इसकी स्वीकृत पूंजी ६० लाख है जिसमेंसे ३६७७१४० रु० शेअर बेचकर वसूल 
किये गये हैं। इसके एजंट टाटा सन्‍्स लि० है। तारका पता है “टाटास्रीमैन्ट” । 
रंग और बार्गिश 

पायोनियर इण्डियन पेण्ट एण्ड आईल वकक्‍्से लि० इसका कारखाना भाईकढामें है । यहां पर 
सब प्रकारके आइडल, पेन्ट वार्निश ओर दूसरे तेल तैयार द्वोते हैं । इसका ऑफिस ११ लवलेन 
भाईकछामें है। 
चांवलका मिल 

श्री अन्नपूर्णा राइस मिलुू--फालबदेवीमें हैं । 
पेपर मिल 
“7 रगाँव पेपर मिल्स-इसका फारखाना गिरगाममें है। ओर आफिस ७७-७६ अपोढो 
स्ट्रीटमें हैं । 
खपड़ा नालिया कारखाना 

भारत फ्ोरिज्ञ टाइट्स कम्पनी --आफिस मोरारभाई बिल्डिन्न अपोलो स्ट्रीढमें है। इसके 
प्रधान पार्टनर है खान घहादुर नसरवानजी मेहता । 
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वम्वई-विभाग 
लकड।का फारसाना 
मेस टिम्बर एण्ड ट्रेंड फो० लि०--इसका नाम सन्‌ १६२२के पुर्वे मेससे फरीं एण्ड 
जरंह को० लि० था। इसका मारतमें प्रधान आफिस बम्बईके हानंवी रोहपर याक॑ विल्डिझ्में है । 
इसकी एज्ेण्ट ओर डीपो भारतमें इस प्रकार हैं। 
कलकत्ता--एजेन्सी गीलैण्डर्स अव्य थनाट एए्डको, डीपो--खिद्रपूर पर है । 
मद्रास --डीपो बोचपर है । 
करांचो--एजेन्ट मैकीनान मेंफेन की एण्डको, डीपो मैकलाड रोड पर है। भारतमें इसकी सभी 
आऑफ़िश्ञोंका तारका पतां है जिर्रा [१90 , 
चमड़ेके कारखाने 
वेहदने इणिदिया आर्मी बूंद एएड इक्सोयमेन्ट फैक्टरी “इसका कारलाना बम्बई नगरसे थोड़ी दूर उपनगर 
घरावी ( 0087४ ) जि० शिवमें है ओर आफिस तारदेव वम्बहे न॑० ७ में है। 
हाभी नूर मुहम्मद एगड दाजो इस्माइलहा कांस्जोॉना “7२० छत बैकुरोड भाईखलामें दे यहांपर चमड़। 
ओर खाल पकाकर कमाई जाती है । इसके मालिक हाजी नूर मोहम्मद, हाजी- 
लाल मोहम्मद, हाजी ईसा तथा हाजी उस्मान हैं । इनके लंदनवाढ़े आफिसका पता 
एच० ईसा एण्ड को० ५६ बर्माण्डसे स्ट्रीट रन्दुन 8. 70, 7. है। 
काटन प्रेस 
१--पन्‍्दारामजी प्रेत - कोलाछ, मालिक मूलज्ी हरीदास । 
२- कोलावा प्रेस कम्पनी लिए-इंसका आफिस एलैंनेड रोड फोर्टमें है और इसकी फैक्टरियां 
आगरा, बांदा, कोपवलछ ( [7000७/! ) हुबली, गड़ग, काजगांवमें दे । 
३--फावे स प्रेध्न एय्ड मैन्य फेक्चरिंग इम्पनी लि०-7इंसका आफिस फार्वेस बिटिडिक्ल होम स्ट्रीटमें है । 
इसमें स्वीकृत पूजी १० छांसकी लगी हुई है। इसके पार्टनर्त्में प्रधान फार्बंस एण्ड फार्बेस 
केस्पबेल एन्ड को० लि० हैं। ह 
४- फोर्ट प्रेष्त कम्पनी ल्लि०--ईसका आफिप कोछाबा रोड बस्बई नं० ५ में है । इसमें २ छाख ८४ हजार- 
की पू'जी छगी हुई है जो ४9५)र०प्रति शेयरके द्िसाबसे छः सौ शेयर बेचकर इकट्ठी को 
गयी है। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ करखनदास टी० रावज्ञी जे० पी०, ( चेयरमैन ) मानेक 
शाह, एन० पोचखानवाला, ( सालीसोटर ) जमशेदजी ए० एच? चिन्मय, पेस्तमजी 
शापुरण्ी नारियलवाला तथा मगनढाठ डी० खखखर जे० पी० हैं । इसके पिक्र टरी हैं 
जमियवराम जगज्नीवन कपाडिया । 
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५--मह्ासत यूनाइटेड प्रेस कम्पनी लि० “-इंस्माइल विलिडिक्न हार्नवी रोडपर इसका आफिस है। इसकी 
जीनिंग तथा प्रेसिंग फेक्टरीज् बम्बईके अतिरिक्त गुल्टकाड, कोइम्बदोर, तीरूपुर, तथा 
डिल्डिगढमें हैं । इसमें स्त्रीकृत पूजी १५ लाख की है जिसमेंसे ६ लाख ८० हज्ञार वसूल 
करके छंग चुका है। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ शान्तिदास आशकरण जें० परी० चेयर भैन 


हैं तथा पाठक सन्‍्स एन्‍्ड कम्पनी इसकी मैंनेजिंग ऐजेन्ट है इसका तारका पता है 
“बहन”? ( ए/०४६७७॥ ) 


है--मनगढ़ मैन्यू फैक्चरिंग कम्पनी लिकी जीनिंग ओर प्रेखिंग फैक्टरी चलती हैं। इसका आफिस 
४७ मेडोलस्ट्रीट में है इसमें स्वीकृत पू'जी ३ लाख ५० हजार की छगी हुई है जो २५०) 
रु० प्रति शेयरके हिसावसे १ हजार ४ सो शेयर बेंचकर वसूछ कर छी गयी है । इसके 
डायरेफररोंमें निम्नाद्वित व्यक्ति है :-- 
सेठ मेघनी लक्ष्मीदास (चेयरमैन) 
» मगनलाल दत्ञपतराम खखर 
» प्रागजी इेबजी 
» गिरधरछाल दरीलार मेहता 
» भनारायणदाध्ष गोकुलदास 
इसकी एजेन्सी नेनसी शिवज्ञी ए० को० के पास हे। 
$--न्‍्य प्रिन्स आफ पेढप्त प्रेस को० क्षि०-- इसके द्वारा कॉटन जिनिड्छ, प्रेसिड़ फैफ्टरी तथा आइडल 
मिल चल रहे हैं। इसका आफिस फ्र्बिस बिल्डिग होम स्ट्रीटपर है। इसकी फीकरी 
बम्बईके अतिरिक्त बरसी, बीजापुर, बुढ़ानपुर,हुचली,खांवगांव, डोडेइचा, मल्कापुर:पूलिया 
मूर्तिजापुर, तथा पुलगांवमें हैं। इसकी स्वीकृत पूजी ३ छाख है जो ४००) २०प्रति शेयरसे 
६ सो शेझरों में विभाजित हैं | इस पू'जीमेंसे (६५ शेयर बेचकर २ छाख ६७ हजार 
७५००की रकम वसूल की गयो है । इसके सेकर टरी तथा टू करसे फार्बेस एन्ड को० लि० है। 
८---+: वें स्व केम्बल पेस्टन इन्डिया काटन को० लि०-इसफा आफिस ओरियन्टल पिल्डिड्ढ हार्नबी 
रोडपर हैडायरेक हैं जी० ६ई० डो० ढैगली, जी० धायगिस, एम+ एन० पोच 
खानवालां, ए० एच० रोडेश । इसकी मेनेजिंग ऐजेन्सी लैंग्ली एन्ड कम्पनीके पास है 
ओर तारका पता है लैंगढेट ( [,07806 )। 


न्त्र्ह)(क्ह< 
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मिल आनसे 


“अहिनमत ककसरलु न. 
सर ई० डी सासून एण्डकों लिमिटेड 


इस समय इस फर्मके चेअस्मेन सर विकर सासून थर्ड बेरेनोट हैँ। आपका जन्म सन्‌ १८८१ 
में हुआ । आपकी शिक्षा क्रे म्त्रिजके ट्रिनीटी कालेजमें हुईं। आप ई० डी०सासुन एण्ड को० के सिनि- 
यर हिस्सेदार हैं, जोकि भारतवर्ष में सबते ज्यादा स्पिंडलस ओर दृस्‍्सकी मेंनेनिज्ः एजंट है। 
सासून महोदयने गत युरोपीय मद्दायुद्धे! समय सन्‌ १६१४-१८ तक केप्टनशिप की थी। उसमें 
आप जख्मी भी हुए थे। अपने पिताजी सर ई० डी० सासूनकी मृत्युके पश्चात्‌ आप सन्‌ १६२४ 
में बेरोनेटकी गहदीपर बैठे । इस समय आप एडवर्ड सासून एण्ड० को लि० के चेअरमैन हैं। आप 
व्यापार ओर उद्योग धन्धे सम्बन्धी विषयोंमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं तथा आर्थिक जगतमें प्रभाव पैदा 
करनेवाले महत्वपूण प्रश्नोंमें अप्रगण्य पार्ट लेते हैँ। आप बम्बईकी मिल आन एसोसियेशनकी 
ओरसे सन्‌ १६२० ओर २६ में लेमिस्ड्रेटिब्ट कोन्सिलके मेम्बर चुने गये थे। आप %ई मिलोंके 
मेंनिजिंग एजंट तथा मालिक हैं। जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। 





सर कावसज्ी जहांगीर रेडीमनी 


इस फर्मके संस्थापक बम्बईके प्रसिद्ध परोपकारी गृहस्थ सर कावसजी जहांगीर थे। आपका 
जन्म सन्‌ १८२४ में बडोदा राज्यके नवसारी ग्राममें हुआ, १५ वर्षकी आयुमें आप मेसे डेंकन 
गीपकी कम्पनीमें नो ऋर हुए, पश्चात्‌ और कई मित्त २ कम्पनियोंमें आपने सर्विस की, कुछ समय 
तक सर्विस करनेके बाद आपने दो यूरोपियन फर्मो'की दुछाली करना प्रारम्भ किया और उसके पश्चात्‌ 
आपने चीनके साथ स्वतन्त्र व्यापार घुरू कर दिया जिसमें आपको बहुत लाभ हुआ । 
आप बड़े दानी ओर उदार सज्नन थे सबसे पदिले आपने २ हजार पोंड इ“लैंडकी रंदुन फीवर 
अस्पतालमें दिये, उसके पदचातू आपने सूरतमें सर कावसजन्नी जहॉगीर हास्पिटठ, सर कावसज्ी 
जद्ांगीर युनिवर्सिटी द्वाल, पूनेमें इल्जिनियरिंग कालेज, दिल्‍्द जरस होमफूंड सोसाइटी, सर कावसजी 
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जहांगीर आई-हास्पिटछ, ( आंखका दवाखाना ) एल्फिस्टन कालेजका मऋन, तथा सिन्ध हैदराबादमें 
पागलों का हास्पीटछ ओर बगीचा इत्यादि सावंजनिक स॑स्थाएं निर्माण की। वस्वके .दानवीरोंमें 
आपका नाम बहुत ऊँचा था। आपकी योग्यता और दानवीरतासे प्रसन्‍न होकर सरकारने आपके जे० 
पी० की उपाधिसे सम्मानित किया है। इसके बाद सन्‌ १८६० में आप इनकमटैक्स डिपासमेन्टके 
कमिश्नर नियुक्त हुए। सन्‌ १८७१ में आपको सी० एस० आई० ओर १८७ २ में सर नाइटका अलकाव 
प्राप्त हुआ | १८०८ में आपका स्व॒गवास हुआ आपके कोई पुत्र न होनेकी वजहसे आपने अपने 
बड़ें भाईके पुत्र जहांगीरजीकों गोद छिया। 

सर कावप्तजी जहांगीर वेटोनेट जे० पी० 


आपका प्रथम नाम जहांगीरज्णी था। आप सर काव्सजीके ( प्रथमके ) बड़े भाई हीर जी 
जहांगीरके बढ़े पुत्र सेठ जीव्नजीके 0त्र थें। आपका जन्म सन्‌ १८५२ में हुआ । आपकी शिक्षा 
एल्फिस्टन कांलेजमें हुईं। आपने अपनी पत्नी श्रीमती धनवाईके साथ कई वार विलछायत यात्रा को। 
सन्‌ १८६४ में जत्र आप चोथी वक्त छन्दन गये थे तब श्रीमतों विकोरिया महारानीने अपने हांथोंसे 
आपको सग्नाइटके प्रसिद्ध खितातका चांद प्रदान किया । उस समय आपने इम्पीरियल इन्स्टीव्य टकी 
संस्थामें रेडीमनीदाल बन्घानेके लिये २ लाख रुपये प्रदाव किय्रे उसके पश्चात सन १६१३ में वस्वईके 
साइन्स कांलेजमें ८ लाख रुपये दान किये । आपकी दानबीरतासे प्रसन्‍न होकर गव्हन॑मे'टने आपको 
बेरो नेटका अत्यन्त सम्प्तान पूर्ण खिताब प्रदान किया | सर कावसज्ञी जहांगीर रेडीमनी एक अत्यल्त 
सम्माननीय गृहस्थ, म्युनिसिपक्त कारपोरेटर, लजिस्लेटिब्ह एसेम्बडीके मेम्बर, प्रसिद्ध मिछ मालिक, 
ओर पारसी पंचायनके सम्माननीय ट्रस्टी रहे दें गवर्नमेल्टने सन्‌ १६१८ सालके लिये आपको बम्बईके 
शरीफका नामांक्तित पद प्रदान किया था। टाटा आयरन स्टील एण्ड कम्पनी, हाइड्रोइलेकिटक 
पावर सप्लाई कम्पनी, जुबिछी मिल कआदिके समान व्यापारिक उद्योग धन्धोंके उद्ंशोंके साथ 
आपकी बहुत सहानुभूति रही। 


जहांगीर सर कावसजी [ जानियर ] 


आपका जन्म सन्‌ १८७८ में हुआ। आपने फेम्न्िजके सेण्ट जेम्प्काडेजर्म शिक्षा प्राप्त कर 
एम्० ए० की पदुती प्राप्त की । वम्बईके पव्छिकू-ज्ीवनर्में आपका बुद्धिमता पूर्ण हाथ रहा है। आपने 
स्थानीय स्युनिसिपल कार्पोरेशनक्ी सन्‌ १८६४ से सब्‌ १६२१ तक बहुत अच्छी सेवाये' को हें। 
आप इसकी कमेटीके सन १६१४-१४ में चेभरमेन रहे ओर सन १६१६--१६२०में आप इसके सभापति 
रहे हैं, आपने युद्धके समयमें गवर्नमेंटकी बहुत सेवाएं की थीं। इसके बदलेमें गवरनमे टने आपको सन 
१६१८ में ओ० बी० ई० तथा सब १६२० में सी० आई० ६० की पदवीसे विभूषित किया है। आपने 
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बम्बई-विभागे 
एकमिक्यूटिब्ह कॉसिहकी मेम्बरी भी बड़ी योग्यता ओर बुद्धिमानीके साथ की थी। आपको सन्‌ 
१६२५७ में के० सी० एस० आई ० की पद्‌वी मिली | यह फरमम कई मिलोंकी मेनेजि'ग एजण्ट है। 


करीम भाई इत्राहिस एण्ड सन्‍्स 

भारतके कपड़ेके व्यवसायी ओर मिछ मालिक्रोंमें सेठ करीम भाई इत्नाहिमका स्थान बहुत 
ऊँचा है। इस फर्मक्री स्थापना सेठ करीमभाई इन्नाहिमने १६ वर्षकी आयुमें को थी। आपके 
पिताका नाम सेठ इत्राहिम भाई पवानी था। वे अफ्काके जंजीबार नामक बन्दर और बम्पईके 
बीच निञज्रकी नावोंमं माल छादऋर छाते ओर व्यवसाय करते थे । सन्‌ १८४५ में सेठ इन्नाहिम 
भाई पबानीका देह्दावसान होगया। अपने पिताके देहावसानके पश्चात्‌ सर करीम भाईने उस 
व्यवसायको छोड़कर सुधरे हुए तरीकेप्ते पूवीय देशोंके साथ व्यापार करना आरस्स किया, एवं 
आपने १६ वर्ष की उम्रमें ही खय॑ पूर्वीय देशोंकी यात्रा की । उस समय सुदूर चोन आदि देशोंके साथ 
भारत अच्छा न्यव॒साय होता था। इसलिये सेठ करीम भाईने इस ओर अपनी पूर्ण शक्ति छगानेका निम्चय 
किया। कुछ समय पश्चात्‌ आपने अपने पिताश्रीके नामसे सन्‌ १८४७ में हांगकांगके अंदर एक फर्म 
खोली। इसके बाद आपने शंघाई, कोबी अर सिंगापुरमें मी अपनी फर्म स्थापितकी,एवं कलकततेमें 
भी अपने नामसे एक शाखा खोली। सेठ करीम भाईने अपनी व्यवसायिक योग्यताके बलपर 
व्यापारको खूब तरक्की दी ओर थोड़े ही समयमें यह फर्म पूर्वीय देशोंसे व्यवसाय करनेवाली फर्मोंमें 
बहुत ऊँची मानी जाने लगी । उस सम्रय यह फर्म अफीम, रूई, पूत, रेशम, चाय आदि वस्तुओंका 
ज्यवलाय करती थी। 

बहुत समय तक सर करीमभाई खयं सब प्रचन्ध देखते रहे पश्चात आपने अपने सुपुत्र मोहम्भद 
भाई तथा फतलभाईको भी सन्‌ १८८९ से साथ ले लिये कुछ समय बाद आपके तीसरे पुत्र हुसेन 
भाई भी एक हिस्सेदारके रूपमें फर्ममें काम करने छंगे ओर अन्तमें सर करीमभाईके शेष चारों 
पुत्र सेठ अद्मदभाई,सेठ रहीमतुल्ला माई,सेठ हृवीब, भाई ओर सेठ इस्माइछ माई भी फरमके हिस्सेदार 
बनाये गये ओर अन्‍न्तमें फर्मंका सारा कारोबार इन्हीं सब भाइयोंके हाथमें आया । सर करीमभाईने 
अपने देहावसानके समय अपनी फैमिलीका बहुत सुप्रबल्ध कर दिया था। 


खर करीमभाईने पूर्वीय देशोंके साथ व्यापार करते हुए देशी उद्योग धन्धेकी ओर भी खूब 

ध्यान दिया। पुराने प्रिन्‍्ध आफ वेल्स मिलक्ी मैंनेजिहः एजेंसी जब आपने अपने द्वाथोंमें 

ली, घबसे आपने रूईके व्यापारको विशेष बढ़ाया | आपने सन १८८८ में करीम भाई इत्राहिम मिल्स 

कं० लि० की स्थापना की । इस मित्नने इतनी अधिक उत्नतिकी, कि उसकी आमदसे मोहम्मद भाई 

मिठछ नामक एक मिल ओर खोलो गयी। इसके बाद सर करीमभाईने इनत्नाहिमभाई पवानी मिल्स 
ष्‌ 


भारतयि व्यारयोंका परिचय 


कं० हि० नामक एक मिल ओर खोली । तत्पश्चान्‌ आपने दामोदर छक्ष्मीदास मिठकी एजेंसी ढी। बल 
समय वाद आपने इस मिलकी सम्पत्ति बढ़ाई ओर इसका नाम बदलका क्रिसेंट मि्ठ क॑० लि० रक्ष्खा ह 

सर करीमभाईने सन्‌ १६०५ में फतलभाई मिल्खकं० लिमिटेडकी स्थापनाकी, एवं सन 
१९१२ में परे मिढको जल्म दिया। इन्दोग्की माल्या युनाइटेड मिल भी आपद्वीके हाथोंमेंहे। 

आपने इतने अधिक मिल खोले कि उनके कपड़की घुलाई व रंगाईकी सुव्यवस्थाके लिये करीमभाई 

डाइंग एएड फ्डीनिंग मिल नामक एक स्वतन्त्र मिल आपको स्थापित करना पड़ा | भारतसे जो रही 
रूईं विछायत जाती है उसका मोटा कपड़ा ओर सस्ते कम्मछ आदि बनते हैं. उस रुईका अंदोग 
करनेके लिये आपने प्रीमियर मिल कम्पनी लिमिटेड नामसे विशेष कारखाना खोछा | बर्त॑मानमें 
आपकी फर्म करीब १३१४ मिलोंकी एजेण्ट है। जिनके नाम इस प्रकार हैं, करीमभाई मिल (महस्मद- 
भाई मिल सह्दित ) फाजल भाई मिछ, पलेमिछ, पत्रानी मिल, क्रिसेट मिल, इन्दौर माल्यामिल, 
इण्डियन फ्लीनिंग मिल, प्रीमियर मिल, कस्नूरचन्दर मिल, इम्पीरियछ मिल, त्रेढवरी मिल, मथुरा 
दास मिल, माधोराव सिंधिया मिल, सीछोनमिछ, उस्मान शाहीमिल (दैद्रावाद) है। (इन स्व 
मिलों छा परिचय ऊपर दिया जा चुका है। ) इन सन्न मिलोंके मेने जमेंटमें इसक्मंकी करीब ३ करोड़- 
की सम्पति लगी हुई हैं। इस उद्योगकी सफछतामें इस कार्यके :सुप्रवन्धक निरीक्षक मि० एम० एम०७ 
फ़कीराका बहुत बड़ा हाथ था । 

यह खानदान खाघ्च कच्छ-मांडवीका रईस है खोजा समाज्ञमें यह कुटुम्ब बहुत अप्रनण्य है। 
कच्छुझ्की स्टेटकों छोड़कर भारतको शायद॒द्दी किसी देशी रियासतको इतना बड़ा ब्यवसायी छुटुन्ब पेदा 
करनेका गये होगा। यह फर्म भारतके मशहूर रुई ओर कपड़ेके न्यवसाइयोंमेंसे एक है। 

सर करीमभाई ( प्रथम वैरोनेट ) ने अपने ८७ वष के छम्बे लीवनमें भारतीय उद्योग धन्धोंको 
जो उन्नति दी है वह इतिहासके पन्‍्नोंमें अमिट दै। इसप्रकार परम गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए 
आपका देहावसान २६ सितम्बर सन्‌ १६२४ ईसोको हुआ । आपने बारह तेरह छात्रका दान अपने 
जीवनमें किया है । जिसमेंते ढाई छाख रुपया ए5 आर्कनेज्के लिये दिया है । कच्छमां उबीमें आपका 
एक गर्ल स्कूल, एक दवाखाना ओर एक धर्मशाछा है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक (१) सर 
फाजलभाई करीमभाई (२ ) सेठ हवीवभाई करीमभाई ( ३) सेठ इस्माइलभाई करीममाई (४ ) सेठ 
करीम भाई हु्सेनअढी भाई तीसरे वैरोनेट (४ ) अहमदभाई सर फा नल थाई ओर ( ६ ) इताहिमभाई 
गुलाम हुसेन हैं। 

इस फर्मकी नीचे छिखे स्थानोंपर कपड़े की दुकाने' तथा एजेंसिया हैं | 
(६) मेसतस करीमभाई इधादिम एण्डसन्स --( शेंखमेमनस्टरीट-बम्बई ) ( 7, 8, 508/७॥ ) 

इस फर्मंपर १३ मीलोंका बना हुआ करीव ४५ करोड़का माल प्रतिवर्ष बेंचा जाता है। 


द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छल 








स्व०सर दोगबजी जमशेदजी ताता नाइट, जे०पी०, सर कावसजी जहांगीर रेडोमनी एम०ए०, जें9पो ० भो० बी0६* 





वम्बई.विभाग 
(२) दिल्‍ली -मेसस करीम भाई इब्नाहीम ( '. ै.. एग| 070० ) 
(३ ) इन्दोर--मे० करीम भाई इब्राहीम (7. 4, ०/८४०॥ ) 
(४ ) रलछकत्ता--एजंट सुन्दरमछ परशुराम ( 7. 2. 870970% ) 
(४ ) अम्ृतसर--ए ने ट नीकाराम परमानन्द ( 7.8 70]! ०ईही०० ) 
(६ ) कानपुर--एजेंट-ानेशनारायण पन्‍नाछाऊ ( 7. & [007४४] ) 
इसका हेड समफिस- १२।१४ आउट्रम रोडफोर्ट, बम्बई है। 





डेवि8 सर सासन बरोनेट 

आपका जन्म सन्‌ १८४८ मे' हुआ। आप जेविश जातिके सज्ञन थे। बम्बईके जेविश 
समाजमे' आप बढ़े उन्‍नतिशील तथा कुशल व्यापारी हुए हैँ। बंबई प्रेसिडेन्सीके उद्योग घंधे ओर 
व्यापारकी तरकीमे' आप एक स्वतंत्र व्यक्तिको दैसियतते सम्मानित हुए थे। बम्बईकी म्युनिप्तिपल 
कार्पारेशनके आप करीब २० वर्ष तक अग्रगण्य मेम्बर तथा सन्‌ १६२१, २२ में' उसके सफर 
सभापति रहे थे। इ'डिया बेंकर आदि ओर भी कई व्यापारिक संस्थाओं तथा प्रज्ञा-हितमें' 
आपका अच्छा हाथ रहा है। आप कई संस्थाओंके डायरेक्टर तथा प्रेसिडेल्ट रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त सन्‌ १६०५ मे' आप मिल-आनसे एसोसिएशनके सभापति, बांबे इसपर बमेण्ट टूस्टके मेम्बर 
ओर बंबई लेजिस्लेटिन्ह कोंसिलके मेम्बर रहे हैं। भारत सरकार गवर्नर जनरढकी कोंसिलके भी आप 
मेम्बर रहे हैं। आपको सन्‌ १६०५ मे' भारत सरकारने नाईंट ( [(०४॥॥ ) की पदवीते सम्मा- 
नित किया। साथ ही सन्‌ १९२२ मे' आप के० सी० एस० आई भी हो गये। आपको सन्‌ 
१६०१ मे बेरोनेटका खिताब भी मिल गया। कइनेका मतलब यह है कि आपका व्यापारमे 
तथा गवर्नमेंटमे' बहुत अच्छा सम्मान रहा है। आप कई मिलोंते डायरेक्टर तथा मैंनेजिंग एजेंट 
हैं। जिनका परिचय प्रथम दिया ज्ञा चुका है। 





ताता सन्प्त क्षिमिटेड 
भारतके आधुनिक औद्योगिक विकासमें, कछाकोशलकी उत्नतिमें तथा मिरू ब्यवसायके 
इतिहासमें ताता परिवारका बहुत उचा स्थान है। श्रीयुत जमशेदजी नसरवानजी ताताका नाम 
भारतके व्यवसायिक इतिहासमें प्रकाशमान नश्नत्रको तरह चमक रहा है । आपने हिन्दुस्थानको 
कछा ओरे कारीगरीमें, उद्योग और आर्थिक उन्नतिमें एक नया जीवन फंक दिया था। आपका 
जत्म सन्‌ १८३६ में बड़ोदा राज्यके नौसारी नामक ग्राममें हुआ था। आपके पिता एक बहुत 
साधारण स्थितिके पारसी पुरोहित थे। श्रीयुत जमशेद्नीकी शिक्षा बम्बईके एलफिल्स्टन कॉलेजमें 
& | 
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हुईं । १९ वर्षको अतस्थामें आपने कॉलेज छोड़ दिया और उसके कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८५६ में 
: आप काम सीखनेके लिये हांगकांग चले गये। यहांपर आपको कह प्रकारके व्यापारिक अनु- 
भव हुए। ह 


सन्‌ १८६१ में अम्रेरिकाके उत्तरी ओर वक्षिणी सूबोमें युद्ध प्रासम्भ हुआ । जिससे 
अमेरिकासे इंग्लें रूईका आना बरिलकुज्ञ वल्द्‌ होगया इख वजइसे लक्काशायरके कपड़ंके कार- 
खानोंको बड़ा धक्का पहुंच। यह देख भारतक्रे 5 प्रवप्ताय कुशल पारसियोंने इस अवसस्से छा 
उठानेका पूरा २ निश्चय किया। प्रसिद्ध पारसी प्रेमचन्द राय वन्द्र इसके नेता बने | इस समय रूईके 
व्यापारमें इन लोगों छो करीब ४१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । ओऔयुन जमशेद जीको भी इस अवसरपर 
बहुत छाभ हुआ, मगर सन १८६५ में एकाएक युद्धके बन्द हो जानेसे बम्बईके व्यवसायिक जगतमें 
एक बड़ा-भारी अनिष्टकारी परिवर्तेत हुआ। पहली जुढाई सन्‌ १८६५ ६० का दिन बसस्बईके 
इतिहासमें अभाग्यका दिन समझा जाता है। उस दिन बम्त्रईक्रो कई प्रतिष्टित फर्म्सका पलडा 
बैठ गया। अमीर गरीब हो गये, गरीब भिखारी बन गये ओर भिखारी भूत्रों मरने लगे। इस 
घटना चक्रमें ताता परिवारको भी बहुत हानि उठानी पड़ी, मगर जमशेदज्ञी ताता बड़ो द्विम्मत 
बद्दादुर और व्यवहार कुशल व्यक्ति ये। आपने इस भयंकर दुर्दिनमें भी अपने साहसको न छोड़ा 
ओर इलेंडका कारोबार बन्द करके मारतका व्यवसाय चछाते रहे । इसी बीच थोड़े दिनोंके बाद 
अबीसीनियांकी लड़ाई शुरू हुईं, उस समय जो अंग्रेजी पठछदन बम्बईसे मेजी गई थी उसकी रसदका 
ठेफा आपने लिया था उसमें आपको बड़ा मुनाफा हुआ और आपका व्यवस्ताय फिर 
सम्हल गया । मिस रूईके रोजगारने बमस्बईको धका दिया था उसीको आपने फिरसे सम्हाला ओर 
बबस्ईमें चिंचपोकछी नामक ऑईल मिलके कारखानेकों खरीदकर उसे एलेक्मण्ड्रा स्पिनिंग एण्ड 
विविंग नाम देकर चलाया । आपने सन्‌ १८७१ में ताता एग्डकों नामक एक व्यवसायिक कम्पनीकी 
स्थापनाकी ओर लंदन, द्वांगकाग, शंघाई, याकोहामा, फोबी, पेकिंग,पेरिस, न्ययार्क आदि संसारके 
कितनेही व्यवसाई केन्द्रोंमें उसकी शाखाए' खोलीं। इसके पश्चात्‌ विछायतके कई नये अनुभवोंके 
स्राथ आपने नागपुरमें सेंद्रढ इंडियन स्गिनिंग एण्ड विविंग कम्पनी खोलकर १ जनवरी सन्‌ १८७७ 
के दिन प्रसिद्ध एम्प्रेत्त मछकी स्थापना की । इस्र मिलमें आपको आशातीत सफडझता हुईं। सन्‌ 
१६१३ के अन्ततक इस कम्पनीने २६९३४१००७) रु० मुनाफेमें बांटे । 

सन १८८७ में आपने लिक्विडेंटरसे कुरव्के धर्मठ्ी मिल्तको खरीद लिया ओर उसमें कई 
नये यंत्र लगाकर इसे चछाया। इसने भी प्रांतकी उन्‍्नतिशीछ मिलोंमें नाम पाया । ताता महोदयने 
एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बारीक सूत कातनेका ढिये सबसे पहले मिश्रकें कपासको 
खेती फरानेका इस देशमें उद्योग क्रिया ओर मद्दीन माल तैयार करवाया। 
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उपरोक्त घटनाएं ताताके जीवनकी प्रस्तावना मात्र हैं। इस महा पुरुषके जीवन-नाटकफ तीन 
अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर मनोरखऋक अंक ओर हैंँ। (१) छोद्देका कारखाना (२) बिजलछीघर मोर 
(३ ) रिसचे इन्स्टीव्यूट। ताता मद्दोद्यका बहुत दिनोंसे विचार था कि इस देशमें बड़ं रुक लपर 
लोहेका कारखाना खोला ज्ञाय। बहुत तहकीकात ओर जांच करनेके पश्चात्‌ पता चला कि मयुर- 
भंजमें बहुत छोहा निकलनेकी संभावना है। इसपर आपने सब जगह पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। 
उत्तरमें मयूर-भंज् रियासतने सहायता देनेका वचन दिया, बल्ञाल नागपुर रेहवेने किराया कम करनेका 
वायदा.किया । भारत सरकारने प्रतिवष २० दजार टन माल खरीदनेकी जिम्मेदारी छी | सन्‌ १६०७ 
ई० में २३९०००००) की पू'जीसे टाटा आयने एण्ड स्टील कम्पनी स्थापित हुई, मगर खेद है कि 
आप अपने जीवनमें इस कम्पनीको न देख सके। क्योंकि इसकी स्थापनाके पूर्व ही सन १६०३ 
में आपका देहान्त हो गया था। सन्‍्तोषद्डी बात है कि आपके पश्चात्‌ आपके सुयोग्य पुत्रोने 
इस काय्यकों बहुत सफछताके साथ चलाया। यह कारखाना सारे भारतवर्षमें एकही है। जापान, 
स्काटलेण्ड, इटली, फिछीपाइन आदि देश और दिन्दुस्थानकी रेलवे कम्पनियां इस कारखानेका 
माल बड़ी प्रसन्‍नतासे खरीदृती हैं। यह इस देशऊे छिए कम गोरवकी बात नहीं है। 
ताता महोदयके ज्ीवनका दूसरा महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा चज्ञाया हुआ ताता इलेक्ट्रिक 
वक्‍्से है। आपने देखा कि पश्चिमीय घाटमें बहुत अधिक बरसात होती है मोर बरसातका वह 
सब पानी बहऋर मरब सप्ुद्रके खरे पानीमें मिठ जाता है। कोई उसका उपथोग लेनेवाछा नहीं 
है। प्रकृतिकी इस बृहत्‌ शक्तिका उपयोग करनेके लिए मिस्टर वाताने प्रसिद्द इंजीनियर मि० 
डोबिड गासछिगसे परामशे किय्रा। कई वर्षोतक आप इस विषयमें बिचार करते रहे। अन्तमें सन 
१८६७ में आपने इस कय्यको करने का निश्चय कर लिया। मगर सन्‌ १६०७ में आपका देहान्त हो 
जानेसे इसे भी आप कार्य्येहपमें न देख सके | आपके पश्चात्‌ आपके पुत्रोंने सन १६१९ में इस कार- 
खानेकी इमारतकी नींव डाछी और सन्‌ १९१५ में इस बुहत्‌ काय्यंक्रा आरम्भ कई करोड़की पू'जीसे 
प्रारम्म हो गया। पानी इञद्ठा करनेझ्ा इतना बड़ा कारोआार शायद दुनियामें दूसरा नहीं है । इस 
कारखानेमें पीपेप्ते इतना पानी मिकलगा है जितना ट रूस नदीमें सात महोनेमें बहता है। इस कार- 
खानेंसे निकलनेवाली बिजडीड्ली शक्तिके द्वाग बम्बईको कई मिलें चल रही हैं। इसके सिवाय 
पीनेके पानीके अतिरिक्त इस कारखानेके पानीसे तीस चालीस हजार एकड़ जमीन सींची जा सकती 
है। इस कारखानेसे काभग एक लाख बीस हजार घोड़ोंकी शक्तिकी (४078० 70४०) बिजली 
पैदा होती है। जिसमेंसे ०००० घोड़ोंकी पावरसे बम्नई की ३७ मिलें चलती हैं । 
ताता भहोद्यका ध्यान देशके सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। भापने भारतीय 
नवयुवकोंकी व्यवसायिक रसायन शाख्रकी उत्तम शिक्षा देने तथा विज्ञानकी सहायतासे भारतक 
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प्राकृतिक वैभवका ठ प्योग करने और भारतके व्यवसायकी बृद्धिके मार्गकी चाधाएं दूर करनेके लिये 
बंगलोर ( मैसूर ) में एक रिप्षचं इन्स्टोट्यूट कायम किया। इस इन्स्टीट्यूटमें ब्रिटिश गवनेमेंट 
तथा मैसूरके महागझने मो बड़ी सहानुभूति तथा सहायता प्रदान की थी। 
इस भारतीय ओद्योगिक उन्‍नतिके विधाता कर्मवीर पुरुषका देहावसान सन्‌ १६०४ के मई 
मासमें हो गया। भारतके क्च मालसे व्यवहारकी वस्तुएं बनाने तथा यहांके प्राकृतिक भण्डार 
से वास्तविक लाभ उठानेका जितना कार्य्य आपने किया उतवा किसी दूसरे भारतीयने नहीं किया। 
स्व० आर०डी० ताताः:--आप यहांक्ी ताता एण्डसन्स को० लिमिटेडके भागीदार तथा जीवित कार्य 
कर्ता रहें। आपही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जापानकी मिलोमें भारतीय रुईका 
प्रचार करवाया । जमशेदजी ताता द्वारा आरंभ की गयी योजनाशञ्रोमें आपने सर 
दोराबज्ञी ताताको पूर्ण सहायता दी । 
सर दोराबनी जमशेदजी तावा नाइटः--आप जमश दज्जी ताताके पुत्र थे। आपने अपने पिताञ्ञीके 
जीवन-काहमें ही उनके कार्या में माग लेते छग गये थे। आपने फर्मकी सुब्यवस्था 
और मिलोंका सच्चालन बड़ी सफलछताके साथ किया । यद्द आपकी प्रखर वृद्धि ओर 
विद्वताका ही परिणाम था कि ताता महोदयकी मृत्यके पश्चात्‌ भी उनके द्वारा आरम्भ 
किये हुए ताता आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी, ताता द्वाइडो-ईलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी 
तथा रिसचे इन्स्टिट्यटके समान भारी २ काम इतनी सफलताके साथ सम्पन्न हुए । 
सर रतनजी जमरादजी ताताः-"आपका जन्म १८७९ में हुआ। आप जमशेदजीके द्वितीय पुत्र थे। 
आप ताता सन्‍्स एण्ड को० के हिस्सेदार थे तथा अपने श्राता दोराबजी ताताको उनके 
काममें सहायता प्रदान करते थे। आपका स्वर्गवास १९१८ में हुआ। 
इस समय यह कम्पनी कई मिलोंकी एज्रेण्ट है जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। 
इसकी शाखाएं लन्दन, पेरिस, न्यूयाके, “मूल, कलकत्ता, कोषी, शद्बाई आदि स्थानोंमें हैं । 


आई... 


डी० एम० पेंटिट एगड सन्त 
(१ ) मानेक॒नी नसरवानज्ञी--इस कम्पनीके संस्थापक श्रीयुत मानेकज्ी नसखानजी 
पेटिट हैं। आपका नाम बंबईके मिल व्यवसायके जन्मदाताओंमें बहुत अग्रगण्य है। #पका 
जन्म सन्‌ १८०२ में हुआ। १८ वषकी आयुसे द्वी आपने व्यवसायमें हाथ डाल दिया। सन 
१८५८ में आपने ओरियण्टल मिछकी स्थापनाकी और उसे भली प्रकार चछाया। छुलावालण्ड 
कम्पनी ओर कुछाबा प्रेस कंपनीके भी आप प्रवर्तत थे। आपके पास दो हजार टन वजनकां 
एक जहा भी था जो भारत ओर चीनके बीच माल ढोता था । 
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(२) सर दीनशा मानेकजी पेटिट--( प्रथम बेरोनेट ) आप त्व० मानेकज्नी नतखानजीके पुत्र 
थे। आपका जन्म संवत्‌ १८२३ में हुआ था। बंबईके मिल व्यवसायको बढ़ानेमें आपने बहुत 
अच्छा भाग लिया। आपने सन्‌ १८६० में माणेकन्नी पेटिह मिलकी स्थापनाकी, इसके पश्चात 
दिनशा पेटिट मिल्स, फ्रामजी पेटिट मिल्स, विक्टोरिया मिह्स तथा गार्डन मिलोंकी स्थापना की। 
आपने बम्बईके प्रसिद्ध कहा-कोशलकी शिक्षा देनेवाले विद्यालयकी स्थापनामें बढ़ा भाग लिया, ओर 
उसकी इमारतके लिए तीन छाख रुपये दान किये। आप बंबई बेंककफे डायरेक्टर, बाम्वे चेम्बर आफ 
कौमर्सके सदस्य, ओर मिल ओनर्स एसोसिएशनके करीब चौदृह वर्ष तक प्र सिडेल्ट रहे। बंबई 
विश्वविद्यालयके फेछो तथा बाईसरायकी कोन्छिलके मी आप मेंबर बनाए गये। सन्‌ १८८७ में 
आपको सरकी उपाधि प्राप्त हुई ओर सन्‌ १८६० में बैटोनेटके सम्माननीय पदसे आप सस्मानित 
किये गये । आपका स्वर्गवास सन्‌ १९०१ में हुआ। 

(३) सर दिनशा मानेकजी ( द्वितोय बैरोनेट )--आप प्रथम बेरोनेटके पोन्न हें। आपके 
पिता श्री फ्रामज्नी दिनशा पेटिटका स्वरगंवास आपके पितामहकी उपस्थितिमें हो गया था। इस 
कारण आप ही आपने पितामहकी मृत्युके पश्चात्‌ द्वितीय बैरोनेट हुए। आप भानेकजी पेटिट तथा 
फ्रामजी पेंटिट मिलके डायरेक्टर हैं । 

(४ ) घृनजी भाई फरामजी पेटिट-आप सर दिनशा मानेकजी पेटिट प्रथम बैरोनेटके प्रपोत्र 
हैं। आप एम्परर एडवर्ड मिलके मनेजिंग डायरेक्टर ओर एजेंट हैं। 

( ४ ) बोमनजी दिनिशा पेटिट-पेटिट समुदायक मिलोंकी एजेंसीसे आपका ३० वर्ष तक 
सामीप्य सम्बन्ध रदद। आप बांबे बैंक और मिल औनस एसोसिएशनके सभापति भी रहे थे। 
आपने पारसियोंके लिए अस्पताल खोलनेके लिए सात छाख रुपयेका दान दिया था। मापकां 
जन्म १८५६ में ओर देह्ान्त १६१५ में हुआ । 

( ६ ) जहांगीर बोमनजी पेटिट --आप मानेकजी पेटिट तथा फामजी पेटिट मिल्स कंपनीको 
एजेंग्ट तथा डायरेफ्टर हैं। आप सन१६१५-१६ में मिल ओनस एसोसिएशनके, १६-२० में 
इण्डियन मेरठ 'ेम्बरके, १६९८ में इणिडियन इण्डस्ट्रियल कान्फरेसके तथा बंबि टैक्स टाइल एण्ड 
इजीनियरिक्ल एसोसिएशनके प्र॑सिईंण्ट रहे हें। वत्तंमानमें आप इश्डियन एकानमिक सोसायटी, 
टेरिफ रिफार्म लीग तथा छैएड छा्ड एसरोसिएशनके प्रेसिडेण्ट है। बंबईके मशहूर पत्र इण्डियन 
डेलीमेलके आप जन्म-दाता हैं। 

(७ ) कावसजी होम॑सजी पेटिट--आपका जन्म सन्‌ १८६३ में हुआ। सन्‌ १९१८ में 
आपने बी० ए० पास किया । तत्परचात्‌ बोमनजी पेटिट मिलमें आपने कार्य्यारंभ किया । 
पश्चात्‌ आप विछायत गये ओर वहां कपड़े बननेकी काका विशेष रूपसे अध्ययन किया | 
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वहसे १९२४ में आप वापिस लोट आये, ओर द्निशा मानेक्रज्नी पेटिट एण्ड सनन्‍्स कंपनीपें 
काम करने छगे। आजकढ आप स्त्रयं अपनी देख-रेखमें मिलोंका संचालन कर रहे हैं। पेटिट 
परिवारमें आप बड़े होनह्वार व्यक्ति मालूम होते हैं। 


डी० एम० पेटिट एण्ड सन्स कंपनी, मानेकजी पेटिट मिल्ख, दीनशा पेटिट मिल्‍स ओर द॑ 
जी पेटिट मिव्सकी संचालक है। इन मिलोंका परिचय पहले दिया जा बा है। ढस मोर बंसन 





नवरोजी नसरवानजी वाडिया एण्ड सम्स 


१--नवरोजी नसरवानजी वाहिया सी० जाईं० ई०--उपगेक्त फंके आप जन्मदाता सि । आपका जन्म 
सन्‌ १८४६ में हुआ | आप बम्ब्ईके मिल्ल व्यवसायकी उस्नतिपर लानेवाले सुफल व्यव- 
सायी थे। सन्‌ १८७० में आप बम्प्ईकी एम्ब्रट मिल्सके तथा सन्‌ १८७४ में मानेकन्ी 


पेटिट मिल्सके मैनेजर हुए । सन १८७८ में आएने नवरोज्ी वाड़िया एण्ड सन्स नामक 
स्वतन्त्र कम्पनीकों स्थापना की । यन्त्रकऊलछामें आप बड़ प्रवीण थे। आपने नेशनछ मिल, 
नाड़ियाद मिल, इ२ डी० सासुन मिल, डेविड सापुन मिछठ, करीमभाई मित्र, बाड़िया मिल, 
आदि कई मिलोंके डिज्ञाइन तेयार करवाये | सब्‌ १८८४ में आपने मानेकजी पेटिट मिलके 
लिए बहुत बड़ा यन्त्र बनवराया। सन १८८० में आपने विलियम रोड़के साथ 
म.हिममें एक रंगका कारखाना खोला। आपने टैक्सटाइक ओर सेंचरी मित्रका भी 


आयोजन किया था। 
(२) सी० एन० धाड़िया- आप नवगेजी नसरवानजीके पुत्र हैं। सेंचुरी मिलके आप एचएट तथा 


बाड़िया एण्ड को० के आप हिस्तेदार हैं। बम्बईकी मिल मालिकोंकी सभाके आप एक 
ओऔवित कार्य्यकर्ता हैं। आप सन्‌ १९१८ में इसके प्रमुख रद्दे थे। इस संस्थाकी ओरसे आप 
सन १६२४ से २६ नक वम्बई कोसिलके निर्वाचित सदस्य रहे । 

(३) सर नेस बाड़िया के० बी० ३०, सी० आई० ६०, एस० आइ० एम० ६०--आए नवरोजी नसर- 
बानजी बाड़ियाके द्वितीय पुत्र हैं। माप एक अत्यन्त सफल मिल व्यवसायी हैं। सन १६२५ 
में आप मिल आनर्स एस्रोसियेशनके प्रोसिडेण्ट रह चुके हैं। आप मजदूरोंके हित ओर 
स्वास्थ्यकी ओर अत्यन्त दयापूर्ण दृष्टि रखनेवाले मिल ऑनर हैं। आपने अपने पिताकी 
स्मृतिमें १६ छाख रुपयेका दान दे मिलोमें काम करनेवाढी स््रियोंके छिए एक सूतिकागृह 
बनवाया दै | 

यह फर्म बाम्बे डाइंग, स्प्िंग और टैक्‍्सटाइल इन तीन मिलेंकी संचालक है। इन 
मिलोंका परिचय ऊपर दिया जा चुका है | इसके अतिरिक्त विलायतके चार मशहूर कार- 
खानोंकी एजेसियां भी इसके पास है । 
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आण० सर फिरोज सेठना के० टी० सर शापुरजी बरजोरजी भरोंचा के० टी० 





बम्बई विभाग 


ऑनरेवल सर फ्रोज सेठना के० टी० 

सर फ़िगेज सेठना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सम्बन्ध कई प्रकारके आन्दोलनोंसे रहा है 
आपने बहुतसे विभागोंमें बहुत ही बहु मूल्य सेवाए की हैं । आपका जत्म स० १८६६ इस्वीमें हुआ 
था। आप व्यवसायी कुछके एक विख्यात ज्यक्ति हैं। आपने अपने जीवनको बीमा कम्पनियों, 
बेंकों, &ईकी मिढोंकी कम्पनियों, तथा ज्याइण्ट स्टॉक ( ]०॥४ 8००८ ) के कार्मोमें लगाया है । 
आप इगिडियन मर्चेन्ट्स ्ोम्वरके सभापति, ओर सेन्‍्ट्रल बंक आफ इण्डियाके चेयर-मैन थे। 
आप बम्बईकी पुरानी प्रदर्शिनी; जो दम मेजेस्टी बादशाहके भारत श्रमणके समय १६१९ में 
की गई थी, मन्त्री थे। आप बस्बई पोर्टट्स्ट और सिटी इस्प्रूवमेन्ट ट्स्टके भी सदस्य थे। 
इसके अतिरिक्त आपका म्थुनिष्षपेलिटीके शासनसे भी गहरा सम्बन्ध रहा है । आप १६०७ से कोर- 
पोरेशनके सदस्थ हैं ओर १६११ में स्टेल्डिड्न कमिटीके चेयरमैन एवं १६१४ में उसके सभापति 
रह चुके हैं। आप बहुतप्ते सार्वन्ननिक चन्दोंके अवैतनिक कोषाध्यक्ष थे। प्रित्स ऑफ वेह्सके 
स्वागत एवं ड्यू क ऑफ कनाटके स्वागतके लिये जो चन्दे एकत्र किये गये थे उसके आप ही 
फोषाध्यक्ञ थे। चील्डरन छीगका भी फन्‍्ड आपके ही पास रखा गया था। छड़ाईके समयमें, 
की गई सेवाओंके सम्बन्धमें विशेष परिचय दिखलानेके लिये कम्ान्डर-इन चीफने बम्बई प्रेसिडेन्सी 
से १० व्यक्तियोंका नाम उल्डेख किया था जिनमें बम्बई शहरसे केवछ आपका ही नाम था। आप 
स्कोन कमेटीके भी सदस्य थे। आप भारत सरकारफी ओरसे दक्षिण अफिडामें प्रतिनिधि बनाकर 
१६२६ में मेजे गए थे। १६१६ में आप बम्बई लेजिस्डेटिव कोन्सिलमें वहांकी सरकार द्वारा 
निर्वाचित किए गये। इसके पश्चात्‌ १९२१ से ही आप कोन्सिल आफ स्टेटके निर्वाचित 
सदस्य रहे हैं। १६१६ में आपने आनरकी, तथा सन्‌ १६२६ में नाइट हुडक़ी उपाधि पाई। 


६७०७-०० धारा, समानकरकीओ 


सर सापुरजी बरजोरजी भरोचा 

सर सापरज्नी बरजोरजी भरोंचा नाइट जे? पी० उन महालुभावोंमेंसे हैं जो साधारण स्थितिसे 
निकल कर अपने पैरोंक्े बल उच्चास्थितिमें प्रवेश करते हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस 
समय आपके पिताकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी इस कारण आप ऊँचे दज्ञेकी शिक्षा प्राप्त 
न कर सऊ ओर छोटी उम्रमें ही आपको व्यापारके अन्दर प्रवेश करना पड़ा। कुछ सम्रय पश्चात्‌ 
सूरतके एक प्रसिद्ध जैन गृहस्थ सेठ तलकचन्द मानकचन्दके साथ आपक। हिस्सा हो गया ओऔर 
घस्बईमें आपने तलऋचन्द एण्ड सापरजीके नामसे एक फर्म स्थापित की । यह फर्म बम्बईकी एक 
प्रतिष्ठित फर्म गिनी जाती है ओर बम्बईकी बेंकों, मिलें तथा रुई और सतके व्यापारियोंके 
साथ बृहत रूपमें व्यापारिक सम्बन्ध रखनेऊ लिये प्रसिद्ध है सन १८६६ से सर सापूरणीने मिल 
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उद्योगका आरंभ किया ओर धीरे २ उन्नति कप्ते हुए बहुत सम्पत्ति उपार्भनडी | आप ए5 वबहे 
सफ़्ल व्यापारी, मिल मालिक, अथ शास्त्रज्ञ ओर शेअर बाजारके प्रधान व्यक्तिके रुपमें प्रसिद्ध है 
गवनमेंटने आपको जे० पी० की पदत्री, सन्‌ १६१६ के लिये बम्पई के | 
सें सर नाइटका सम्माननीय पद प्रदान छिया है । 


एच० एम० मेहता एग्डको लिमिटेड 
कि किपनाफ। कक है में स्वयं श्रीयुत ध्वोमंसन्ली एम० मेहताने पन्‍्द्रह दजारदी 

पू'जीस की थी। गपनी योग्यता ओर अनुभवसे आप इसका कार्य्यं सफझता पूर्वक चछाते रहे | 
कुछ समयर्क पश्थान्‌ अद्दमदावादक व्यवसायी ओयुन एम० ज्ञो० पारीखसे आपका परिचय 
द्दो गया | आप एच 9 एम०> मेहता एगड को» में हिस्सेदारक रूपमें शामिल होगये और अपने 
अनुभवसे श्रीयुत मेइताको पूर्ण सहयोग देने छगे। व्यवसायके इन कुशल स्चालझशोंकी देखरेखमें 
इस फर्मने बहुत उलनति को। इस फ़मंके डिवीडेण्ड शेयर होल्हरोंको २५ प्रतिशत वार्षिक 
मुनाफा मिला । व्यवसायके आरस्म्म दोनेके कुछ ही समय पीछे इस कम्पनीने पम्बईझ्ली विक्टोरिया 
कॉटन मिलको १६००० पौरढमें खरीद छिया। इस मिलमें इननी सफल्नता मिली क्लि इसकी 
बिल्डिंगमें लगा हुआ मूलवन पहले द्वी वर्षमें वसूल हो गया। इसके पश्चात्‌ इंस कमपनीने सर 
कावस नी जद्दांगीर रेडीमनोसे जुतिडी काटन मिलको खरीद लिया | 
एम० ० पारख-सन्‌ १८६ ०में आप एच० एम० मेहता कम्पनीमें सम्मिलित हुए। आप बईं कुशाम 
बुद्धि और व्यापार कुशछ थे। आप ी ही कुशम् वुद्धिकरा यह फड़ है कि आयदिय स्पिनिंग एण्ड 
थीजिंग ऋम्पनी स्थापित हुई और राजनगर स्पिनिंग एण्ड बीतिंग कम्पनी असफ़ड होते २ वच गई। 
अमदाबादफे व्यवसायियोमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा दे । हिल 

यह कम्पनी जाऊ सेस्शन, लड्ढाशायर एण्ड कानिशे। पी० आर० जेक्शन एण्डको 5 के 
कौकिंग एण्ड को, मेसर्स बगटले जेफ्शन विलसन एणएड को०) ए० ढी० त्रादर्स एएड को०, जेलिस्टर 
एगड फो० इत्यादि कम्पनियोंकी प्रतिनिधि है । 

रूईके प्रधान व्यवसायी तथा इस्पोर्टर्क्ी दैसियतले इस कम्पनोंने यूऐीप 
संयुक्त वाजारमें अपनी अच्छी प्रतिष्ठा फायम फर रफ्खी है । 

इस फंपनीका प्रधान आफिस १२३ स्प्लेनेड रोड पर है. ओर इसकी शाखाए मेन्चेस्टर, 
ग्लासगो तथा अद्दमदाबादमें है। इसकी एन्ननिप्तयां भारत तथा यूरोपमें कई स्थानोंपर हैं। 

यद्द कंपनी, मिनिथलाइफ इन्स्युरेस कंपनी लि० (२) जुविद़ी काटन मिल्स बस्वई (३ ) 
राजा गोकुल दास मिलुप लि? जपन्युर (४) जिटिश इणिहया जनरल इन्ह्युरेंस कंपनो छि० 
तथा ( ४ ) टी० आर प्रेट कम्पनी लि० की मेनेजिंग एभनट है। 
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शरीफका पद तथा सन्‌ १६१२ 


तथा अमेरिकाके 


पम्बई-विभागे 


अब्दुला भाई जुस्माभाई छालजी कम्पनी 


उपरोक्त कम्पनीका प्रधाव ऑफिप २४२ सेम्युएज्र स्ट्रीट बम्बईमें है।इस करम्पनीकी स्थापना 
श्रोयुत लाल॒जी सुमरने अरब देशके मकाछा नामक नगरमें सत्‌ १८२६ के छगमग की थी। कुछ 
समयके पश्चात्‌ आप अदनमें व्यवसाय करनेके लिए आमन्त्रित किये गये । वहां ज्ञानेपर उस बन्दरके 
व्यापार पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव जम गया। मगर आपकी आकांक्षाए' बहुत महत्‌ ओर बलवान 
थीं। इसलिए आप अपने व्यापारका विस्तार करनेके ढिये ओर नवीन क्षेत्रकी खोझमें निकले 
ओर, बम्बरई आकर आपने अपनी कम्पत्तीकी स्थापना की। यह समय लगभग १८४६ का था। 
यहांसे मी आगे आपकी दृष्टि सुदूर पृर्वीय देशोंपर गई और आपने अपने पुत्र भ्रीयुत अब्दुल्ला भाईको 
चीन से नकर वहां सी अपनी शाखा खुलबाई। यहांपर इसे कम्पनीका व्यवसाय खुब ही चमका। 
कुछ लमयमें सेठ छालजीकी शत्यु हो गई | मगर आपके पश्चात्‌ भी आपके सुयोग्य पुत्रोंने इस फर्मके 
कार््यको बखूबी सम्हाछा। उस समय इस कप्पतीका कारोबार दवाजी छाछजी सुमरके नामसे होता 
था। इस कपम्पनीके व्यवतायकी इतनी उल्नति हुई, कि उसने निजञ्रके व्यवसायके छिये स्टीमर 
खड़े करनेका निश्वय किया। फल्नतः पांच जहाज खरीदे गये। इन जहाजोंसे बम्बई, बरावर, 
कच्छ, मांडवी, कर्रांची, रत्लागिरि,गोआ और कोचीनके बीच व्यवसाय होने छगा। इस विभागका 
कार्य संचालन लाकज्नी सुमरके छोटे पुत्र श्रीयुत जुम्माभाई छालन्नीके द्वाथमें था। आपका खर्ग- 
धास सन्‌ १८८६ में हो गया। आपकी मृत्युके बाद कम्पनीके भागीदारोंने पांचों जहाज बेंच 
डालनेका निश्चय किया। संग १८६० ई० में दो हिस्सेदारोंने कम्पनीसे अपनां सम्त्नन्ध विच्छेद्‌ 
कर लिया । सबसे बड़े पुत्र हाजी भाई लालजीने अलग खतन्त्र रूपते अपना व्यवसाय आरंभ 
कर दिया; पर श्रीयुत अब्दुल्याभाईने अपने भतीजे श्रीयुत फाजल भाई जुम्मामाईके साथ संयुक्त 
रूपसे पुरानां व्यवसाय जारी रखा ओर अब्दुल्छा भाई जुम्मा भाई छालजीके नामप्े 
कारबार करने लगे । 

इस कम्पनीने सुआकिन तथा अफगान युद्धके समय सैनिकोंको आवश्यक वस्तुए' पहुंचाने 
का ठेका लिया ओर बड़ी दक्ष॒तापूवंक स्टोअरका सामान सप्लाई किया । इससे प्रसन्‍न होकर इस 
कम्पनीको दक्षिण अफिकाके युद्ध घोर सुमाछी ढेंडकी चढ़ाइयोंके समय फिर स्टोअर सप्लाईका ठेका 
दिया गया । गत यूरोपीय महासभरके समय भी इस कम्पनीके हाथमें सेनाके स्टोर अच्छा ठेका था। 
धीरे२ कंपनोने कछकत्ते ओर 'चढगांवमें भी अपनी शाखाए' खोलीं। इस फर्मकी अदनमें भी एक 
शाखा है । इस कंपनीको सरकारने सन्‌ १६०८ में ठेक्रेपर १ हजार एकड़ नमक तैयार की ज्ञानेवाली 
जमीन दे दी । वहांपरइस कंपनीका एक नमकका कारखाना बना है | प्रारंभमें यहाँ २४ हजार टन नमक 
तैयार होता था! और वर्वमानमें वहां ७० हजार ठन प्रति वर्ष नमक ही पेदाव/रों की ओसज आती है। 
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भारत व्यारिंका परिचय 
यहांका नमझ कन्नकता, चद़गांव, सिंगाप्र ओर र॑गूनछ्नो में ना जाता 
कोयला लादनेके लिये एक गोदी मी बनवाई है । 

बम्बह फर्मके व्यवसायको बृद्धि चुकंदर और जावाकी शक्तरके व्यवपायते हुईं। इस कपनी 
के वरतमान मालिक हैं ( १) अब्दुछा भाई छाछज्नी (२) फन्नल भाई जुल्मा भाई ठालजी (३) 


इस्माइल भाई ए० छाछजी ( ४ ) नासर भाई ए० छालज्ञी (६ ) हुसेन भाई ए० लालजी (8) 
जञाफर भाई ए० छालजी 


है। इस कंपनीने जहाजमें 


इस फर्मकी शाखाएं, कलकत्ता, चटगांव, अदन, वग्वेंग आदि कई प्रसिद्द वन्दरोमें हैं । 
यह फर्म जनरल म्चेंट, गबर्नमेंट कंट्राकर, मिल एण्ड इंश्युरेन्स एजेंटका काम करती है। इस कंपनीके 
तारक पते ४7479) 5९०प्7ॉ:ए 'ए6७्वा' है। 


भाटिया और गजराती मिल आनर्स 
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मेससे खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी 


इस प्रतिप्ठित एवं प्रतापी फमकी, स्थापना सेठ खटाऊ मकनज्ञीने की। आपका जन्म कच्छ 
प्राल्तके टेश नाम स्थानमें हुआ था। आप वाल्यावस्थासे द्वी घम्बईमें आगये। एवं अपने मामा सेठ 
द्वारिकादास वसनजीकी प्रसिद्व फर्म ज्ञीवराज़ वाल कम्पतीमें कार्य करने छो । अहपवयमें ही आपने 
अपनी व्यवसायिक दूरदर्शिताहा परिचय दिया, व थोड़े ही समय पत्मान्‌ आप उच्त कम्पनीके सागी- 
दार बन ये गये ।' इस कम्पनीन अपना व्यत्रल्लाय कुमटामें खोला । कुछ समय वाद वन्वई दृकानका 
सारा प्रत्रंथ आपके हाथमें आ गया | 

अमेरि झाकी सिविर बारके ( गरहयुद्ध ) छिड़ते दी तरुण वय सेठ खटाऊकों अपने व्यवसाय 
सम्बन्धी विशेष गुण्णोंके प्रगट ऋरनेका सुअव्सर प्राप्त हुआ । अमेरिक्रेके वद्रोंका बंद होना था, 
कि इग्लैंडके ठंफाशायर नामक फेन्द्रमें रईंका भयंकर अकाल पड़ गया। कितने दी कारखाने वद 
हो गये | बाक्की कारखानोंके चढानेके लिये भारतसे आनेवाली रूईपर निर्मर रहना पढ़ा। फछ यह 
हुआ कि भारतमें भो रुईऋा बाजार बहुत ऊँचा हो गया। जोरछी सहूंवाजीने वाजारमें अपना 
अच्छा दूवदृबा जमा दिया। सेठ खटाऊ मकनज्ञी उन दूरदशों नवयुवकोंमेंसे थे, जिन्होंने इस प्रकार 
सट्टें बाजीछी अनिष्टकारी आमदसें दूर रहनेमें दी नोतिमत्ता समझी । फछ यह हुआ कि यहांके व्या- 
पारिक समाञ्ञमें आपडी प्रतिष्ठा दिनोंदिन अधिकाधिक होने छगी, एवं अपने समयके आप मानतीय 
व्यवसायी समझे जाने को । आपका देदावसान सन १८७६ में हुआ । 

आपके देदावसानके पश्चात्‌ व्यवसायका संचालव-भार आपके छोटे भाई सेठ जयराज मकनभीने 
उठाया । 
१६ 


वैग्बई-विभाय 

गोकुलदासजी तथा पितामहका नाम सेठ जीवणज्नी था। सेठ जीवणज्नी, रवजी गोविंदज्ञीके नामसे 
पोरबंदरमें संत्रत्‌ १८७० में व्यवसाय करते थे। खंबत्‌ १८७३के करीव इस खानदानको बहुत 
व्यापारिक नुकसान छगा। फलत: सेठ गोकुल्दासजी संवत्‌ १८७४में घम्बद आये ओर बादमें 
आपने अपने पिता सेठ जीवणजी ओर अपने भाईको भी यहां बुल्या । आप यहां खांडकी 
दलाली ओर फपड़ेका व्यवसाय करते थे । 

मुरारत्ती सेठको अपने पिताश्रीके द्वारा धार्मिक एवं व्यवद्वारिक शिक्षा अच्छी मिली थी। 
आपने अपने पिताश्रीके साथ तीर्थक्षेत्रों मोर नगरोंका धहुत पर्यटन किया था इसलिये १२ वर्षक्ली 
अल्पवयसे ह्वी आपको व्यवसायिक हिताहितका ज्ञान हो गया था। संवत्‌ १९०४से आप अपने 
काकाके साथ व्यवसायमें सहयोग देने छगे। उस समय आपको उनकी ओरसे केवल ४५९) प्रति 
वर्ष मिलना था। थोड़े ही समग्रमें मुरारजी सेठका कई बड़ी२ अंग्रेजी कम्पनियोंसे परिचय होगया 
एवं उन कम्रनियोंने आपको अपने यहां आनेके लिये आमंत्रित किया। जवाहरात ओर कपड़ं के 
व्यवसायमें आपकी दृष्टि बहुत थी । विलायती कपड़ेकी माल आनेके पूर्व दी आप बहुत बड़ी खरीदी 
कर लेते थे । आपके इस साहसको देख व्यापारी चकित रहते थे । इस प्रकार संवत्‌ १६१६में धाटसन 
वोगढे एण्ड कम्पनीके साथ आप हिस्सेदारके रूपमें शरीक हुए | १६वीं शताब्दीमें विछायती कपई के 
व्यवसाइयोंमें मुरारणी खेठका बड़ा नाम था। सन १८७१से आपने मिलोंके स्थापएनका काम करना 
आरंभ किया। उस समय सोलापुरमें अड्ञार बहुत पड़ता था इसलिये अकाल पीड़ितोंक़ों मज़दूरी 
देने और मिल उद्योगकी बृद्धिके ल्यि सन्‌ १८७४में आपने सोलापुर स्पीनिज्ञ वी० कं० लि० के नामसे 
४ छाखकी पुंनीसे सूत कातने ओर कपड़ा बुननेका कारखाना खोला । प्रारंभक २६ वर्षके इतिहासमें 
यह मिल सर्व श्रेष्ठ मानी जाती थी | पीछेते इस मिली पू जी बढ़ाकर ८ छाख कर दी गयी। इस समय 
मिलमें १११३६० स्पेंडउप्त ओर २१७२ ढुम्स हैं| यह मिऊ १६ हजार गांठ माठ हर साहू तैयार 
करती हे | इसके अतिरिक्त यह फ्‌्म बम्महेके मुरारजी गोकुलदा त स्पी० वि० मिलकी भी मेंनेजिंग पजञ्जंट 
है। इस मिलमें ८४ हजार स्पेंडल ओर १६०० छूम है। इसकी स्थापना १८३२ में सेठ मुगारजी 
शोकुलदासके हाथोंसे हुईं इसकी कैपिटछ ११ लाख ५० हजारकी है यह मिल (प्रति वर्ष १५ हज़ार गांठ 
माल तैयार फरती है। 

इस प्रकार १६ वो शताब्दीमें भारतीय उद्योग ध॑धोंकी उत्नतिड्री चिंता रखनेवाले इन महानु- 
भावकड़ना देहावसान सन्‌ १८८० में ४६ वर्षकी वयमें हुआ । गवर्नमेंटने आपको जे >पी० ओर सी०आई० 
६० फी पदवीसे सम्मानित किया था | आपको होमियोपैथी चिकित्सासे बड़ा प्रमथा । आपके बढ़े पुत्र 
सेठ धरमसीज्ञीका देहावसान सन्‌ १९१२ में होगया | 

ब््‌र्‌ 
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वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ नरोत्तम मुगरजी जे०पी०(२)ऑनरेबछ सेठ रतनसी पी 
मुरारजी, ( ३ ) सेठ त्रिकमदासं धरमसी मुरारजी एवं ( ४ ) सेठ शांतिकुमार नरोत्तम मुरारज्ञी हैं। 
सेठ नरोत्तम मुरारज्ञी जें० पी० से बम्बईका शिक्षित समाज भली प्रकार परिचित है। बस्बईके व्यव- 
सायिक भवनके आप स्वंभ-स्वहूप हैं। भारतीय उद्योग धंधोंकी उननतिके लिये आपके हद्यमें 
गदरी छगन है। आपढहीके परिश्रमसे सिंधिया स्टीम नेबीगेशन कम्पनी नामक एकमात्र बडी 
भारतीय जहाजी कम्पनी स्थापित हुईं है वत्तमानमें उसके मेंनेजिंग एजंट आपही हे ह | 
#भारतीय युवकोंकों जहाज्ी विद्या सिखानेके लिये गत्रन॑मेंठ द्वारा १६२६में खोले गये 'डफरिन' नाम 
जहान्के ढिए आपने अनवरत परिश्रम उठाया है। आप टाटाके हाइड्रो, स्टीह, टाटा मिठ आदि 
कारखानोंके डायरेक्टर हैं। १६१९१ में आपको सरकारने शरीफके पदसे सन्मानिव किया है। सन्‌ 
१६१२ के देहली दरबार (कोरोनेशन दरबार) की कमिटीपर आप सक्रेटरी निर्वाचित हुए थे | आपने 
१६१४में विछायत यात्रा की, एवं अभी भी सन्‌ १९२८की जिनेवाकी ११ थों लेवर काल्फ न्समें गवर्न- 
सेंट आफ इण्डियाके प्रतिनिधि होकर गये हुए हैं। आप कई मिल्सएवं ईन्स्‍्यूरेंस कम्पनीज़के डायरेफ्टर 
हैं। आपने बम्बईका प्रसिद्ध मुरारज्ती गोकुडदास मारकीट सन १६०८में बंधवाया है। आपके सुपृत्र 
सेठ शांतिकुमार नरोत्तम मुरारजी घहुत होनहार नवयुवक हैं। आपको देशी वस्लत्रोंसे विशेष प्रेम है। 

इस फर्मका व्यवसाइक परिचय इसप्रकार है । 

(१) मुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी सुदामा हाउस बेछाड्ड स्टेट फोर्ट बम्बई 

(२) नरोत्तम मुरारज्षी एएडको, ८५गप्रेस चर्च ष्ट्रीय, लंदन है सी, ३ एक्सपोर्टर, ईंपोटेर । 

(३) आपके दोनों मिलोंकी क्ाथशाप, मुरारजी गोकुलदास मारकीट कालबादेवी पर है 
इसके अतिरिक्त आऑ०घरमजी, मरारजीका धरमसी मुरारज्णी केमिकल वर्क्स भी है। 

मेससे मूलजी जेठाभाई कम्पनी 

इस मशहूर फर्मका आरम्भ सेठ मूलजीजैठाभाईके हाथोंसे सन्‌ १८३४ ईस्वरीमें हुआ। 
प्रास्म्भमें इस फर्मने बहुत छोटे रूपमें व्यापार करना आरंभ किया था। उस समय सेठ मूछनी भाई 
नारियलका तेल, ( कोकोनेट आँइछ ) नारियछ॒क्की रस्सियां. ( क्वायर रोपस ) व॑ मलावार प्रन्तमें 
पैदा होने वाली वस्तुओंका व्यापार करते झे। आप बड़े व्यापारिक ढंगके ज्ञाता एवं चतुर पुरुष 
थे। थोड़े ही समयमें आपका व्यापार खूब चछ निकला, जिसकी वजहले आपको कामपर ओर 
आदमी बढ़ाने पड़े। २० वष तक इसी प्रकार लगातार आप ध्यापार करते रहे। वबाद॑में आपने 
मूछलीजेठा कम्पनीके नामले एक फ़म्पनी स्थापित की। इस फर्मका सब माल कोचोनमें इकट्ठा 
किया जाता था, एवं डोगियो'के हारा करांची और बम्बई भेजा जाता था । 


& इसका परिचय वम्बई़के प्रारम्निक्त पिमागमें दिया जा चका है । 
ब्र्‌ 
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आपने खोपरेके तेलमें शुद्धता लानेके लिये खास प्रबन्ध किया था, इसका परिणाम यह हुआ 
कि आपको कई बड़ी २ कस्पनियोंके कंट्राक्ट मिल गये, जिनमें प्रंट इण्डियन पेनिनशुला रेलवे व 
बास्वे पोट ऑफ ट्रस्टके कण्ट्राक्ट मुख्य थे । 

सेठ मूली भाईके पुत्र सेठ सुन्दरदासजी ज्योंही वयस्क हुए त्योंही अपने पिताजीके साथ 
व्यापार करने लगे। आपके हाथोंसे कम्पनीकी बहुत अधिक तरक्की हुईं, सबसे पहछे अमेरिकन 
सिविल वार छिड़नेके समय आपके मस्तिष्कमें यह बात आईं, कि लंकाशायर रुई भेजी जाय, तदू- 
नुसार आपने ६ जहाज रुईके भरकर केप आफ गुड होपके रास्तेसे लंकाशायर भेजें | आपके 
जहाज म्सकी खाड़ीमें पहुचे थे, कि अमेरिकन सिविलवार ( गृहयुद्ध ) छिड़ गया। फलतः अमे- 
रिफाके बन्दर बन्द होगये ओर लंकाशायरमें रुका अकाल पड़गया, ऐसे समयमें आपका माल 
वहाँ पहुंचा । उस समय आपको अपने मालका मूल्य सोनेके धराबर मिला | उस .समय सारा 
व्यापारी समाज मिलोंके शेभरोपर टूट रहा था । पर सेठ सुन्दरदासजी इतने दूरदर्शी थे कि 
सटह्टिवाजीमें न आकर शांत रहे व आपने उस व्यापारमें हाथ नहीं डाला। सेठ सुन्दरदासजीकी मेधा 
शक्ति बड़ी तीत्र थी। सन्‌ १८७० से आपने ज्वाइण्ट स्टांक कम्पनीके रूपमें व्यापार करना 
आरम्भ किया। 

सबसे प्रथम आपने ३ लाख ४० हजारकी पृ जीसे दि न्यू ईष्टइण्डिया प्रेस कम्पनी लिमिटेड 
स्थापितकी । इसके बाद आपने ७ लाख ४० हजारकी पूजीसे खानदेश स्परीनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी 
स्थापित को । इसके अतिरिक्त १ छाखकी पूजीसे सिंध एण्ड पंजाब काटन प्रेस कम्पनी 
लिमिटेड एवं ५ लाख पू'जीसे मद्रास स्पीनिंग बीविंग मिर् कम्पनी लिमिटेड ओर 
८ लाखकी पू'जीसे सुन्दरदास स्पीनिंग वीबिंग मिल्‍्स कम्पनी स्थापितकी । ओर अन्‍्तमें ६ 
लाखकी लागतसे न्यूपीस शुड़सबाजार कम्पनीलि० जो मूलमीजेठा मारकीटके नामसे मशहूर 
है स्थापित की। इन सब कम्पनियोंकी मेनेशिज्ञ एजेण्ट, सेक्रेटरी, और ट्रेजरर मूलजीजेठा 
कम्पनी थी । 

सन्‌ १९०५ में भयंकर आग छा जानेके कारण सुन्दरदास:स्पीनिड् वीविड्ड मिल बरवाद दो 
गया, ओर वह कम्पनी ढिफ्विडेशनमें चली गई | सिंध पंजाब कम्पनी भी ५ छाख रूपये शेअर्स 
होल्डरोंको अदा करनेके बाद स्वेच्छासे लिक्विडेशनमें चली गई। 

खानदेश स्पीनिड्टू बीविय कम्पनी जल्नगांव, न्यूईष्टइरिडिया कम्पनी व न्यूपीस गुड़सबाजारके 
मेनेजिज्ल एजेंटल अब भी आप हैं। 

श्रीयुत सुन्दरदातणीको अल्पवयमें ही सन्‌ १८७४ के जनवरी मासमें ३६ वर्ष की अवस्थामें 
खेद जनक मृत्यु दो गई । आपका चिर विद्योह सहन करनेके लिये आपके दृद्ध पिता श्री सेठ मलजी 
भाई ओर आपके दो पुत्र श्री धरमसी जी एवं गोवद्ध नदासज्ी विद्यमान थे। आपक दोनों पुत्र नांपों> 

« , २३ 
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लिग थे इसलिये व्यापारका सारा मार वृद्ध पिता श्री सेठ मूलजीमाईक्रोही उठाना पड़ा। उस समय 
सेठ मूछजीके भतीजे सेठ बल्‍्लभदासज्ीने कार्य संचालनमें हाथ बढ़ाया और श्रीधरमसीजीके 
वालिग होकर कार्य भार गृहण करनेतक आपने व्यापारकी देख भालड़ी | कुछ 
समय बाद श्री गोवद्ध नदासजीने भी व्यापारमें सहयोग छेना आरूस किया, जिससे व्यापारमें फिरि 
उन्नति होने छगी । इसी बीचमें सन्‌ १८८९ में सेंड मूलनी भाईकरा स्वर्गंवास हो गया। तथा इस 
घटनाके १० वर्ष बाद सेठ घरमसी भाईका भी स्वर्गवास हो गया। इस समय सारा कारवार सेट 
गोवद्ध नदासज्ी द्वी सम्दालते थे। सन्‌ १९०२ में सेठ गोवद्ध न दासजीका भी देहान्त हो गया। उस 
समय आप दोनों भाइयोंके एक एक नावालिग पुत्र विद्यान थे । सन्‌ १६०८ ईस्वीमें आपकी 
सम्पतिका बैंटवारा हो गया। तथा सेठ धरमसीजीके पुत्र ऋष्णदास मूलजी जेठाके हिस्सेमे' मद्रास 
स्पीनिज्ञ एएड विविंग कम्पनी लि० आई, उसे आपने अपने नामसे चलाया भोर गोवद्ध न 
दासजीके पुत्र सेठ चतुभु जजीने मूलजी जेठा कम्पतीका काम अपने हाथमे' लिया । 
खानदेश स्पीनिग एण्ड वीविंग कम्पनी छि० जिसकी रजिष्टी सन्‌ १८४३ मे' हुई थी, इसके 
मिल जल्रगावमें सात एकड़ भूमिपर बने हुए हैं। इस मिलमें आरंभमे' १३ हजार स्पिडक्स ओर २४० 
लुम्स थे। परन्तु वतमानमें २० हजार स्पिडल्स तथा ४२५ ट्म्स हैं। इस कंप्नीका.आरंभ पहिले 
५ छाखकी पूजीसे हुआ था पर पीछेसे बढ़ाकर उलाख ५० हजारकी कर दी गई, मिल्मे' छगमग 
३५० खांडी रुईकी खपत हैं, इसमे से अधिकांश सृतका कपड़ा बुना जाता हैं, तथा शेषांश 
सूत बाजास्मे' बिकता हैं मिल्मे' धुलाई व रंगाईके स्तरतंत्र कारखाने हैं। 
सन्‌ १८७४ मे जिस न्यू इण्डिया प्रेस कंपनी लिमिटेडकी रजिष्ट्रीकी गई थी, इसकेमेनेजिज् 
एजंट भी आप ही हैं। उस समय इस कंपनीकी ओरसे घरार प्रान्तके मूत्ति पूजापुर एवं जलूगांवमें 
काँटन प्रेस खोले गये थे, परन्तु तबसे व्यापारने अव'अधिक उन्नतिको हैं ओर आज मूत्ति जापुर, 
मगर देवला, नेरी ( पते खानदेश ) सांकली (पू्वे खानदेश) में' इस कंपनीकी जीनिड्नकी फेंक्टरियाँ 
तथा कारंजा, अकोला, वासिम, वरसी ( सोछापुर ) और करमला ( सोलापुर ) में :सिंग फेक्टरियाँ 


चल रही हें । 
मूलजी जेठा कम्पनीकी ओरसे कपासकी खरीदी तथा वेचवालीका अच्छा व्यापार होता है । 


कम्पनीने अपना एक एमेंट यूरोपमें मेजकर वहाँके विभिन्‍न देशोंमें अपना व्यापारिक सस्वन्ध स्थापित 


कराया है | हे 
सेठ चतु्भ लजी, न्‍्यूपीस गुड़स बाजार कम्पनी लि० के मेनेजिड्ः एजेंट हैं। इस वाजास्से 


त्मामग ३ छाख रुपये वार्षिक किराया वसूछ होता है। इसके अतिरिक्त घूछजी जेठा कम्पनीकी 


बस्वई नारमें एवं चाहर बहुत अधिक स्थायी सम्पत्ति है । मन 
बास्बे डाइ'ग स्पीनिंग एण्ड वींविंग कम्पनी द्वारा तैयार किया गया माह वेंचने के लिये मेसर्स 


चतु्भज एण्ड कम्पनीकी स्थापना की गई है । 
द ४ 


* हि) 


बम्बश३ विभाग 


मेससे लालजी नारायणजी 

सेठ लाढजी नारायणजी भाटिया जातिके सज्जन हैं | आप अपने समाजमें जिस प्रकार एक 
अग्राण्य एवं विचारवान अगुआ समभे जाते हैं,उसी प्रकार घम्बईके व्यापारिक समाजमें भी आप बड़े 
प्रतिष्ठित एवं व्यवसाय कुशल नेता माने जाते हैं। आपका जन्म सन १८५८में हुआ । आपने अपने 
व्यवसायी जीवनके प्रभात काछसे ही अपनी अनोखी सूकका परिचय दिया। फल यह हुआ कि थोड़े 
ही समयमें आप यहांकी कितनीही व्यापारिक संस्थाओंके सदस्य ओर कितनी ही संस्थाओंके प्रमुख 
बनाए गए। यहांकी प्रतिष्ठित फर्म घूलनी जेठा कम्पनीके सीनियर मैनेजरके रूपमें आप समस्त 
फ़रमका कार्य संचालन करते हैं। आप एक सफल मिल मालिक एवं सिद्ध हस्त व्यापारी हैं। 
आप समयको प्रगतिके अनुसार राजनेतिक क्षेत्रमें भी भाग लेते हें। यही कारण दे कि यहांकी 
प्रतिष्ठित व्यवसायी संस्थाने आपको अपना प्रतिनिधि बना बम्बई कोंसिल्में भेजा है, आप भारतीय 
व्यवसाय ओर उसकी अर्थेवृद्धिके लिये सदेव संकोच रहित होकर सरकारसे मिड़ते हैं। आप 
यहांकी मिल ऑनर्स एसोसिएशन एवं इल्डियन मर्चेंट चेस्त्र नामक प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थाओंके 
जीवित कार्यकर्ता एवं सदस्य हैं। आप इल्डियन भर्चेण्ट चेम्बरके सन्‌ १६२१ और सब 
१६२६ में प्रसिडेंट भी रहे हैं। आप स्थानीय स्वान मिल, तथा गोल्ड मुहर मिलके 
डायरेकर तथा यहांकी अन्य कितनी ही ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियोंके डायरेकर हैं, आप 
जालजी नारायणजी कम्पनीके मालिक हैं। मूछजी जेठा मारकीट चोकमें आपकी कपड़े की दुकान 
है। आपका आफिस ईंबर्ट हाऊसमें है । 


एड ८ चजफरकयाअ पु (तक:2:27९००० ७: 


इनके अतिरिक्त बम्बईमें ओर भी कई घड़े २ प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। पर चेष्टा फरनेपर 
भी हम उनका परिचय न प्राप्त कर सके इसका हमें खेद है । वैसे तो कई मिल माहिकों भर एजेंटोंडी 
नामावठी हम पीछे मिल्लोंके परिचय दे चुके हैं । 
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तैयार हो रहा है ! शीघ्रदी प्रकाशित होगा !! 
परदा---८पयकमलसाससदपाकाल्‍कमरयराहा सार रा बार०ूू०* रहा (२५०५७ ५७५० 


भारतीय व्यापारयोका पारिचय 


8 “आकार प अं 
, दूसरा माम || 


8०65९ ५.५८०.३८८-७४४ 


यू० पी० और पञ्ञावक्रे प्रतिष्ठित व्याप्रारियोंका चमकता हुआ एलबम, १००० पखीरों 
का अपूर्व वायरकोप, व्यापार साहित्यकी अदभुत त्ामग्री, संसारकी तमाम भाषाओंमें 
एकह्टी ग्रन्थ, भाषी सन्‍्तानोंके लिय अद्भृत स्मृति उपहार । 
बहुत ही शीघ्रः-- 
कपा करके यू० पौ० और पञ्षावके व्यापारी अपने फ़ोटो, अपना जीवन चरित्र, अपना 
व्यापारिक परिचय और अपनी दुकानों तथा सार्वजनिक काय्योंका विवरण सेजनेकी कृपा 
करें | 
च्हँ शिय $ 
कामशिय क्ष बुक पब्छिशिंग हाऊस भानपुरा ( इन्दोर ) 


बेंकसे 


8248/0&£/२३, 


केंकिग-विजीनेस 
( तराफ़ी व्यापार ) 

पारस्परिक व्यापारिक सुविधाके लिए; बाजारके नियमके अनुसार व्याज लेकर, साख 
( ०:७०४६ ) पर, अथवा जमीन, जेवर, मकान; मिल्कीयत, प्रामेसरीनोट, इत्यादि पर रुपया देने लेनेका 
जो व्यवसाय होता है, अथवा एक स्थानसे दुसरे स्थानपर रुपया भिजवाने या मंगवानेके लिए, हुण्डी 
चिट्ठी या एक्सचेंज बिलका ज्ञो व्यवहार चलता ह्ठै उसे अंग्रे ज्ञीमें बेकिंग विज्नीनीेस और हिन्दी 
भाषामें सराफी-व्यापार कहते हैं। 

किसी भी व्यापार प्रधान देशके लिये, बेंकिंगकका बिजीनेस उतना ही आवश्यक है जितना 
किसी युद्ध प्रधान देशके छिए बारूद, गोछा या शल्लाखक्री सामग्री आवश्यक है। सच बात तो 
यह है कि बिना बैंकिड्र॒-ज्यवसायके विकसित हुए फिसी देश अथवा शहरकी व्यापारिक उन्नति हो 
ही नहीं सकती। जो देश प्राचीन कालमें व्यवसाय प्रधान रहे हैं, उन देशोंमें बेंकिंग बिज्ञीनेसका 
अस्तित्व भी अवश्य पाया जाता है। हमारे देशमें भी पूर्वकालमें सराफी व्यवसाय काफी तादादमें 
प्रचलित था। उस समय चीन, जावा, सुमात्रा, ईरान, इत्यादि देशोंसे यहांके बने हुए मालका 
एक्सपोटे ( निर्यात ) ओर वहांके मालका इम्पोट ( आयात ) होता था। इस आने जाने वाले माऊऊी 
भुगतावन लिए इन देशोंके बीचमें हुएडीका व्यवहार प्रचल्ठित था। कोटिल्यके अर्थशास्त्र, शुक्रमीति 
तथा ओर भी प्राचोन अर्थशास्त्र सम्बन्धी अन्थोंमें इस व्यवसायक्रे संम्जन्धका विवरण पाया 
जाता है। 

हम भी यह निश्चित है कि वर्तमान युगमें इस व्यापारका रूप जितना प्रामाणिक ओर 

विकसित होगया है उतना पूर्वक्ालमें नहीं था। इस युगके बेकिंग न्यवताथका उल्तत खरूप आधु- 
निक वेंकोंमें दिखलाई देता है । 

बैंक--एक था एकसे अधिक व्यक्तियोंकी सम्मिलित पू'जीसे स्थापितकी हुई जो संस्था एक 
निश्चित स्थानपर अपना आफिस खोलकर उचित व्याजपर छोगोंके सिक्के जमा रखती है ओर उन्हों 
सिक्कोंको कुछ अधिक व्याज्ञ लेकर दूसरे व्यापारियोंकरो उनकी साखपर, या उनकी किसी स्थावर; 
जह्भम सम्पतिपर कर्ज देती हैं ऐसी संस्थाको बैंक कहते हैं. इस प्रकारकी बेंक देशी तथा परदेशी 
हुण्डियोंको भी अपनी उचित फीस लेकर खरीदती तथा बेचती है। ओर बैंकोंके शेभर, गवबर्नमेल्ट 
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भारतीय व्यापारियोंकरा परिचय 
जाााााााााणास्‍स्‍इइबइइबइइ इनक का बालक 


पेपर; डीवीडेण्ट बारण्ट, इत्यदिकों बटाकर उनको अपने ग्राहकोंके खातेमें जमा करती हैं. और यदि 
उन्‍्हें' आवश्यकता हो तो उनके लिए खरीद भी देती हैं । इस प्रकार की बैंक संसारमें स्थान रपर खुढ 
गई हैं। भारतवर्ष में भी कई बेकें काम करती हैं, जिनका परिचय आगे दिया ज्ञायगा | 

इन बेंकोंकी वजहसे, अथवा इस प्रकारके बैंकिंग व्यवसायसे व्यापार करनेवालोंको अत्यन्त 
खुविधाए' होती हैं: उनके मार्गकी बहुतसी कठिनाइयां नष्ठ हो जाती हैं । इस व्यवसायके द्वारा उनका 
बहुतसा ख्च बच ज्ञाता है। उदाहरणार्श एक व्यापारी यहांपर खपनेवाला माल बाहरसे मंगाता है, 
ओर दूसरा व्यापारी अपनां माल यहांसे बाहरी देशोंको मेजता है। यदि बैकिड्ठ व्यवसाय न हो तो 
पहले व्यापारीको भी मंगाये हुए माछक़ा रुपया मनीआर्डरसे वहांक्री कम्पनीको सेजना पड़ता, और 
दूसरे व्यापारीको भी अपने सेज्े हुए मालका रुपया वहांसे मंगवाना पड़ता | इस प्रकार करोड़ों 
रुपयोंके एक्सपोट ओर इम्पोट' होनेवा़े सामान पर केवल मनीआर्डरका खर्च ही कितना लगता, यह 
बतछानेकी आवश्यकता नहीं। मगर बेंकरिग व्यवस्ायके प्रचलित होनेपर यह सब कठिनाई ओर 
खर्च एकदम बचगया है | आप अपना माल जापान, अमेरिका, इग्लैण्ड कहीं भी भेज दीजिए ओर 
जिस व्यक्तिको माल भेज्ञा हे उसपर एक हुण्डी लिखकर किसी दृलालको दे दोजिये । बस वह दल्ाल 
जाकर आपकी हुण्डी उस व्यापारीको बेच देगा जिसके यहां उस देशसे माहका इम्पोट होता है 
वह व्यापारी आपकी हुण्डीके रुपये आपको चुक्ाकर, उसे अपने आढतियेके पास्त भेज्ददेगा, और वहू 
आढतिया आपके आढतियेसे अपने रुपये मंगवा छेगा | हिसाब साफ हुआ, न आपको तकल्लीफ हुई 
न आपके आदढतियेको । हां, इतनी बात अवश्य है कि यदि बाजारमें हुण्डीकी आमदसे खप अधिक 
हुई तब तो आपको बाजार भावसे कुछ पैसे अधिक मिल जायगे, ओर यदि खपतसे आमद अधिक 
हुई तो कुछ पेसे बट्टं के कट जाए गे। बेंक मी इस प्रकारकी हुण्डियां उनकी फीस लेकर लेते बेचते 
रहते हैं जिससे इस कार्य्यमें और भी सुविधा हो जाती है । 
बिल आफ एक्सचेंज परदेशी हुएडी--- 


जिन देशॉमें एक ही प्रकारके सिक्के प्रचलित रहते हैं उन देशोंके बीच जिन पुजोके द्वारा देन 
लैनका व्यवहार द्वोता दै उन्हें परदेशी हुण्डी कहते हैं। मगर जिन देशोमें मिन्‍न २ प्रश्ारक्ते सिक्के 
प्रचलित हैं उन देशोंके बीच लिखें जानेवाले इस प्रकारके कागर्भोकों बिल आफ एक्सचेंज कहते हैं। 
इन बिलोंमें और परदेशी हुण्डियोंमें कुछ अन्तर होता है । ये बिल बेंक्रेंके द्वारा ही आते जाते हैँ । 
बाहरी देशोंके जो व्यापारी यहांपर माल भेजते हैं वे मालझो रवानाकर यहांके व्यापारी (माल 
मंगानेवाले ) के नामकी हुण्डी या बिछ, उस मालकी रसीदके साथ यहांके बैंक पर भेज देते है। यह 
बैंक बिल आते ही उसपर यहांके व्यापारीकी सही ले छेता है। इस सहीके होजानेपर वह व्यापारी 
उस बिढमें लिखी हुई निश्चित अवधिके भीतर उस बिरका रुपया भददेनेके लिए बाध्य द्वो जाता दै। 
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धम्बई-विभाग 


और बह रसीद उसे देदी ज्ञाती है। इस रसीदकों दिखाकर वह जद्दाजपरसे अपना माल ले आता 
है। इस बिहूपर सही होजानेक पश्चात्‌, जवतक उसकी मुद्दत पूरी नहों होती, तब तक वह नोटोंकी 
तरह मिन्‍न २ व्यापारियोंक्र पास आता जाता रहता है ओर मुद्दत पूरी होनेपर वह उस व्यापारीक 


पास आ ज्ञाता है जिसे रुपया देकर वह व्यापारी छेलेता है ! नरक 
इस प्रकार दुनियाक्ष सत्र देशोंक बीच बिछ आफ एक्सचेंजके द्वारा छेनदेनका काम चलता 


है लेकिन इस प्रकारके व्यवहारमे' बड़ी सावधानी रखनेकी आवश्यकता पड़तो, है साधारणतया 
ऐसा होता है कि जिस देशसे माल आता है उसी देशसे सीधा बिठ आफ एक्सचेज्जका 
व्यवद्वार करनेमें सुभीता होती है। मगर कभो २ ऐसा द्वोता है कि सीधे उस देशके सिक्‍्केके भावमें 
रुपया भरनेसे भाव अधिक पड़ता है, मगर यदि वद्दी रुपया दूसरे देशक्रे पिक्‍्केके द्वारा भरा जाय 
तो उसमें भाव सस्ता पड़ता है। उद्ताहरणार्थ हमें फाल्स देशके फ़ांक नामक सिश्नेमें मूल्य 'चुकाना 
है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे देशके एक् रुपपरेके बढलेमें ६ फाक्लू मिलते हैं, मगर इग्लेण्डके 
एक पोण्डके बदलेमें ८६ फाइ्ड मिलते हैं, इधर हमारे देशमें ए% पोण्ड तेरह रुपयेमें मिज्ञता दे । यदि 
हम रुपयोके द्वारा बहांका बिल चुकावेंग तो तेरह रुपयोंके बदह़े केवल ७८ फूझ्ुका बिर चुकेगा, 
मगर उन्हीं तेरद्द रुपयोंसे एक पाणएड लेकर उसके द्वारा हम वह बिल चुकाएंगे तो ८६ फाइुका बिल 
चुक जायगा। इसी प्रकारका अत्तर और २ देशोंके सिक्केमें भी कमी २ रहा करता है । जो व्यापार 
सब देशोंके सिक्कोपर दृष्टि रखकर इस प्रडारके त्रि चुकाता है उसे कभी २ बड़ा लाभ हो 
जाता है। इस प्रकारके एक्सचेठज सम्बन्धी कार्य्योंमें इस प्रकारका कार्य करनेवाले बेझ्लों तथा 
दल्यलोंके द्वारा हुएडीका कार्य्य करवाना विशेष अच्छा है । 
परदेशी हुसडॉके भेद 

इस प्रकारकी परदेशी हुण्डियां तीन प्रकारकी होती हैं। ( १ ) डी० टी० ( तुरन्त सिकरनेवाली) 
(२) दी० टी० ( वारके द्वारा मेजी ज्ञानेवाली (३ ) खाइबिल ( मुद्ती ) यह हुएडी लिखी हु 


मुद्दत ओर ग्रेसके दिनोंकी मियाद पूरी हुए पश्चात्‌ सिकरती है । (४) बिल आफ कलेक्शन, वह कह 
लाता है जो मालके डाक्ष्यूमेण्टके साथ उसकी कीमतका बिल बनाकर दिया जाता है। इस प्रकारके 


बिलका रुपया वहासे वसूल हो जानेपर मिलता है । 
देशी हुएडी 

देशा हुण्डी चार प्रकारकी होती है । (१) शाहजोग हुण्डी (२) नामज्नोग हुण्डो (३) 
धणीज्ञोग हुएडी ओर (४ ) फर्मानको हुएडी | इन सब प्रकारह्री हुण्डियोंक्रा परिचय प्रायः सब 
व्यापारी जानते हैं अतः इन द्रा यहांपर विस्तायूर्तक वर्णन करना व्यर्थ है। फिर भी जो सज्ञन 
इस विषथका विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहें उन्हें मारवाड़ो चेम्बर आफ कामसे, ओर बरूबई सराफ़ 
एसोसियेशनक्ली नियमाव्ी मंगाकर पढ़ना चाहिए । 

१२ ३१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
वेंकोंका हातिहास 
हि बम्घइके इनिहासमें सबसे प्रथम वेंकका यदि परिचय कभी मिदधवा है तो वह सम्‌ १७२० $० 
में दी । इसके पूर्व व  नामकी कोई वस्तु भी न थी ओर न उसके स्वरूपकी किसी प्रकारकी 
कल्पना ही की गयी 2 5/6 कक के दिस्न्वर मासमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी और नगरकी 
साधारण प्रजाके छाभकी दप्टिश एक वेकझ़ी स्थापना की गयी। ईस्ट इग्डिया छपनीने अपनी 
रोकड़से ? छाखही गक॒म नि क्राछ का बंकक्रों प्रारम्मिक पूजीछे रूपमें दी और इस प्रकार (बैंक 
आफ वास्बे” नामक प्रथम तेरा जन्‍म हुआ । इस बेंकको सुब्यवस्थाका प्रवन्ध भार वस्वई सरकारके 
द्वाथमे' दिया गया। बेंकमें १००) रु० की रकम जमा करने वालेको बैंक एक ढुगानी दैनिक व्याज 
देती थी। यदि बंक किसीको ऋग देती तो व ६ प्रतिशत व्याजके अतिरिक्त एक प्रति श॒त व्याज 
बेंकके सुप्रतन्ध संचालनके लिये लेनी। इस प्रकार १० प्रतिशन व्याज पर बैंक रुपये कर्ज देदी थी। 
छगभग २४ वर्ष तक इसी प्रकार बराबर काम होतां गया परल्तु बेंकने कोई उल्टेखनीय उन्नति नहीं 
की ।फछ यह हुआ छि इस प्रयोगते छोग उदासीन हो चडे और प्रवन्धमें मी शिथिल्ता आ गयी । 
सन्‌ १७४४ ई० के लगभग १००३१३) रु० वेंक की रकममेंसे उधार खातेमें निकल के थे। 
इस रकममे'से केवल 2२६००) रु० की रकम ही वसूछ हो पायी | सरकारने छाख चेष्टा की परन्तु 
उदासीनता दूर न हुई और अन्तमे' सन्‌ १७६८ मे' इस वेंकने अपनी जीवन छीछा समाप्त की । इस 
प्रकार प्रथम वेककी समाप्ति हुईं । 
यहाँके पराफ-इस १८ वीं शताद्दीमें बेकने फिर ज्ञोर मारा, परन्तु उसे सफहता प्राप्त न हुई। १६ वीं 
शनाब्दीमे' इतिहाससे पता चछना दे कि इस नगरमें छगभग १०० दिन्दू महाजन सराफी 
क्षा व्यवसाय खूब जोगेंसे करते थे। १८ वीं शताब्दीमे' भी यहाँके हिन्दू महाजनोंका 
व्यवसाय अच्छी उल्तत अवस्थामे' था। जिप्त समय 'वेंक आफ वास्वे! नामक वेक 
की स्थापना हुई थी उस समय भी ये छोग बाजारमे' अच्छी प्रतिष्ठासे देखे जाते थे ।# 
इनके पास पर्याप्त पूंजी थी अतः इनकी हुए्डीकी प्रतिष्ठा समस्त भारतमे थी। सन्‌ 
१८०२ ई० मे' सेठ पेस्तमजी घोमनजीने सरकारकों आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार 
स्थानीयवा जार गेट स्ट्रीटके निवासी आत्माराम भूखनने भी सरकारको मुक्तहस्तसे आर्थिक 
सहायता प्रदान की । उस समय इस पीढ़ीकी झयाति काका पारख की पीढ़ीके 


नामसे थी । 
सावडूः वेंक इस परिस्थितिमे' सरकार 'चप बैठ न सकती थी। सन्‌ १८३५ ई० में उसने एक 
& इस समपके महाजनोंमें वंधीलाल अबीरचन्द का धाम सबप्रे अधिक रहें खनोय है।थों तो क्तिने 
ही महालनोंने समत्र समयपर सरकारकों झार्थिक सहायता दी है परन्तु इन्द्ोंने भारतीय विष्ल्वके सम्रय भी 
घंगाक्न सरकार को पर्यात्त प्रार्थिक सहायता दी थी ! 
३३५ 


बम्वई-पिभाग 


सेवि'ग थे ककी भी स्थापना की । ज्यों २ यह द्वीप पुंज उत्नति करता गया त्यों २ यहांका 
व्यवसाय बाणिज्य भी उत्नति कर अपन वृद्धि ओर पुष्टि करता गया । इस उन्नति शील 


थुगमें पूजीकी व्यवस्थाकी और समीक्षी हृषिटि गयी ओर बंककी आवश्यकता सभीको 
समान हूपसें खटकने छगी। फल यहद्द हुआ कि सन्‌ १८४० ई० में पुनः बे ककी स्थापना 
हुई | इसका नाम भी बेंक आफ बास्बे रकखा गया। इसने ५२, २५ , ००० ) २० 
की पू'जी से कार्यारम्भ किया। इस प्रकार सन्‌ १८४० ई० से पुनः इस ओर 
कार्य होना आरम्म हुआ ओर बढ़ते २ इतना बढ़ा कि आन्न यहां बेक़ोंड्ी भरमार हो पड़ी 
है। इस बे कमे उन्‍नतिकी ओर दढ़तातें पैर उठाये ओर कुछ ही समयमे' अच्छी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली। इसकी देखा देखी सन्‌ १८४४ ६० मे' ओरियन्टछ बेकिंग कार्पोरेशनने .. 
भी अपनी एक शाखा यहां खोली | सन्‌ १८६० ई० तक कमशियल बैंक, चार्टर्ड बेंक, 
सेन्टूल बैंक आफ वेस्टर्न इणिडिया,चाटे्ड मर्केन्ट/इड, ओर आगरा एण्ड युनाइटेड सरबविस 
नामक कितनी दी बेंके खुल गयीं। इसी बीच अमेरिकन सिविल वार नामक घरेलू युद्ध 
अमेरिकामें छिड़ गया और अमेरिकन रुईका अकाल पड़ गया। अतः लंकाशायर 
(इंग्लेंणड) के कारखाने भारतकी रुईके आश्रित हो गये | जिससे भारतका व्यवसाय चमक 
उठा इस काढमें यहांपर सब मिलाकर छगभग ३१ बेंके बम्बईमें स्थापित हो चुकी थीं। 
इस प्रकार बकोंका यहां जत्म हुआ ओर वाल्यकाल व्यतीत कर बकोंने युवावस्थामें 
पदापंण किया । इस समय निम्न लिखित बेंके यद्धांपर अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। अतः 
उनका संक्षिप्त परिचय हम यहां दे रहें हैं :-- 


डरे 


केक्स 
इलाहावाद बेड 


यह वैज्न सन्‌ १८६५ इंस्त्रीमें स्थापित हुआ था। इसकी इमारत वा्वईमें इछाहावाद देह 
बिल्डिड्के नामसे विख्यात दे । यह एपलो स्ट्रीटमें दे। आजऊल यह वैक्ठु पी० एण्ड० ओो० बेड 
कारपोरेशन लिमिटेडमें सम्मिलित कर दिया गया है । इसका निश्चित मूछबन ४०,००,००० है। वसूछ 
मूलघन ३५,५०,००० ओर रिजर्व फड ४४,५०,००० दै। इसका हेड आफिस कलऋचामें है। इसकी 
मुख्य २ शाख्रायें --बम्बई, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, लल्ननऊ छाहोर, रावछपिन्डी, नागपुर और 
पटना में है । 
ईम्पा।यल वेडू ओफ इण्डिया 


वड्भाल वेट, मद्रास वेछु, ओर बम्बई वैड्ढं, इन तीनों वैज्ञेके मिश्रणले सन्‌ १६२९१ के जनकरी 
मासमें इस बेकुका जन्म हुआ । इसका मुख्य उद्द श्य सोनेकी अमानतको सुरक्षित रखना है। इस बेडुकी 
ल्गमग १५५ शाखाए' सारे भारतमें भारतीय गवरनेमेन्टसे किये हुए करारके अनु पार, मिलन २ शहरों, 
बन्दरों, और व्यापारिक केन्द्रोंमें स्थापित की गई हैं। जिनमेंसे मुख्य २ के नाम इस प्रकार हैं--वम्वई, 
इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, आगग, धनवाद, अज्ञमेर, इन्दोर, उज्जैन, खण्डवा, जैपुर, अमृतसर, 
वहुलोर, बनारस, कालिकट, ढाका, दार्गिलिछ्ल, ग्वालियर, जमशेदपुर, जोधपुर, जबलपुर, ठाहोर, 
लखनऊ, लुधियाना, मदुरा, माण्डडे, मछझ पट्टम, नागपुर, नासिक, रह्ढू न, रावलपिण्डि, शिजह 
शिमला, सूरत, श्रीनगर इत्यादि । 
यह बैड सरकारी खज्नानेको भी सम्दालता है ओर आवश्यकताके समय सरकारकी उचित 
व्याजपर रुपया भी देता है । 


इसका निश्चित मलधन, ११,२०५००,००० 
बसु मूलघन, ३० जून १९२७ तक ५४६२,(०,००० 
रिजवे फण्ड, ५,०७,००॥००५ 

शेंभर दोल्डरोंपर ७५,६२१/५०,००० 


इसका लन्‍्दन आफिस-- २२९ ओढड ब्रांड स्ट्रीट ३० सी० २ पर है। 
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बम्बई-।वमाय 
इम्पीरियल बेड ऑफ परतसिया 
यह १८८५ में राजकीय चार्टर द्वारा स्थापित हुआ था। इसका वसुरू मूलधन, ६५७,०००० 
पोण्ड है। रिजय फण्ड ५२०,०००, पोण्ड है। मालिकोंके पास १००,००० पोण्ड है । इसकी मशहूर 
शाखाएं परसतिया, सुलताना बाद, इराक, मेसोपोटामिया, बगदाद तथा बम्घईमें हैं। 
इंडिया बैक लिमिटेड 
बैक ऑफ इण्डियाका जन्म सन्‌ १६०६ इस्वीमें हुआ था। इसकी स्थापना सर सेसून डेवीड 
बैरोनेटके उद्योग्ते हुई थी। आपने इसकी सफलताके लिये आजीवन प्रयज्ञ किया। यहां 
तक कि अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें भी इन्होंने इसके लिये कठिनसे कठिन परिश्रम किया। 
इसका पूर्व सच्चालक मण्डल सभी जातियोंके प्रतिनिधियोंसे बना हुआ था। इसमें सर सेसून डेविड, 
सर फू डरिक क्रोफ्ट । सर का वसजी जहांगीर, मि० आर० डी० टाटा, मि० गोवर्धन दास खटाऊ, 
सर लालूभाई सांमलदास सी० आई० ६०, मि० खेतसी खेंसी, से० रामनारायन हरनन्द राय रुइया, 
मि० जे० एच० दानी, मि० नूरदीन ओर सर इन्राहीम रहीम तुल्ला सी० आई०६० थे इनके अतिरिक्त 
मि० ए० पी स्ट्रीड्डकेलो इसके मेनेजर बनाए गए। इन्होंने बेहुकी सफलताके लिये बहुत ही उद्योग 
किया | इसकी रजिस्ट्री १८८२ के कम्पनी एक ६ के अनुसार हुई थी। 
इस्रकां वसूल मूख्धन २०५०,००,०००; 
रिज्व फल्ड 8६,0०,००० 
इसके तारका पता “स्ट्रीजेन्ट” बम्बई है फो० न० २००१०, पो० बा० २३८ है। 
इसकी मुख्य शाखाएँ--.. बन्त्रह कककता अहमदाबाद में । 
इसका बम्बईका पता--ओरियेन्टल बिहिडिंगु रुप नेड रोड है, 
इत्टन बेंक लिमिटेड 
इसका सम्बन्ध इन्नलैन्डसे है। इसका निश्चित मूलंधन २,०००००० पोण्ड है ज्ञो २,००००० 
हिस्सोमें विभक्त किया गया है। वछुल धन १,०००,००० पौ० है ओर रिजर्व फन्‍ड ७,००,००० 
पोण्ड है। इसका हेड -आफिस लल्डनमें हैं और इसका पता क्रासबी स्क्ायर बीशोप्सगेट ढल्दन 
६० सी० है। इसकी मशहूर शाखाएं--आमरा, बगदाद, कलकत्ता, बस्बई, करांची, कोलम्बो, मद्रास 
ओर बसरतमें है। इसका बम्बईका पता चर्चंगेट द्वान॑वीरोड है, तारका पता “इस्टराइट” फो० नं० 
२००५३ और पो० दो० नं २१६ ह्टे | 
इन्‍्टस्टियल बेंक़ू ऑफ पेस्ट इन्डिया लिमिटेड 
इसका बसम्भईका पता रेडीमनी मेनशन चच गेट स्ट्रीट फोर्ट है। 
३५ 


मारताय व्यापारियोंका परिचय 
करांपी बैह लिमिटेड 


बम्बईमें इसका अर च ऑफिस है। इसका पता इक्‌जामिनर प्रेस विरिंडग मेडोस्ट्रोट फो्ट है। 
इसकी शाखाएँ हेद्राबाद, और लरकाममें हैं। 


'कोम्पाटोइर नेशनल दिसकाऊंटेड पेरित 





यह बेंक फ्रांसवालोका है ओर इसका सम्बन्ध भी वहींसे है । इसका मृलथन २४,०००० 
००० फू क हैं जो कुछ अदा द्वो चुका है । इसका हेड ऑफिस पेरिसमें है और .उसका पता ९४ 
रूत्र्गरी पेरिस है। बम्तईमें इसका दफ्तर २४ ब्र सस्ट्रीटमें है । फोन नं० ४५ है। इसकी शाखाएं लन्द्न 
मेन्चेस्टर लोवरपूल, सोडनी ( आस्टे लिया ) बंबई ओर एलेकर्जेंड़िया है। 
ग्रीनले एण्ड कम्पनी लि० 
इस कंपनीका भी सम्बन्ध इड्ुलैए्डसे है। अब यह नेशनल प्रॉविन्शियछ बैंक लिमिटेहमें 
सम्मिलित कर ली गयो है। इसका पता निकलरोड वेढाड्ड स्ट्रीट है। इसका हेड आफिस ढन्दनमें 
५४ पारलियामेन्ट एस० डब्स्यू, आई० है। इसको शाखाए' बम्बई, कलकत्ता, दिही, लाहषैर, पेशाबरमं 
है। तारका पता ग्रीन्‍्डडे। फो० न० २२२१२ ओर पो० वा० नं० ६३ है। 
चाट८४ बेंकु ऑफ़ इण्डिया, आत्ट्रानिया एण्ड चीन 
इसका दफ्तर ब'बईमें एसप्लेनेड रोडमें है ओर इसका द्ेड आफिस ३८ विशोप्स गेट छत्दुन 
३० सी० २६है। इसका जन्म १८४३ में हुआ था। ६००००० हिस्सेदारोंक्े हिस्से इस बेंकमे हैं। 
हर एक हि€खा५ पो०का था इस प्रकार इस बे झुका कुछ धन ३.०९०००० पो० है, इसका रिजर्व फण्ड 
४9,००००० पौ० है। इसको मशहूर शाखाए' बम्बई, अध्वृतसर, कछकत्ता, कानपुर , दिल्ली; मद्रास, 
हांगकांग, न्यूथा्क, पेकिंग, पेशावर, रंगून, सिंगापुर, टोकियो, केण्टन, ओर शंघाई हैं । 
तितम्बी बेक 
यह एक जापानी बैड है, इसका हेड ऑफिप्त तेपेततेबास्में ( फारमोसा ) है। इसका घबहंका 
आफिस स्टेन्डर्डबिल्डि'ग द्वॉनंवी रोड फोटं है। इसकी मशहूर शाखाए' जपानमें ठोकियो, ओसाका 


इत्यादि, चीनमें शंघाई, केन्ट न, इत्यादि । जावामें भी इसको शाखा हैं। इनके अतिरिक्त लत्दन, 
न्यूयार्क, हांगकांग, सिंगापुर, बम्बई और कछकत्तामें भी इसकी शाखाएं' हैं । 
नेशनल बैड आफ इण्डिया 
यह बैंक जरूरत पड़नेपर प्रिटिश, इस्ट अफिका और उजल्डाछ्ी सरकारको रुपया देता दे। 
यह ब'बईमें एसप्लेनेड रोडपर है। छन्दनका इसका पता ७६ विशोप्सगेटलन्दन ई० सी० २ है। 
इसकी मशहूर शाखाए' बंबई, कलकत्ता, करांची, रंगून माण्डले, कोछ॑बो, और मोम्बासा है। 


२६ 


वम्बई-विभाग 
इसका स्वीकृत घंच ७,०००,०४५ पौ० वसूल धन, २,०००,९५० पो० ०7 रिज्ञव फण्ड २,६ ००,००० 


पो० है । 
नेशनल टिली बेड आफ़ न्यूयार्क 


इसका बबईका पता १२-१४ चर्च॑ंगेट स्ट्रीट बंबई है। इसका हेड आफिस ४५ बाहस्ट्रीट 
न्‍्यूयाक॑ है। इसकी अविभाजित ओर बचत पूजी १, ४३,७७६,६४५ है। इसकी हिन्दुस्तानकी 
शाखाएं बंबई, कलकत्ता ओर रंगूनमें हैं । 
बड़ोदा बैंक लिमिटेड 


बड़ोदाका बैंक वहांके महाराजाके फर्मेचारियोंके द्वारा नियन्त्रित किया जांता है। इसकी 
लोगोंमें बहुत ही ज्यादा साखहै। इसका प्रबन्ध दो कम चारियों द्वारा किया जाता है | मि० 
सी० ई० रेन्डल इसके अध्यक्ष हें और इनके सहकारी मि० सी० जी० कोलिंगुस हैं। सर बिद्ुलदास 
थैकरसी ओर सर छाल भाई सामलदासके कारण इसकी विशेष र्याति हो गई। इस बेंककी आर्थिक 
स्थिति नीचे दी जतो है । 
वसूल घने ६०००००० 
उधार धन ३००७००० 
रिजवे फाड २२,५०००० 
हेड आफिस - मन्डावी, बड़ोदा 
बंबई १ हार्नवी रोड 
मुख्य शांखाए' :--बंबई, अहमदाबाद, सूरत, पाटन, भावनगर, द्वारका इत्यादि । 
वैंड्ो नेपिवोनल अल्टा मैलो 
इस बेंकका जन्म १८६४ ईस्वीमें हुआ था। यह पोचु गालवालोंका बैंक है। इसका हेड 
ऑफिस ढिस्वनमें है। इसका वसूल मूठ घन ४०,०००, ००० २० है ओर रिजर्व फन्‍ड ४२, ०००, 
०००, रु०इसका ब'बई दफ्तर स्प्लेनेड रोड पर है ! 
“बम्बह म्चेंट्स वेज 
इसका पता ७६ एपोलो स्ट्री० फ़रोर्ट० है। इसका निश्चित सूछ धन १००, ००, ०००, रिजर्व 
फन्‍्ड ३३० ३ २४० है। 
मर्कण्टाश्ल वैड्ु ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 
धम्बईका पता नं० ५२-५४ एसप्लेनेड रोड है। इसका हेड आफिस १५श्रेंस चचस्ट्रीट 
लन्दन है। इसकी शाखाए' बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कोलंबो; हांगकांग मद्रास, न्युया्क; रंगून, 
शिमछा, ओर अन्य स्थानोपर हैं । 
३७ 


भारतय व्यापरारथोंका परिकषय 
मोरवी बैंक लि।मिटेड 

इसकी पूजी १५,९००, ०० रु० है। यह एक वम्वईके साधारण ब॑कमिंसे है 
वेस्टने बिल्डिंग स्पू नेड रोड फोर्ट बम्बई है। इसकी भारतमें और को शा » इसका पता 

खा नहीं है। 
लायड्स बेंक 

इसका सम्बन्ध इद्धलेंड्स दे । वस्तरेका इसका पता चौऊसी विल्डिक् हॉनवी रोड दो 
है। इसका निश्चित सृठचत कर ०००,००५ पा है । रिजर्व फरड २० ००० ००० पोह जमा किया 
हुआ घन २०३ ३४ ४० पो है। इसकी शाखाएँ कलकत्ता, बवई, फर्रांची, रंगून, दिल्ली, शिमला 
ओऔनगर इल्यादि स्थानों में हैं । | 
सेन्ट्रल बेंक आफ़ इण्डिया लि० 

इस बैडुकी सफलताका श्रेय सर फिरोज शाह मेहताको दिया जा खक्ता है, यह उन्हींके 
कठोर परिश्रमका फन्न है कि इसड्री इतनी उतनति हो पाई। इन्होंने जितना परिश्रम राजनीतिमें 
किया उससे कम व्यवसायिक धन्धोंक्री ओर नहीं किया । इस वेंकके यही चेयरमैन थे। इनके बाद 
सर फिरोज सेठनाके उत्तरदयित्वमें यह बैंक आ गया । इन्होंने इस वेककी फेवड पुरानी साखको ही 
नहीं रखा बल्कि इसकी बहुत ज्यादा उततति को | टाटा इन्डसद्रियछ बेंकके इसमें मित्र जानेसे 
इसकी आर्थिक स्थिति बहुत हो ज्यादा बढ़ गई है ओर इश्ली कारण इसकी बहुतत्ती शाखाए' इस ग्रेसि- 
ढेल्सीके बाहर बहुत बड़े २ एबं मामूली शहरोंमें खुड गई हैं। यद्यपि इस बेंकड्ा जन्म केबड 
पारसी पू'जीसे हुआ था ओर इसका सच्चाढत मी उन्हों लोगोंके उद्योग एवं साहस जे हुआ तथापि 
हिन्दुस्थानी वेंकमें इसह्ो सत्रसे अधिक साख है। इसमे प्रवन्थद्ध एस० एन० पोखनवताला हैं। 
इनके सुप्रवन्धसे भी वेंकक्की बहुत कुछ उन्नति हुईं है। इसका दफ्तर र्छ नेड गेड फोर्ट वम्बई है। 
इसके तारका पता “घरटेन” ४06७७ ४” है| फोन न॑० २२०६५ । 


चन्दे द्वारा प्राप्त धन-- ३)३१६०००००० 
बसूल घत- १६८००००० 
रिजव फन्‍ड -- १ ०००००० 


इसकी मुख्य २ शाखाए' निम्न लिखित हैं :- 
वम्बई, मद्रास, रंगून, करांची, कल्नकत्ता, अमृतसर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, लाहोर, आखन- 
सोल, अहमदाबाद, इत्यादि हैं । 
इसकी विदेशी शाखाएं--लल्दन, वर्लिन, न्यूयाक । 
है।क्न कौ एण्ड संघाई कारपारेशने 
इसका सम्बन्ध होंग कौंगसे है. ओर यहींपर इश्चका हेड आफिस है। अम्बईमें इसका 
द्रेण 


धम्पई-विभाग 


दफ्तर ४८ चर्च गेट स्ट्रोट फोर्टहै। इसकी निश्चित्र पूंजी ५००००००० पौ०, वूछ पूजी २०, 
०००००० रिजरे फएड ६००००७०० पो० और चांदीक़ा रिजर्व फंड १३, (००००० ओर संस्था 
पकोंके पा हि०३००7० ॥896ए 0९ 07000०४ं०ा २००७३००७० पों० है | इसझ्ी शाखाए' बहुत 
देशोमें हैं। बम्बई, कलकत्ता, हॉन्‍्को, दॉड्रझोज्, फेल्टन, बम्बई, कलऊत्ता, कोलम्बो, लन्दन, 
निऊयाकं, पेकिड्ग, रंगून, टोकियों और भिन्न २ स्थानोमें हैं । 
इन बैंकोंक अतिरिक्त निम्न लिखित बैंक्स ओर हैं :-- 
पंजाब नेशनल बैंक--प्रीन स्ट्रीट फोट 


यूनियन बैंक आफ इंडिया अपोलो स्ट्रीट 
बैंक आफ टेवान हानेबी रोड फोट 


ब'बई जनरल कोआपरेटिव्ह बेंक अपोलो स्ट्रीट फोट 

थामस कुक एणएड सन हार्नबी रोड 

एम्पायर बेंक हानंबी रोड 

इ'टर नेशनल बेकिंग कारपोरेशन च्च॑गेट स्ट्रीट 

किंग किंग एएड कंपनी हानेबी रोड 

नेशनल बेंक आफ साउथ आफिका हार्नबी रोड 

नेद्र लेंड्स इंडिया काम्र्शियक बेंक हानेबी रोड 

नेशनछ फिनासिंग एण्ड कमीशन कार्पोरेशन अपोलो स्ट्री: 
: सोभीटोभो बैंक चर्चंगेट स्ट्रीट । 

योकोहामा स्पेशी वेंक हार्नबी रोड । 


मारवाड़ी बेकर्स 





मेससे ऑकारजी कस्तूरचन्द 


इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दोर है। इसकी बसम्बईकी फर्मका पता-राजमहल भूलेश्वर है। 
यहां श्रीयुत मुनीम ओच्छवछालजी काम करते हैं। इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित इन्दोर 
( से टूल इ'डिया ) में दिया गया है । 


कै ९5 $ 
मेससे खुशालचंद गोपालदास 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी हैं। आप माहेश्वरी ( मालपाणी गोत्र ) जातिके 
सज्जन हैं 

इस खानदानका मूल निवास जैसलमेरमें हैँ, पर बहुत छम्यसे जबलपुरमें रहनेफे कारण जबल- 
पुर वार्लके नामसे यह कुटुम्ज विशेष प्रख्यात हे । 

इस्र फर्मका देड ऑफिस जबलल्‍पुरमें है। बम्बईमें इसे स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए। राजा 
गोकुछ दासजीके द्वाथों इस फर्मके व्यवसायकी विशेष उत्तेजन मिछा। राजा गोकुलदासजी ओर 
सेठ गोपाल दासजी दोनों भाई २ थे। पहिढे आप दोनों भाइयोंका शामिल व्यवसाय सेवाराम खुशाल- 
चन्दुके नामसे होता था, पर आगे जाकर दोनों अलग अलग दो गये, ओर यह फर्म दीवान घहादुर 
सेठ वह्मम रायजीके हिस्सेमें आई। आप माहेश्वरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते थे | 
आपका देहावसान हुए तीन चार वर्ष हुए। इस समय इस फर्मके मालिकि सेठ जमता दासजी माल- 
पांणी एम० एड० ए० हैं। आप बड़े शिक्षित एवं सुधरे विचारोंके सन हैं। आप आल इंडिया 
लेजिस्लेटिव्ह असेम्बल्ली (वाइसरायकी कोंसिल) के मेस्त्र निर्वाचित दिये गये है। वर्तमानमें आपकी 
फमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

४० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय जचछझत- 


रे 
डर 
ता 





सेठ जमनादासभो मालपाणी )6,,, 8 , (खु० गो० बंबई) सेठ राधाकृष्णणी ( गणप्रतगय रुकमान्न्द । बम्बई 


बम्बई-पिसाग 


बा (22 व यहां बैद्विंगहुंडी बिद्वी ओर जमींदारीका काम द्ोता है। 
के यहांपर इस फर्मको एक पॉठेरी फेकरी है, ओर चांद 
जिलामें लाल पेठ कॉलेरीके नामले एक कोयलेकी खान 
है। इसके अतिरिक्त जबलपुरमें खुशालचन्द गोपालदास 
ओर वहभदास मन्‍्नछालके नामसे २ शाखाए' ओर हैं। 
स्री० पी० में इस फर्मकी बहुतसी जमींदारी है। 
२ कलकृत्ता-मेससल_ गोपालदाध 3 यहाँ बैड्िंग ओर हुंडी चिट्ठोका फाम होता है। 


चल्लमदशास ७० बहइतला ष्ट्रीट ५ 

३ नागपूर-मेतर्स छशाल्चन्द्‌ गोपाल- ) यहां भी बेक्षिंग ओर आहतका काम होता है । 
द्प्स 

४ वफ्बई--मेसस छशा तचन्द गोपाल- ) थहां हुंडी चिढ्रो, सराफी ओर आढ़तका काम होता है | 
दास गोपाल भवन भुलेखर | हैंगी चिट्ठी हु शैता है 


7, 8. 590 
४ हिंगनघाद (०. 2.) मेसर्स खुशाल्र- ) यहां आपकी जमीदारो ओर जीनिंग-प्रे सिंग फेंकरी हैं। 
चन्द गोपालदाप्त 
7.4-उ्रयागाबप 


है फांटोश्ा (0. ?. ) मेसस छुशाज़- | जीन-प्र स फेकरी है. और सराफी व्यवसाय होता है। 
चन्द्‌ गोपाल दा प 
७ हरदा (0. 7. ) मेसल घछुपदस | जीनिड्ढ फेक्टरी है तथा रूद ओर जमीदारीका काम होता है। 


मन्‍नूज्ञाल 
प,8 7ए५॥ 
८ होशंगाबाद-मेपर्स बछभदापत | अमीदारी तथा बेद्िंग (सगफी) व्यापार होता है। 
के कन्हैयालाधन्न हि 
६ भोपान्च- गोपाल्दाप ) जमींदारी ओर आढ्तका काम होता हैं। 
बलभदात् 
"', 8. [,2चप्रां 
१० सागर-मेसर्स ग्रोपाज्दाप  + कमीशन एजंसी तथा जमीदारीका काम होता है । 
पलपदास 
4.8 ७0थो 
११ मिसतायुर-मेपत खुपल्चन्द ) कमीशन तथा जमीदारीका काम द्वोता है। 
गोपाल दृः्स ॥ 
१२) इटावा-मेससः  मन्‍्नक्षाल ) यदाँ आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है तथा हुंडी चिट्ठी, आदत 
फन्हैयालांल |! झोर रुईका व्यापार दह्ोता है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेससे गणेशदालत सोभागमन 


इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान कोठा ( राजपूताना) है। आपडी फर्मकी कई 
ब्रांचेस हैं| बम्बई ब्रांचका पता--मु बादेवी, वम्बई है। यहां सराफो का व्यवसाय होता है। आपका 
विशेष परिचय कोटा ( राज्पूताना ) में दिया गया है। 


मेससे गणपतराय रुक्ष्मानंद बागला 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ रुक्मानंदजी बागला तथा सेठ राधाकिशनजी बागल्ा हैं। 
आप अग्रवाल वेश्य जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास-स्थान चुरू ( बीकानेर ) में है। 
इस फर्मका हेड ऑफिस कलकत्ता है | बस्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए फरीब १३ ब्ष हुए । 
इस फर्मकी स्थापना सेठ राधाकिशनजी वागलछाने की । आप सेठ गनपतराय री बागलाके पुत्र हैं। 
झापके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरक्की भी हुई। 
इस फर्मकी ओरसे बनारफमें एक श्रोसत्यनारायगज्ञीका मंदिर बाँसके फाटकके पास बना 
हुआ है। इसमें एक अलतक्षेत्र तथा एक संस्क्षत पाठशाला भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त चुरुमें 
आपका एक बागला ओओषधालय भी बना हुआ है । आपने गत वर्ष २९ मकान मय १ सालके खाद्य- 
द्रब्योंके ऐसे त्राह्मणोंको दान दिये . हैं, जो बहुत गरीब थे तथा जिनके रहने आदिका कोई प्रबंध 
नहीं था। आपने एक हजार बीघा जमीन बीकानेर स्टेटसे खरीदकर गोओंके चरनेके लिये छुड़वा दी 
है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों महानुभावोंने एक बहुत बड़ी रकम परोपकारी संस्थाओंको 
खोलनेके लिये निकाली है। अभी आपने मोघाके एक मशहूर डाकरकों चूह बुढाकर ४०० 
मनुष्योंकी आँखोंका इछाज अपने व्ययसे कपाया , जिससे बहुतसे छोगोंको छाम हुमा था। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) हैड आफिस क्लकत्ता-हट्रेणड ) इस फर्मपर टिस्त्ररका ( इमारती रूकड़ी ) बहुत वडा बिजनेस 
रोड मेसस मोत्तीलाल राधाकिशन | होता है । कलकत्तेके मशहूर टिम्बरके व्यापारियोंमें इस फमक्ा 
प्‌ &. छड्डा8 स्थान बहुत ऊँचा है। 
(२ ) मोलमीन--( बर्मा ). एुच० | यहांपर आपकी एक टिम्ब्रकी फेकरी तथा एक चांवढक्रीफेकरी 


रक्‍मानंद क्षोभरमेन रोड > है। यहांपर आपका एक बहुत विशाल वगीचा है। इसमें 
7. 8. रेणापआएश्ाआ 0. ) युरोपियन, मारवाड़ी, साटिया वर्मीज़् आदि सब जातियोंके 


लिये वायु सेवन ओर भआरामके लिये अछग २ सुविधाएं रखी 
गई हैं। यहांपर आपके £ हाथी हैं जिनसे छकड़ी ढोनेका काम 
लिया जाता है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचयरूचरूझता 





बंगला ( मे० गुलाबराय केदरमल ) वस्वई 


बम्पई विभाग 


(३ ) बम्बई मेसर्स गणपतराय रुक्‍्मानन्द ३२५ फालवादेवी रोड--इस फर्म पर टिस्व॒रका व्यापार 
होता हैं तथा बेंद्विग ओर हुंडी चिट्ठीका फाम भी होता है । 

(४ ) रंगून--मेसर्स राघधाकिशन नागरमल मुगल स्ट्रीट--इस फर्मपर टिस्वरका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है इसके सिवाय बेंझ्लिंग, हुंडी चिट्टीका भी काम होता है | यहांपर श्रीयुत नागरमल- 
जी काम करते हैं जो आपके पार्टनर हैं । 


मेसर गाहमल गुमानमक् 

इस फर्मके मालिक प्रसिद्ध लोढ़ा परिवारके हैं। आपका मूल निवास स्थान अजमेरमें है 
अतएव आपका परिचय अजमेरमें दिया ज्ञायगा। यहां इस फर्मपर बेंकिंग ओर हुंडी चिट्टीका काम 
होता है । >> अरब नल के 
मेसस गुलाबराय केदारमल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ फेदारमलजी हैं । आप अग्रवाछ जञातिके बिन्दु गोत्रीय 
सज्न हैं। इस फर्मके परालिकोंका मूछ निवास स्थान मण्डावा ( जयपुर ) में हैं। 

हस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुएण। इसकी स्थापना सेठ गुलाबरायज्ञोने 
की। आपका स्वगंवास संबत्‌ १६३६ में हुआ। आपके पश्चात आपके पोौन्र केदारमछजीने इस 
फर्मके कामफो सम्हाला। क्योंकि सेठ गुलाबरायजीके पुत्र सेठ भूरामछजीका देहावसान पहिलेही 
हो गया था । सेठ केदारमछज्जीका जन्म संवत्‌ १६२१ में हुआ । 

आपकी ओरलसे मणडाबेपें अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला तथा एक ओषघालय 'चल 
रहा है। बम्बईमें आपका एक आयुर्वेदिक विशुद्ध औषधालय भी चल रहा है। अग्रवाल समाजमें 
आपका अच्छा सम्मान है। आपकी यहां ११ बड़ी बड़ी बिल्डिंगूस बनी हुई हैं। 

सेठ केदारमलजी पहिले यूनियन बेड्ुके डायरेक्टर थे। तथा वर्तमानमें आप सनातन धमो- 
वलम्बीय अग्रवाल सभाके समापति हैं । 

इस समय आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम कुं० कीर्त्तिकृष्ण है। इनके जन्मके खमय 
आपने २ लाख रुपये दान किये थे। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे -- 

(१) बम्बई-गुलाबराय केदार्मल कालवादेवी !. 4.. ४०।|०७708०--इस फर्मपर हुंडी चिट्टी, 


बेकिंग, गला, कपढ़ा, रूहे, आदिका काम होता है। कमीशन एजंसीका कार्य भी यह 
फर्म करती है । 





७९ 
मेसस गोपीराम रामचन्द्र 
इस फर्सके वर्तमान मालिक सेठ बजरंगदासजी और सेठ फूलचंदजी हैं । आप अग्रवाल जातिके 
तायछ गौन्नीय टिकमाणी सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान राजगढ़में (बीकानेर) है। इस फर्मका 
हेड ऑफिस कछकत्ेमें है। इसके पूर्व इस फर्मपर गोपीराम भगतराम नाम पड़त था | कलकत्तेमें इस 
नामसे यह फर्म ५३ वष पूर्व स्थापित हुईं थी। इस फर्मकी स्थापना सेठ शंकरदासजीके ही सामने 
हुई थी। सेठ शंकरदासजी स'वत्‌ १८८८ में कलकत्ता आये। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १६३४ मे 
हुआा। आपके सामने ही आपके पुत्र श्रीगोपीरामजी, श्रीभगतरामजी ओर श्री वजरंगलाल्जी 
४३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


दुकानके कामको सम्हालते थे | सेठ गोपीराम न्नी तथा सेठ भगतरामजी संबन्‌ १६२३ मे' व्यापार 
करनेके लिये कलकत्ता आये । यहां आकर झापने दल्लालीका कार्य शुरू किया | पश्चान्‌ संवन्‌ १६३१ 
में फर्मकी स्थापना की | रूवत्‌ १६७८ में' रूंठ गोपीरामजी तथा बजरंगछाछूजी से सेठ भगतरामभी 
अलग हो गये | सेठ गोपीरामजीका देहावसान संवन्‌ १६७३ में काशीज्ीमें जन्माष्टमीकों हुआ। 
आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ फूलचल्इजी तथा सेठ बजरंगलालजीके पुत्र सेठ रामचन्द्रजी इस 
फर्मके कार्यका संचालन करने छगे। लेकिन सेठ (रामचन्द्रजीका देहदावलान संवत्‌ १६७८ में २६ 
बर्षकी आयुमें ही हो गया । वर्तमानमें इस फर्मका सारा मार सेठ फू>चन्दज्जी टिकमाणी सम्हालते 
हैं। आपने इस फर्मकी अच्छी तरक्की की। कलरुत्तेके मारवाड़ी समाजमें आपकी अच्छी 
प्रतिष्ठा है । 
तीनों भाई सेठ गोपीरामज्ी, सेठ भगतरामज्ी एवम सेठ बच्रंगदासत्नीके दर जो सार्वजनिक 
कार्य हुए हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - वनारसके खसस्‍्कृत टिऋमाणी कालेन्नमें जो सेठ 
गोपीरामजीके स्मारक स्वरूप बनाया है, करीब ३ छाख रुपेयोंकी सम्पत्ति लगी है। इस समय 
इसका सारा काग्मार सेठ फूछचन्दजी सम्हालते हूँ। राजगढ़के एक मन्दिरमें आपकी ओरसे करीब 
८००००) की छागत छगी है। आपकी ओरसे बहुतप्ती गोचर भूमि छ इबाई गई है। राजगढ़में 
आपकी ओरसे २ धर्मशालाए' तथा ६ कुए' भी बने हुए हैं। आए तोनोंही भाईयोकी ओरसे 
राजगढ़ पी भरापोलमें २१ हज्ञार रुपया दिया गया है। आपकी ओरसे एक घंटाघर भी राजगढ़ 
में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सेठ फूछचन्दन्नीने प्रायवेट रूपसे २६४ हजार रुपेया शोर 
पिंजरापोलमें दिया है। 
कलकत्तेमें कगड़ा कोठीके नामते आपकी एक सुन्दर फोठी २६।३ आममेनियन स्ट्रीट्म 
बनी हुईं है। जिसका फोटो इस पुस्तकमें दिया गया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

कलकत्ता--है० आ०-मेघस गोपीराम रामचल्द्र २६।३ आम्मेनियम स्ट्रीट )', 4, [:॥8-- 

इस फर्म पर वारदान तथा हेसियनका व्यापार होता हैं। वारदांनकी कई अच्छी २ 

कंपनिर्यास आपका व्यापारिक स बस्ध है । पेरिसको प्रसिद्ध कपड़े की कंपनी कान 

एण्ड कानके आप मुत्सद्दी हैं। वंगालके अन्तर्गत वान्सढेढ़ामें गड़रिया कुलयारी” नामसे 

आपकी एक कोयलेकी खान है । 
बम्बदे-मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र टिकमाणी विल्हि्न कालबादेवी रोड, ' &., 70शा॥शा-- 

यहां हुंडी चिट्ठी, रूरं, गल्ला, तिहहन आदिका व्यापार होता हैं। इसके अतिरिक्त सब 

प्रकारकी आढ़तका काम भी यहां होता है। इस फर्मक्रो मुनीम गंगारासजीने संबत्‌ 

१६४६ में स्थापित किया था। बम्षइके मारवाड़ी समाजमें आपका अच्छा सम्प्रान था। 

आप मारवाड़ी चेम्बर आफ कामस के ऑनरेरी स॑ क्रेटरी मो रहे थे । 
शिकोहाबाद-मेसर्स गोपीगम रामचन्द्र, '. -५. 7५॥377877-यहां आपकी एक जीनिंग ओर 

प्रेसिंग फेक्‍्टी है । यहां काटनका व्यापार तथा आढ़तका भी काम होता है । 
कानपुर--मेसस गोपीराम रामचन्द्र, ”' 4, [पधा/0ा--यह्दां बंकिज्न तथा हुंडी चिट्टीका काम 


होता है | 





छेछ 
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ओऔ* सेठ फूउचन्दज्ी टिकपाणों (गोपोशम रामचन्द्र). स्त्र9 सेठ रामचन्द्रजी टिकमाणी (गोपीराम रामचन्द्र) 


बेस्बई विभाग 
५ फिरोजांबाद--भसलत योपौराम | यहांपर कमीशन सम्बन्धी काम होता है। 
रामचन्द्र 7. 8. एपशाशा), 
६ पिरत्ागंज--(म नपुरी/मे धर्त गोपी । यहांपर गले तथा रुहेशा प्रधान व्यापार होता हद | 
राम रामचन्द्र ।. 8. [7797. 
७ मनपुरी--मे धर्स गोपीराम रामचन्दध्र ) यह फ्‌पे रूई्‌ तथा गल्ठा खरीदऋर शिक्रोह्बाद भेजती हद | 
< राजाढ़ [बीकानेर] मे र्ख गोपोशाम ! यहाँ आपका खाप्त मकान है तथा जागीरदारों ओर ताहुझ्े- 
धजरंगदाप्त दारोंसे लेनदेन होता दे । 





मेससे चेनीराम जेसराज 


इस फर्मके बतेमान मालिक सेठ सीतारामजीके पुत्र श्री घतइयामदासजो हैं। आप अभी 
नाबालिग हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं। 

इस खानदानका मूल निवासस्थान विसाऊ ( जयपुर स्टेट ) में है। इस दुकानको यहाँपर 
स्थापित हुए करीब ७० वर्ष हुए। पहिले पहिछ इस फर्मको सेठ नाथूरामभीने स्थापित किया 
आपके बाद क्रमशः सेठ रामनारायणजी, सेठ किशनद्यालन्ती तथा सेठ सीतारामज्ीने इस फर्मका 
संचालन क्िया। सेठ सोतारामजीने इस फर्मको विशेष उत्तेजन दिया। आपने जनतामें अच्छी 
प्रसिद्धि पाईं। इस फर्मकी ओरसे बम्बई ठाकुर द्वारमें हिन्दू गहस्थोंके ठहरने और व्याह शादीके 
कायोके लिये बाड़ी बनवाई हुई दै। आपकी ओरसे बम्बईमें सीताराम पोद्ार बालिका-विद्याल्य, 
मारवाड़ी ओषधालय, मारवाड़ी सम्मेलन तथा विसाऊमें, विसाऊ कन्या पाठशाला, लायत्र री, डिस्पेंसरी 
तथा एक छड़कोंका स्कूछ चल रहा है। आपका खर्गवास संवत्‌ १६७८ में हुआ | 

सेठ सीताराम, यूनियन बैंकके डायरेकर थे तथा इसकी स्थापना भी आपने ही की थी | 
इपके अतिरिक्त आप एडवांस मिल तथा आर० डी० ताता कम्पनीके डायरेकर थे | 

इस फर्मका संबन्ध टाटांकी मिलोंसे बहुत पूवेसे--ही सेठ नसरबानजी टाठाके समयसे है। 
सेठ लाथूरामजी उनके साथ भागीदारीमें चीनके साथ अफीमका व्यापार करते थे। इस प्रकारकी 
व्यापारिक हिस्सेदारीका सत्बन्ध सेठ किशनदयालजीके देहावसानझे पश्चातृतक जागे रहा। 

इस सम्रय इस फर्मकी नीचे ढिखे स्थानोंपर दुकानें हैं। 
अर संसकी प्रेस ये नागपुर, टाटामिल बस्वई 
हे स्वर नं० १ तथा २ बंबई, एडवांस मिल अहम 

े ३ अर अ ऐप इत्यादि मिलोंभी आस कपड़ा बेचनेकी सोछ कसी 


है। इसके अतिरिक्त यहांपर बैकिज् एफ्सपोर्ट, इम्पोर्ट 
तथा काटनका विजिनेत्त भी द्ोता है । 


४५ 
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२ प्रस्ु8सर -मेसर्श रामतारायण 
किशनदयाल । यहां कटा संसकी मिलोंका > के 
कपड़ा 
३ कानपुर झ बचा ज्ञाता है| 
४ जंबल्लपुर 
४५ देहली मे० नाथराम रामनातापणा 
६ उजन यहां आपकी एड पोद्दार जीनिंग फेकरी ह। 
७ मुजफ्फरपुर कपड़ेका व्यापार होता है । 
प गुल्नहद्दी पालघाद. यहां आपकी एक मेगनीज (फोलाद)की खान हे । 
६ बम्बइ--वाथराम रामनारापण | यहां सिक्का बंध कपड़ेंक्ी गांठाका व्यापार होता है । 
घमराज गद्नली मुलनो जेठटा म.रक्तोट 


१० वम्बई-नाथूराम् रामनारायण " यहांपर खद॒ग कपड़ेका व्यापार होता है। 
चम्पागली, मूलजी जेंडा मारकीद 


११ बम्बई--चेनीरास जेश्राज याक ॥ यहां एफ्सपोर्ट-इम्पोर्टका काम होता है। 
बिल्डि'ग फोट 


१३ बम्बई-मो? चेनीराम ४सराज | यहां टाटा संसको एजन्सीका काम होता है । 
टाटा विल्छिंग फो्ट 





मेससे जुहारमलू मूलचन्द सोनी 
इस प्रतिष्ठित फर्मका हेड ऑफिस अजमेर है। वबईकी फर्मझा पत्रा-अज्सोका पाटिया, 
कालवादेती रोड है। तथा आफिपका पता--जुद्ारपलेस, कालवादेवी है। यह पैलेस आपहोका 


है। आपका विशेष परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है । बंत्रईमें आपको फर्मपर वेकिंग, 
हुंडी चिट्टी तथा एक्प्पोर्ट इस्प्रोटंका काम होता है । 


मेससे तिलोकचंद कल्याणपमल 
इस फमके मालिक्रोंका निवास-स्थान इन्द्ोरमें हैं। यहांक्की फर्मतका पता कल्याण भवन, 
कालवादेवी रोड है । यह फर्म यहां प्रेनेट मिछही एजंट है | इसका विशेष परिचय इल्दोर ( सेंट्रल- 
इंडिया ) में चित्रोंसहित दिया गया है। 


० कक + 
मंसस ताराचद्‌ घनश्यासंदास 
इस मशहूर फर्मका स्थापन सेठ भगवनीरामन्ञीके हाथोंसे हुआ था उस समय्र भाषक्ा 
कुटम्ब चरूमें रहता था। मदाराज् सोकरके बहुत आम्रइसे सेठ चतुमु जन्नी ( मगवती रामज्क 


त्र)च रू छो हक! रामगढ़नें निवास ऋने लग गये। उस पमय रामगठ्क स्थावरर नाता नामक 
पणक गांव था, वहां इन्होंने दी सर्व प्रथम अपनी दो ह॒वेलियां वनवाई । 
सेठ चतुर्भ जजीने प्रथम मरटिंडामें अपनी दूकान स्थापित की और वहांले ३ वारको मुस्ता 


फिरीमें बहुत सम्पत्ति उपाजित की । धारे २ इस झुटुम्बने अयने व्यापारक्तों मालवा, मेवाड़, ओर | 


४६ 





| 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय“. 





स्व०सेठ सीतारामजो पोद्दार (चेनीगम ज़ेसराज) बम्तई ओ्रो०्घनश्यामदासन्ी पोहार (चेनीग़म जसराज्ञ) बम्बई 


वम्बई-विभाग 

बस्बई तक बढाया। सेठ चतुभुजजीके पश्चात्‌ उनके पोत्र सेठ ताराचन्द्रजीके पुत्र सेठ घुरसामलूजी 
एवं हरसामछजीने इस फर्मके व्यापारको ओर भी विशेष उत्तेनन दिया। उस समय मालवा, बम्बई 
ओर मारवाड़ आदि स्थानोंमें इस फर्मकी सैकड़ों शाखाए' थीं। सुदूर चीन देशमें भी इस 
फर्मकी शाखा स्थापित की गई थी। उस समय दोनों भाई रामगढ़ में ही रहकर सब दुकानोंका 
संचालन करते थे । 

सेठ घुरसामलजीने मथरामें राधागोविन्द्देवजीका मन्दिर बनवाया,और एसके स्थाई 
प्रबंधके हेतु बहुतसा गहना ओर जमीदारी खरीदकर मन्दिरकों मेंट किया। इसके अतिरिक्त आपने 
रामगढ़में. बद्रीनारायणजीका मन्दिर, धर्मशाढाएं, कुएं ओर ताछाब बनवाये। आपका 
देहावक्षान संवत्‌ १६२५ में हुआ । आपने इस कुटु बमें अच्छी ख्याति प्राप्त की थी । 

सेठ घ॒रसामलज्ञीके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ धनश्यामदासजी व्यवसायिक कार्य देखते रहे, 
४न्होंने भी काशी, मथुरा, प्रया आदि स्थानोंपर क्षेत्र ( सदावत ) एवं पाठशालाए जारी 
कीं। आपका खर्गवापत संबत्‌ १६४० में हुआ । 

सेठ धनश्यामदासजीके पांच पत्रोमेंसे (१) सेठ जयनारायणजी(२) सेठ छक्ष्मीनारायणजी 
शौर (३) सेठ राधाकृष्णीका देहावसान हो गया है। आपके चोथे पुत्र सेठ केशवदेवज्ी 
वर्तमान अपना सत्र व्यापारिक भार अपने पुत्रोंपर छोड़कर हरिद्वाएंनिवास कर रहे 
हैं। सेठ जयनारायणजोका देहाबसान, अपने पिताश्री के देहावसानके ५ दिन पूर्वही हों गया 


था। इन पांचों भाइयों कली धार्मिक कार्योकी ओर विशेष रुचि रही है। सेठ लक्ष्मीनारायणजीने 
मथुरामें बरसाना ओर नन्दुगांवके बीच प्रेम निकुज मामक स्थानमें श्री राधागोविन्दचन्द्रदेवजीका 
मन्दिर बनाया ओर बढां बहुत अधि मुल्यक्रे आभूषण भेटकर सदावर्त, गोशाला, क्षेत्र, 
ओर संस्द्धत पाठशाला स्थापित की जो अवृतक चढ रही हैं। आपने अपने जीवनमें मन्दिरों 
एवं धामिक संस्थाओंमें करीब ५ लाख रुपयोंकी स'पत्ति दान की है। आपका देहावसान संवत्‌ 
१९४८ में हो गया। सेठ राधाक्ृण्णणी अन्तिम समयमें चित्रकूटमें नित्रास करने छग गये थे और 
वहीं आपका धंवतू १६७६ में देहावतान हुआ। सेठ केशवदेवन्नी तथा सेठ राधाकृष्णजीने 
इस फमके वर्तमान व्यापारको अच्छा बढ़ाया। वर्मा आइल कम्पनोकी भारतभरकी एजेंसी आपहीने 
स्थापित की ओर उसके प्रबंधके लिये कलऋत्ता, बम्तई, मद्रास एवं करॉचीमें दुकानें स्थापित कोीं। 
आप दोनों भाइयोंका व्यवज्ञाय अभीतक शामिल ही चछा आ रहा है। इस समय सेठ केशवदेवजी 

सब ज्यापारिक कार्य अपने पुत्रोंपर छोड़कर हरिद्वार निवास्र कर रहें हैं। सेठ मुरठीधर जीने 

अपनी २१ बर्षकी आयुरमें स्त्रीके देहावसान हो जानेपर भी द्वितीय वित्राह नहीं क्लित्रा । तथा इस 

समय सांसारिक कार्योसे विरक्त होकर आप ग्ढाा तटपर निवास करते हैं । 

१७ ४७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
रातभर कब ३लइइ_नल*नन______नननु बा बल 


वर्तमानमें इस फ़मेके मालिक सेठ केशवदेवजी ओर उनके पुत्र कुबर श्रीनिवासजी एवं कु'चर 
बालकष्णलाढजी पोद्दार ,एवं स्वर्गीय सेठ राधाकृष्णज्ञीके पुत्र सेठ रघुनाथ प्रसादनी, सेठ जानकी 
प्रसादनी, सेठ रद्मण प्रसाइजी ओर सेठ हनुमान प्रसादजी हैं । 

कुंवर ओनिवासजी तथा कुंवर बालऋष्णलाछजी दोनों सज्जन बड़े समाजसेवी एवं सुधरे 
विचारोंके हैं। आप अग्रवा जांतिके हैं। इस समाजकी उननतिमें आप अच्छी दिलचस्प 


लेते रहते हैं। हालहीमें बम्बईमें जो अम्रवाल महासभा हुई थी, उसकी स्वागतकारिणीके सभापति 
कु चर बालकृष्ण लालनी थे। 


वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बम्बई-मेस्ं॑ ताराचन्द घनश्याम- | इस फर्मपर हुंडी,चिट्टी,ओर बैंकिंगका व्यापार होता है तथायहां 
दास मारवाड़ी बाजार वर्माआइल क'पनीकी भारतमरकी सोछ एजंसी हैं ।इस कंपनीका 
हे 35 लत 9 भारतमरमें जितना तेल खपता है वह सब इसी फर्मके द्वारा 
सफ्छाई होता है। भारतके प्रायः सभीवड़ २ रेलवे स्टेंशनोपर 
इस फर्मकी शाखाए' तथा एजन्सियां कायम हैं। 
२ कप्तकला-मेसर्स ताराचंदू घन | अहम. चिट्ठी और वर्भा कम्पवीकी सोह 
श्यामदाप 7, 0.  रऐ0प्रेपेश.. रैंप 
मलिकसट्रीट 
३ मद्रास--मेतल ताराचंद ८ानश्याम | 
दाख 7. 8. 20008 


४ करांची -मेसस ताराचन्द्‌ ८नश्याम 
दास 7, 2. 00004 





मेससे नेनसुखदास शिवनारायण 
इस फर्मके मालिक श्रीजयनागयणजी डागा बीकानेर रहते हैं। वहीं आपका हेड ऑफिस 
है। यहांकी फर्मेका पता-केदार भवन, काल्वादेवी रोड है। यहां बेंकिंग हुंडीचिट्टी व्था 
कमीशन एजंसीका काम होता दै। इस फर्मका संचालन मुनीम जगत्नाथ प्रसादजी पुरोहित करते 
हैं। इस फर्मका विशेष हाल बीकानेर ( राजपूताना ) में चित्रों सहित दिया गया है । 





गजा बहादुर वेशीलाल मोतालाल 


इस सुप्रसिद्ध फम के वर्तमान माह्िक राजा बहादुर सेठ वंशीछाढजी हैं। आप अग्रवाल 
ज्ञातिके सलन हैं। आपका मूल निवाध्ष स्थान नागोर में ( मारवाड़ ) है । पक 

सर्वे प्रथम इस फर्मके पूर्ण परुष सेठ शिवदत्तरायजी तथा उनके पुत्र खेठ जेसीरामनीने 
लगभग संबत १८३९१ में, नागोस्से आकर जिला घीड़ ( निममाम हैदराबाद) के जोगी पंठ नामक 


हद 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय चछछ्छ 
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श्री०कु वर गोवद्ध नलालजी पित्ती (बंशीछाल मोतीरल) 


स्थानमें दुकान की। कुछ समय पद्चात्‌ हैदराबादमें भी आपर्ी दुकान स्थापित हो गई। 
उस समय इस फर्म पर शिवदत्तराम जेसीरामके नामसे व्यापार चलता था। संवत्‌ १८८० में आपने 
बंबई, कलकत्ता, इन्दौर इत्यादि भारतके मिन्‍न २ प्रान्तोंमें अपने व्यापारको बढ़ाया ओर दुकानें 
कायम कीं। उसी समय मुगढाई प्रान्तके एलारड़ी, बिचकु'डा, उमरावती, खामगांव आदि स्थानों- 
में दुकानें स्थापित की गई'। उस समय इन सत्र फर्मोंपर खास व्यापार अफीम, गला, सराफी ओर 
रुईका होता था | सेठ शिवदत्तरायजीका देहावप्ान संत्रतु १६०० के करीब हुआ । थोड़े ही समयमे' 
इस फर्मका इतना व्यापार फैल गया कि जहां २ आपकी फर्म थी वहां २ के आप प्रतिष्ठित व्यापारी 
माने जाने लगे । उस समय बरार प्रांतती सब तहसील इस फर्म पर ही आती थी, एवं इसके द्वारा 
सरकारको दी जाती थी। सेठ जेसीरामजीक॑ पश्चात्‌ इस फर्मके कामको उनझे पृत्र सेठ शिव- 
नारायणजीने सम्हाला । 

सेठ जेसीरामजीके भतीजे सेठ शिवाकूजी एवं उनके पोच्र सेठ किशनछारुजी ( सेठ शिव- 
नारायणजीके पुत्र ) जो उस समय इस फर्मके मालिक थे, अछग ३ हो गये। सेठ किशनलाढूजी- 
ने अपनी फर्म शिवदत्तराय जेसीराम, एवं सेठ शिवलालजीने शिवदत्तराय रक्ष्मीरामके नामसे 
स्थापित की । प्रधान स्थानपर यह दुकानें संवत्‌ १६०३ के बेसाख द्वितीय सुददी ६ के दिन एवं दिसावरोंमें 
सबत्‌ १६०६ की फागुन बदी ६ के दिन अलग २ हुई' । (सेठ किशनछाछूजीका देहावसान संक्त्‌ 
१६११ में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपकी फर्मका काम आपके पृत्र सेठ भोहनछालजी एवं सेठ मदन- 
छात्रजी (मोहनछालजीके पूत्र ) ने सह्ञाल-मोहनलालजीका देहावसान स'बत॒ १६६२ में एवं मदन 
छात्रजीका १६७२ मे हुआ। ) 

इस मशहूर फर्मके मालिक सेठ शिवलालजीके यहां सेठ मोतीकालजी साहब स'वत १६०२ मे 
नागोरसे गोद आये । 

सेठ शिवडालजीकी दानघमकी ओर विशेष रुचि थी। आपने मद्रास प्रान्तमें श्र रंगजी, श्री 
वह्मजी आदि स्थानोमें धर्मशालाएं बनवाई', एवं सदाबत ज्ञारी किये।नागोरमें आपने सदात्रत 
जारी किया। पुष्क में आपने एक धर्मशाढता बनवाई। सेठ शिवलालजीका निजाम सरकार बहुत 
सम्मान करते थे। सम्बत १६१४ ( सन्‌ १८४७ ) के मारत व्यापी गदरमें इन्होंने सरकारकी अच्छी 
सेवा की, इसके लिये आपको कई अच्छे प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए थे, एवं सरकारने आपको रसिडेंसीमें 
जमीन देकर सम्मानित किया था। आपका देहावसतान संवत्‌ १६१६ में हुआ। 

आपके पुत्र राज्ा बहादुर सेठ मोतोछालजीका जन्म संवत्‌ १८९६में नागोरमें हुआ था | आपने 
इस फर्मके कार्यका अच्छा संचालन किया। आपने बम्बईमें अपने बै्लि कायंको बढ़ाया, एवं 
बस्बहद तथा पूनेमें दो मिले' खरीदीं। इसके अतिरिक्त आपने स्थाई सम्पत्ति मी अच्छी एकत्रितकी । 
आपको एवं आपके पुत्र सेठ बंशीलालजी ( वर्तमान मालिक ) को संगत १९९५ में निजाम सरकारने | 
राजा बहादुरकी उपाधिसे सम्मानित किया। हे 


४६ 


भोरतार्व व्यापारियोंका परिचय 
रा० बा० सेठ मोतीछालजीके पश्चात इस फाकि वर्तमान मालिक राजा बहादुर सैठ वंशीला- 
लजी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १६१८ को 'चेत सुदी १२ को जद्ाजपुर ( मेवाड़ ) में हुआ, एवं झाप 
संवत्‌ १६२४ के अगद्दन मासमें हैदशबादकी मशहूर फर्मके मालिक राजा बहादुर सेठ मोतील्ञालचीके 
यहाँ गोद छाये गये । सेठ बंशीलालजी १८ वष की आयुसे ही व्यवसाय एवं राज दरवारका कार्य 
करने छगे | प्रारम्भमें करीब १५ वर्षातक आपने तालुकेदारीका सरकारी काम किया था। वर्तमानों 
आप हरिद्वारमें एक अच्छी धमेशाल्ग बनवा रहे हैं जिसकी जमीन ५१००० ) में छी गई है। आपने 
२ साल पुर्व करीब ५० हजार रुपया लगाकर श्री विष्णुयज्ञ किया था। उसमें श्रीमद्‌ भागवत, एवं 
वाल्मिकी रामायणके १०८ पारायण कराये थे। रा० बा० सेठ बन्शीलालनीका हैदराबाद राज्यमें 
अच्छा सम्मान है। निजाम सरकारके सम्मुख आपको कुरसी मिलती है | इसके अतिरिक्त वहांके रईस 
एवं जगीरदार भी आपका अच्छा सम्मान करते हैं। 
इस फर्मकी बम्बई, अजमेर, हैदराबाद आदि स्थानोंपर अच्छी स्थाई सम्पत्ति है । 
बर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ राजा वहाहुर मोतीलाल बन्शीलाल ) इस फर्मपर बैछ्लिंग, हुन्डी चिट्टरी, स्टेटमा्गेज एवं जवाहरात- 
रेविटेंसी बाजार हेदरा बाद दत्तिण- का व्यापार होता द्टै | 
९ राजाद्माहुर मोतीलाल बन्यीजञाल ). यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। 
वेगम बाजार हैदराबाद 


३ राजा बहादुर वन्शीलाल भोती- ) यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। 
ल्ाज्न कालवांदिवी रोड बम्बई 


इस समय आपके तीन बड़े पुत्र श्री सेठ गोविन्दुकालजी,श्री सेठ मुकुन्दलालजी,एवं सेठ नारा- 
यणलाछजी अपना अलग २ व्यापार कर रहे हैं। एवं आपके दो छोटे पुत्र श्री पन्‍नाछाछजी एवं श्री 
गोवद्ध नहालजी आपके प्ताथ:हैं। 





मेससे बन्सीलाल अबीरचन्द 
इस मशहूर फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। आप माहेश्वरी जातिके सज्न हैं । 
बम्बईमें आपकी फर्मका पता मारवाड़ी बाजार, शेखमेमन स्ट्रीट है । यहां बैड्लिग वथा हुन्डी चिट्ठीका 
व्यत्रसाय होता है । यहींपर आपकी एक कम्पनी दे जिसपर रुई आदिका विछायत एक्सपोट होता 
है ओर कई वस्तुए' विढायतसे यहां आती हैं। आपका विशेष परिचय बीकानेर ( राजपुताना ) 
में चित्रों सहित दिया गया है। यहांका वारका पता ऐिक्ष॑०७7४. है । 
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स्तीय व्यापारियोंका परिचय 3च्छ्लः 


कई 





, रक्ष्मणदासनी डागा (मुनीम रा०ब० बंशीलात अबीरणद) 


बंबई, बम्बई 





लिलुबांका बंगला कलकत्ता (शिवप्रताप गमनारायण) !? 


मुनीम गंगामम जो (गोपीर।म गयचरद) चम्श्रई, 


बेग्बई-विभागे 
$स दुकानके संचालक सुनीम भ्रीयुत लक्ष्मणदासजी डागा हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्ञन हैं। 
आप मारवाड़ी जातिके अगप्रगणय सजनोंमेंसे हैं। मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामसंझे पूवे जो 
प॑च सराफ एसोसिएसन नामक संस्था थी उसके संस्थापक आपही थे। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी 
ेस्वरके मूल संस्थापकोमेंसे भी आप एक प्रधान व्यक्ति हें। पहले आप इसके बाइस चेअरमेन भी 
रहे हैं। बुलियन मर्चेण्ट एसोखिएशनके स्थापकोंमें भी आपका नाम अग्रगएय है। इस समय 
आप उसके बाइस चेअरमेन हैं। मारवाड़ी विद्यालय ओर मारवाड़ी सम्मेवके मी आप सभापति 
रह चुके हैं। वर्तमानमें यूनियन बेंक आफ इंडिया, यूनिवर्सल फायर इन्स्युरेल्स कम्पनी, मॉडल 
मिल नागपुर, बरारमिल बड़नेरा, औरझ्वाबाद मिल जौर बुलियन मर्चेंद एसोसिएशन, मारवाड़ी 
चम्बर आफ कामसं, बास्बे स्टाक एक्सचेंज इत्यादि संस्थाओंके आप डाइरेफ्टर हैं। बाम्बे पंसेजर 
रिलिफ एलोसिएशनके आए वाइस चेअस्मेन हैं। मतलब यह कि बम्बईमें आप बड़े प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ब्ध्ग्गा 


मेससे बच्छराज जमनालाल बजाज 


इस फर्मके वर्ममान मालिक भारत प्रसिद्ध देशभक्त त्यागमत्ति से० ज़मनाढालजी बजाज हैं। 
इस समय सेठ जमनालाढ॒जीका कुछ भी परिचय लिखना सूर्य्यको दीपक दिखाना है। आपके 
नामसे आज भारतका बच्चा २ परिचित है। आपके त्यागमय जीवनसे भारत-भूमिका एक २ रज: कण 
गोरवान्वित हो रहा है । 

सेठ जमनालालजी उन महापुरुषोंमेंसे हैं जिन्होंने एक साधारण स्थितिमें जन्म लेकर, 
अपनी कर्मवीरतासे छाख्तों रुपयेकी दोलत उपाजंन की और फिर बड़ी उदारताके साथ उसे अपनी 
जातिके लिए ओर अपने देशक लिए अर्पण कर रहे हैं । 

आपका जन्‍म सीकरके समीपवर्त्ती एक छोटेसे गांवमें श्रीकनीरामणी बजाजके यहाँ हुआ था। 
श्रीयुत कनीरामजी बहुतही साधारण स्थितिके पुरुष थे। जब आप पांच वर्ष के हुए तब आप वर्धाके 
सेठ बच्छराजजीके पुत्र ख० रामधनजीके नामपर दत्तक छाए गए | सेठ बच्छराजजी बड़े प्रतिष्ठित, 
धनाव्य ओर बुद्धिमान व्यक्ति थे । आप रायबहादुर, आनरेरी मजिस्ट्रेट और स्यूनिसिपल मेम्बर थे। 
इस खानदानमें आजानेपर श्रीयुत जमनालालभीको अपना विकास करनेका अच्छा मोका मिला । उचित 
अवसर मिलनेके कारण आपकी प्रतिभा धीरे ३ चमकती गई । गवर्नमेण्टमे', तथा व्यापारिक समाजमें 
आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। सन्‌ १६०८ में सी० पी० की गवर्नमेन्टने आपको आनरेरी 
मजिस्ट् 5 ओर सन्‌ १६१८ में भारत गव्नमेल्टने आपको रायबद्दादुरकी सम्माननीय उपाधिसे विभू- 
पित किया, संगर इंवरने आपको इन मोहक इन्‍्द्रजाल्में फंसनेके लिए पैदा नहीं किया :था। कुदरत 
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भारताय व्यापरारियोंका परिचय 
आपसे देश सेवाका महान कार्य्य करवाना चाहतो थी। समाज सेवा और देश सेवाक्ी भावनाएं 
वीज रूपमें तो आपके अन्दर विद्यमान थी दी, सोभाग्यसे उनको विकसित काने छिए आपको बहुत 
वे दर्जेकी किक: हुंत 
ऊंचे दजंकी सोसायटी भी मिल गई, जिससे आपके अन्तगंत समाज्न सेवाको भावनाएं प्रवद रूपसे 
जामृव हो उठीं। सबसे पहले आपका ध्यान अग्रत्राक समाजद्ी उल्नतिक्ी ओर गया। लिसके 
फछ्खरूप आपने सन्‌ १६१२ में वर्धाके अन्तर्गत मारवाड़ी हाई स्कूछ खोछा। ठथा कुछ समय 
पश्चात पक कन्या पाठशाढाकोी भी स्थापना की | 
सन्‌ १६१५ में वस्त्र सुप्रसिद्ध मारवाड़ी विद्याल्यकी नींव पढ़ी | इस संस्थाडी स्थापना 
आपका खासभाग था | इसके पश्चात संम्त्रन्‌ १६५६ में आपने अपने मित्रों सहित दीर्घ प्रयत्न 
साथ अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रताठ सभाक्रा संगठन किया, जो आपके जीवनकी ऐक 
महत्वपूर्ण घटना है । 
मगर आपका छ्येय यहींतक परिमित न था जातिकी सीमासे निकालकर कुदरत आपको देशके 
विशाल क्षेत्रमें छाना चाहती थी, ओर इसी कारण वह आपके जीवनकी घटनाओंछो बदछती गईं। 
सन्‌ १९१५ में आपका महात्मा गांधीके साथ परिचय हुआ । यह परिचय दिन २ दृढ़ होता गया। 
कुछ समय पश्चात मद्दात्मा गान्वीका देश व्यापी आन्दोलन जारी हुआ | इस आन्दालनमें आपने 
तन, मन, घनसे पार्ट ढिया। सन्‌ १६२१ में आपने अपना राय वहादुरीका खिताब लोटा दिया। 
ओर मोटी खादीके वस्ल धारण कर आपने असहयोगका मणडा पकड़ लिया । असहयोग 
के आन्दोलनमें आपका बहुत;अधिक भाग गहा। जिस दन भाग्तकी राज्ननीतिके इतिहासमें असह 
योगका अध्याय लिखा ज्ञायगा, उस अध्यायमें उम्रके प्रधान प्रवतंक्रोंके साथ सेठ जमनाछाढन्नी 
वज्ञाभका नाम मी स्वरणक्षरोंमें लिखा जायगा | 
तभीसे सेठ जमनाठालमणी वज्ञाज देशभक्तिके रंगमें मतवाले होगये हैं। आज भी इस 
शिथिछताके युगमें भी-सेंठ जमनालालजी सिरसे पेर तक खादीके वस्त्र घारण किये हुऐ स्थान २ पर 
श्रमणकर आत्म विस्म्ृत लछोर्गाकों उत्साहप्रवतक सन्देश देने फिरते हैं। इस त्यागी वीरको इस वेपमें 
देखकर सचमुच मात्मा पुलकित हो ज्ञाती है, ओर हृदयमें ए उन्नत गोरवका अनुभव होता है । 
जिसख समय शरीयुत लेंठ वच्छराज जीकछा स्व्र्गगास हुआ था, उस समय आप केवल पांच ह: 
ढाखकी स्थावर और जंगम सम्पत्तिके उत्त राधिकारी हुऐ थे, मगर आपने अपनी प्रतिभा और 
सच्चाईके बलपर इस कार्यक्रों इतना अधिक वढ़ा लिया कि गत पन्द्रहवर्षोमें आप इस सम्पतिमेंले 
करीव ११ छाख रुपया तो दानही कर चुके हैं। आपका व्यापारिक ज्ञान वहुतद्वी उ्चकोटिका है। 
बम्बईके प्रतिष्ठित घनी मानी सम्राजमें आपकी वहुतदी अच्छी प्रतिष्ठा है। जिस समय आप वम्बईके 
व्यापारिक क्षेत्रमें थे, उल समय कई व्यापारी का्पनियोंके डाइरेक्डर थे। आपहीने टालाके साथ मित्र 
श्र 
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स्व० सेठ महादेवप्रसादजी बागला संठ मदनगोपालज्जी बागला 


धम्बशपमाय 


इण्डिया इन्स्यरंस कम्पनीकी स्थापता की थी, अव भी आप उसके डायरेक्टर हँ। वम्बईके शेयर 

बाजारके संस्थापकोंमें आप भी एक खास व्यक्ति थे । सर इब्नाहीम रहीमतुलाके वाद आप इसके 

चेश्ररमन भी रहे थे। मतलत्र यह कि आपका व्यापारिक जीवन भी बड़ा गौखपूर्ण रहा दै। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हं:- 


बस्वर-वच्चराज जमनाक्षात् इस फर्मपर बैंकिज्ञ, हुंडी चिट्ठी ओर कॉटनका व्यवसाय होता 
कांलवा देवी रोढ | हैँ । 


दर्घा-वच्छराज जमनालालत यहां हुंडी चिट्ठी ओर कपासका व्यापार होता है । 


कार २+ रमन महा पााा+ 


मेससे भगवानदास बागला रायबहादुर 


इस समय इस फर्मके मालिक श्री मदनगोपालजी बागला हैं। आप अम्रवाठ जातिके सजन 
हैं। आपका भूल निवास स्थान चूरूमे ( बीकानेर ) है। 

इस फर्मका हेड ऑफिस रंगून ( बरमा ) में है। बस्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब 
६० वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सबसे पहिले रा० ब० भगवानदासज्ञी बागछाने की। आपको 
भारत गवर्नमेंटने रायबद्दादुरकी पदवी प्रदान की थी। आप बड़े योग्य एवं चतुर व्यक्ति थे। आपका 
देहावसान संवत्‌ १६५२में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपकी धर्मपनल्नी इस कार्यको सम्दालती रही, 
क्योंकि भगवानदासजीके पुत्र महादेव प्रतादमी छोटी वयहीमे गुज़र गये थे, तथा उनके पुत्र श्री 
मदन गोपालजी नाबालिग थे। मदनगोपालज्ीने होशियार ध्दोनेपर इस फर्मके कामको सम्हाला, 
तथा इस समय आपह्दी इस फर्मका संचालन फरतै हैं । 

इस फर्मकी ओरसे रंगून, मुकामाघाट, रामेश्वर, चूर आदि स्थानोंपर धर्मशाल्वए' बनी हुई हैं 
रंगून, चूरू माएडले आदि स्थानोंपर मन्दिर तथा अन्य कई स्थानोंपर तालाब एवं कुए' बने हुए हैं । 
फलकत्तेमें हरिसनरोडपर आपका रा० ब० भगवानदास बांगला हॉस्पिटठ नामसे एक अस्पताछ भी 
चल रहा है । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


मुगहल्ट्रोट "'. &. छग४तेण 
२ मांडले-रा० घ० सगवानदास | यहां आपकी एक टिम्बरकी ओर एक राइस फैक्टरी है तथा 


१ रंगूत “रा" ध० सगवानदापत बागल्ा | टिम्बर एड राइस मरचे'ट तथा लैण्डडॉड सका काम होता है । 


धागला सारवाड़ी बाजार बंद्धिगका व्यापार होता हैं । 
', &., 8288007 
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भारती व्यापारियोंका पारचिय 


३ भोलमीन (बरमा) रा० ब० भग- ) यहांपर भी आपकी एक टिम्बर और आल 
चानदाप्र बागल्ला 7'. 8. 82080: | बेक्लिंग विजिनेस होता है + पक राइस फेक्टरी हैं तथा 


४ भाम्‌ ( बरमा ) रा० ब० भगवान पी स्क 
व क यहां जमीदारी तथा बेंड्लिंग विजनेश् होता है। 


टिम्बर मचेट, बेड्धिंग वर्क तथा ज्ञायदादका काम होता है,पह 
& ९ 
फम गब्हनमेंट रेलवे कंट्राकर है। 


है बम्बई-में धर्म भगवान दास बागल्ला | इस फर्मपर बेद्विंग, टिस्व॒र तथा राइस एवं कमीशन एजेंसी- 


ला हट ४ रोड नो म छा हटी: 


४ कज्ञऊत्त---रा० ब० सगवानदासवाग 
4. 8, 9४02 | 


र|० इ०-- 
कालवादेवी रोड का काम होता है। 


व. 2, $97एश)0०प 

७ चुरू--मे ले जेतरूप भगवान दास यहां आपका खास निवास स्थान है | 

ज्रू 

मेससे मामराज रामभगत 

इस फर्मके वतमान मालिक सेठ दृरकिशनदासजी, सेठ मंगरूचन्दज्ी, सेठ दुलीचन्दजी, सेठ 

बेणी प्रसादुजी, सेठ जुह्रमछजी, सेठ फूलचन्दजी ओर सेठ केशबदेवजी हैं। आप अग्रवाढ ज्ञातिक् 
डालमिर्या गोन्रके सज्ञन हैं। इस खानदानका मृझ निवास स्थान चिड़ावा ( जयपुर-स्टेट ) में है। 
इस फर्मको यहाँपर स्थापित हुए ५० वर्षसे ऊपर हुए। सबसे पहले यहांपर इसकी स्थापना सेट 
मामराजनीने की । शुरु २ में आपने अपनी दुकांनपर मालवेसे आनेवाढली अफ़ीमका व्यवसाय शुरु 
किया। उस समय आपड्ली माल्वेमें भी कई स्थानोंपर दुकान॑ स्थापित थीं। इस ब्यापारमें आपको 
अच्छी सफछता और सम्पत्ति प्राप्त हुईं। श्रीयुत मामराजजोके पश्चात्‌ उनके चचेरे भाई राम भगतजी 
और शित्रमुखरायज्ीने स फर्मके कार्यक्रों बहुत उत्ते जन दिया । सेठ शिव्रमुखरायजी बड़े खाहसी 


एवप्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 
इस समय इस फर्ममें श्रीयुत मामराजजी, श्रीयुत राममगतजी ओर श्रीयुन बालकिशन दासजी 


के वंशम शरीक हैं। सेठ शिवमुखरायजीके वंशन अछग द्वो गये हैं। इस खानदानकी दान-घर्म 
और सार्वजनिक कार्योक्षी और मी अच्छी रुचि रही है। आपकी ओरसे चिड़ावेमें एक घ्मर्थ 
अस्पताल चल रहा हे। चिडाबेकी १० हजारकी बस्तीमें एक मात्र यही अस्पताल हैं। इस 
अस्पतालमें रोगियोंके ठहरने एवम्‌ भोजनकी भी व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त चिड्वेमें आपकी 
ओरसे एक कन्या पाठशाल्य, एक संस्कृत पाठशाला, एक प्रारंभिक हिन्दी-पाठशाछा और सदात्॒त 
आदि सार्वजनिक संस्थाएं चल रही हैं। द्वाल्द्वीमें वहांपर आपने गेस्ट-हाऊसके ढंगपर एक धर्म- 
शाला भी बनवाई है। बद्रीतारायणके रास्तेपर लक्ष्मण-मूलेके पास आपने स्व॒र्गा्रम्त नामक एक 
बड़ा रमणीय स्थान बना रक्ल्ा है। यद्दोपर बानप्रस्थ छोगोंके रहनेकी, और सदृन्नतको 
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सेठ हरिकृष्णदासजी डालमियां(मामराज गमभगत) 


_कृत् कह कुकमका 





का 


श्री दुलिचन्द ज्ञी डालमियां (मामराज रामभगत) 


कु २९६०४ 





श्री बेणीप्रसादुजी डालमियां (मामराज रामभगत ) 


बम्बर विभाग 


व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बनारस, बुढानाढापर आपकी ओरसे एक बड़ी विशाल ओर सुन्दर 
धर्मशाला बनी हुई है। हिंगोली ओर नारनोलमें भी आपकी एक २ धर्मशात्रा बनी हुई है। इसके 
झतिरिक्त तिलक-स्व॒राज्य-फंड, अग्रवाल जातीय कोष, मारवाड़ी विद्यालय कलकत्ता, तथा विशुद्धा- 
नन्‍्द्‌ अस्पताल कछकत्तामें भी आपने अच्छी आर्थिक सहायता पहुचाई है । 

इस समय दुकानके संचालकोमें सेठ राममंगतजीके पुत्र सेठ हरकिशनदासजी सबसे बड़े 
हैं। भाप बड़ी शांत-प्रकृतिके पुरुष हैं। सेठ मंगलचन्दन्नी, सेठ दुलीचंदनी ओर सेठ बेणी 
प्रसादन्नी, लेठ मामराजजीके पोत्र हैं। आप तीनों ही बड़े योग्य ओर सज्ञन हैं। श्रीयुत दुलीचंदजी 
के हाथोंसे इस फर्मके अन्दर कई नये २ कायों'की तरकी हुई है । आए बड़े उदार, उत्साही एवम्‌ 
व्यापार निपुण पुरुष हैं। श्रीयुत बेणीप्रसादजी डालमियां भी बड़े उत्साही, नवथुगके नवीन 
विचारोंके पोषक ओर सच्चे कार्यकर्ता हैं। आप इस समय मारवाड़ी चेम्जर आप कॉँमर्लके प्रेस्तीडेन्ट 
तथा ईस्ट इण्डिया कॉठन एसोसिएशन ओर सेन्‍्ट्ल बेकु आफ़ इंडियाके डायरेकर हैं। गतवर्ष अखिछ 
भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रशछ महाप्षभाके आप सेक्र टरी रह चुके हैं। इसी प्रकारके ओर भी साद्॑- 


जनिक कायोकी ओर आपका बहुत प्रेम है। 
इस्त फर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है-- 


देह-झआफिस, बम्बई-“मेघ्ल सामराज ) (से फर्मपर रुई और गशन्‍लेका प्रधान व्यवसाय होता है ! 
का जप । बैंकिंग ओर कमीशन एनंसीका काममी यह फर्म करती है। 
इस समय इस फर्मेका काम निम्नाक्चित विभागोंके द्वारा 
होता है । 
इस बिसागमें रुदका जत्था और कमीशन एज॑सांका काय 
होता है। इसके अधीन बम्तई प्रास्तमें कई स्थानोंपर 
शाखाए' है। खामगांव और चांदामें २ जीनिंग और एक 
बम्बौ-मतस,हुकुमचन्द रामममत | प्रेसिंग फेकरी भी इसकी ओरसे चल रही है। इसी फर्मकी 
एक शाखा जापान-कोबी बन्दरमें है । यहांते जापान तथा 
यूरोपके दूसरे देशोंझ्रो रूदेका एक्स्पोर्ट होता है इस दुकानमें 
सेठ सर हुकुमचन्द्जीका सामा है। 

इस फर्मपर गललेकी बखारका व्यापार होता है । गल्‍लेकी 
वम्बई-मेसस मम्राज घसस्तलाल | क्रमीशन एजंसीका काम भी यह फर्म करती है यह फर्म 
| चीनके कियाँगवान नाम प्रसिन्‍्ठ शकरके चीनी व्यव- 

सायीकी बम्बईमें सोल ग्यारंटर है । 
इसके भतिरिक्त कलकत्ता,कानपुर, कर्रांची आदि मुख्य २भारतीय व्यापारी केन्द्रोंमे मी आपकी 
फम्से खुली हुई हैं । इन चारों फमों के अधीन यू० पी०, पंजाब,बरार और निजाम हैदराबादके भिन्‍न 

२ स्थानोंमें आपकी लगभग ४० शाखाए' मिलन २ नामोंसे चल रही हैं । 

६५ ५१ 
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राणा कब कब 


कॉटन मिल्‍्स 
१ झहमदाबाद--न्‍्य स्वदेशी मिख्स ) इस मिलमें २४००००९ स्पेणिडल्स छ्त ओर ७०० दास हें 
लिमिटेड. इसमें आपका और शिवनारायणजी नेमाणीका साम्रा है। 
यह मिल पहले हुकुमचन्द डार्लामयां मिल्सके नामसे चलती 
थी । इसमें २३००० स्पेंडिल्स ओर ७9४० दस हें । इसके 
साथ एक नभिनिंग ओर एक प्रेसिंग फेकरी भी है। 
फेक्टरिज् 
हुकुमचन्द रामभगतके नामसे जो कारखाने हैं उनके अतिरिक्त हिंगोडी ( निजाम ), सेल 
( निजाम ) पानीपत (पंजाब) कानपुर, मोरानीपुर और कुलपहाड़, ;इन स्थानोंपर आपकी 
जीनिंग तथा प्रे सिंग फेकरियाँ चल रही हैं । 
आइल मिल्स 
हरपालपुरमें आपकी एक आईल मिल चल रही है । 
इन्दोरके सरसेठ हुकुमचन्दजी और बम्बईके सेठ ताराचन्द घनश्यामदाससे इस फर्मका 
बहुत पुराने समयसे व्यापारिक सम्बन्ध चला आया है। हुकुमचन्द्‌ राममभगतके नामसे जितना काम 
चलता है, उन सबमें सेठ हुकुमचन्दजीका व आपका सामा है। इसके अतिरिक्त करांची ढिस्टी- 
कफ़ा, वर्मा आईल कंपनीका कुछ काम आपके ओर ताराचन्द घनश्यामदासफे सामेंमें चल रहा 


है। 


रे अकोला--अकोल। काटन मिरुप 
ललिमिटे 


मेससे मेघजी गिरधरलॉल 

इस फर्क वर्तमान मालिक श्री छानलालजी गोघावत हैं। आप भोसत्राल जातिक़े 
सज्नन हैं । 

इस फर्मकी स्थापना छोटी सादड़ीमें हुई । वहां यह फरम बहुत पुरानी है। बम्बईमें इस 
फर्मकी स्थापना संवत्‌ १६७८ में हुईं। इस फर्मके मूल संस्थापक सेठ मेघजी हैं. तथा इसकी 
विशेष तरकी सेठ मेघनीरे पौत्र सेठ नाथूछालजीके ह्वाथोंसे हुईं। आप बड़े योग्य, दानी तथा 
व्यापारदत्त पुरुष थे। आपने छोटी सावड़ीमें श्री श्वेताम्बर साधुमा्गीय नाथूछाह गोधावत जेन 
आश्रम नामक एक आश्रमकी स्थापना की। इस आश्रमके स्थायी प्रवन्धके हेतु आपने सवालास 
रुपयोंका दान कर रक्खा है। सेठ नाथूल्रालझ्नीका स्व्रगेवास संवत्‌ १६७६ की छ्येष्ठ बढ़ी १० को 
हुआ। आपके पुत्र श्री हीराछाकभीका देहाल्त आपकी मोजूदगोद्दीमें हो चुका धा। भव 
इस समय सेठ नाथूछालजीके पौत्र श्रीयुत्‌ छयनछालणी इस फर्मका संचालन करते हैं, युवावस्थामेंही 
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सेठ रामनारायणन्नी (शिवश्रताप रामनारायण) बम्बई, कुंवर रामेश्वरदासन्नी 0 ( सेठ शिवप्रतापजों ) 


धम्बई विभांग 


झापने अपनी फर्मके कार्यको उत्तमतासे सम्भाला है । आपका विशेष परिभ्य तथा फोटी छोटी 
सादड़ीमें दिया है स्थानकवासी समाजमें आप समाज-सुधारके बहुतले काम्र फरते रहते हैं। 
बर्तमानमें आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 


झ्ॉफिस-डोदी सादढ़ी- ) ईंस फर्मपर बेंकिंग, हुंडी चिट्ठी तथा जेन-दैनका कास होता 
प् लो का गोघावत | हे । पहिले इस दुकानपर अफोमका बहुत थड़ा व्यापार 
होता था । 


२ अम्बमा--मेसर् मेघतो गिरघ(- ) इस फर्मपर काँठन, सराफी, थे किंग तथा सब प्रकारकी कमीशन 
लाल पारी गली धनी स्ट्रीट ( एजंसीका अच्छे स्केलपर व्यापार होता है । 


|, 8. .शांशि॥ 
मेसस शिवनारायण बल्देवदास बिड़ल्ा 

इस मशहूर फर्मके मालिझ्ोंका निवासमें स्थान पिछानी (जअयपुर-राज्य ) है। अतणव 
आपका पूरा परिचय चित्रों सहित वहां दिया गया है | 

यहां इस फर्मका पता--मारवाड़ी बाजार, बम्बद है। यहांपर बैंकिंग, हुंडी चिट्टीका काम 
होता है । 

आफ़िसका पता--बिड़ला प्रद्सं, युपुफ़ विल्दिल्न चर्चगेट स्ट्रीट है यहां काटन और एक्सपोर्ट 
तथा इस्पोर्टका काम होता है। 


मेसस शिवप्रताप रामनारायण 


इस फर्मेके माल्कोंका मूल निवासस्थान राजगढ़ ( बीकानेर स्टेट ) में हैं । तथा इस फर्मका 
हेड ऑफिस कलकत्तामें है। कलकत्तेमें यह फर्म करीब ६०--७० वषोसे चालू है। इस फर्मपर 
पहिले कलकत्तेमं गोपीराम भगतरामके नामसे व्यापार होता था। संवत्‌ १६७२ में आपके भाई 
अलग २ हो गये। अब इस समय कलकत्तेमें भगतराम शिवप्रतापके नामसे व्यापार होता है। 
बम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए ३ बर्ष हुए । इस फरमको विशेष तरक्की सेठ शिवप्रतापनीने दी। 
आपने बनारसमें टिकमाणी संस्कृत कॉलेज स्थापित किया । उसमें आपके खानदान ओरसे करीब 
३ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति लगी है। राजगढ़में श्रापफ्री ओरसे एक सद्यनारायणजीका मन्दिर--जिसमें 
८० हजञारकी लागत लगी द-बना है, तथा वहींपर आपकी २ घसंशालाएं एवं ६ बढ़े बड़े कुए' 


। 
आपने कोली ( जिला हिसार ) नामक गांव जो आपकी जागीरीका था एक ट्रस्टके 
मिम्मे कर उसकी आमदनीसे राजगढ़की धमंशाला, सदात्रत एवं स्कूल आदि संस्थाओंके 
सभ्वालनका स्थाई प्रबन्ध कर दिया है । राजगढ़में आपकी १ पाठशाला भी चढछ रही 
४ 
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है। सेठ मगवतीगमजों इस समय दृद्धावस्थाके कारण काशी-निवांस कर रहे हैं। भपने अभी 
अमी २ मास पूरे अपनी जागीरका मेहरूसरा (जिला हिसार) नामक ग्राम भी राजगढ़की संस्थाओं- 
के प्रबन्धके लिये ट्रस्टके सुपुर्दे किया है । इसके अतिरिक्त इस खानदानने राजगढ़ पिल्रा- 
पोलमें २५ दजार रुपयोंकी सम्पत्ति दी हैं, तथा £ हजार रुपया विशुद्धानन्द सरत्वती विद्यालयों 
सेठ भगवतोगमज्ञी टिकमाणीके नामसे स्कालरशिप देनेके लिये दिये हैं । 

इस समय इस फर्मका सश्चालन सेठ शिवप्रतापजी, सेठ रामनारायणजी एवं रक्मीनारायणज्ी 
करते हैं। श्री छक्ष्मीनारायणजी टिकमाणी गत वर्ष अग्रवाल महासभाके सहायक मंत्री रद चुके 
हैं। आप शिक्षित सजन हैं। तथा अग्रवाढ समाजके अच्छे कार्यकर्ता हैं। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


१ कल्षकत्ता--मेसस भगतराम ) यहां हुंडी चिट्ठी, गह्मा तथा हेशियनका व्यापार होता है। 
शिवप्रताप २६।३ आरमेनियन | 
स्ट्रीट । 

२ घम्बई--मेसस शिवप्रताप राम- ) छा रुई, साना, चांदी तथा फपड़ेकी कमीशन एज॑सीका 

नारायण बादामका भाड़ काल्वा | काम होता है । 

देवी रोड 7'. 3. 8702॥0॥70902 
है कामपुर-मेसस भगतराम राम- | यहां बारदान, गह्ां तथा आढ़तका काम होता है | 

नारायण नयागज 


४ हिसार-मेपसस भगताम राम- " वहां रुई, गला तथा आढ्तका काम होता है। 
नारायण 
५ हांसी [पंजाब] मेसल भगतराम ॥ पहों आपकी १जीनिड्ग ओर १ प्रसिद्ञ' फैक्टरी है, तथा रद 
रामनारायण गे का ब्यापार होता है। 


६ सरगोघा (पंजाब) सेसस भगत |] यहां रुई गल्ल की आढतका काम होता है। 
राम शिवप्रताप 2 
| रुई, गले की आढतका काम द्वोता है | 


७ उकाड़ा (पजाब,मंसत सगतराम 
शिवप्रताप 
८. राजगढ़ (बीकानेर स्टेट ) मेसप (| यहा आपका खाख निवास स्थान है, तथा गह्ा,किराना आदि 
शंकरदास सगतराम का व्यापार होता है । 





मेससे सनेहीराम जुहारसल 
इस फर्मके मालिकॉका मूल निवास स्थान चिड़ावामें ( शेखावाटी ) है। इस फमको यहां 
स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। कलकत्तेमें यह फर्म करीब ४० वर्षासे काम कर रही है। इस 
फर्मके माह्िक अग्रवाल जञातिके सज्जन हैं । इस फर्मको बम्पईमें सेठ शिवचन्दरायजीने स्थापित 


५८ 


भारतीय व्यापास्योंका परिचय छठ 





श्रील#मीनारायणजा (शिवप्रनाप गमनागयण) बम्बइ 





श्रो तेज्नणालन्नी ७ ० सेठ रामनागण्ण जी कु'बर छाला 8.0 श्री ट६मीनागयणजोौ 
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बालक ६ >> अ४४+२७७८७छएताआ 
न्क+ * म हर ॥ 
|| मैं 

ञ्‌ छू ५ 


कि, भ् 


कब 





_-यक..."... /2०8])): ५॥०३)।॥॥॥०2 ।.]२०॥६ 


बम्बई-विभाग 
राग 
किया। आपके पितांजी सेठ रामेश्वररासजो अभी विद्यमान हैं। इस फर्मको विशेष उत्तेनन 
सेठ शिवचन्दरायजीने दिया। कलकत्ता तथा बम्बईमें इस फर्मकी अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा है । 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ रामकुवारजी, सेठ श्रीरामजी, सेठ मुरछीधरजी सेठ 
शिवचन्द रायजी एवं सेठ सदारामजी हैं। 

सेठ शिवचंदरामजी इेंछइण्डिया कॉटन एसोसिएशनके डायरेकर हें ॥ अभी २ आपहीके 
परिश्रमसे सनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल पच्चायत स्थापित हुई है । 

बर्तमानमें आपके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है :-- 
१; कलकत्ता-मेसस सनेहोराम ! यहां हुंडी, चिट्ठी, रुई, हेशियन तथा चीनीका घरू एवं आदत 
जुद्दारमल बढ़ठछ्ा ष्ट्रीट बढ़ाबजरर $ की काम दोता 

५ बस्वु--मेसर्स सनेह्दोराम यहां हुंडी चिट्टी, रुई, गल्ला, सराफी तथा कमीशन एजंसीका 

जुद्दारमल लद्टमी बिल्डिंग. ( काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मके अन्डरमें शिवरीके 

कालवादेषी पास एक न्यू आइल मिल है। 

६ कानपुर-मेस्स सनेहीराम  ) यह हुंडी, चिट्ठी, सराफ़ी तथा मिलोंकों रुई सप्ताईका काम 


जुद्दारमल नयागंज होता है। 
४ उमरावदी (बरार) मेसस मन्नालाल 2 यहां हुँडी, चिट्ठी तथा रुईका व्यापार होता है। 
शिवमारायण 
४५ खांमगांव 3325 मन्ना- ) यहाँ भी हुएडी चिट्ठी ओर रुईकां व्यापार द्वोता है। 
६  झमस्तसर-मेसल पनेह्दीराम ॥ यहां रुई तथा गह्ठे का ब्यापार होता है। 
जशरमन्न 
० अकोला -मस॑ विशनद्याल ) इसफर्ममें आपका सामा है, तथा रुईका ध्यवसाय होता है। 
चिल्ताराम ) 
लत्मीगंज- ( पटियाला ]मेप्तर्त १ इसमें गनेशनारायण ओंकारमछका तथा आपका साझा है। 
गनेशमारायण भोकारमश्न | इस नामका यहाँ एक शुगर मिल है । 
& बनोसा ( बरार ) | यहां आपकी एक एक जीन है । 
१० टिरपुर ( बरार ) 


११ करांची-मेसत बसन्तलाल | यहां गल्छा तथा रुईका व्यापार होता है। 
शमकुँवार पराई रोड़ 


बस्बईमें आपका चार और फर्मोपर व्यवसाय होता है। जिनके नाम नीचे दिये जाते हें । 
(१ ) ट्थशान एण्ड को० लिमिटेड-- 
(२ ) शिवचन्दराय सूरजमढू-- 


५६ 


भारताय व्यापरियोंका 7रिचय 
(३ ) सनेहीराम जुद्दरमल एण्ड को०-- 
(४ ) अनोपचन्द मगनीराम--इसमें श्रापक्ना साममा है । 
इसके अतिरिक्त आपकी १०। ११ हुकानें पंजाब प्रांतमें हैं जो रुके दिनोंमें सरीदीका 
काम करती हैं। इसफ़्मके द्वारा कोबी ( ज्ञापान ) तथा यूरोपमें भी रुदका एक्सपोर्ट होता है हथा 
जापानसे इस फर्मपर डायरेक कपड़ेका इस्पोर्ट होता है । 
ओजो बोरिन कम्पनी जापानी फर्मका बम्बईका काम नामक भीयही फर्म करती है। 


मेतल सदासुख गम्भीरचन्द 
इस फर्मका हेड़ ऑफिस कलफत्ता है। इसके मात्रिकोंका निवास स्थान बीकानेर है। आप 
माहेश्वरी सज्ञन हैं। आपका पूरा परिचय चित्रों सहित अन्यत्र दिया गया है इस फर्मकी दर्खा 
ध्रांचका पता - कालबादेवी रोड है। यद्टां वेंकिग तथा हुण्डी चिट्ठीका फाम। होता है। 


8.80. <+«ऊ सीएम २... राकााभाा>- पक 


मेसस हरनन्दराय रामनारायण रुइयां 

इस फरसके वर्तमान मालिक सेंठ रामनारायणज्ञी रुथ्या हैं। आप अग्रवाल कैय जातिके 
सजन हैं। आपका मूल निवास स्थान रामगढ़ ( जयपुर-सटेंट ) में है । 

सेठ रामनारायणजीको वम्बई आये करीब ४० वर्ष हुए, इसफर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ 
हरनन्द्रायमीनेकी थी | पहिले यह फर्म खेतस्लीदाल हरनन्दरायके नामसे व्यवताय करती थी। 
सेठ रामतारायणनीके हार्थात्ति इस फर्मके व्यवसायकों विशेष उतेजन मिला भाषने साधुन जे०डेविड 
बेरोनेटकी दल्ालोेमें बहुत सम्पत्ति उपार्जित की । 

सेठ रामनारायण जी रुश्या बड़े योग्य और व्यापारदक्ष पुरुष हैं | अ्रवा७ समाजमें आपका 
झच्छा सम्मान है। आप बम्बई बेड आफ इण्डिया, न्यूइन्डिया इृश्युरंस कम्पनी, इडस्ट्ियल 
कारपोरेशनके डायरेक हैं। मारवाड़ो चेम्बर आफ काम ते के कई वषों तक आप सभापति रह चुके 
हैं । वम्बईके प्रसिद्ध मारवाड़ी विद्यालय द्वाईस्कूलके स्थापकोंमें आपका नाम बहुत अग्रगण्य है। घोर 
वर्तमानमें आप उसके सभापति हैं । इसके स्थापनमें आपने वहुत अथिक रकम दान की है। सार- 
वाड़ी अग्रवाल महासभाके दूसरे अधिवेशनक्रे समय आप स्वागतकारिणी समितिके सभापति थे। 
एवं उस समय आपने उसमें १ छाख रुपयोंका चन्दा दिया था। वनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यमे 
आपने १ लाख रुपयोंकी रकम प्रदान की है । आपके इस समय चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री राम- 
निवासजी, श्री मदनमोहनन्नी, श्रीराधाकृष्णजी एवं श्री सुशीलकुमार हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय: 
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स्व०सेठ दरनन्दंगयजो रुश्या (हरनन्द्गय सृूग्जनल). श्री,सेठ गमनागयणज्ो रुइया (हर्नन्दराय रामनारायण) 





है 
६. | 


श्री० सेठ सूरजमलज्ञी मडया (हरनल्वराय सृग्जमल) कु वर रामनिवासजी रुइया (हरनन्द्राय रामनारायण) 


सयान ७. >> 2 कभी तमाम 


बम्बश विभाग 


१ मेसस हरनन्द्राय रामवारायण ! यहांपर बैड्लिंग हण्डी चिट्ठी तथा रुईका व्यवसाय होता है यह 
कालवादेवी रो ड-बस्पई फर्म यहांके फिनिक्स मिलकी मेनेजिंग एजंट तथा टे फरर है। 
२ मेसस॑ रामनारायण हरनन्द्राय ९, यहां फिनिक्स मिलका सॉफिस है । 
एगइपास १४३ एस्ल्पेनेड रोदफोट 


मेससे हरनंदराय सूरजमल रुइया 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरज प्लजो हैं भाप अग्रत्राल जातिके सज्जन हैं । आपका निवास 
स्थान रामगढ़ है। इस नामते यह फर्म संवत १८५३ से व्यापार करती है। पहिले इस फर्मपर 
खेतसीदास हरनंदरायके नामसे व्यापार होता थां। इस फर्मके व्यवसायज्नो सेठ सूरजमलभीने 
विशेष तरक्की दी। आपके पिता सेठ दृरनंदरायजोका देहावसान हुए करीब १७१८ वर्ष हो 
गये हैं । 

सेठ तूरजमलज्ञीने बनारस हिन्दू विश्व विद्यालयमें ५० हार रुपया तथा अग्रवाल महासभामें 
४० हजार रुपया प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय मारवाड़ी विद्यालयमें भी अपने अच्छी 
रकम दी है आपकी ओरसे कनखल (हरिद्वार ) में एक धमेशाला बनी हुईं है; ओर वह्दांपर सदावर्त 
जारी है। अभीतक उस स्थानपर आप करीब ३॥ लाख रुपया व्ययकर चुके हें इसके मतिरिक्त आपके 
बढ़े भ्राता सेठ रामनारायणजी तथा आपके साकेमें रामगढ़में एक वोड़िंग हाउप्त व एक विद्यालय 
घल रद्दा है। जिसमें २० विद्यार्थी भोजन एवं शिक्षा पाते हैं। आपका वहां एक भायवेदिक 
ओऔषधालय भी चल रहा है । रामगढ़ (गोपलाना-झोड़ा) में आपकी १ धर्मशाला बनी हुई है तथा वहां 
सदाग्रतका प्रबंध है । 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 





१ बस्वई-मेस्स इरत दराय सूरणभ ) इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा रुईके जत्थेंका व्यापार होता है । 
मह्त बदाम काकाड़ काप्तत्रादेवोरोड / तथा यहांसे जापानको रद भेजी जाती है। 
"॥ (॥एणीश8 
२ छोधी- (जापान) मेसस हरनंदराय " यहां कॉटनका व्यवसाय द्वोता है। तथा आपका रुईफा 
पूरजमन्त जत्था है । 
]'. &.5णथां॥74॥] 
३ घनोप्ता (इरियापुर-ध्यार) मेपतस ) यहां आपकी दो जीनिंग ओर एक प्रसिंग फं करी है शथा 
हरम दराय सूरजमल्ल / राईका व्यापार होता है। 
४ घानोर (बरार) में सतत दरव दराय । यहां भी आपकी ॥ जीनिंग फेकरी है, तथा रुईका व्यापार 
सूरजमल होता है । 


६१ 


केक ४ हर ७ 
मुलतानी बकरे एएड कर्माशन एजंट्स 
मेसले तीरथदास लुणींदाराम 


-अह्िसता4कमपनुय न 


इस फर्मफे मालिक शिकारपुर (सिंध ) के निवासी झरोड़ा क्षत्रिय (मिंढा) ज्ञाहिड़े 
सज्जन हैं। इस फर्मछो बम्बडठमें करीव १०० वर्ष पूर्व सेठ लुणींदारामज्ीने स्थापित्र किया था, तथा 
आरंभसे ही यह फर्म इसी नामसे व्यापार कर रही है। आपके पश्चात्‌ सेठ सेवारामजीने इस फर्मके 
कामको सम्हाछा और उनके बाद सेठ हीरानंदज्ी व प्र मचन्दज्जीने इस फर्मके व्यापारको विश्येप 
रूपसे बढ़ाया । 
बर्तेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रेमचन्दजीके पत्र सेठ भोजराजजी हैं; इस फर्मकी ओरसे 
शिकारपुरमें एक हीरानंद भाई हास्पिढक चालू दे | यहां आंखका इछाज व सब तरहके ऑपरेशनका 
अच्छा प्रबंध है। दो मासके लिये दो तोन अमेरिकन डाकर भी इछान्न करनेके लिये वुलाये जाते 
हैं। इस द्वास्पिटलमें बीमारोंक रहने व भोजन आदविका भी प्रबंध है । 
आपकी ओरसे शिकायपुरमें स्टेशनके पास १ मुखाफिरखानां और श्री द्वारिकानाथजोमें 
एक धर्मशाला बनी हुई है। फि चहल सेठ द्वीरानंदुजीके नामसे एक जनाना अस्पताल बननेवाला 
है। जेसलमेरमें इस फर्मकी ओरसे एक कुंआ बनवाया है जिसमें करीव २५ हजार रुपयोंकी लागत 
ल्गी है। 
इस फमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेंस्स तीरथदास ! यहां इस फर्मका हेडआंफिस है । 
द्वारका दाघ 
२ हा हल लुनिं गा यहां वेद्धिग, तथा वेझ्लेंके साथ हुंडी चिट्टीका व्यापार व कमीशन- 
कलह: ता भरुझतो * काकाम होता है यह फर्म मेसस र्लेंडर्स:अरव्यूनाट एएड कम्पनी 
जा । की जामनगर तथा वस्वईके वास्‍्ते शूगरकी ग्यारेंटेड ओोकर 


4. 83.0४ $च्नशाए 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





र्व० हीराचन्द लनिंदाराम (तीरथदास लुनंदागम) बन्बई स्व० प्रभचन्द सेवाराम ( तोग्थदास लनिंदाराम) बंब: 


मर . ४८६.,0५५५...५... 


कण, ०. | +०मम पाना... -साहक्या ० >यम्ाकम,.. ०... >>. 2०-मा 





सेठ भोजगज प्रेमचन्द्र (तोग्थदास लुणिंदाराम ) बम्बई. सेठ द्वारकादास ज्ञानचन्द (नन्दगम द्रारकादास) वम्बई " 


। बम्बई-पिभाग 


टू 


३ लाहोर-मेसस तीरथंदास ्ि 49 
लणीदा राम शालमीगेट हक 
व्‌. 8. [00 इच्शपए 
४ मुलतान-मैसध् तीरथ दास (9 
लशिंदाराम चॉकनब्राज्ञोर गदर दि - 
4. 8. ]0०४॥$पफ्रक्माफ का ि 40 
पैर (8 4 ि 
 , 


लुणिंदारांम 
॥. ह. ]005एथ४ए9 


सी 


है अमतसर--तीरथदास लुणीदा 
रांस गुरू बाजार 7. ह. |०0॥5एभणए 
७ भटिडा--तोरधदांख छुणींदा 
राम , 5. ]0॥5$एशाएए 
ये करांचो--तोश्प दास छ॒ थीं दाराम 
बमप्रई बाजार 7'. 8 [०४&४थाए० 
€ पछायलपुर - लुणीदाराम सेपाराम 
ल्‍. 4, ॥05ए277 
१०. सरगोधा-लुणींदाराम सेवाराम 


मेसर्स टोयो मेनका केसा ( जापा 


तथा स्ट्रासेस एण्डको०इन कम्पनियोंके छिए गेहूं । रुई आदि माल खरीदने 


तथा नाणा सप्लाई करनेका काम होता हे,। 


४५४ मांठ गोमरी (पंजाब) तीरथ दस 


व कमोशन एजंसीका काम भी इन दु' 


इन सब फर्मा'पर 


प्‌, 3, ]008ए शाप 
इस फर्मकी काटन तथा शीड़ वीटके सी भनमें प॑ज्ञाब, सिंध तथा यू० पी०में करीब ६० (टेस्पररी 
न्रांचेज खुल जाया फरती हैं। 





मेसस नंदर/म द्ारकांदास 


इस फर्मके बतमान मालिक रायसाहब सेठ द्वारकादापत ज्ञानचंर हैं, आपका मूड निवास स्थान 
शिकारुरमें ( सिंध ) है। आप अरोडा क्षत्रिय ( ज्ञेसिंग ) जातिके सज्ञन हैं । आपकी फर्म बम्बइसें 
करीब १६२० बर्षो'से व मलाबारमें ४० बर्षासे व्यापार कर रही है। सेठ द्वारिकादासभ्ोको ४६ 
व पूर्व गवर्नमेंटने रायसाहबकी पदुबी दी है । आप शिकारपुरमें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा हिन्दू पंचा- 
यतके सभापति हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है! 
१ शिक्षारपुर-नन्द्रामदाप ज्ञानचंददास ५ यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा कप्तीशनका काम होता है । 
९ वम्बर-मेस् नव्दरामदाप्त 
ह(रकादस छत्त्मी विल्डिंग 


धारभाई मोहल्ला पो० न ०३ 
व. 8. ४४78 


१६ रे 


| 7) 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


३े कांह्रोकट [ मलावार ] नन्‍्द्राम | हुंडी 
यहां कमीशन $ का 
द्वारकादाप गुंजरातो ष्ट्रीट | हां हुंडी चिट्ठी तथा एजसी का काम होता है । 


, 8. $काभाश!) 
४ कोयमबदूर-मेपर्स नन्‍्दराम दास 
द्वारकानाथ कोभदी ष्डीट 


प्‌ 8. एऐएशाफियाी)। 4 8? ॥॥। 


मेसस न॑दरामदास आत्मारा 


शिकारपुरके राय साहब सेठ आत्माराम पेसूमठ आवरेरी मज़िस्टेट बतेमानमे' न 
मालिक हैं। आप अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६१५ में राय 
साहबकी पदवी दी थी, आप शिकारपुरमें म्युनिखिपल कमिश्नर भी हैं । 

आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
१ शिक्षा रपुर-मेसर्स पेसूमल किशन- ) यहां हेड ऑफिस है । 

दास 
२ बम्ध६--मेंसप भन्‍्दरामदास कहाँ बेकार हे है। 


भात्माराम नागदेवी छट्टीट 
पु, 8. ए2घआक्ा। 


३ इरोढ ( मडालने नन्‍्दराम भात्मा- 
शभ 7'. 35 82१5८ 
४ कालीकट ( मलावार ) नन्द्राम हू हु 
दास आत्माराम 7. ५. 22] 





मेसस नंदरामदास हीरानन्द 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रीकामलज्ञी ओर कन्हैयाढालजी हैं इनका खास निवांस 
स्थान शिकारपुर ( सिंध ) में है। आप अरोड़ा जातिक हैं। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेसर् नन्‍्द्राम दास | यहां हेड ऑफिस हैं । 
(हीरानन्द्‌ 


२ वैसबई-मेसस नन्‍्द्रामदास हु 
हीरानन्दु पोमल विल्डिज्र जकरिया [. यहां बेल्धिंग खोना चांदी व कमीशनंका फाम होता हैं । 


मस्जिद 8. (>८ग/297 


६७ 


धम्बई -पिमाग 
रे फोयम्बटूर-मेसल. भरदरामदास ५ यहां बैंकिंग तथा हुडी चिट्टीफा फाम दोता है । 
दी रानन्द वेसियाल्त हट्रीद 7. 4. 82४] 
४ बज़लोर--मेसत॑ मन्दराम दास ११ 
हीरानन्द १.8,9॥॥॥8 


मेसस बेगरा न टहलराम 


इस फर्मको सम्बत्‌ १६७०में सेठ वेगरा नज्ीने स्थापित किया | आप खास निवासी शिकारपुर 
( सिंध ) के हैं। अरोड़ा क्षत्रिय आपकी जाति है । 

बर्तेमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मुल्चंद वेगराजक्रे पुत्र सेठ दहलगमज्ञी, मोहनदासज्ी, 
आदि भाई करते हैं। शिकारपुरफ्ता काम सेठ हरीरामजी देखते हें । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
१ शिकारपुर-वेगराज् शाघाकिशन | यहाँ हैड ऑफिस है। 


२ बम्यरई--मेस््स वेगरांन टहृल्नराम 
वारभाई मोहछा--' 6 .(.0॥9707796 


३ मद्राा-मोहनदास॒ दयालदास | 
साहुकार पेठ '. 4. (070]|/07४$८ 
४ बेलोर ( मद्रास ) मोह्दनदास दयाल 

पघण | 

४ कनामोर ( मल्तावार ) मोहमदांप् | 

दयात्न दास 7.8,]९आ॥इ। 

६ मदुरा ( मद्गाप्त ) मोहनदास दया । 

;$ 


नेद्धिग हुंडी चिट्ठीका काम होता हौ । 


७ कांमीवरम्‌ ( ,, ) मोहनदास दवाक्ष 
८ पंडरोटी (,,] मोहनदास दयाल टि 
ष्टि, 
६ फोलम्बो [ सिदल्लोग ]) मोहनदाप्त 
दयाद्ष दास पी छट्रीट 


६५ 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 
मेसस मंगूमल लुनिंदासिंह 
इस फ़मके मालिक सेठ छुनिंदासिंह, सेठ सतगमसिंदजीके पुत्र अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्लम 
हैं। आपका कुटुम्ब बस्बईमें १०० वर्षोंसे वैड्लिंग व्यवसाय कर रहा है | वर्तमानों आपकी 
फर्मको इस नांमसे स्थापित हुए १०१२ वष हो गये हैं । इस कटुम्बकी ओग्से शिकायपुरमें एक 
मुसाफिर खाना बना है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


(१) शिकारपुर-मेसस सतराम- ] यहां इस फर्मका हेड ऑफिस है । 
घिह लुनिंदासिह 
(३) बम्बह-मेपस्स मंगुमल लून्दिा 


प्रिंद वारभाई मोहल्ला नं०रे । यहां बेड्डिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम होता है। 


78. &आधगातवीाशात 
(३ )मदा प--मैप्र्त मंगृमल्ल लूनिंदा । यहां बेह्लिंग हुंडी चिट्ठी तथा कमीशन एज्रेंसीका कार्य्य होता 
सिह साह घार पढ 7'.8.060॥7शॉंद्ा। है | 
(४ ) बंग बोर-सिदो -मेसस रूगूमल रु 
लूनिदासिद छु ढा पेट | यहां हुंडी चिट्ठी तथा बेद्धिंग विजिनेस होता है। 


.3. ?7750 27 
(४ 2 मंगूमल लूनिदा | यहां राइस शिपमेंट व ग़इसपर रुपया देना तथा वेहिंग 
'ह 7.0. ६ 
० 8 बिजिनेस द्वोता है । 





मेसस मंगूमल जेसासिंह 

इस फर्मके मालिछ शिकारपुरके निवासी अगेड़ा क्षत्रिय जातिके हैं। इस फर्मको स्थापित 
हुए करीब एक शताब्दि हुई है । 

इसके प्रधान पुरुष सेठ सतरामसिंदज्ञीके चार पुत्र सेठ छुनिंदासिंदनी, सेठ जेसासिंहजी, 
सेठ नारायण॒पिंदनी और सेठ 'चैलासिंदशी हुए। कुछ वर्षों पूर्व चारों भाई अलग अछग हो गये 
और आप लोगोेंने सेठ मंगूमछनी (पितामह ) के नामसे अपनी २ स्वतंत्र पेढ़िये' स्थापित को । 
इस फर्मके संचालक सेठ जेखासिंहजी थे । आपका देहावसान इसी साल संबत्‌ १९८५ के 
बैशाखमें हो गया है | इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जेसासिंहन्ीके ४ पुत्र सेठ दांसासिंहजी, 
सेठ आत्मासिंद्नी, सेठ रामसिंहजी ओर सेठ च॒तुभुज दासन्नी हैं। आपके यहां बहुत पुराने समयसे 
बेह्लिंग विजिनेस द्वोता है । 


६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ० ७छछल 








स्‍्व० सेठ मेसासिंह सतरामसिंह (मंगूमल जे वासिह सेठ नारायणसिंह खतरामसिह (मंगूमल हरगोविन्द्सिह) 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय +-... 





सठ गमसिह जसतासिह (मंगृमल जेसासिंद) बम्बई से० चतुभु भद्रास जेंसासिह (मंगूमल जेसासिह) ब्रस्बई 


बम्बईपिभाग 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) शिकारपुर-मैसल मंगुमल | यहाँ इस फर्मका देड ऑफिस है। 
जेसासि ह 
(२) बम्बई-मेसल संगूमन्न जेघा- 


पड 2 2038: हे क्‍ का | यहां बेह्विंग हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। 


(३) मद्रास-मेसस मंगृमत्त जेधाधिह) बैड्लिंग, आदत ओर हुंडी चिट्टीका काम होता है । 
घाहुकार पेट 
(४ ) बंगक्षोर पिटी-मेंसत मंगूसल | बैड्िंग आढृत ओर हुंडी चिट्टीका काम होता है । 
अंधाधप्िह देह पेढा.8 58/00700 
(४) त्रिचनापलछी-मससे मंगल 


जेसासिह 7'.3,६80/श॥ा | बेद्डिग आढ़त ओर हुँडी चिट्ठी का काम €ोता हे | 


(है ) रंगून-मंगूमल. जेघासिह ) यहां राइस शिपमेंट राइसपर रुपया देना तथा बेड्लिंग और 
झाल आढ्तका काम द्वोता है । 





मेसस मंगमल हरगोविंदसिंह 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सतरामसिंदजीके एतीय पृत्र सेठ नारायण सिंहजी हैं। 
झाए शिकारपुर ( सिंध ) के निवासी अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं । आपके कुटुम्बकी चारों फर्म 
बम्बईके मुलतानी बेड्डूरोंमें बहुत प्रतिष्ठित एवं पुरानी मानी ज्ञाती है। इस समय सेठ नारायणसिंहजी- 
के एक पुत्र सेठ हरगोषिंद सिंहजी हैं । 
भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


[१ ] शिकारपुर-मेससत पतरामसि ह । यहां इस फर्मका हेड आफिस है। 
नारायण 
[२] बल्बई-मेतल मंगमल हा! 
गोविन्दर्सि € लक्ष्मी विल्डिंग | हुंडी 
वारभाई मोइल्ला- पो० मं० ३ | यहां बैद्टिंग हुंडी चिट्ठी ओर कमीशनका काम द्वोता है । 
१, &. ऐआंगए) 
(३ ) म्द्वार-२६छ मंगुमल हर ] 9 
गोध्दिसिं ६ साहुकार १5 | 
१.8. 5४८8४. 


(४ ] कोलम्बो-मेसस मंगुमल हर 
गोध्दित्तिह घी स्ट्रीट 
7'8, 0ए एा॥एथ; 


६७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
कि 22444: अ 26:54: 6 040: 0: : 8 


(५) त्रिचनापल्ली-मेघपल सगूमल 

हरगोदिंद्सिह किंगबाजार 
प.5, सगए0०ंघ् 

(६ ) ब गलोर-मंघले म॑गूमल हर- । ध 


यहां बेकिंग हु डी चिट्टीका काम होता है। 


गोविंदर्तिह डुडपढ'.8 '>िग्रपशबएशा 


(७ ) रंगून--म संस मंगूमल हर- 
गोविंदसिद मरखेंट स्ट्रीट यहां बेछ्िंग हुएडी चिट्ठी कमीशन तथा राइसका काम होता 
है | 


7, 8,(07 58097 थाग 





मेसत मंगल चेलासिंह 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चेलासिंह सतरामसिंह अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्नन हैं। 
आप ही वय अभी ५२।५३ वर्ष की है। आपके खानदानकी ओरसे शिकारपुरमें एक मुसाफिर खाना 
बना हुआ है | सेठ चैलासिंहजीके दो पुत्र हैं ज्ञिनके नाम सेठ ईस्वरसिंह ओर लक्ष्मणदासज्ी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ शिकारपुर-मंसलल सत्रामध्ति' दि * हेड 
लालिए | यहां देड आफिस है । 

२ वम्बई--मंगुमल चेलासि द्व 

बारमाई मोहछा यह बैज्धिंग हुंडी चिट्टी ओर आढतका काम होता दै । 

नागदेवी स्टीट पो० न० ३ 

॥. #- 878५700 

३ मद्रास- मेसल म'गुमल 


चेलासि ह साहुकार पेड 
', 8. 5220700 


चेलाधिह ढ डाप॑ 5 


५ कालीकट [ मालावार ] 
मेसल म'गुमल घेलाधि' ह 


४ बांगलो(-मेसम्र मगूमल 

१ 9। १) 
[', 3. रिश्राप्राभांभआ4 
गुजराती हट्रीट | 





द्र्प 


! भारतीय व्यापारियोंका परिचय“च्व्शाड- 





से० चेलासिह सतरामसिह (मंगूमल चेलासिह) बम्बई 


से० ईसरदात चेढासि (मंगूमल चेलासि हद) बसम्बई 





२०४०४५-ज० न मणक ५५, 2 न ल्‍नल टबृजत 
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बकरे 





शा ४ हु 
६ ४०३४८ 


सं०हरगोविन्द्सिह नारायणसिह (मंगृूमल हरगोविन्दर्सिह) बम्त्रद्‌ लक्ष्मणदास चेलासिंह (मंगूगल चेढासिह) बस्बई की 


ँ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “ब्ड३>- 









हे | 
पं प “गिर 4 


ई ४ डर 
दर 
$, 
शा 
हक 





हे रू हक श्री हे 
सेठ दीपचल्द खबचन्द ( ख़बचन्द दीपचन्द ) वम्पई सेठ हरनाभदास त्री4 जवाहरसिह हरनामदास ) वस्वई 


बम्बई-विभाग 
बिक | [| कक ४ 
मेससे खूबचंद दीपचंद * 
इस फर्मको २० वर्ष पहिले सेठ दीपचंदजीने स्थापित किया था। इस समय इस फर्मके मालिक 
सेठ खूबचंदजीके पुत्र चेतनदासजी, दीपचंदजी ओर थावरदासजी हैं। आप शिकारपुर ( सिंध ) के 
निवासी बधवा जातिके सज्जन हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


१ शिकारपुर-मेसस बंद | यहां आपका हेड ऑफिस है। 
चेतनदास 
९३ बम्बई--मेघल खूबच॑द दीपचंद बेहिग 
७० नागदेवी रूट 78.0०. बद्धिंग ओर कमीशनका काम होता है | 


३ सेल्मम [ मद्रास] मेसर्स बैंड्रिग ओर कमीशनका द्वोता है। 
खूबस द दीपचंद ै] 





पंजाबी वैड्लुर्त एण्ड कर्माशन एजंट 


मेससे किशुनचंद बू'टामल 
इस फर्मके मालिक डि० अटकके निवासी हैं। आप खुखरायन सेठी जातिके सजन हैं। इस 
फर्मको बस्वईमें सेठ किशनच द वू ठामलने सन्‌ १६२४में स्थापित किया था, इस फर्मके व्किंग पार्टनर 
सेठ मूलच दजी, हरीच दजी, सेठ किशनच दजी, सेठ परमानल्दजी, सेठ दुरानाशाहजी ओर सेठ 
देहराशाहजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१-पेशावर--मे सर्स अमीरच द यह हेड ऑफिस है । इसका स्थापन सन्‌ १८८० में हुआ। 


लखमीचंद अन्दर-रहर यहां बैंकिंग हुंडी चिट्टी, शक्तः ओर जमींदारीका काम होता 
श [. जा 
पु 3. एशाआंफए ० है। यह फर्म गवर्नमेंट ट्रं करर और इम्पीरियल बेंककी टे करा 
है । 
न | बं टामत, स्फ कि [ हे 
हक) 3३ हे कजणण॥ + बैंफिंग और कमीशन एजंसीका काम होता है। 


३ रावलपिंडी-मेधत मुश्नचंद 
मेहरच'द्‌ )) ४ 7 


| ) मे दुनी ६ €्‌ ई 
' कक कहा जह ौर च्ए 


४ होती (पंजाब ) मेसल दरीचंद्र / क्षम्रीशनका काम होता है । 
किशतच द्‌ ऊाजागंज 


49 इत फर्श का परिचष हेरोवै मिला, झतएच यथा ल्थान नहीं छाप सके । 
६६ 


भारतीय व्याप्रार्योका परिचय 
3830 सीद ४6:60 कि/4: किट 6 58, 


4 परखोढ री मंडी (फ।टियर) यह गुड़, अनाजको मंडी ५ 
क्‌ जे मंडी है । यहां आपका 
डि० पेगावर हरोचंद किशनचंद्‌ | होता हट । हा आपका कमीशनका काम 


कोहाट--फांटियर) बूटा मनन 
परमानमन्द्ू 


वक्र्स कमीशन एजंट और शुगर मरचे'ट | 
7. &, 8048 व 


< पस्व-मेश्त किशनचंद घृटामक्न  बेंद्धि और कमीशनका काम होता है | 


पु ७. झ्]फ़द्डं 


मेसस जव्हारसिंह हरनामदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पुरुखा जिला शाहपुर ( पंजाब ) है। आप भरोह- 
वंशी जातिके सज्ञन हैं। वर्तमानमें आपका निवास सरगोधामें ( पंज्ञाव ) है। इस फर्मक स्थापना 
सेठ दृस्नामदासभीने सन्‌ १६२५ में को थी। इनक आंतरिक्त ज्यादा कारबार करने वाले भापके 
बड़े भाई छघाशाहजी हैं। आपने सरगोधामें एक बहुत बड़ा कुआं बनवाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


१ सरगोधा (पंजाब ) हेड आफिस | मेपस जवाहरखसिंह हरनामदास यहां हुंडी चिट्ठी आहन व 
7, 3. 77009 बंकिंग विजिनेस होता हे | 


२  छघिलाँवाली मंडी ( पंज्ञाब ) है 
जवाहरसि ह दरमा मदास उपरोक्त व्यापार हात। है | 


यू, &, 77700॥2 


दे प्रियांच ते, म'डो ( प्‌ जाब ) | यहां आंप मी काँटन जीन ५7॥ र्‌ प्रेस फेंकरी हि है । 


', #+, 7770"009 


8 चक भू मरा मंडी (पजाब) | आदत और ने किंग व्यापार होता हैँ । 


हरनामदाप गोपालदास 
४ अप हज क जब्ह्ार | यहां कॉटन, गेहूं,असली सोना,चान्दीकी आदत बेकिंग विजि- 
7 5. शिक्चाफ़अतश नेस होता हे । 





(90 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय<“-+-... 


8... जन्‍म कक 





0 बबई 
संठ दीवानचन्दजी ( धनपतमलछ दीवानचन्द ) बम्ब३ सेठ निरंजनदासजी (राय नागस्मल गोपीमड) बंबई 


बम्बर३ विभाग 


मेसस धनपतमल दीवानचंद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ ज्वालादासभ्ञी तथा उनके छोटे भाई सेठ दीवानचंदजी 
हैं। इस फर्मको आपने लायहपुरमें करीब ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया। आपका मूल 
निवास स्थान लायलपुर (पंजाब )है। इस फर्मकी विशेष तरक्की भी आप दोनों भाषईयोंके 
हाथोंते हुई । 

आपकी ओरसे छायलपुरमें एक धनपत-हाईस्कूह चल रहा है । वथा आपने अपनी माता 
के नामसे लायलपुरमें स्रियोंके लिये एक अत्पताल खोल खखा है । 

आपकी नीचे ढिखे स्थानोंपर दुकानें हैं-- 


१ ायलपुर (पंजाब) मेसर्स ) यहां इस फर्मका हेड आफिस दै तथा हुंडी चिट्ठी ओर आदत 
घनपतमल दीवामचंद 7'.8.009% / का काम होता है। 


२ लाक्षा ज्वालादास दोवानवद रह 
लायलपुर प ज्ञाब 78 8॥7/0ा7 रु 2 
छठ 
| 
है धनपतमल दीवानच'द जेड़ावाला य्थ ्‌ दर 
छायलपुर ( प ज्ञाव ) 7.8 .009707' | ( 
कक (टि 
४ लायलपुर घनपतमत्त॒ दोवानदच दृ- कि जा जा 
गीदड़वाला (प ज्ञाव) 7.3- 0/शाए॥ ह 77 00 
फ््छ 
५ धनपतमल ज्वात्ादास -आरफपाला हि न | 
लायलपुर (पजाव | छि ि ४66 
पद ड़ 47 


है. दीपानचंद जीवनल्ाल है 

लायलपुर [ पज्ञाव ] | आपकी यहां एक आइल फेकरी तथा फ्लोभर मिल है । 
७ करांची-धनपतसज्न दोवानचंद ) यहांपर हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम द्वोता 

धंदररोढ 7', &. 0॥भ708: | 33 2300 ५ होता है। 


८ बस्वई--धतपतमल दोधानघद्‌ 
पायघुनी 7. 8.॥शाए४/ 


९ बेल [ प'ज्ञाब ] घनपतमल | यहां आपको राइस मिल है। 
वानच दू नि 
१० महंड बिल्ोचन [पजाब] यहां आपकी जीनिंग फेकरी है। 

इसके अतिरिक्त रामनारायण सतद्यपालके नामसे, छाहौर, क्रिया; कलकत्ता, रानीगंज, तथा 
लायलपुरमें कोछका व्यापार होता है। कछकत्तेका | तारका पत्रा फेय ( 7०७७ ) तथा अन्‍य 
स्थानोंपर ( ॥076४॥० ) है। 


१७ $१ 


) इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा आढ्ृतका काम होता है । 


भारतावि व्याप्ारियोंक्ा परिचय 
शा 5 


मेसले राय नागरमत्न गोपीमल 


इस फर्मके मालिफ्रोंका खास निवास स्थान फीरोजपुर फर्सको वस्बईमें ३० बा 
बैज्ञामछ जी ने स्थापित क्रिया था | इस समय इस फर्मके 3 छाछा वेकामत् २ चेषे पूरे छा 
निरजनदास जी ए० एम० एस० टी० बी० एस० सी० हैं। आप बहुत शिक्षित के के पुत्र छाल्य- 
भाव हैं। यह फर्म यहांकी पंजाबी फर्मोमें बहुत पुरानी ५वं प्रतिष्ठित मानी जातो 2. हलु- 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। तो है। आपक्र 
१ केथन्न-मेसर्स वेंकामल निर ६ 
दास डि० करनाल [ पंज्ञाव रा ( हेड आफिप्त ) यहां आपकी जीनिंग प्रसिग फेकरी न 
प्‌ ७, ९३ फ़था ओर कॉटन विजिनेस द्ोता है |। 
३ मथुरा--सरर्स बेंकॉंमल विरंजन ) यहाँपर आ'के पंजाबी कारखानेका नाम जीन प्रेस फेक्टरी 
दाल प.8.24एश्या | है। तथा कॉटन बिजिनेस होता हैं। 

३ पणोकी [ पंजाब ] ,. » - < जीन प्रेस फेकरी तथा काटन विजिनेस होता है 
४ सोगा [ पंजाब | 7. 3. गाए | 


४ फोरोगपर सिदो--पं ज्ञाव। के हे धर्षोकी अर पलक 
राय नागरमल गोपीमश्त यह फर्म करीब १०० पुरानी हैँ। यहां वेह्लिग व हुंडी 


बढ़ांबा जार व. 8, 9५ भा चिट्टीका बिजिनेस होता > | 

है बम्बई--रायनागर मल गोपीमल ) यहां बैंड्िग, आढ़त व रुईका व्यापार होता है। 
भरोंचा बिल्डिंग--कालपादेवी ) 

इस फर्मकी ओरसे राय नागरमल गोपीमछके ना से फीरोजपुरमें एक बहुत वड़ी सराय बनी 
हुई है और फीरोजपुरमें आपका छाछा हृ्भगवानदास मेमों हाई स्कूछ नामसे एक स्कूठ चलता 
हैं। आपकी ओरसे लाहोरके डी० ए० बी० कॉलेजमें कई इमारतें वनी हुई हैं । कहनेका तात्पर्य यह 
है कि इस खानदान मालिक्नोंका शिक्षाक्ती उन्‍ततिकी ओर विशेष छक्ष रहा है। पंजावमें यह 
खानदान मशहूर रुईका व्यापारी माना जाता हैं; एवं बहुत प्रतिष्ठाकी नजरोंतसे देखा जाता है। 





मेसस भगवानदास माधोराम 


इस फर्मके मालिकोंक्रा मूछ निवास स्थान अमृतसर ( पं ज्ञाव ) है। आप खत्नी जातिके सलवन 
हैं। इस फर्मको यहां सेठ भगवानदासजीने करीष २० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ माधोरामजी व आपके पुत्र सेठ नरोतमदासजी है। नरोत्तमदासजी शिक्षित सल्न हें। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १) अमृतसर--मेखर्स मगवानदास माधौराम, गुर बाजार ' & हिधा5ए४४--यहां वेक्लिंग व 
चांदी सोनेका व्यापार होता है । 

(२) बम्बई- मेसरसे भगवानदास माधोराम, माधौराम घिल्डिंग काल्यादेवी- !' 3./5एशुंएशाहं 
यहां मी बेंड्लिंग विजिनेत व चांदी सोनेका व्यापार होता है । 
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कोटन मर्चेणट्स एण्ड ब्राकस 
007700 ॥#ध्ए८टप4/05$ & 
8770पपर5, 


कॉटन मचेद्स 
रुईका इतिहास 

भारतमें सूत कातने ओर कपड़ा बुननेकी कछाका आरम्भ कबसे हुआ; यह निश्चित्‌ रूपसे नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु एक बात जो निश्चित रूपसे कही जा सकती है वह यह है कि इस कलाके 
आधार भूत सिद्धान्तोंकी चर्चा स्वय॑ वेदोंमें आयी है; अतः इस कछाका जन्म यहां सहसरों वर्ष पूर्व 
हुआ होगा, यह मानना असज्भत न होगा। यद्यपि पाश्चांत्य विह्वंनोंके मतके आधारसे भारतकी 
परूपरा गत परिधान प्रथापर पक्षुपात जनित प्रभाव पड़ता है, फिर भी इसमें तो सन्देह नहीं कि 
जहां गिनी नामक देशसे छाकर सूती कपड़ोंका प्रथम प्रचार लन्दनमें सन्‌ १४६० इ०में किया गया 
वहां भारतमें कम-से-कम आंजसे तीन हजार वर्ष एहिलेसे सूती कपड़ोंका प्रचार था। 

मि० हेनरी ली एफ२एल०एसने अपने 700 ए०2०६४०४ 0770 [७१४7४ नामक प्रन्धमें 
छिखा है कि बहमा (39॥0779)के लोगोंने कोलम्बसको प्रथम बार सूत दिखाया ओर कोलस्बसने 
अपने जीवनमें पहिली बार क्युवाके लोगोंकों सूती कपड़े पहिने हुये देखा | इससे सिद्ध होता है कि 
ब्रिटेनवालोने फोलम्बस की यात्राके बाद ही सूतका वर्णन सुना। परन्तु भारतवासी हजरत ईसा- 
के सैकड़ों वर्ष पूर्वले इसका व्यवहार करते आये हैं। सिकन्दर बादशाहकी चढ़ाईके विवरणमें रुई- 
की चर्चा बराबर मिलती है। अतः मारतमें इसके व्यवहारकी प्रथाका पाया जाना कुछ नया नहीं दे | 
इसका व्यवसाय भी यहां बहुत पुराना नहीं, तो पुराना अवश्य ही है। 

पुराने कागज्ञोंके आधारपर मानना पड़ेगा कि १८ वीं शताब्दीके आरम्भमें यहांसे 
रूई विदेश नहीं मेजी जाती थी । बम्बइकी भोगोलिक विशेषताने उसे इस व्यवसायका 
प्रधान केन्द्र बननेमें सबसे अधिक सहायता प्रदान की है। भारतके कपास उत्पन्न करनेवाले केन्द्रोंकि 
समीप होनेके कारण भी उसे अच्छ। अवसर मिला है। बम्बदेका बन्दर भी सब प्रकारसे जद्दाजी 
फार्यके लिपे उपयुक्त है। इन सब कारणोंसे यह स्थान बहुत शीत्र रुईके व्यवसायका प्रवान केन्द्र बन 
गया ओर ज्यों २ समय बीतता गया, त्यों २ उन्‍नति ही करता गया। यहांतक कि आज समस्त 
एशियामें यही एक प्रधान बाजार है जहां सबसे अधिक रुईका व्यवसाय होता दै । 
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सन्‌ १७८३ ई०के पूर्व पता नहीं लगता कि कभी यहाँते रुई विदेश गयी थी या नहीं 
उस वर्ष इंस्टइणिडिया कम्पतीने ११४१३३ पोंड वचनके परिसाणमें रुई इड्लेंड सेजी | सम बंप 8५ 
में कारखानेवालोंके कहनेपर ईस्टइ्डिया कम्पनीके डायरेकरोंने ४२२,२०७ पोंड वजनकी गॉद 
रुईकी मंगाई, परन्तु सट॒टेने प्रतिकूल परिस्थिति कर दी। 

सन्‌ १ परश्से त्रम्बईमें रुईका व्यवसाय अच्छा चढछा। संयुक्त राज्य अस्नेरिकाके महाजनोंकी 
सह्वं वाजीसे अमेरिफन रुईका भाव चढ़ गया ओर भारतकी रईको इंग्लैण्डके कारखानोंपें कक 
करनेका अवसर मिछा। सन्‌ १८३२में भी बहुत सी रुई भारतसे इंग्लैएड गयी । मतढब यह कि कं 
ओर वस्वईको अवसर मिलता ही गया और रुईके व्यवसायकी उन्नतिद्दोती गयी। अमेरिकन 
युद्धके समय वम्बईको सबसे बढ़िया सर्ण सुअवसर मिछा और यहां रुईका व्यवसाय बहुत बह 
गया | उस समय रुईके निर्यातक्ता ओसव २११८२८४७ पोंड वार्पिक था। इसी बीच युद्धके एकाएड 
बन्द द्वो जानेसे यहाँके व्यापारमें कुछ सुत्ती आयी; परन्तु १८६०के बादसे आजतक वह बग़वर 
उल्नति ही करताजा रह। है। 

इस द्वीप पुजके शैशवकालीन इतिहासके आधारपर पता चलता है क्षि प्रास्म्भमें यहां रुका वाचार 
वरतेमान टाउनहालके सामने भरता था, परन्तु रुईक कारण होनेवाली गड़बड़ीसे किलेके नागरिकों को 
बचानेके उद्देश्यसे सत्‌ १८०४ ईमें रुईका वाजार यहांखे उठाकर कुछावामें लगाया गया। उस 
समय कुज्ाबाके चागें ओर खुछा विस्वृत मेदान था और समुद्रतटवतीं गांवोंसे छोटी २ 
डॉगियोंपर जो माल आता था, वह सरलता पूर्वक वाजारमें उतारा जा सकता था ओर बिक्री हो 
जानेके बाद बिना कठिनाईके जहामोंपर लादा भी ज्ञा सकता था। यद्दी कारण था रवि वह स्थान 
रुईके वाजारके लिगय्रे उपयुक्त समा गया। उस समय यह पता नहीं था कि रेलवे लाइनका 
विस्तार द्वोते ही यद्वांके वाज्ार को भर देनेवाली तमाम रुई रेल्वेसे आवेगो ओर समुद्रसे दूर रेडबेके 
माल-- स्टेशनपर उतारी जायगी ओर वैसी दुशामें बरतेमान छुलावेसे भी यह बाजार उठाना 
पड़ेगा । 

उन्नति होते देर नहीं छग॒ती | एक समय वह भी आया, ज्व कठिनाईने भयद्भुर॒ रूप घारण 
किया और वर्तमान कॉटनप्रीन (शिवरी)फे बनवानेकी आवश्यकताने रुसे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यापारियोंको वाध्य कर दिया। वहुत शीघ्र समुद्र पाटकर ५७१ एकड़ भूमिका विल्वृत मेदान ला 
हुआ और इस मैदानपर वर्तमान कॉटनप्रीन नामक रुईका अडूडा चनाया गया। आजकल यहींपर 


रुईका व्यापार होता है । 
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बम्बई-विभाग 

कॉटक्शीन शिवरो_ 

इस नवीन अह के बनानेमें १ करोड़ ६३ छाख रु" खरे हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १३८ 
रुईके गोदाम हैं जो रुइका व्यवसाय करनेवाली बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रक््खे हैं। इनमें 
से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठे ऊपर नीचे रखी जायं तो ७५०० गांठे आ सकती हैं । 

इसका उद्घाटन सब्‌ १६२५ ई०के दिसम्बर मासमें हुआ था । इसीमें बाजारका मुख्य केन्द्र 
बाजार भवन (डणाशया26 फ्रेणेगाएड़ ) भी है | यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर 
बनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों ओर ८० बेचनेवार्लोंके ढिये बनायी 
गयी दे । यहां सौदा करनेके लिये अछाग कमरे भो बने हें 

व्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पृवीय देशोंमें अपनो शानका अद्वितीय हैं। यह अमेरिकाके 
न्‍्यूयाक ओर त्रिटेनफे लिवरपुलके बाजारके आधारको छेकर बनाया गया है। 

रुईके व्यापारका संक्षित परिचय 


अफीमका व्यापार नष्ट होनेके पश्चात्‌ भारतमें यदि कोई व्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है 
तो वह रुई ओर जटका व्यापार है। इन दोनों व्यापारोंके मुझ्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः धम्बई 
ओर कछकत्ता हैं। 

प्रकृतिकी अखण्ड कृपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन काठसे रुईकी अपज प्रचुरतासे होती है। 
कुछ समय पूर्ण तो बाहरी देशोंमें भारतकी रुई प्रथम श्रेणीकी समझी जाती थी। इससे २४० नम्पर 
तकका बारीक और बढ़िया सूत तैयार होता था, पर जबसे यरोपमें विज्ञानने अपनी उन्नति 
करना प्रारम्भ की ओर अमेरिकामें कृषि-विज्ञानके सम्बन्धमें नये २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन 
देशोंने प्रारूप ओर इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवषंसे बाजी मार ली | 

इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीब वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाँठे तैयार होती हैं 
भिनमेंसे डेढ़ करोड़ ओसतकी गांठ अकेले युनाइटेड स्टेट आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष 
में ओसत पचास लाख गाठे तैयार होती हैं। ओर शेष पचास छाखमें मिश्र, चीन आदि दुनियांके 
तमाम दूसरे देश सम्मिलित हैं । रुईकी उत्तमतामें पहला तस्बर मिश्रका, दूसर् अमेरिकाका ओर 
तीसरा भारतवषका है | मिश्रकी रुईके तारकी लम्बाई १५२ बेठती है जबकि भारतीय रुईके तारकी 
लस्बाई फेवल १ बैठती है । 

मारतवर्षमें कई प्रकारकी क्तालिटीकी रुई पैदा होती है। जैसे (१) सुपर फाइन (२) फाइन 
(३) फुछीगुड (४) गुड (५) फुछीगुडफेअर (६) गृडफेअर (७) फ़ेआर इत्यादि । इनमेंसे भड़ोंच तथा 
उमराकी रुई सुपर फाइन और फाइन फ्वालिटीको होती है। खानरेशमें अधिऋतर फुलीगुड फवाहिदी- 
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भारतीय व्यापारियोका परिचय 
का कपास पैदा होता है। इसी प्रकार राजयूताना, सिन्ध्र पंजाब इत्यादिका माल फुढीगढ़ और 
फाइन क्वालिटीका भाता है । है 
भारतवर्षमें जितनी रुई उत्पन्न होती है उसमेंसे यहाँक्ी आवश्यकताके अनुसार (मित्र तथा 
दूसरे कार्मोंके लिये) रखकर शेप विदेशोंको चढ़ा दी जाती हैं। सन्‌ १६२१-२२में (३३८०२ न 
रुई यहांसे विदेश गई थी। यह सब रुई अधिकांशमें वम्बईंके बन्दरोंसे ही चढाई जाती है। 
बम्बईमें रुके व्यापारका मुख्य स्थान ग्रीन काटन मार्केट ( सिवरी ) है। यहांके गोदामोंमें 
(झिनका परिचय पहले दिया जा चुका है । ) बम्बईकी तमाम कर्पनियां, व्यापारी ओर बैंकें अपना २ 
भाल रखती हैँ । रुईके काम करनेवाले सभी व्यापारी अपना ओर अपने आदृतियोंका माछ यहांपर 
उतारते हैं। यहांके व्यापारी अपने आढ्तियोंक्रो उनके मालपर ८० प्रति सैकड़ा रकम पहले दे देते 
हैं ओर शेष रकम माल भिकनेपर दी जाती है। जो रकम पहिले दी जाती हैं, उप्तपर बारह आनाका 
व्याज़ लिया जाता हैं। कभी कभी ऐसा भो होता है कि मालका भाव अस्सी टकेसे भी नीचे गिरता 
चला जाता है, उस समग्र यहांके व्यापारी मालत्रालेके पाससे नुकसानीका रुपया (तारण) मंग्रा 
सकते हैं और यदि वे नहीं भेजे' तो उनकी बिना इज्ाजतके माल बेच देनेका अधिकार रखते हैं। 
इसके लिये ये व्यापारी दैनिक या साप्ताहिक रिपोटोके द्वारा अपने प्राहक्रोंको रुकी रुखसे वाकिफ 
करते रहते हैं| इन रिपोर्टो में न्‍्यूयाक, लिवरपुछ इत्यादि विदेशी बाजारोंकी गतिविधिके समाचार, 
हाजिर माल ओर वायदेके भाव, बाजारकी तेजी मन्दीकी रुख, हुण्डीके भावकी खबर दतत्यादि वातों- 


का उल्लेख रहता है । 
इस प्रकारकी रिपोर्ट यहांके सिव॒री बाजारसे, मारवाड़ी बाजारसे, ईस्टहण्डिया कॉटन एसोसि- 


एशनसे, पटेल ब्रदर्सके यहांसे तथा ओर भी एक-दो अ'प्रेजी कम्पनियोंके यहांते निकठती रहती हैं। 

यहांपर बिकनेवाली रुईपर बारह आना सैकड़ा आढ़त, दो आने गांठ मुकादमी चीमा ओर 
रेलवे बीमाचाम, यदि किसी मिलको माल बचा गया हो तो जाठ झाना सैकड़ा मिलुकी दलाढी। 
मिलकी मुकादमी ओर नमूना प्रति गांठ आठ आना ओर धमदिका सवा आना प्रतिद्ण्डी ( २८ मन ) 
खर्च छगता है । 

वम्बहमें दो प्रकारके रुईके व्यवसाय होते हैं | (१) हाजरक्ना और ( २) वायदेका | हाज- 
रका व्यापार शिवरीमें होता है। यहां भारतीय मिल्ों, जापानी और ट्विरपुलकी' कम्पनियों ओर 
ऑफिसोंकी खरीदीपर ही बाजारकी मजबूती और घटा-घढ़ी रहती है। यहां रुइका बड़ा भारी 
दशेनीय जत्था है। सन्ध्या समय वायदेका बाजार षन्‍्द्‌ हो ज्ञानेपर ५ बजेके करीब इस वाजास्में 
दर्शनीय चहछ-पहल रहतो है। रुईके जत्थेदारोंड्री संस्था मुकादम एसोलिएशन, हाजर रुके 
व्यापार सस्वन्धी सब प्रकारका प्रबंध फरती है। ईस्टइण्डिया कॉटन एसोसिएशन भी इस व्यवसायके 
लिये सब प्रकारका सुप्रबन्ध करती दे । 
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बम्बई-विभाग 
वायदेका सौदा--भरोंच, ऊमरा और बह्जाल ये तीन प्रकारके सोदे यहां विशेष प्रचलित हैं। इनमें 
भी विशेष प्रधानता भरोंचके सौदेकी है ।अग्रैठ मई ओर अगस्त सितस्वर इस प्रद्मर 
यहां पर दो भरोचके सोद़े होते हैं। वायदेका सोदा उस लेन देनको कहते हैं जिसमें माल 
तुरन्त नहीं देना पड़ता । जिस मितीका वायदा होता है, उस मितीपर माल देनेके इकरारसे 
व्यापारी परस्पर सोदा करते हैं । 


पक्का वायदा--भरोंच, बल्धाल और ऊमराके सौदे करनेवाढे व्यापारीको २० हजार रुपया छीअरिंग 
हाउसमें जमाकर कार्ड प्राप्त करना पड़ता है। बिना काडेके किसी व्यक्तिके नामका सोदा 
बाजारमें नहीं हो सकता। भरोचका सौदा जबतऊ अप्रैल मइमें खतम नहों होता, तब 
तक व्यापारियोंकी लेवा बेचों हुआ करती है ओर छात्रों रुपयोंके नफा 
नुकसानका हिसाब हर १५ वे दिन हुआ करता है | इस प्रकारके सोदोंके भुगतान 
आदिको निपटानेके लिये क्षीअरिंगहाऊस नामकी संस्था स्थापित है । ये सोदे १२ से 
५ बजे तक मारवाड़ी बाजारमें पक्के पाटियेपर और सन्ध्या समय शिवरीमें होते हैं । इन 
बाजारोंके भावोंकी उथलू-पुथठ और रुखके हजारों रुपयोंके तार प्रतिदिन बम्बईसे भारतके 
कोने २ में भेजे जाते हैं। बाहरके व्यापारी बड़ी उत्कंठाले राह देखा करते हैं। यहां 
यह लिख देना आवश्यकीय है कि वन्वह ओर भारतका बाजार न्‍्यूयाक़ ओर छिवर 
पुलके बाजारोंपर ही सर्वथा निर्भर रहता है । आज न्यूयाकेमें पानी अच्छा बरसा, 
बोहनी अच्छी हुई, फ्यूचर नरम आये, बस फिर हमारे यहांके बाजारकों भी नीचेकी 
गति पकड़नी होगी; 'ाहे यहां रुइके पोधे सूख ही रहे हों। हमारे देशकी पैदावारीकी 
याहुल्यता एवं न्यूनताका बाजार॒पर विशेष असर नहीं पढ़ता । दुनियामें रुई पा 
करनेवाले देशोंमें सबसे प्रधान नम्बर अमेरिका का है । अमेरिक्राने इस व्यवसायमें 
आश्रयंजनक उन्नति कर दिखाई है। वहाँ बोअनी आरम्भ होनेके १ मास प्रथमसे ही 
व्यापारी इस विषयमें अपने २ मस्तिष्क लगाने छगते हैं। अमेरिकन सरकार भी बड़ी 
छानवीनके सांथ खोजकर हर पंद्रह दिन हवा, पाकका अन्दाज, जीनिंग, खपत आदिके 
आंकड़ोंकी रिपोर्ट निकाछती है . ओर इन्हों रिपोटके आधारपर बड़ी तैम्ीरे साथ 
बाजारोंमें घटा-बढ़ी हुआ करती हे | इस अठवाड़ियेमें अमेरिकामें पाती काफी बरसा, 
वायु अनुकूल चल रही है, बस अमेरिकाकी रुखपर सारी दुनियाके छोग बेच रहे हैं। 
दूसरे अठवाड़ियेमें ही पाती बन्द हो गया गरम ह॒वाए' चलने छतीं, कपासके पोधोंमें 
बोलबीलजीबोंका उपद्रव शुरू होगया, बस फिर कया है, एऋद्म बाजारकी रुख परि- 
वर्तित होती है सब मन्दीबाले खरीदनेके लिये घबरा उठते हैँ और बाजार तेज्ञी की ओर 
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जोरोंसे बढ़ने काता है। इस प्रकारको १५।१६ रिपोर्ट अमेरिकन गवनमेंट प्रतिवर्ष प्रकाशित 
करती है और प्रत्येक रिपोर्ट अपनी पहिल्ली रिपोसे विचित्र और चोकानेवाली होती 
हैं। न्यूया्कमें १७। बजे खुलनेवाले वाजारका तार हमारे पास रावके ८६ बनने पहुंचता 
है ओर उस समयसे न्यूयाक बाजारके बन्द होनेतक तारोंका तांता वम्वमें वरावर 
रातको १२ से २ वजेतक लगा रहता है। प्रति रातको हजारों रुपयोंके तार वस्वामें आते 
हैं। प्रातःकाछ अमेरिकाक़े छोजिंग फ्यूचर जाननेके लिये रुका काम करनेशला सागा 
आहम बड़ा उत्सुक हो उठता है। वम्बइमें रईका भाव १ खण्डीपर रहताहे जोर 
त्यूयाकके सोदे एक रतल रुई पर होते हैं। यदि आज ४० पाइंट बाजार मंद आयात 
अमेरिकाकी एक रतल रूईपर )। पैसा कम होगया । (१०० पांइ'४८९१ सेंट, १०० सेंट 
१ डालर, १ डालर करीब ३»)। पक्क सोदेके अतिरिक्त रुईसे सम्बन्ध रखनेवाहे 
ओर भी कई प्रकारके सोरे यहांपर होते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं। 

गली, तेजी-मंदी ( अथवा जोटा )--प्रत्येक वायदेपर निश्चित भाव चढ़ने ओर उतरनेके वाद जो ना 
नुकसान देना पड़ता हूँ वह गली ज्ञोटा या तेजी-मंदी कहा जाता हैं । 

कच्ची खंढी--रुईक वायदेका कच्चा सोदा भी पको सोदेपर ही सर्वथा निर्भर रहता है। इसमें भर 
पक्के सौदेमें इतना फरक हो कि पक्का सीदा लम्बी मुद्त तक रहता है। उसमें सौदा किये 
हुए मालको हाजिर रूपमें देनेका इकरार भी होता है। इसके विरुद्ध इस कब्ी खंडीमें 
प्रति शनिवारकों कुछावाके भावपर भाव कट जाठा है ओर उसपर सोमवारकों नफा नुक- 
सान पेमेंट हो जाता हैं । 

क्यूचरका घंधा--अमेरिकामें होनेवाली घट बढ़के धार जो यहां भत्ते हैं उन्हींपर यहां रातकों फ्यूचर- 
का धंधा होता है। इसका भुगतान प्रति दूसरे दिव संध्या सम्रय हो जाया करता 
है। इसका फाम संध्या समय ४ बजे दिपरपुलका तार आनेसे लेकर रातके श२ 
घजे अमेरिकाके छोजिड फ्यूचर. आजानेतक जारी रहता हैं। 

भांक फरक ( था जुगार )- अमेरिकाके फ्यूचरोंपर यह भयंकर नाशकारी धंधा जारी हुआ है । गब- 
न॑मेंटका जकुश होते हुए भी इस घंघेका इतना अधिक प्रचार है, कि प्रत्येक मामूलीते 
मामूठी मजदूर तथा शहरके छात्रों आदमी भूठी मरगतृष्णामें पढ़कर फना हो जाते हैं। 
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कॉय्न एक्सफोटर 
मेसस अमरसी दामोदर 





इस फर्मको सेठ अमरसी दामोदरने करीब ६० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। वर्तमानमें इस 
फर्मके मालिक सेठ हरीदास माधवदांस, सेठ मनमोहनदास माधवदास,ओर सेठ नंदछाल माधवदास हैं । 
यह फर्म आरस्मसेही रुइके एक्सपोर्ट इस्पोट ओर कमीशनका काम करती है। इस फर्मका व्यवसा. 
यिक सल्बल्ध पूर्वीय देशोंके साथ विशेष है। सेठ हरीदास माधवजी इस्टइण्डिया कॉटन एसोसिए- 
शनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको रुईके ध्यवसायका २४ वषोसे अतुभव है। आपके २ छोटे 
भाई व्यापारके लिये यूरोप अमेरिका चीन झादि देशोंमें भ्रमण कर चुके हैं । 
इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
[१] बम्बई-मेसर्स अमरसी दामोदर ! यहां कॉटनका काम द्वोता है । 
भुलेखर 7. 4. !(४४०शं०7 
[२] बस्बई-माधवदास अमरसी | रुदेके एक्सपोटट इम्पोटंका व्यवसाय होता है । 
एण्ड कम्पनो एश्प्लेनेड रोड फोड 
१, ॥, गफएंश 
[३ ] बल्बई-अमरपती एएह सन्त | रुईके एक्सपोर्ट ओर इस्पोर्टका काम होता है । 
घैलाद हटेटे फो्ट 7, 4. (वाश३॥5 
इसके अतिरिक्त कपासकी सीजनमें तथा बाहरी प्रान्तोंमें मी आपकी खरीदी होती है । 


अकोलाकी मूलगाज खटाऊ जीनिंग तथा प्र सिंग फिपटरीमें मी भापका सामा है। 





मेसस नारायणुदास राजारोम एण्ड को० 


इस कम्पनीका ऑफिस नवसारी चेम्बर आछट्मरोड फोर्टमें है । इसके तारका पता वर्दी 

(प००४३) बम्बई है और टेलीफोन न॑० २०१०६ है। इसकी शाखाए' कमपला ( 797708/% ) 

युगैण्डा जिनजा ( 09 ) यूगैण्डा पाल्लेज ( ?)करं ) दुन्‍नोई, आगरा, सुरत तथा दरियापुरमें हैं । यह 

कम्पनी स्थानीय ईस्टइण्डिया कॉटन एसोसिएशन,इण्डियन म्चेन्ट्स चेम्बर तथा चेस्बर आफ कामसे 
८१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मामक प्रसिद्ध व्यवसायी संस्थाओंकी सदस्य हैं। इसके यहां कपास ओर [₹ुईका काम होता है | 
यह तैयार ओर वायदे दोनों प्रकारके सौदेका व्यवसाय करती है। यह भारतकी सभी प्रकारकी 
रुई तथा पूर्व अफरिकाकी रुईका व्यवसाय करती है । इसके सिवाय भारत तथा पूर्व अफरीकाकी रुइको 
इज्लेए्ड, फान्स, जमंनी, इटली, स्पेन आदि दूर देशोंको थोकबन्द स्वय॑ भेजती है। इसकी रुईकी 
खरीद पूर्व अफिकाके बाजारोंमें भी होती है। इंस कम्पनीका स्थान भारतकी प्रतिष्ठित व्यवसाथी 
कम्पनियोंमें माना जाता है। इस कम्पनीकी इतनी उतन्‍नति में इसके माहिकोंकी व्यवसाय 
सिद्ध बुद्धि तथा उनकी व्यवसाय कुशछतत्परताका सबसे अधिक हाथ है। उन्होंके छोकप्रिय व्यव- 
हारके कारण यह कम्पनी आज्म अपने गोखको अक्षुण बनाये हुए हैं। इस कम्पनीके मालिकोंमें सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के, टी, सी, आई, ई, सी, बी, हे, एम, एल, ए , वरजीवनदास मोतीलात् 
बी, ए, तथा रमनलाल गोकुलदास सरेया बी, ए, बी. एस, सी, हें। 

सर पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास के०्टी०, सी० आई ई० सी० बी० ई० वम्बईके अग्राण्य 
तथा प्रतिष्ठत नागरिक एवं सफ व्यवसायी हैं | आपने केवक बम्बई नगरके ही व्यवस्ताय एवं झौ- 
दयोगिक स्वरूपको सम्मुज्वछ बनानेमें अनुकरणीय भाग नहीं छिया, बरन्‌ समस्त भारतके व्यवसायको 
बढ़ाने तथा भारतीय कछा कोशल एवं उद्योग धन्धोंकी उन्नतिमें आदर्श कार्यकर दिखाया है। इस नाते 
आप केवल बसम्बईके ही नहीं, बरन समस्त भारतके एक प्रभावशाढ्ी नेता हैं। आपका जन्म सन्‌ 
१८७६ ई० में हुआ था । आपने षम्बईइ नगरमें ही शिक्षा पाई। स्थानीय एछफिन्स्टन कालेजसे 
परे ज्यूएट हो, आपने व्यवसायी क्षेत्रमें पदापंण किया और थोड़े समयमें ही नारायणदाप्त राजागम 
कम्पनीके प्रधान हिस्सेदार हो गये । यहांके प्रभावशाढी व्यवसायी संध इण्डियन मच््ट्स 'चेस्वर 
के आप संस्थापकोमेंसे हैं। आप सन्‌ १६२४ तथा २६ में इस संस्थाके प्रुख रहे; तथा इन्हीं 
वर्षोमें इस संस्थाकी ओरसे आप लेजिस्लरेटिव असेम्बलीके सदस्य भी रहे । आपने केन्द्रीय सरकारके 
असहनीय व्यवसायको कम करानेके लिये भारतीय तथा योरोपियन व्यवसायियोंका एक संयुक्त 
शिष्ट मरडछ स्थापित कर इस सम्पन्धमें सन्‌ १६२२ में वायसरायसे भेंट की। आप यहाँकी 
कॉटन एक्सचेंज तथा कॉटन ऐस्लोसिएशनके कुशल एवं जीवित कार्यकर्ता हैं, तथा यहांकी इईस्ट- 
इण्डिया कॉटन एसोसिएशनके आजकल आप प्रमुख हैं। आप रुईमें अन्य वस्तुओंकी मिलावढके 
कट्टर विरोधी हैं। विदेश मेजनेमें अधिक सुविधा उत्पन्न करानेके हेतु आपने कपासकी विशुद्ध 
उत्नतिके लिये अट्ट परिश्रम किया है। आपके ही उद्योगसे सन्‌ १६२४ में भारत सरकारने कॉटन 
ट्रान्सपो्टे ऐक्ट नामक काननकी रचनौकी । आप इण्डियन सेन्टर कॉटन फमेटीके सीनियर सदस्य रहे 
है तथा इल्दौरकी प्लान्ट रिसर्च इन्स्टीव्यूट नामक कपासके पौधोंके सम्बन्धी खोज करनेवाली 
संस्थाके संचालक मण्डलके सदस्य हैं। बम्बईको प्राल्तीय कौन्सिकमें योगेपीय युद्धके पर्व आप 

छ्द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय-ूरू<- 


कि , ७35०:0५, ( 





सेठ मोतीलाल मूलजी माई वम्बइ 


बम्बई-विभाग 


सदस्य थे। उस समय कोन्सिलमें आप ही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने वम्बइमें आनेवाली 
रुईकी प्रत्येक गांठपर १ ) रु० नगद कर लिये जानेका विरोध किया था। आपने नगरके आयात 
ओर निर्यातपर कर छगानेके सिद्वान्तकी तीखी तथा जोरदार आलोचना की थी | सन्‌ १६२०में आपने 
इण्डियन रेलवे कमेटी, सब १९२२ में इचकरेप कमेटी तथा सत्र १६२३ में ऐट ले कम्रेटीमें सदस्य 
रहकर भारत हित रक्षणके लिये अच्छी चेष्टा की | आप इम्पीरियल बेंकके छोकलबो्डके सदस्य हैं। 
इसके प्रमुख होनेके नाते आप इस्पीरियल बैंकके गवर्नर भी हैं। आप यहांकी छगभग ३० बैंकों, 
ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों तथा इन्स्यूरेंस कम्पनियोंके सदस्य तथा डायरेकर भी हैं। सन्‌ १६१४ से 
आप बम्बई पोट ट्रस्टके ट्रस्टी हैं। तथा सन्‌ १६२७ में इण्डियन 'चेस्वर आफ कामसके फिंडरेशनके 
उप-प्रमुख नियुक्त किये गये थे। सन १६२६ में आपने रायल करेंसी कमीशनमें एक भारतीय 
सदस्यके रूपमें काम किया और भारतकी वास्‍्त्विक स्वार्थदी दृष्टिसे उसके स्व॒त्वके लिये 
अपना विरुद्ध मत निडर मावसे व्यक्त कर १६ पेंसकी हुए्डीकी दरके लिये देश व्यापी आन्दोलन 
खड़ाकर यहांकी प्रान्तीय कौन्सिल्में सन्‌ १६१६ में सरकारी मनोनीत सदस्यके रूपसे 
काम किया। आप सन १६२० में यहांक्रे शरीफ भी रहें। सन १६११-१२ के अकालके समय 
प्रपीडितोंको सहाय पहुंचानेमें प्रधान भाग लेनेके कारण सरकारने आपको कैसरे-हिन्दका स्वर्णपदक 
प्रदान किया। योरोपीय युद्धके सम्बन्धमें चलाये गये धार रिलीफ फण्डमें काम करनेके उपलक्षमें 
सरकारने आपको एम० बी० ई० की उपाधि दी। इसी प्रकार अकाल प्रपीड़ितोंको सहाय पहुचानेका 
आपने सन १६१८-१९ में कार्य किया और सरकारने आपकी सेवाकों सी० आई० ई० की 
प्रतिष्ठासे अल कृत किया ।सन १६२३ में आप सरके सम्मानसे सम्मानित किये गये | इस समय 
आप इण्डियन मर्चेल्ट्स चेस्बरकी ओरसे केन्द्रीय सरकारकी लेजिस्लेटिव एसेम्ब॒लीके सदस्य हैं । 
आप यहांके बालक्रेश्वर पहाड़के मढावार केस रिजरोडपर रहते हैं ओर आपके आफिसका 

पता नारायण॒दास गजाराम कम्पनी हें। 





पहजबहकरूःबाकारमंपककर, 


सेठ मेघजी भाई थोवण जे० पी० 


सेठ मेघजी भाईका मूल निवास स्थान कच्छ ( भुज़ ) है। आप ओसवाल जेन स्थानकवासी 

कच्छी गुजर सब्नन हैं । आपके पिता श्री सेठ थोवण माईकी आर्थिक परिस्थिति बहुत साधारण 

थी। प्रारंभिक गुजराती शिक्षा प्राप्त करनेके बाद सेठ मेघजी भाई १९ वर्षकी अवस्थामें बम्बई आये । 

दो तीन बर्षतक मामूली उम्मेदवारोका काम करनेके बाद आप अपने बड़े भाईके साथ गील कम्पनीमें 

रुईको दलाली कमीशन एवं मुकादमीके व्यवसायमें भागीदारके रूपमें काम करने लगे उस समय 
<३ 


मारतीय व्यापारियोंका परिचय 
गील साहब भी मुफस्सिल कम्पनीमें काम करते थे । आपके भाइयोंने उन्हें उतर कामसे हुड़ाकर 
रूईका व्यापार सिखाया, तथा उस समयसे पचास वष हुए आप सव भागीदारके रूपमें काम करते दि 
आपका व्यापार दिनोंदिन तरकी करता गया। आप मद्गरासकी चारपांच तथा वम्वईकी तीन चार 
मिलोंको रुई सप्लाई करते हैं तथा यहांसे लिवरपुलमें भी रुइका एक्सपोट' करते हैं। 

सेठ मेघजी भाई भोसवाल समाञमें बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं। आपको गव्नमेन्टने 
सन १६२१ में जें० पी० की उपाधि दी दै। महियर राज्यमें हरखाल होनेवाले हजारों जीबोंका वध 
आपहीके परिश्रमसे बन्द हुआ था । इस कार्यके लिये आपने एवं सेठ शान्तिदाख आखकरण शाह 
दोनों सब्जनोंने १५००१) देकर महियरमें ए5 अध्पयताल बनत्रा दिया है तथा भविष्यमें इस प्रकारदी 
जीव हिंसा न होने देनेके लिये उक्त स्टेटस परवाना लिखा लिया है। कच्छ माँडवीमें आपने एक 
स्वजाति सहायक फण्ड और एक जेन खंस्क्ृत पाठशाला स्थापित की है। आपकी ओरसे मांडवी हाई 
स्कूलमें जैन विद्यार्थियोके लिये फोर्थ छाससे मैट्रिक तक स्कॉडरशिपका भी प्रवन्ध है। इसप्रकार आपने 
अभीतक करीब ३॥ छाख रुपयों का दान किया है। वम्वई स्थानवाधी जेन सकल सघके आप 
२२। २३ वर्षोसे सभापति हैं, स्था० जे० कॉन्फक्रेंसके मलकापुर अधिवेशनके समय आप श्रमुख तथा 
बल्बई अधिवेशनके समय आप स्वागत कारिणाके प्रमुख रह चुके हैं। 

सेठ मेघन्नीभाईके एक पुत्र हैं जिनका नाम सेठ वीरचन्द भाई है। आप भी व्यवसायमें 
सहयोग लेते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इसमप्रकार है। 
१ मेघस गीजे पुण दम्पनी बेला | श्स कम्पनीके द्वारा मिलोंकछो रद सप्लाई करने तथा एक्प्पोट 

पियर फोर्ट बम्बई 7, 8. 0॥८० । ओर इस्पोर्ट विभिनेस होता है, इसमें आपका सामता है। 
२ रंसस गीलपूणड वम्पनमी-करांचो | यहां भी उपरोक्त काम होता हैं इस कम्पनीमें आपका कई दिनोंसे 
कमा हैं।._ 
मेससे शान्तिदास आशुकरण शाह जे० पी० 

इस फमके वर्तमान मालिक सेठ शांतिदास आशकरण शाद जे० पी० हैं। आप कच्छ 
मांडवीके निवासी कच्छी जैन ओसवाल ( स्थानकवासी ) सब्बन हैं। 

सेठ शांतिदासजीके पिताश्री सम्बत्‌ १६२२ में बंबई आये थे प्रारम्भमें आप निकछ कंपनीडी 
दछाीका काम करते थे। उस समय रुईके व्यवसायमें आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | अंतिम 
शक आप अपने बतनमें निवास करने लग गये थे ओर वहीं आपका देहावसान संवत्‌ १६६५ 

हुआ | 

सेठ शाॉंतिदासजी संबत्‌ १९६७ में बंबई आये। यहां आरम्ममें आपने भाटिया समानके 

प्रतिष्ठित व्यक्ति रा० थ० सेठ बसन खेमजीके द्वाथके नीचे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचयच्स्स्च्ा 
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सेठ ग्वीलाल शांतिदास शाह ( शांति भुवन ) बम्बई 


ही घ हनन 03 न 





सेठ वीरचन्द भाई मेघजी भाई बम्पर. शांतिनिवास नेषियंसी रोड ( शांतिदास आसकरण शाह ) बम्बई 


बम्बद-विभाग 

पश्चात कुछ समय गील कंपनीम काम करते हुए आपने बहुत अधिक सम्पत्तिप्राप्त की। उस 
समय कुलाबाके प्रतिष्ठित ब्यापारियोंमें आपकी गिनती थी। 

संबत्‌ १६७४ में सेठ शांतिदासजीने इस कंपनीसे अछग होकर अपना खतन्त्र व्यवसाय 

स्थापित किया । इस समय आप चांदी सोना रुई ओर शेभरका बहुत बड़े स्केलपर व्यवसाय 


फ्स्ते हद | क ७० 
सेठ शांतिदासजी, देशभक्त गोखटे द्वारा संस्थापित डे इन एज्यूकेशन सोसाइटी ओर हिन्दू 


ज्ञीम खानाके पेट्न हैं। आप जैन एसोसिएशन आफ इरिडियाके प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त 
आप कई प्रतिष्ठित जैन संस्थाओोंके सहायक हैं। आपके एवं सेठ मेघजी भाई थोवणके परिश्रम 
से महियर स्टेटमें हर साल हजारों जीवोंका दोनेवाला बंध बंद हुआ है। उस कार्य्यंके लिये आप 
दोनोंने १४००९ देकर महियर स्टेटमें एक अस्पताल बनवा दिया है । मांडवोमें विद्यार्थियोंके शिक्षण- 
के लिये आपकी ओर स्काठरशिपका भी प्रबंध है । 

संवत्‌ १६६८ के अकालके समय १५००१) अपने वहांझ्ी पिज्जरापोलको दान दिये थे। एवं 
उस समय हमेशा १०० आदमियोंको भोजन (खीचड़ी) देनेकी व्यवस्था भी आपने करवाई थी । इसी 
प्रकार १९७७।७८ में अहमदनगरमें दुष्काढके समय १००० मनुष्योंक्रे प्रतिदिन भोजन देनेका 
प्रबंध आपकी ओरसे किया गया था। आपने ५० हजार रुपया माल्वीयजीको हिन्दू युनिवर्सिटीके 
लिये दिये हैं। 

सेठ शांतिदासजीके प्रति जनताका विशेष प्र मं है। आप सन्‌ १९२० में गिरगांव इलाकेकी 
ओरसे स्युनिस्तिपेलेटी मेम्बर निर्वाचित हुए थे। सब १६८८ में आपको गवर्नमेंटने जे० पी० की 
उपाधि दी है। युशेपीय महासमरके समय आपने एक वर्षमें करीब २।| लाख रुपयोंके लोन खरीदे 
थे। प्रिन्स आफ वेहसके भारत आगमनके समय आप पूवर फीडिंग कमिठीके प्रेसिडेण्ट थे । 
उस समय आपने उसमें २४०००) भी दिये थे । 

इस समय आप न्यू में ठ मिल, फोहिनूरमिल, माँडल मिल नागपुर, ज्युपिटड जनरल इ श्यरेल्स 
कंपनीक डायरेक्टर ओर मद्रास युनाइटेड प्रेसके प्रेसिडेंट हैं। आपका कई राजा महाराजाओंसे 
अच्छां परिचय है। इस समय आए विल्ायत यात्राके लिये गये हुए हैं। 

आप बस्बईके गेगनपेन्ट एण्ड बार्निंस कंपनी नामक रंगके कारखानेमें एलन अद्सके साथ 
भागीदार हें । 

आपका निवासस्थान है नेपियंसी रोड, शांति-निवास टे० नं? ४०५८८ है। 

इस समय आपके एक पुत्र हैं ज्ञिनका नाम सेठ रवीलालजी है। आप भी अपने पिताश्री 
के साथ व्यवसायमे भाग लेते हैं। बत्तमानमें आपकी उम्र २७ वर्षफी है । 
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भूजराती और भाटिया काटन एक्सपोर्टर्स 
अर्शुन खोमजो एण्ड को०--इस कंपनीका बंबई आफ्सिका पता डोंगरो स्ट्रीट मांडवीहै। यह 
स्थानीय ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिएशन की सदस्य है। इसका मुख्य टे० फ्ो० नं 
२४२५: है। इसके एक्सपोर्ट आफ़िसका टेलीफोन नं० २५७३८ है । इसके रुईका गोदाम 
न्यू कॉटन डिपो सिवरीमें है। गोदामका टे०न॑०४१०४२,इस कंपनीकी स्थापना सन्‌ १८८७ 
ई०में हुईं। यह कंपनी पुरानी ओर प्रतिष्ठित है। इसकी शाखाएं खामगांव,कारंजा, घाखाढ़ 
हुब॒ली, अमलनेर धूलिया, बनोसा, डिप्रस, जलगांव, दरियापुर और मलकापुरमें है। इसके 
एजंट--बासिलोना, घेंट, राटडंम, मिलन, एमल्‍्सटर्डम, शह्वाई, ज्यूरिक आदि शहरोंमें 
फैडे हुए हैं। इसके तारक पते-कबुलूधू, चिदनचंद, ओर आनन्द ( कार॑जा ) है 
इसके यहां बेंटछीके £ वें ओर ६ वें ए० थी० सी० एडीशन ३८ वें मेयरक कोडसे 
काम होता हैं। इसके अतिरिक्त प्रायवेट कोडका भी उपयोग होता है। 
यहां पूर्वीय भारत,ऊमरा, बरार; खानदेश;गु भराती सुरती आदि ३ कालिटीके 
रुईका व्यवसाय होता हैं। यह कंपनी ब्रिटिश, अमेरिका, जापान, चीन आदि देशोंकों रुई 
मेजती हे । 
इसके डायरेक्टस हैं:-- (१) सेठ अज्ञुन खीमजी, ( २) सेठ देबजी खीमजी (३ ) सेट 
भवनजी अज नजी, (४) सेठ भानजी देवजी, ( ५ ) सेठ मेंघनी चतुभु ज, (६) सेठ मेघजी 
रायसी (७ ) सेठ पद्ससी तेजपाल । 
असुर वीरजी कंपनी--इसका आफिस ३२० मिंटरोड फोर्टमें है। इसकी स्थापना सन्‌ १८८५ ई्में 
हुई | इसका तारका पता सन्‌ (50॥ ) है तथा टे० न॑० २०१३८ हैँ । इस कंपनीके 
मालिक सेठ खीमजी असुर वीरजी हैं। यह कंपनी समी प्रकारकी भारतीय रुईका व्यवत्ताय 
ओर एक्सपोर्ट करती है । 
काकाकदास उम्मेदचन्द- इसका हेड आफिस अहमदाबादमें हे । बम्बई आफिसंका पता सूरती मोहल्ा 
२ टांकीमें हैं। इसके तारका पता सेन्सेशन है । 


कुंवरजी पिताम्वर एन्ड कौो०--इसका आफिस ६४ चकलास्ट्रीट, पायधुनीमें है । यह कंपनी स्थानीय 
इस्टइल्डियां काटन एसोसिये शनक्की सदस्य हे । यहांसे विदेशोंमें रूह भेजी जाती है 
इसका एक आफिस कोषी (जापान)में भी हैं। इसका गोदाम न्यू काटन डिपो सिवरामें है। 
यदाँका टें० न॑० ४१६३५ है । 
किलाचन्द देवचन्द एण्ड को--इसका आफिस ५५ अपोलोस्ट्रीट , फोर्टमें है । तारका पता सीड्स है । 
कोड ए० बी० सी० ४,६ वेल्टलेज्न प्रायब्हेट है। इसका टेडीफोन नं० २१८८५ है | इसका 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचेय/“ब् तल 





सेठ हेमाज़जी ( भानन्दीलाल हेमराज ), बम्बई सेठ रामज़ीमलजी ( रामजीमत़ बाबूलाल ), बम्तई 


पम्बई पिभाग 

न्यू काटन डिपो सित्ररीका टेल्लीफोन न॑ ४०५9३ है। इसके हिस्सेदार किडाचन्द देवचल्द, 
नंदीलाल किलाचन्द ओर तुलसीदास किलाचन्द हैं। 

केशवदास गोकुछदास एण्ड को ०--इसका आफिस १८ चर्चम्र ८ स्ट्रीटमें हैं । 

खीमजी विश्राम एण्ड को०--इसका आफिस इस्माईल बिल्डिड्ड, हार्नबीरोड, फोटमें है । यह कम्पनी 
सन्‌ १८८॥में स्थापित हुई थी। इसक्की शाखाए' ४४ कम्बरढेंड स्ट्रीठ मैनचेस्टर, इबिल 
'वेम्बर्स फाज्ञा करलीस्ट्रीट व्विरपुल ओर कंगंंचीमें हैं। इसका तारका पता मगनोलिया 
है । टेलीफोन नं० २४८४० है । तथा न्यू कॉटन डिपो सिषरीके टेलीफोनका नस्ब॒र ४०४४४ 
है। इसके यहां कोड ए० बी० सी० ५ वेल्टलेका उपयोग होता है। इसके हिस्सेदार 
भूसूनजी जीवनदास, काकूम्ोवनदास, जमनादास रामदास, बोरजी नंद्जी, हरगोविन्ददास 
रामनभाई, त्रिभुवनदास ओर हरिजीवनदास हैं। यह कंपनी अपना भाल युरोप, अमेरिका 
आदि देशोंमें भेजती दे । 

गेकुलदास एण्ड कोा०- इसका आफिस १४ हम्भामस्ट्रीटमें है। इसकी शाखाए' कोबो ओर एन्टवपमें हैं 
इसका तारका पता “हीरो” है। इसमें ए० बी० सी० प्रायवेटक्की ४ व ६कोडका उपयोग 
होता है । इस कंपनीका टेलीफोन न२२१६३ है। सि्रीका टे०नं० ४०४७५ है। यह कंपनी 
अपना माल इंग्लेंन्ड, ज्ञापान आदि स्थानोंमें मेजती है। इसमें बल्ठभदास गोकुलदास दोसा, 

जमुनादात्त गोकुजदास दोसा, ओर छक्ष्मीदाप्त गोकुड्दास दोता भागीदार हैं। 

गावधेन एण्ड सन्त--इसका ऑॉफिप्त डोंगरीस्ट्रीटमें है। इसका टेलीफोनका नम्बर है २७१२६ हैं। 

बाखूभाई अस्वाकाल एण्ड को--इस कम्पनीकाआफिप्त ४९ अपोलोस्ट्रीट फोर्टमें है। यहांका तारका 
पता एक्सटेन्शन ( 256०॥207 ) तथा टे० न॑० २२४९७ है। यह कम्पनी बे'टलीके 
ए० बी० सी०के &वे' संस्करणके कोडका उपयोग करती हों, तथा प्रायवरेट कोडका व्यवहार 
भी होता है। इस कंपनीकी लंदन एजेन्सीका पता बाखभाई एण्ड अम्बालाल ५३ न्‍्य 
ब्रांडस्टीट लन्‍्दन ई०सी० २है। इस कम्पनीके बड़े मालिक हैं सेठ अम्बालाल दोसा भाई | 
यह कम्पनी अफिकासे रुद यहां मंगवाती है ओर यहांसे विछायत भेजती है। 

भाईदासकर पनदास एण्ड को०--इसका आफिस ७॥१० एडाफिन्सटन सरकड, फोटे बम्बईमें है| इसका 
टेलीफोन नं० २०५७३ है। इसका गोदाम न्यू कॉटन डिपो शिवरीमें है । गोदाम झ्ञा टे० नं० 
४०५५४ है। इसका काल्वादेवीरोड ३६३/६४५ पर रुईकी दुलाढीका काम होता है। इस 
आऑफिसका टे०नं0२४८३४ है। इस कंपनीकी स्थापना सन्‌१६ ०५ई०में हुईं थी। इसकी शाखाएं 
कर्रांची, भड़ोंच, यवतम्ाल और सांगढीमें हैं। इसके सेलिंग एजेंट थेट, हावरे, श्रीमेन, 
बासिलोना, मिलन, बियाना, एनचेट ओर लिवसपुलमें है; इसका तारका पता केपिटल 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 
( (७008) ) है।इस कम्पनीके मालिक सेठ भाईदास नानालाल झोर किरसनदास 
हरिकिशनदास हैं। यह कम्पनी भारतकी प्रायः सभी प्रफ्ारकी रुईका व्यवसाय करती हैं। 
इसका व्यापार प्रायः प्रतिवर्ष ७५ हजार गाँठोंका होता हैँ । 

लक्ष्मी चन्द्‌ पदुम » एण्डको ०-कालवादेवीरोड,इस का पो०बॉ० नं० २००७ है | इसके सच्चालक रक्ष्मीचंद 
मानकचंद जोशी इत्यादि हैं । तारका पना पोपुछी है । टेलीफोन नं» १०१८७ (भॉफिसका) 
है। और मारवाड़ी वाजार्का २१२६६ है.। 

शामर्ज। हेमराजजी एण्डफ्ो०--रेडीमनीमैनशनचर्चंगेट स्ट्रीटसें हैं। तारका पता भरपाणी, टेलीफोन 
नं० २५१२८ हैं। इसके मालिक शांमज्ी देमराज हैं । ये रूईफे व्यापारी हैं । 

शीतल बाद ( जे० सौ० ) लि०--११३ एजप्लेनेड रोड फोर्टमें हैं। वलीफोन न॑ं० २९०४६ है। ये 
कमीशन एजेन्ट हैं । 

हरनन्दराय सूरजमल इस फर्मका माँफप् २४३ फालत्रादेवी रोडपर हैं। इसका टे० न॑ २६१४६ 
है। इसके मालिक हैं सेठ सूगलमलूमी । इस फर्मड्ी एक ब्रांच कोवीमें भी है। यह 
सथ प्रकारकी रूईका व्यवलाय करती है। इस फर्मफा विशेष परिचय घेंकरोंमें दिया जा 
चुका है। 

हीरजी नेनर्मी एण्दको० --इस्र कम्पनीका ओफिस पोटिट बिल्डिंग ७।११ एलफिन्स्टनरोड, (रक््का 
सरकल ) में हैं। इसका स्थापन सन्‌ १८६५ ६० में हुआ थधा। इसकी शाखाए' चावल 
(इस्ट खानदेश), ओर गादाग (धारवाड़) में हैं। इतक्ा वारफा पता - रिप्लेनिश है ।वहां 
बेंटल, मेयर्स तथा प्रायवेटफे ए घी सी ५ ६ एडिशनका फोड़ उपयोग होता है। इसका 
टे० नं० २१११७ है। शिवरी न्यूक्राटनडिपोफा टे० न॑ ४२९४० है. तथा जबरी बाजार 
ओऔर रेसिडेन्सीका टे० नम्बर क्रमशः २३६६१ और ४१३७३ हैं। इसके भागीदार सेठ 
पद्मसी ई!रज़ी नेनसी मर थेकरसी हीरज्ी तेनसी हैं। इस कम्पनीके द्वारा हर किस्म 
की रुई फान्स, इटली, वेलजियम, स्पेन, हार्लेड, हडुलेंढ, आाए्रिया, जर्मनी, जापान, स्विट्‌ 
जग्लैंड और शंघाई जाती है। 

पारसी तथा खोजा काटन एक्सपोटर्त 








आदमजी हाजी दाऊद एण्ठ फोौ०--इसका ऐड आफिस ६२ मुगल स्ट्रीटमें है । बम्पर ऑफिस- 
का पता--भन्हारी स्ट्रीट है। कलकत्तार्मे भी इसकी एफ प्रांच है। यहांके तारका पता-- 


गनीबाला, बम्बई है। इनके यहां घैन्टठलीका ए०घी० सी० ४ वां संस्करणका कोड उपयोग 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्र महल और प्रायवेट भी ज्यवह्वार क्रिया जाता है। 
क्रीमभाई एण्ड को० लिमिटेइ--इसका हेड आफ़िस नं० १श१४ आउठ्रम रोड, फोर्टमें है। इसकी 


शाखाए'--कलफत्ता, हांगकांग, शंघाई, फोबी तथा ओसाका ( जापान ) में हैं । इसका 
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तारका पता-स्टार ( 900 ) है, टेलीफोतका नस्वर २००३६ है । इसके रंदन और 
मेनचेस्टरके प्रतिनिधियोंके नाम क्रमशः जान इलियट एण्ड सन्स, त्रह्मालेन द्वाउस ई० सी० ४ 
तथा जेम्स प्रीवुज एएडको 0 हैं।.. 

कर्मेतती बोमनजो एण्ड को०-इसका आऑफ़िप बेंह स्ट्रीट, फ्रोर्टमें है। इसकी स्थापना सन्‌ १८२८ 
में हुई थी। यह कंपनी स्थानीय ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशनकी सदस्य है। इसके 
एजेंट हैं कावसजी पाहनजी एएड को० । इसझ्ला व्यवसाय हांगकांग, शंघाई, कोबी ओर 
ओसाकाम होता है। इसके माल्कि सेठ बी० सी० सेठना, पी -पी० सेठना,बी० सी० पी० 
सेठना, ओर सी० पी+ सेठना हैं। इस कंपनीमें भारतके पृव्वीय भागकी रूईका व्यव- 
स्रोय होता है | इसका टे० न॑+ २०६३६ है। 

कयानी ( के० एच० ) एण्ड को४$--इसका आफिस ७१११ एलफिंस्टन सकंड फोर्टमें है । यह कंपनी 
अपना माल यूरप, चीन, जापान जादि देशोंमें भेजती दै। इसका टे० फो० २३३०६ है । 
इसके यह बेंटलेका ए० बी० सी० ५,६ का कोड़ उपयोग होता है। 

टाटा ( आर० डी० ) एण्ड का०--इसका आफ़िस बम्बई हाउस नं० २४७ त्र स्ट्रीट, फोट्टमें दे ॥। इसका 
स्थापन सन्‌ १८७०में हुआ है। इसकी शाखाए' शंधाई, ओसाका, रंगून, लिवरपुल और 
याकमें है। इसका तारका पता “फूदरनीदी” है। इस कंपनीमें बेंटले, सेवर्स वेस्टर्न यूनि- 
यन ओरे प्रायव्हेट ए० बी० सी० ए० आई? का कोड़ उपयोग होता है। इसके संचलक 
आर० डी० ताता हैं। इसके डायरेकर बी० एफ० मदन, एन० डी० टाटा, बी० ए० 
बिलीमोरिया, ओर बी० जी० पोहार हैं। इसके सेक्रेटरो एम० डी० दाजी हैं | 

नरामान भानिकजी पौधेदाला--इनका आफिस ७८ बाजारगेट स्ट्रीटमें है। यहांका टेलीफोन नं० 
२३२६६ है । 

पटेल कॉटन एण्ड को० लि०--इस कंपनीका पता गुढिस्तां ( 2०।०४७॥ ) $ नेपियर रोड फोट में 
है। इसका पो० बा० नं० ६६९ है। इसमें वेल्टलेमेअर ४०, ५० फोड़का उपयोग होता 
है। इसके संचालक ए० जो० रेमन्‍्ड और पेस्तननी डी० पटेल हैं। इसका ल्यूकॉटन 
डिपो शिवरीके टेलीफोनका नम्बर ४०५७१ है। इस कंपनी ढवारा यूरोप ओर जापानमें 
माल सप्लाय होता दे । 

पवारी ( बाहटर ) एण्ड को०-इसका आफ़िस १६ बेंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। यह अपना माल यूरोपमें 
मेजती है। इसका टे० नं० २१२११ है । इसका तारक्ा पता--फोलियेज दै। 

फतहअली एण्ड सन्‍्स-इसका आफ़रिप्त १६ बेंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। यह कंपनी सन्‌ १८८७ में 
स्थापित हुईं थी। इसकी शाखा कोबी ( जापान ) में है। इसका तारका पता--'फतेह- 
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अली! है। इसमें बेंटलेका ए० बी० सी० ५६ का फोड़ उपयोग होता है। इसका टे७ 
नं० २०१२७ है। इसका व्यापारिक संबंध चीन ओर जापानसे है। इसके अन्तर्गत 
अहमद एन० फतेह अली, रसींस एन० फत्तेद अली० आशद एन० फत्ेह अली, आब 
एन० फतेहअली ओर आदनन्‌ एन० फतेह अली पार्टनर हैं । है 
बाम्बे कॉटन कस्पनी--इसका आफ़िस हार्नवी-विल्डिंग हार्नवीरोड, फोर्टमें है। इसका टे० नं० 
२३११० है। इस कंपनीका एक छोटा आफिस रायबहादुर वन्‍्सीछाल अवीरचंदकी कोटी- 
पर मारवाड़ी बाजारमें है। इस कंपनीका स्थापन संबत्‌ १६१५ है। इसका एक एजे'ट 
कर्सेतजी बोमनजी एण्ड को० कोबीमें है। इसका तारका पता--स्कायर ( ८६१०५ ) 
है | इस कंपनीमें सिंध, उमरा, भरोच, अमेरिकन आदि रूईका व्यवसाय होता है। यह 
कंपनी अपना माल यूरोप, जापान आदि देशोंमें मेजती है। इसके पार्टनर फरोजशाह 
लोराबड्जी गजपर और फ़ाजलभाई इन्राहिम एण्ड को० लिमिटेड हैं । 
खो ज्ना मिठाभाई नत्यू-इसका आऑफ़िस हनुमानविल्डिंग वांवा कांटा, पायघुनीमें है। इसका टेलीफोन 
नं० २०२६८ ओर २३०६१ दै। 
सेसून ढेविढ एण्ड को० लि0--५६ फ़ाँवेस स्ट्रीट, पो वा १६७ । इसका हेड ऑफिस ढन्दनमें है। 
इसकी शाखायें मैच्चे स्टर, वम्बई, कलकत्ता, करांची, हांगकाड़, संघाई, वगदाद, बखरा, 
ओरे हैंकोमें हैं। टेलीफोन न॑० २००२६ है। 
सेसून ६० ढी० एण्ड को० लि"--डंगौलरोड बेलाडे स्टेंट पो० वा १६८, शाखायें छन्दन, माश्च स्टा, 
कलकत्ता, द्वाइ्लकाड़ः फरांची, बगदादमें हैं। तारका पता “एलियस” ओर टेलीफोन नं० 
२६५११ हैं। कोड भारकोनी ए, बी,सी, ५) ६ वेण्टडेज है। 
झोरावन्नी फ्रामज्ञी एण्ड को ०--७ एलफिन्स्टन सर्कंछ फोट में हैं। यह सन्‌ १८६६ में स्थापित हुई थी। 
इसके एजेन्ट लन्दून, देमवर्ग, पेरिस ओर जिनोवा इल्मादिमें हैं। तारका पता #यूमी- 
ल्टी' है कोड ए वी. सी ५ प्राइवेट,टेीफोन न॑० ४१३८१ दैं। इसके भात्रिक जार, एस, 
फामजी हैं। 
मेहता एृच० एस० एण्ड कौ०--१२३ एसप्डेनेड रोड फ़ोट में है। इस फर्म की स्थापना सब्‌ १८८६पें 
हुई । इसका तारका पता “मल्वरी” है। कोड यूज्ड ए० बी० खी० पांचवां एडिशन है 
इसका आफिस टे लीफ़ोन न' २० ३५४, और २३५२९ हैं । और न्यूकॉटन डिपो सिवरीके 
गोदामका टेलीफ़ोन नम्बर ४०७११ है। इसका माल ट्विस्पूछ और यूरोपक 2 
प्रान्तोमं ज्ञाता हैँ । 
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हर्बाब एण्ड सन्‍्स--इस कस्पनीका ऑफ़िस हनुमान विल्डिंग तांबा कांठा पायधुनीमें हे । 
हाजीमाई लालनी-_ ( जे० एन० एए्डफो० )-४उ कम्पनीका ऑफिस ३१४ हालनंदी रोड फ़ोट में 
है। यरोपमें इसका सम्बन्ध ल्यक थॉमसन एण्डको० लिमिटेड १३८ छीडनशालढ 
स्ट्रीट लन्दन ३० सी० ३से है इसका तारका पता “हैण्डसम” है। इस कम्पनीमें वेण्टलेके 
ए०बी०सी०कोडका उपयोग हाता है । इसका दे लीफोन न॑० २०३४२ है । सेस्‍्युएल स्ट्रीट 
में इसका टेलीफोन न॑० २०५८३ है । इसके सच्चालक आऑण०महस्मद्‌ हाजीभाई, बी हाजी 
भाई, ओर सुलतान भाई हाजी भाई हैं। 


विदेशी एक्सपोटस 

एवार्ट केथम एण्ड को ०--यह डेमरिह्ड लेन (बम्बद) में है इसका पो० बॉ० नं०७० है । इसकी करांची 
बेंकाक ओर सिद्भापुरमें मी शाखाए' हैं । पत्न ज्यवहार लन्दुनके नीचे लिखे पत्ेके 
अनुसार होता है। एगछो श्याम कोरपोरेशन छि०--५ से० हेलेन पैलेस विशोप वोट ई० 
स्री० ३ टेडीफोन न०२००६५ है । 

इयकियन काटन को० कि०--मेकमिलन बिल्डिह्न! हॉनंवी रोड फ्रोर्टमें है। इसका टेलीफ़ोन न० 

२२६२६ है। 

जापान टोडंग एण्ड मैन्यूफेक्चरिज्न को० कि०--२४ एलफिल्स्टन सक्कछ फोर्टमें है | इसका पो० बा० नं० 
४०५ है। यह सन १८६में स्थापित हुईं थी । इसका हेड आफिस ओसाका (जापान) है। 
इसके प्रतिनिधि रेहवेपुरा पोस्ट अहमदाबादमें हैं। तारका पता “दौबिन वर्क । कोड वेस्टर्न 
यूनियन ए०बी० सी० £ वेन्टल्ेज प्राइवेट है । इसका हर किस्मका माल जापानमें जाता हैं 
टेलीफोन नं० २२४७५ है । टी० ओगाया, केओगावा, ओर कैसुडा इसके सच्चालक हैं | 

गारीओ लिमिप्डे---अहमदाबाद हाउस बीटेट रोड वेलाड़े स्टेटमें हैं। तारका पता सीसरो, एकार्ना 
वेनेरसी, सीसेमो है। कोड-ए० बी० सी० ५ वेल्डले स्ट्रीट वेस्टर्न यूनियन है। टेढी- 
फोन २१०६०, २१०६१, २१२४६ है । इसका मैंनेजिंग डाइरेक्टर डा० जी० गौरियो हैं। 

शो काबूझीकी-केशा--अल्वर्ट प्रीज्ञ हो्वीरोड फोर्टमें है। इसका हेड आफिस ओसाका जापान है। 

टेछीफोन २१०८७, ४१५५५ (न्यू कॉटन डीपो शिवरी) ४१२७८ ( गौडाउन, कॉटन 
डीपो शिवरी है। 


मरहम ( डब्छ० ए० ) एण्ड को०--कारनाक बन्दरमें हे । पो० वा० चं० ६० है। इसके एजंट ग्लासगो, 
लिवरपूछ, मैथ्वं स्टर, लर२ , ओपोर्टो, मास्को, कलकत्ता, करांची ओर रंगून है। इसका 
टेलीफोन नं? २२४८५ है। 
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डेनान एण्ड को० --फार्बेस विल्डिक्ल हामस्ट्रीट ॥ इस कम्पनीका तारका पता ८ 80089७7 , 
है ओर टेडीफोन नम्बर है २१०२७। यह कम्पनी ईस्ट इण्डिया कॉटन एप्रोसिएशन की 
सदस्य है। इनकेयहां भारतीय ओर अमेरिकन रुईका व्यापार होता है । 
डेफ़स ( छुदब ) एण्ड का ४-५२ निकोल रोड बैछाडे स्टेट । इसका टे० न० २६५८७ है। इसका 
तेयार रुइका गोदाम 'न्यू कॉटन डिपो! सिवरीमें है। गोदाप्रका टें० नं० ४०१६३ है। यह 
कम्पनो ईस्ट इण्डियों कॉटन ऐसोसिएशनकी सदस्य है । 
दरूट को०-- ७० अपोलो स्ट्राट फोर्ट | इसकी स्थापना सन्‌ १८८० ह0 में हुई थी। इसका हेड 
आफिस भरो ( खीटजल ड) में है इसका तारका पता “9]87०॥१,है। इसके ऐजेन्ट है।-- 
(१ ) गाल मान एण्ड फेनिनमर--मिलछान 
(२) एफ स्मिड एए्डको--भयरिक 
इस कम्पनीके मालिक ऐल्वर्ट डस्ट हैं। इसके यहां भारतके पूर्वीय प्रदेशोंकी 
रुईका व्यवसाय होता है। यह कम्पनी योरोपको रुई मेनती है । 
मौयन भेनक्काबुशकी केशा-आइउटमरोड फोर्टमेंहे। इसका हेड ऑफिस ओसाका जापानमें 
है। तारका पता “मेकूब्रा” है। कोड प्रावेट । टेडीफोन २६०६ १, ४१०७२ ( काँटन 
प्रीन सिवरी ) है | 
धालकट द्राइस --यह स्विस कम्पनी हैं। सन्‌ १८४१में इसका ऑफिस वस्वईमें स्थापित हुआ धाविम्बर 
के अतिरिक्त कोल्म्बो, कोचीन, करांची, टेछीचरी, तृतीकोरन, मद्रास इत्यादि स्थानोंम भी 
इसके ऑफिस हैं। भारतवरषमें इसको छगभग ४० आढ़तकी दुकाने' हैं।इस कम्पनीका 
प्रधान व्यवसाय रुईका है। भारतवर्षसे रुई खरोदकर यह कम्पनी विछायत मेजती है। इसके 
अतिरिक्त अनाज्न,तिलहन,कवा चमड़ा इत्यादि वस्तुओंका भी यह एक्स्पोर्ट करती है,तथा 
शक्कर धातु इत्यादि बस्तुओआँकों बाहरसे मंगाकर यद्वां सप्छाय करनी हैं. । इस कम्पनीकी 
घूलिया,अमरावती ,खामगांव,नागपूर,मुरूतान,रामपूर,गुण्टकाल, विरूपट्टी,नलतिनपुतुर इत्यादि 
स्थानोंमें प्रे सिग फैकरियाँ हैं | वम्बईमें इसकी दो अटिकी मिल्लें और १ तैलका मिल है | 
इसके लल्दनवाले आफिसका पता ६६-६५ लीडेनहाल स्ट्रीट है। 
बेगवा एण्ड को० रहि० - यूछुफ विल्डिड्ः चर्चगेट स्ट्रीट। इस कम्पनीका टे० नं० २०२६६ 
है । इसका तैयार रुईका गोदाम यू कॉटन डिपो” सिउ्रीपर हैं । गरोदामका 
टे० नं० ४०५०७ है। इसका तारका पता वेगवी (3०807 है। इसका हेड आफिस 
६६ प्रेशम हाउस छन्दन ई० सी० २ है। इसकी शाखाए' वन्वई और रंमूनमें हैं । 


हर 


बम्बई-विभाग 

ब्रैडो ( डब्छू> एच०) एण्ड को ०--छि० -रॉयल इन्स्यरेल्स विल्डिंग चचंगेढ ट्टीट फोट । इसकी 
शाखाए' भैल्वेस्टर, कछकत्ता, कानपुर ओर मद्रासमें हैं । 

बास्बे कौ० लि०--६ वालेसस्ट्री। इस कम्पनीकी शाखाए' मद्रास, फलकत्ता, और करांचीमें हैं 
लन्दनवाले ऐज्ेल्टका पता बालेस ब्रदर्सा एएड को० लि० ४ क्रासबाई स्कवायर ई० जी०३ 
तारका पता गारत्रोनाडा ४४709707808 है । 

रात्ती माद्स--२४ रेमलिन स्ट्रीट फ्रोट में है। कम्दनका पता २५ फिन्सवरी सरकस ई० सी० २ है । 
इसकी शाखाए' कलकत्ता, करांची, न्यूयाक, मेन्चेस्टर इत्यादिमें हैं। इसके एजेण्ट 
मद्रासमें रहते हैं। टेलीफोन २९ ५८४ ओर ४२२४६ (न्यू काटन डिपो सिधरी) है। 

लेथम (विश्नसन ) एगडको ल्लि०--सेन्द्रलु बेंक बिल्डिंगमें है। इसका हेड आफिस ७५ व्हाईटवर्थ स्ट्रीट 
मन्चेस्टरमें है। शाखा १ वार स्ट्रीट रंगून है। तारका पता-हरैसी हैं । इसका माल 
यरुप भोर चीनमें जाता है। 


मारबाड़ी काठन मचण्ट्स एन्ह बोकर्स 





मेसल आनन्दीलाल पोदार एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके वतेमन मालिक सेठ आनन्दीछालनी पोहार हैं । आप अग्रवाल जांतिके सज्जन हैं। 
आपका मूल निवास स्थान नवछगढ़ (जयपुर) है। करीब ३० वर्ष पूर्व आप बिरूकुछ साधारण स्थितिमें 
बस्तई आये थे ; मगर आपने अपने कार्यको बढ़ाया ओर क्रमशः उन्नति करते २ बहुत सम्पत्ति एवं 
प्रतिष्ठा प्राप्की । इस नामसे आपको व्यापार करते हुए करीब ८ बष होगये हैं। असहयोग आन्दो- 
लनके समय तिलक स्वराज फण्डमें आपने २ लाख रुपयोंका चन्द दिया था । इन रुपयोंसे नव 
गढ़में शेखातादी ब्ह्मचर्य्याश्रम नामक संध्था चछ रदी है. इत संस्थाके लिय्रे उक्त रकप्रको बढ़ाकर 

३ लाख रुपयोंकी कर दी है। यह संस्था गुरुकुलके ढंगले चल रही है, इसमें अभी ६० विद्यार्थी 

विद्याध्यन करते हैं | इसके अतिरिक्त बम्बईके समीपत्रत्तीं शॉताक्रज़में आनन्दीलाछ पोह्दार विद्याल्य 

नामक आपका एक हाई स्कूछ चल रहा है। इस विद्याल्यमें मराठी गुजराती तथा हिन्दी तीनों 
भाषाओंके साथ मेट्रिक तक पढ़ाई होती है। इसमें २० फ्छासे हैं | इसका मकान आप बनवा रहे हैं। 
मंडी भवानी गंज (कालावाड़ स्टेट) में भी आपने एक स्कूछके मकानका आरंभ कर दिया है। यह 
स्कूछ भी आपहीके नामसे चढेगा। बम्बईके मारवाड़ी विद्याठयसे आपका घनिष्ट सम्बन्ध है। आप 
उसके आजीवन ट्स्टी हैं, तथा इस समय उप सभापतिका कार्य करते हें । 

अग्रवाल महासमाके छठे अधिवेशनके समय कानपुरमें आप सभापति रह चुक्रे हैं. और 
वर्तमानमें अग्रवाल ज्ञातीय कोष सभापति भी आपट्दी हैं| इसके अतिरिक्त आप बाम्बे. कॉदन 
त्रोकर्स एसोसिएशन, तथा बाम्बे शीड्स एण्ड व्हीट एसोशिएशनके बरसोंसे समापति हैं। ईस्ट- 
इण्डिया कॉँटन एसोशिएशनके आप डायरेकर हैं । 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 

१ बम्बई--मेसर आनन्दीलाल पोद्दार कम्पनी राजमहल भुलेश्वर ( 7. 4. /॥00002/ ) इस- 
फर्मपर बैंकिंग तथा काटनका बिजिनेस होता है। जापानकी पुरानी फर्म मेसर्स मित सुई 
भुसान केसा के रुई विभागकी फर्म! टोयो मेनका केप्ताके आप हाउस ब्रोकर हैं। बम्बईकी 
टायो पोह्दर नामक काटनमिलमों उक्त जापानी कम्पनीके साथ आपका सामा है। इस 

६४ 


बम्बई विभाग 

मिलमें ३४ हजार स्पेंडिड तथ। ८५० छुपूस हैं। यह मिल जापानी सिस्टमपर काम 
कर रही है । 

२ बम्बई--मेसप रामकिशनदास रामदेव राजमहऊ--भुलेश्वर इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा 
आदृतका काम होता हैं । 

(३) भवानागंज-मेससे आनन्दीलाल पोद्र-यहांपर आपकी ९१ जीनिंग व १ प्रेसिक्क फेकरी है 
तथा काटन विजिनेस एवं कमीशन एजंसीका काम होता है। आपकी फर्मके द्वारा 

मन्डीकी उन्नतिमें विशेष छाम पहु'चा है । 


मेसल आनन्दी ज्ञाल हेमा एण्ड कम्पनी 

इस फर्ममें सेठ हेमरान आनल्दीलाड ( बबढुगढ़ निवासी ) ओर सेठ ओंक्ारमऊ साधूराम 
(खाटू जयपुर स्टेट) दो भागोदार हैं। इप फर्मक्ो सम्बत्‌ १८४९३ में सेठ आनन्दोछाल ज्ञी खंडेलवालने 
स्थापिता किया ओर सेठ देमराजजीने इसे विशेष तरकी पर पहुंचाया 

सेठ हेमरानजीकी तरफते नव्रढगढ़ स्टेशनपर एक धर्मशाढ्वा तथा नवदाढ़में एक कुआ बना 
हुआ है। इसके खचके स्थाई प्रबन्धके लिये आपने १०१ बीघा जमीन नवलगढ़में तथा २०. शेभर 
नागपुर मिलके खरीद कर दे रखे हें । 

आपने सेठ कीलाचन्द देवचंदके स्मारकर्में पारस्परिक प्रेमवृद्धिके लिये एक टॉबर सेठ 
कीलाचन्द्जीऋा पाटन-गुजरातमें बनवाया है, जिसका प्रबन्ध गायहुवाड सरकारके हाथोंमें दे दिया 
गया है। 

इसके अतिरिक्त बन्‍्बई फानूसवराडीके प्रतिवाद भयड्ूृर मठके-ओव्यं क्रेश सगवानके मन्दिरम 
तथा तिलकस््रराज्य फएड आदि कायो में मी सहायता दी है । 


बतेमानमे' आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
बम्बई--मेसरस आनन्‍्दीलाल हेमराज एण्ड को० मारवाड़ी बाजार इस फर्मपर रूईके वायदेका काम 
तथा अलसी गेहूं, चान्दी, सोना, अरंडा, सींगदाना, कपासिया आदिक्का व्यापार होता है। 
यह फर्म कमीशन एजेंट्स बेड्ुस व ब्रोकस है। इसके अतिरिक्त रुईके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स 
कीलाचन्द देवचल्दकी रूई व सीड़सकी दलालीका कामकाज इसफमंके द्वारा होता है | तथा 
मेससे बालकट ब्रदर्स ( प्रसिद्ध यूगोपियन फर्म)की, रद व सीड्सकी तयारी तथा वायदाकी 
दलालीका काम भी इसी फर्मके द्वारा होता है । 





२० ६५ 


भारतीय व्यापारियोंक्रा परित्षेय 
मेसस गुरुमुखराय सुखानन्द 
इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुखानन्दज्ञी है। आप अम्रवाल जातिके (गर्ग गौत्री) जैन धर्मा- 
वलम्बी हैं। आपका आदि निवासस्थान फनहपुर (सीकर स्टेट ) में है। वम्बईमे' इस फर्मेकी स्था- 
पना ६० | ७० व पहिले सेठ गुरुमुखरायजीके हाथोंसे हुईं थी | तथा इस फर्मको विशेष तरक्की सेठ 
सुखानन्दजीके हाथोंसे प्राप्त हुईं। आपने संवन्‌ १६६६ मे' जब ॒शेखावाटी आन्तमे' दुर्भिक्ष पड़ाथा 
तब रुपयेका सोलह सेर अनाजका भाव वान्धकर जनताको बहुत छाभ पहुंचाया था। फतहपुरमे' 
आपने गुरुमुखराय जैन स्कूल खोल रखा है। आप श्रीशिखरजीकी रक्षार्थ दीर्थक्षेत्र कमेटीमे' 
अभीतक्न करीब ३० हजार रुपया दे चुके हैं | चम्बईके माघोवागमें आप की एक विशाल तथा प्रसिद्ध 
धर्मशाला है,जिसमें हमेशा सेकड़ों मुसाफिर विश्रान्ति पाते हैं। इसमे' करीव ५ छाख रुपयोंकी छागत 
लगी है । एक धर्मशाढ्ा भापने श्रीमन्दार गिरिमें जैन यात्रियोंके सुभीतेके लिये करीव तीस हजार 
रुपयोंकी छागतसे खोली है | इसके अतिरिक्त आप एक विशाल मन्दिर वनवानेका आयोजन कर 
रहे हैं जिसके लिये आपने अनेक स्थानोंके मव्य मन्दिरोंकी इमारतोंकेफोटो मंगवाये हैं । 
आपका मेसूरके महाराज तथा सीकरनरेशसे भी परिचय है। वर्तमान सीकरनरेशके पिता 
महाराज माधोसिहजीको आपने अपनी धर्मशाल्ाका दरवाजा खोलनेके लिये आमन्त्रित किया था। उस 
खुशीक उपल्क्षमे महाराज सीकरने अपने राज्यमे' दशहरेके दिन मैंसा मरवाना वन्द करनेकी जाज्ञा 
जारी की थी । इसके पूतर एक वार महाराज सीकर यहां ओर आये थे, उस समय आपने जेन 
समाजकी ओरसे महाराजकों मानपत्र दिया था। इस उपलत्तमे' महाराज सीकरने अपने राज्यमें 
दृशलक्षिणी पवेमे तथा अष्टमी चतुदंशीको जीवहिंसा विल्कुछ बन्द करवानेकी आज्ञा दी थी। 
वर्तमानमे' आपकी दूकान मारवाड़ी वाजारमे' है । ( 7.4 0]0709 ) इस फर्मपर हुएडी, चिट्ठी, 
हुई, अलसी, गेहूँ, चांदी, सोना, तथा सराफी विज्िनेस एवं कमीशन एजंसीका काम्र होता हैं। 


मेससंगोरखराम साधुराम 

इस फर्मका हेड आफिप्त कलकत्त मे' हैं। बम्वईकी फर्मका पता काल्वादेवी रोड वम्वई हैं। 

यहाँपर रूई और वेंकिगका वहुत बड़ा व्यापार होता हैं। इस फर्म क्वा विस्तृत परिचय अल्यत्र दिया 

गया है । 

मेसस चम्पालाज रामस्वरूप 

इस फर्मके संचालक व्यावरके निवासी हैं । व्यावस्में यह फर्म एडवर्ड मिलकी मैनेजिंग 

एजेंट है। वम्बईकी शाखाका पता र्ष्मी विल्डिंग काव्वादेवी रोड दे । यहां बैंकिंग, ऊब ओर 
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बम्बई विभाग 
रूईका व्यवसाय होता है । कमीशनका काम भी यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय व्याव 
( राजपूताना ) में दिया गया है । 





मेससे दोत्नतमल कुन्दन॑मल 
इस फर्मके मालिक बूदीके निवासी हैं। बम्बई दुकानका पता काल्वादेवी, दौलत बिटिडामें 
हैं। यहांपर बैंकिंग, हुडी चिट्ठी, रर और ऊनका व्यवसाय होता है। कमीशनका काम भी 
यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय बूदीमें दिया गयां है । 





मेसस फूज्षचंद मोहनलाल 

इस फर्मके मालिक हाथरस ( यू० पी० ) निवासी माखवाड़ी अप्रवाठ जांतिके सज्जन हैं। 

इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २५ वर्ष हुए । यह फर्म कलऊत्त में ८५ वर्षोंसि एवं 
कानपुरमें करीब ८० वर्षों से व्यापार कर रद्दी है | सेठ फूल्चंदन्ोके द्वारा यह फर्म विशेष तरकीपर 
पहुंची। आपका देहावसान संवत्‌ १६५६ में हो गया । 

इस फर्मकी ओरसे हाथरसमें फून्नचंद एग्लो संस्कृत हाईस्कूल चल रहा है, जिसमें करीब 
४०० विद्यार्थी शित्तां पाते हैं. तथा वहां आपकी चिरंजीलाल बागछा डिसपेन्सरी मी चढ रदी है। 
इसके अतिरिक्त कर्णवास, रुद्र प्रयाग आदि स्थानोंपर आपकी धर्मशालाए' बनी हैं एवं अन्नत्षेत्र 


चल रहे हैं । 


सेठ फूलचंदजीके पश्चात्‌ इस फर्मका काम सेठ शिवमुखरायजीने सम्दाला। वर्तमानमें इस 
दुकानका संचालन रा० ब० सेठ चिरंजीलाकन्नी ओर आपके भतीजे सेठ प्यारेछारून्ी 

( शिवमुखरायजी के पुत्र ) करते है । रा० ब० चिरंजीलालन्ी हाथरसमें ऑनरेरी मजिध्ट्रेट ओर 

वहांके डिस्ट्किन्रो्ड एवं म्युनिप्तिपेेटीके चेयरमैन हैं। सेठ प्यारेछालजी बम्पई फर्मका काम 

सम्हालते हैं। बस्बई, हाथरस, करुकत्ता, बुलत्दशहर आदि स्थानोंपर इप़ फर्मक्ी स्थाई सम्पत्ति है। 
वर्तमानमें इस फर्मेका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१ ) हाथरस -( हेडआफिपत ) मेखर्स सटरूपल शिव्मुखशय--इस्र फर्मपर सराफो जमोंदारी ओर 
रुई, गल्ला, सूत आदिकी आदृतका काम होता है। इसके अतिरिक्त हाथरसमें २।३ 
दूकाने' भिन्‍न २ नामोंसे ओर हैं जिनपर आदत, गला, किराना, दा भादिका ज्यवसाय 
होता है | यहां आपके अधिकारमें फूछचंद बागला जीनिड्ड प्रेसिंग फेकरी और ० 
पी० इव्ग्जिनियरिंग वर्क नामका धातुका कारखाना हैं। 
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(२) बम्बई-मेसर्स फूलचंद मोहनछाल कालवादेवी रोड--यहाँ सराफी, रुई गलाका घरू और 
आढ्तका व्यवसाय होता है । 

(३ ) कलकत्ता-मेसर्स दरनंदूगय फूलचंद बड़तल्ला स्ट्रीट, बड़ा बाजार--इस फर्मपर हुंडी, चिद्ठी 
तथा कमीशन और नोलका काम होता है। यह फर्म करीब २ करोड़ रुपयोंका 
प्रति वर्ष कपड़ा खरीदती हैं। यह वास्त्रे कम्पनी लिमिटेडकी वेनियन है। 

(४ ) कानपुर-मेस फूछचंद मोहनछाल नयागंज्र--सगफी, रुई गल्ढेकी आढ़त और जमींदारीका 
काम होता हैं। 

(५ ) दरदुआगंज--( अछीगढ़ ) मोहनलाल चिर॑ जीछाल--यहां इस फर्मकी एक जीनि'ग फेकररी है 
ओर रुई गल्‍लेका व्यापार होता है। 

(६ ) कासगंज--प्यारेलाल सुवोधचन्द--आढ़त, रुईका व्यापार होता है ओर दाल फेक्ली है। 

(७ ) उत्तरीपुरा ( कानपुर ) प्यारेलाल सुत्रोधचंद्र - कपड़ा ओर गल्लेका व्यापार होता है । 

( ८ ) दिसार--चिरं जीछाल प्यारेलाहइ--कमीशनका काम द्वोता हैं । 

कॉटनकी सीज़नमें पंजावमें इस फर्मक्ो कई टेम्पररी ब्रेंचेज खुल जाया करती हैं। 


मेसल बसंतलाल गोरखराम 
इस फर्मके मालिक विड़ावा (जयपुर-राज्य/के निवांसी अग्रवार वैश्य जातिके हैं। इस फर्म 
वम्बईमे स्थापित हुए करीब इ५वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ वसंतलालन्नोनेकी । आप तीन भाई हैं । 
बर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ बसंतलाछजी, सेठ गोरखरामजी, सेठ द्वारका दासजी एवं सेठ 
बनारसीलालजी करते हें । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

(१ ) बम्बई--(हेडआफिस) मेसर्स बसंतलाल'गोरखराम-मारवाड़ी घाजार; तारका पता-सेखसरिया, 
कॉटन और भ्रेनका व्यापार तथा कमीशन एज्रेल्सीका काप्र द्वोता है। शेअर वाजासमे 
आपका ऑफिस है। आपका शिवरीमें रुईका तथा दंदरपर शीड्सका गोडाउन हे । 

(२) दतिया-मेसर्स दवारकादास बनारलीलाल--यहांपर आपकी एक जीनिन्न व एक प्रेसिज् 
फेकरी है । 

(३ ) मांसी--मेससे दासरकादाख बनारसीछौछ--यहांपर सराफी तथा आदतका व्यापार होता है । 

(४) करांची--मेसर्स बसंतछाछ गोरखराम,घराय रोढ,यहांपर वैद्िंग तथा आढ़तका काम होता है। 

(४ ) उमियानी ( बदायू' ) मेसर्स बसंतलाछ द्वारकादास--यदांपर सराफी बथा जाढ़ेतर्ल 22 
होता है । दिल 
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मेसले रामजीमल बाबूलाल 
इस्र फर्मफे संचालक हाथरसके रहनेवाले हैं। आप अग्रवाल (वैश्य) ज्ञातिके हैं। इस फर्मको 
करीब १५ वर्ष पूर्व सेठ रामजीमढजीने स्थापित किया था, तथा श्रीबाबूलाछणीने इसे विशेष उत्ते जन 
पहुचाया। सेठ रामजीमछजीकी वय वर्तमानमें (० वर्ष की है हाथरसमें यह फर्म बहुत पुरानी 
मानी जाती है । 
वर्तमानमें आपका व्यापार्कि परिचय इस प्रकार है । 
(१) मेससे रामजीमल बाबुल्ाल, दाथरस--यहां गह्ा व रुईका घरू व्यापार एवं आढृतका काम 
होता है। 
(२) बम्बई - मेसर्स रामजीमलछ बाबूलाल अल्सीका पाटिया-इस फर्मपर रुई एवं अछसी गेहूं 
चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका व्यापार होता हे । 
(३) कानपुर--मेसर्स बाबूलाल हरीशंक९-यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका व्यापार होता हैं। 





मेसर रामगोपाज्ञ जगन्नाथ 
इस फर्मके सच्चालक नवलंगढ़ ( शेखाबादी)के निवासी खडेलवाल जातिक्े ( वैष्णव ) हैं। 
इस फमंको करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ रामगोपालजीने स्थापित किया, तथा इसे विशेष उत्तेजन 
सेठ भूरामलजीके द्वारा मिला । इस फर्मका प्रधान व्यापांर रुईका है। 
आपकी ओरसे नवछगढ़के पास एक शाकम्बरी माताका मन्दिर करीब ६०७० हजारकी 
लागतसे बनवाया हुआ है सेठ भूरामछजी कलद्त्ते में खंडेलवाढ महासभाके सभापति भी रहे हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ मेससे रामगोपाल जगल्माथ बम्बई रु, अलसी, गेंहू, तथा चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका 
अलपो का पाटिया व्यापार होता हो । 
ब्‌ 30022 अप सस-- राम | यहाँ आपकी १ जीनिंग प्रे सिज्ल फैक्टरी हो | 
३ भालेगांव ( खतानरेश ) मेन राम- यहां आपकी जीन फेक्टरी हूं तथा रुईका व्यापार होता है । 


गोपाल जगन्नाथ 


४ नेर, पो “धनिया, खानदेश] मेसस-- | जा के 
रामशेपाल कॉम हि यहां आपकी १ जीनिद्ठ फेक्टरी है ओर रुईका व्यापार होता हो । 


मेससे शालिगराम नारायणदास 
इस फर्मके मलिझ पोकरन ( जोधपुर ) के निवासी हैें। इस फर्मका स्थापन करीब १२४ 
बे पूर्व हुआ था। इसके वर्तमान मालिक राय साहब सेठ नारायणदासजी राठी हैं । आपके पूर्वज सेढ़ 
६६ 
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साढिगरामजीने पोकरनमें वह्भ सम्प्रदायका एक मन्दिर स्थापित किया है, तथा घर्मशात्तएं, कु, 
सदात्रत आदि जारी किये हैं। सेठ स्रालिगरामजीके पुत्र सेठ फत्तेछालजी माहेश्वरी समाजञमें अच्छे 
प्रतिष्ठा-सम्पत्त व्यक्ति हो गये हैं। आपने नागपुर अधिवेशनके सम्रय माहेश्वरी महासभाके 
समापतिका पद सुशोमित किया था। आपने कई घर्मशालाओंका ज्ीणोंद्वार कवाया, कुए' खुदवागे, 
तथा विद्यालयों एवं संस्थाओंको सहायताएं' दीं। आपने एक बड़ी रकमका धमदे फंडका ट्रस्ट 
कर रक्खा है, अपकी ओरसे एक सदात्रत चालू हे। तथा नाशिकमें एक घड़ी घर्मशाल 
आपने बनवाई है | आपने करीब १॥ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति एक विद्यालय स्थापित करनेके लिये दान 
की दे । आपका देद्दावसान हुए करीब १८ वर्ष हो गये हैं । 
सेठ फतेछालजीक भतीजे सेंठ नारायण दासजीको गवर्नमेन्टने सन्‌ १६२५ में गयसाहबकी पददी 
दी है। आप उमरावतीमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने पोकरनमें एक अस्पताछद्डी स्थापना की है। 
बर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
१ अमरावती-मेसससे शिवल्लाल | यहां आपकी जोनिग प्रेसिग फेक्टरी है ओर जमींदारी 
का अयक #& ७ जिंधागणाए बैंछिग व्‌ काटनका विभिनेस होता । 
34 कक ४४१९७ बेड्िग कमीशन एजेंसी तथा काटन विजिनेस होता हैं । 
हे का पॉटिया ' 8६ रिभाशि रुका जत्था, कॉटनका एक्सपोर्ट तथा कॉटन विजिनेस द्वोता 
३ शिवगांव बरार, मेसस भीराम जमीदारी-बंछिग तथा कॉटन कमीशनका काम होता है। 
शालिगराम यहां आप को २ जीनिक्ल व एक प्रेसिंग फैक्टरी है । 
४विष्तद्दा वर र) मेलर्स भ्रीराम | वेडिंग व कॉटनका विजिनेस होता | 


शालिपाम 
५ यवतमाल लाभचंद नाराययादास जमीदारी ओर वैह्लिंग वर्क होता हैं। तथा जीनिट्टः फेक्टरी है 
इसके अतिरिक्त अकोला, खामगांवडी कई जीनिदब्न प्रेसिड्र फेक्टरीजमें आपके भाग हैं। तथा 


व्यावर कृष्णा मिल्स के आप शेअर होल्डर हैं। 





सेठ शित्रनारायण नेमाणी जे० पी० 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीमाद सेठ शिवनांरायगजी नेमाणी जे० पी० हैं। आप 
अग्रवाल भातिक्े वांसल गोत्रीय सत्ञन हैं। आपका मूल निवास स्थान चूड़ी ( खेतड़ी-जयपुर ) में 
है। संवत्‌ १९०५ में आपके पिता सेठ वंशोरामन्नी नेमाणी बम्बई आये। आप पहले पहल 
जोहरीमछ रामज्ीदासके यहां काम करते थे। वादमें संक्त्‌ १६३० से १६४३ ६० वक ग्रोविन्ददास 
लक्ष्मणदास पारख मथुरावालेके यहां पर काम किया। सबत्‌ १६४३ में आपका शरीरात्त हो 
गया। आपके पश्चात्‌ सबत्‌ १६४३ में आपके पुत्र श्रीयुत शिवनारायणजी नेमाणी वम्वईमें आये। 
संबत्‌ १६५० तक आपने हुण्डीकी दाडी की। उसके पश्चात्‌ आपने रुईका व्यापार प्राल्म 
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₹ंठ शिवनारायणजो नेमाणी जे० पी०, बग्बदे स्तर० से० फततेलालनी गठो (शालिगगम नारायणदास), बंबई 





सेठ खेतसीदासजी (समरथराय खेतसीदास),बम्बई रा० सा० नागयणदासज्ी राठी (शालिगराम नारायणदास) बंबई 


वम्वई विभागे 

किथा। आप इस व्यापारमें इतने चतुर, मेधावी ओर दक्ष है' कि इस धन्धे में १६५० से अब तक 
आपने करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति उपार्जन की । इस समय बम्बईके मारवाड़ी समाजमें आप बड़े 
प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं । रुईके बाजारमें आपकी धाक मानी जाती है। बोलचालम आपको लोग 
कॉटनकिंगके नामस व्यवहृत करते है' | आप मारवाड़ी अग्रवाल सभाके सातवें अधिवेशनके 
समापति रदे है' । नासिकमें मापकी तरफते धमंशाल्ला घनी हुईं है। बम्बईसे आपका 
एक द्वाखाना भी बना हुआ है इसके अतिरिक्त आजितगढ़में आपकी तग्फुसे एक दवाखाना ओर 
गोशाला बनी हुई है । 

आपके काय्योस प्रसन्‍न होकर बस्बईकी गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की उपाधि प्रदान 
की है। 

आपके इस समय एक पुत्र ओर तीन पोत्र है पुत्रका नाम श्रीयुत सुरणभ मलजी 
नेमाणी हे । 


मेसले समरथराय खेतसीदास 


इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( सीकर ) निवासी अग्रवाल जातिके (बांसल गोत्रीय ) सजन 
हैं। पहिले इस फर्मपर फकीरप्व॑द समरथरायके नामसे व्यापार होता था। वर्तमान इस नामसे 
यह फर्म करीब ५० वर्षोसे काम कर रही है | यह बहुत पुरानी फर्म है। इसे सेठ खेतसी 


दासजीने स्थापित किया। आप रामगढ़ हीमें रहते हैं | आपके पुत्र श्री० मोतीलाछज्ी इस समय इस 
दुकानका संचाछन करते हैं । 


इस फर्मकी ओरसे नीचे लिखें स्थानॉपर व्यापार होता है । 

(१) बम्पई -मेसर्स समरथराय खेतसीदास मारवाड़ी बाजार-हुंडी चिट्ठी, सराफी तथा कपड़ा 
रूई एवं गल्लेकी कमीशन एजेंस्तीका काम होता है । 

(२) अम्तृतसर-मेसस समरथराय खेतसीदास आलू कटरा--इस फर्मपर विलायतसे डायरेक्ट 
कपड़ा आता हैं तथा सराफीका काम द्वोता है । 

(३ ) मन्दसोर-मेस समरथ राय खेतसीदास--यहां आपकी एक जीन फेकरी है, तथा रूई व 
आढ्तका काम होता है। 

(४ ) प्रतापगढ़--( मालवा ) मेखसे समरथराय खेतसीदास--यहां आपकी १ जिनिंग फेकरी हैं । 
तथा रुई ओर आद्तका व्यापार होता है। 

(५) नयानगर ( व्यांवर ) मेसले रामवरुश खेतसीदास-यहां आपकी १ जीन ,फेकरी हैं. तथा 
रूद्देका व्यापार होता है। 
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(६ ) विज्ञय नगर 'गुलावपुरा) मेसर्स रामबर्श खेतसीदात-यहां आपको १ 
रूईका व्यापार होता हैं। 

(७ ) रामगढ़ ( मारवाड़ ) -यहां माल्किंका खास निवास स्थान है। 


जीन फेकरी है, वथा 


मेसस हरनंदराय फूलचंद 
इस फर्मके वतमान मालिक छाला रोशवलाछजी लाला सागरमज्ञत्ी तथा लाछा होनीछाढजी 
हैं। आपका मूछ नित्रास हाथरप्तमें ( यू पी० ) है। आप अमग्रत्राल जातिके ( दिव्दत्न ग्रोत्नीय-- 
बागला ) सह्नन हैं । 
इस फर्मकों खंत्रन्‌ १६४४ में सठ फूछचंदी साहबने स्थापित क्िया। इसके पूर्व संबन्‌ 
१६१८ से आपकी कछकत्तेमें दुकान थी। छाला फूछचंदजीका देहावसान संबच १६२६ में हुआ। 
आपके घाद आपके पुत्र छालठा जयनारायणजीने इस फर्मक्रे कामको सम्हाढहा और बतंमानमें 
आपके ठीनों पुत्र इस समय इस फर्मका संचालन करते हैं। 
आपकी ओरसे हाथरसमें एक फूलचंद्‌ बागछा हाई स्कूछ चल रहा है। जिसमें करीब 
३०४०० विद्यार्थी शिक्षा छाम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानोंपर आपकी घर्मशालाए' 
मंदिर, एवं सदात्रत भी चाल हें | 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) हांधरस - मेसर्स फूछचंद रोशनछाल (7. 4. 8970) -यहां आपका हेडझॉफिस है। तथा 
आढ़त ओर हुंडी चिद्ठीका काम होता है | 
(२ ) वम्बई-मेससे हस्नंदराय फूलचंद बदामका माड़ कालवादेवीरोड (7. 4 38307 )-यहां 
हुंडी चिट्ठी तथा रुईका घर ओर आढतका काम होता है । 
(३) कानपुर-होतीलाछ वागछा एण्ड कम्पनी जनरलगंज--(7. 4. 3&0870)--इस फर्मके 
द्वारा मिलोंको रूई सप्लाई होती है। 
(४ ) अमृतसर--( पंजाब ) मेसस फूछचंद रोशवछाल आछू कटरा (7. . ४888 )-पहां 
हुंडी चिट्ठी कमीशन एजंसी व रूईका व्यापार होता है| 


विकार. उााजन्‍्-काा 


मेससे हरमुखराय भागचंद 
इस फममें दो पाटनर हैं । सेठ हस्मुखरायजी व सेठ मागचंदजी । सेठ हरमुलरायजीका 
हेड मॉफिस हाथरस है। आपकी कलकत्ता, हाथरस, यु० पी० आदियमें दुकाने हैं। इस फर्मका पवार 
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बम्बई-पिभाग 
व्यापार रईका है। सेठ भागचं॑दजीका सब व्यवसाय सी० पी में है | बरारमें आपकी फई जीनिड्ग 
सिंग फेकरियां हैं। 
अम्बहेमें यह फर्म कथेड्छ स्ट्रीट, ( काछ्वादेवी रोडके पास ) पर है। इस फर्म पर काटन, 
सराफी ओर गल्ढा तथा आढतका काम होता है । 


मेसस हीराज्षात्ष रामगोपाल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केशवदेवजी हैं। आप फतहपुर ( सीकर ) के निवासी 
अग्रवाल जातिके हैं। इस फर्मकी स्थापना ६७ वर्ष पूर्व सेठ होराडालमीने की । आपका देद्दाव- 
सान सं० १६४३२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रामगोपालजीने इस फर्मके ज्यापारको विशेष उत्तेज्ञन 
दिया था। आपका देह्ावसान भी संवत्‌ १६७८ में हो गया । 

इस फर्मकी ओरसे देशमें एक संगमरमरकी छुन्नी और एक मन्दिर बना हुआ दै इसके अतिरिक्त 

आपने ४ छाख ७५ दजारका एफ ट्रस्ट किया है। जिससे धार्मिक क््रोंका प्रबंध बराबर होता 
रहे। आपको फतहपुर, मथुरा ओर क्षीकेशमें धर्मशालाए' घनी हैं, ओर सदादत्रत चाढ़ है। 
हरिद्वारमें मी सदात्रतका प्रब॑ध है । 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) पन्‍्बई--मेससे द्वीराछाछ,रामगोपा७ शेखर मेमन स्ट्रीट--', ॥, स्त०॥४/--यहां सराफी 

ओर आढ़्तका काम होता है। 

(२) बम्बई-मेससे रामगोपाल केशवदेव--इशध नामसे रईका जत्थेका व्यापार होता है । 

(३) वर्धा ( 0 £, ) हीराड्ाल रामगोपाहु-यहां आपकी एक जीनहइ प्रेसिंग फेकरी है। और 
रुईका व्यापार होता है। आपका एक: जमींदारीका गाँव भी है । इस फर्मेके पास 
सुपान, जापान, फारवस आदि विरेशी कम्पनिप्रोंको एवं मॉडठ मिल नागपरकी 
रुईकी खरीदीकी एजेंसी रहती है । 

(४ ) नागपूर-हीरालाछ रामगोपात्न काटन-मार्केट-- रुई करा व्यापार ओर उपरोक्त कस्पनियोंडी 
रुई खरीदनेकी एजे सी हे । 

(५ ) सांवनेर ( नागपुर ) हीराछाढ रामगोपाढ--ईका व्यापार और एजेंसीका काम । 

(६ ) पाण्ड्रना ( नागपुर )-दीराछाल रामगोपाल -- ५ ५) श 

(७ ) धामनगांव ( घरार ) हीरालाह रामगोपाढू--जीनिल्ड प्रेसिंग फेकरी है । 

(८) चंदोसी ( यू० पी० ) मे० रामगोपाल हीराढ्लछ और रामगोपाल केशवदेवके नामसे २ दुकाने' 

हैं यहां रुई ओर गल्‍्लेकी आढत का काम होता है। इसके अतिरिक्त आपकी 
'यहांपर २ जीनिक्ल ओर ९प्रे लिंग फेकरियाँ है। ट्स्टके २ जञागिरीके गाँव भी यहांपर हैं । 
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मेसस 
हल मेसले बेगराज रामस्वरुप एण्ड कम्पनी 
इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ वेगराजनीने स्थापित किया | झाप 
गुड़गांव) के निवासी सजन हैं। इस फर्मके बतेमान संचालक श्री बेगराजजी गुप्र, 3४,93७ 
ओर प्यारेलालजी गुप्त हं। आप तीनों भाई शिक्षित हैं, एवं मारवाड़ी समान्के हरणक कार्यो 
अग्रगण्य रहते हैं। आप मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी वाचनारूय, मारवाड़ी चेम्बर आफ कॉमर्स 
कॉटनशीड हीट श्रोकस एसोशिएशनके जीवित कार्यकर्ता हैं। श्रीवेगराजजी गुप्त मारवाड़ी चेस्वरके 
डायरेकर ओर ईस्ट० इण्डिया का० ए० के सि्रे्नेटेटिंव कमेटोके मेम्वर हैं| वाम्वे काटन ्रोकर्स 
एसोशियेशनके स्थापनमें आपने विशेष रूपसे भाग लिया था। श्री० प्यारेलालज्ी गुप स्थानीय 
मारवाड़ी विद्याल्यके मैनेजिड्ड! कमेटोके सदस्य ओर उपमंत्री हैं। आप यहांके मारवाड़ी वाचनातय 
( ज्ञो बम्बईमें एक मात्र हिन्दी सावेज्ननिक वाचनालय है) के मंत्री हैं । | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बेगराज रामस्वरूप एएड कम्पनी # काल्वादेवी बम्बई १, 8, 800280॥9 --यहाँ कॉटन 
अलसी, गेहूँ कमीशन व दलालीका विजिनेस होता है | 
(२ ) वेगराम रामस्वरूप--रेवाडी--आढवका काम होता हे । 


कॉट्ल मुकादस 


मेसस जेठाभाई देवजी एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके मालिक काठियावाड़ प्रांतमें जामदगरके पास शाफर नामक स्थानके निवासी 
भाटिया ज्ञातिके हैं । इस फर्म छो यहां सेठ जेठामाई देवजीने संवत्‌ १६६० में स्थापित किया था। 
सेठ भैठाभाई देवजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुदें। इस फर्मकी ओरसे सेठ 
देवजी वसनजी एण्लोंवर्नाक्यूलर स्कूलके नामसे एक प्राइवेट स्कूछ शाफरमें चछ रहा है। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक (१) सेठ जेठाभाई देवजी, ( २) गोकुछदास देवजी, (३ ) सेठ 
लक्ष्मीदास दैवजी, ( ४ ) सेठ वारायणदास जेठाभाई हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रश्नार है। 
१ मेसर्स जैठाभाई देवजी शाकृगली-मांडवी बम्बई--इस फर्मेपर कॉटन व शीड्सका घरूव इनकी 
खादी तथा आाढ़तका 5प्रापार होता है ।इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एक्सपोटका भी कांम 
होता है । 
२ पैसर्स जेठाभाई देव नी एण्ड फो० केम्पवेल ष्ट्रीर कराँची-यहाँ भी कॉटन शीड्सका व्यवसाय 
एवं एक्सपोटेका काम होता है । कम 
३ मेससें जेठाभाई देवनी एएड को० गोंडल-काठियावाड़-यहाँ आपकी जीनिंग प्रेसिंग फैकरी है 
तथा कौंटन बिजिनेस होता है। 
“77 ७ परिचय देरीते मिलनेके कारण यथा हृपाननद्ीं छाप सके--प्रकाशक | 
5०४ 





बैम्नई विभागे 
४ मैसर्स जैठाभाई देवजी एएड को० महुकवर्ं ( पंजाब )--यहाँ आपकी जीनिंग फेकरी है। तथा 
” काँटन'विजिनेस होता है। 


मेसस धरमसी जेठा एग्ड कंपनो 
इस फर्मका स्थापन सन्‌ १८४१ में सेठ धरमसीमीके हाथांसे हुआ। इस फर्मके मालिक 
जामनगर ( शाफर ) के निवासी भाटिया ज्ञातिके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


१ बम्बई--मेसर्त धरमसी जेठा एण्ड | कॉटन मरचेंट और कमीशन एजंसीका काम द्ोता हे । 
कंम्पनो शाकगन्नी--मांडवी 


२ झमरावती--धरमसी जेठा कम्पनी | कॉटन बिजिनेस होता है| 
काठन मार्केट 


ठककर माधवदास जेठाभाई 


इस फमझी स्थापना सेठ माघव दासनीने संवत १६४७ में की । आप शाफर जामनगर 
के नित्रास्ती माटिया जांतिके हैं। वर्तमानमें सेठ माधत्रदासजी ही इस फर्मके मालिक हैं । आपकी 
ओरसे शाफरमें सेठ माधव दास जेठा भाई ब्राह्मण बोरिंग हाऊष्न चल रहा है। इसमें २६ विद्यार्थियों 
के भोजन एवं शिक्षणका प्रबंध है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


बल्बई-ठकर माधव दास जेठा भाई ३ यहां कॉटन कमीशन .एजंसी और मुकादमीका व्यापार होता 
होली चकल्ा-फोर्ट ( है। इसके अतिरिक्त मिलोंका एफ्स्पोटंरका काम मुकादसी तरीके 
से यह फर्म करती है। इस फर्मका शिवरीपर रुड्दका काम है। 


मेसल मोतीलाल मूज्षजी भाई 

इस फर्मको ३६वर्ष हुए सेठ मोतीलाल मूलन्ीभाईने स्थापित किया था,आपका देहावसान संवत्‌ 
१८६१ में होगया है । वर्तमानमें इस फर्मके मालिक्त सेठ मणीलाल मोतीछाल भाई हैं। आप राधनपुरके 
निवासी जैन सजन हैं। मणीलछालसेठको सन्‌ १६२४ में गब्हन॑मेंटने जे० पी० की उपाधि दी है। 
आपने १॥| छाखकी लागतसे राधनपुरमें एक फी डिस्पंसरी स्थापित की है । तथा वहां २० हजारकी 
छागतसे एक सदाब्रत की स्थापना की है | २०हजार रुपया आपने स्वाति फण्डमें दिया है| तथा २० 
हजार रुपया राधनपुरसे अंग्रंजी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये बाहर जानेवाढ़े विदार्थियोंको 
स्कालरशिप देनेके लिये दिये हैं। १० हजारकी छागतसे आपने एक जेन-पाठशाल्व स्थापित की है । 
ओर ४० हजारकी लागतसे आपने एक पालीतानाका संघ निकाला | इसके अतिरिक्त ३० हजार 
रुपया महावीर बोडिंग दहाउसमें और ३७ हजार रुपया पंजाब गुरुकुलमें दान किये हैं | 

१०४५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ मणीलाल भाई बम्बइईके मद्ावीर विद्यालय वोडिंग हाऊसके एवं एरंडा एण्ड शीढ मरजैंटस 
एसोघिएशनके ट्रस्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप कॉटन त्रोकर्स एसोशियेसन, वास्बें सतफ महाजन एसो- 
शिएशनके वाइस प्रेसिडेंट हैं । आप जन कान्फे न्सके सुज्ञानगढ़में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
जैन कान्फू सके जनरल सेक्र टरीके रूपमें आपने १० वर्ष तक काम किया है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई -मोतीछाल मूलजीभाई बांदूरावाला माछा 7',4, 77909 यहां कॉटनका हाजिर और 

बायदेका तथा चांदी एरंडा और शीडका व्यवसाय होता है। 

(२ ) बीरमगांव-मोतीछाल मूलनजीभाई--कॉटनका व्यापार है | 
(३) बढ़वाण-मोतीलाल मूलनीभाई--काटनका व्यवसाय होता है । 





कांटनब्राकर्स ( ५जराती ) 
मेससे खीमजी पुजञा एण्ड कम्पनी 

इस फर्मछो सेठ खीमजीभाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित क्रिया था ओर इसकी विशेष तरकी 

भी भापहीके हाथोंसे हुईं । सेठ खीमजीभाईका देहावसान १६८४ में हो गया है । इस फरमेके वर्तमान 

मालिक सेठ गोपालदास पु जा, सेठ पुरुषोत्तमदास जेठाभाई और सेठ खटाऊ खीमनी हैं। यह फर्म 
कई व्यापारिक एसोशिएशनकी मेम्बर हैं । इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है| 

(१) खीमजी पुजा एण्ड कम्पनी १३ हमामस्ट्रीट-वस्बं ॥! ७ (थं।४79-शेमअर और 

स्‍्टॉककी दलालीका काम होता है । 

(२) खीमजी पु'जा एण्ड कम्पनी-मारवाड़ी बाजार बम्बई--यहां रुई और चान्दी सोनेकी दलाढीका 

९५ के हैं। इस फर्मेके द्वारा ्ययाक वगेरह बाहिरी देशोंसे भी रुईके सोदे दल्मलीसे 

होते हैं। 





मेसस चन्नीलाल भाइचन्द मेहता 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चन्नीछाछ भाईचन्द हैं। आप वणिक जैन सजन हैं। सेट 
घुन्नीछाल भाईको कॉटनका काम करते हुए करीब २० वर्ष हुए । आपके हाथोंसे व्यवसायकी विशेष 
तरकी हुईं। आप शिक्षित व्यक्ति हैं। आप बुलियन एक्सचेंजके डायरेकर हें। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) मेसर्स चन्नीछाल भाईचन्द्‌ मारवाड़ी बांजार--यहाँ कॉँटन सोना चांदी अलसी शोर गेंहूंकी 
दलाली तथा कमीशनका काम होता है । 


-८अडपरापकदभ्रकालपबकस 


१०६, 


मेसस बाबुज्ञाल गंगादास कमल 
बाबू गंगादासजी यहांपर करीब १४ व वे गल्‍्लेका व्यापार 
करते हैं [चल ४ "५९ अंक सर्विस करते थे। इतने थोड़े समयमें आपने रू 
बाजारसे अच्छी सम्पत्ति कमाई है। 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रड्नार है। ॥ 
( १) बस्वई--मेससे बाबूलाल गंगादास मारवाड़ी बाजार- (' 2, .8808(6877 ) इसफर्मपर 
रुई, गल्खा, ओर तिलहनके वायदेका काम होता है । 
मेससे परी मूलचन्द जीवराज 
इस फर्मको सेठ मूछचल्द जीवराजने ३० वर्ष पूरे स्थापित किया था। वर्तेम/नमें इसके 
मालिक सेठ मोहनलाल भूलचन्द ओर केशवलाल मूलचन्द हैं । 
लीमड़ीमें आपकी ओरसे मूलेचंद्‌ जीवराज कन्या-विद्यालय स्थापित है। बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालयमें आपने १० हजार रुपये दिये हैं । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
धस्बई -मेसर्स मूलचन्द्‌ जीवराज--सिलवर मेन्शन पारसी गली -यहां चाँदी सोना रई शञ्नर और 
कमीशनका काम होता है, इसके अतिरिक्त रमणीकढाल केशवलालके नामसे एरण्डा 
अलसी, गेहूं, शक्कर ओर कमीशनका काम द्वोता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी बढ़वाण शहरमें एक जीनिग प्रेसिंग फेक्टरी, बोटातमें एकजीनिंग 
फेकरी, तथा बढ़वाण केम्पमें एकजीनिंग फेकरी हैं ओर लीमडीमें कॉटन बिजिनेस होता है । 


मेतसे रतीलाज एगड कम्पनी 
इस फर्मके भालिक सेठ रतीलाल त्रिभुवनदास ठकर हैं। आप सूरत निवासी छोह्ाना जातिके 
सज्न हैं। सेठ रतीलाल भाईने इसफर्मक्रो सत्‌ १८२० में स्थापित किया, तथा इसकी विशेष उन्नति 
भी आपहीके द्वारा हुईं, आप ईस्ट इण्डिया कॉँटन ब्रोकर्स एसोशिएशनकी रिप्रजेंटेटिव्ह कमेटीके मेम्बर 
तथा कॉटन ज्रोक्त एसोशिएशनके आनरेरी सेक्र टरी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रक्नार है। 
मेसस रतीलाल एण्ड कम्पनी काँटन केबिन--मम्बादेवी-बम्बई[ 7 4 08097 इस फर्ममें 
रुईेके वायदेका काम बस्वई लिव्र॒रपूल तथा न्यूयार्कके बाजारोंसे होता है | इसके 
अतिरिक्त स्रोना, चांदी, अरूसी, गेहँका काम भी यह फर्म करदी है। 
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की खंडीके भ्रागिष्ठित व्यवत्ताया _. 
श्रीयुत्‌ विश्वस्मरज्ञाल माहेश्वरी 


इस फर्मके वर्तमान मालिह श्रीविश्वम्भरदालजी माहेश्वरी हैं। आपका मूछ निवास दि 
बगड़ ( जयपुर-राज्य ) में हैं। इस फर्मंको बस्वईमें स्थापित हुए करीब १२१३ वर्ष हुए। सेठ 
विश्वम्भरलालजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरक्की हुईं | रूईके सोदेमें आपको अच्छा अनुभव 
है। खंडी बाजारमें आप अच्छे साहसी व्यापारी माने जाते हैं। आप ईष्ट इण्डिया कॉटन एसो- 
शियेशनके मेम्बर हें । 
आपकी ओरसे बगड़में एक अपर स्कूछ चल रहा है । जिसे आप बहुत शीघ्र मिडिल स्कूल करने 
वाले हैं। इसका फंड भी आपने अछग कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त एक कन्या पाठाशाला सी 
आपकी ओरसे ब-हुमें चछ रही है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है । 
बस्वई-मेसर्घ विश्वम्भरठाल माहेश्वरी मोतोसाकी चाल मारवाड़ी वाजार - यहां रुई आल्सीके 
वायदेका अच्छा काम होता है। तथा न्यूमा्क ओर लितरपलके वाजारोंसे डायरेक तार 
जाते हैं। 


श्रीयुत विसेसरलाल चिड़ावावाला 


इस फर्मके मालिक लेठ विसेसरलालजी टीबड़ेवाले, चिढ़ावा ( खेतड़ी ) के निवासी अग्रवाल 
ज्ञातिके हैं। १४ वर्ष पूर्व आपने इस दुकानको स्थपित किया, एवं रूईके वावदेसें लाखों रुपयोंकी 
सम्पत्ति पैदा की । 
यह फर्म ईस्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर व काठन मरचंट्स एसोसिएशनती 
मेम्बर है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है। भ 
बल्वई--विसेसरल्लाल जिड़ावावाला " यहां खासकर रूईके वायदेका सोदा होता है और अछसी, गेहूँ 
सोतीसाको चाल-मारवाड़ी | चांदी खोनाका भी काम होता है। यह्वां स्युवाक आईदिय 
बाजार माोंके तार आते हैं। हम 
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855 4282; 


रुईके व्यापारी ओर ब्रोकसे 


अमूछख अमीचचंद्‌ एण्ड कम्पनी शेख मेमन 
| स्ट्रीट मस्वेंट एण्ड कमीशन एजल्ट 
अमृतल्ाल लक्ष्मीचंद खोखानी शेख मेमन स्ट्रीट 
त्रोक॑ एएड कमीशन एजेंट 
अमरसी एण्ड स'स॒ सुदामा हाउस वेडार्ड स्टेट 
मचेणट 
अमोच॑द एण्ड कम्पनी शेख मेमन स्ट्रीट मरपचेट 
अबूवकर अब्दुल रहमान एण्ड को० शेखमेमन 
स्ट्रीट, मरचेंट त्रोकर्स 
आदम दाऊजी हाजी एण्ड कं० लि? भन्हारी स्ट्रीट 
अमरसो दामोदर भुलेश्वर मरचेंट 
अजुन खीमज्नी एण्ड को० डॉगरी स्टोट मरचेंट 
अपुर वीरजी मिंदरोड फोट मरचेंट 
आसाराम मृूल्चंद मारवाड़ी बाजार त्रोकस 
इेबबरदाप्व एण्ड कम्पनी मारवाड़ी बाजार 
कमीशन एजेंट 
करमचंद जगज्ीवन एण्डको० कालवादेवी रोड 
त्रोकस 
कयानी के” एच० एण्डको० एल्फिस्टन सकंल 
फोट मस्वेंट 
करीम भाई एग्डक० छि० आउट्रम रोड मरचेंट 
कॉटन एजेंट छिमिंटेड चचंगेट स्ट्रीट मरचेट 
किलाचंद देवचंद अपोलो स्ट्रीट मरचेंट 
कीकामाई प्रेमचंद रायचन्द शेअरवाजार 
कुँवरजी पीतास्व॒र एएडको० चकलछा स्टीट 
मरचेंट 
केशरीमछ अनंदीछाछ कालबादेवी मरचे'ट 
कृष्णप्रसाद को० लिमिटेड कालवादेवी मरतेंट 


कृष्णदास वसनजी खेमजी वॉलेस स्ट्रीट मरचेंट 
खीमजी विश्राम एन्ड को० हा्ंबी रोड मरेंट 
खुशाल्चंद गोपालदास भुलेश्वर मरचेंट 
गज़ाघर नागरमढर मारवाड़ी बाजार ब्रोकर्स 
गुलराज चूड़ीवाला केदार भवन कालबादेवीत्रोकर्स 
गाद्मल गुमानमल मम्बादेवी, मरचेंट 
गोरखराम साधूराम कालवादेवी मरचेंट 
गोपीराम रामचंद्र काल्वादेवी मरचेंट 
गोकुलभाई दोलतराम ब्रोकसे 
गोरिया लि० वेलाड स्टेंट मरपेंट 
गोकुलदास डोसा एण्ड को० हनुमानगली मरचेंट 
गोविंदजी चसनजी एण्ड संस गिरगांव बेंक रोड 
गोबिन्दनी कानजी चिंचबंदर मरचेंट एण्ड 
कमीशन एजंट 
गुजरात कॉटन कम्पनी द्वानंती रोड मरचेंट 
चस्पाढाठ रामस्वरूप कालवादेवी मरचेट 
चॉद्मलछ घनश्यामदास कालवादेवी मरचेंट 
चिमनलाल सांरामाई मारवाड़ी बाजार 
चुन्नीलाल भाश्चंद मारवाड़ी बाजार-प्रोकर्स 
जमना दास अडूकिया काल्वा देवी रोड ब्रोकर्स 
जमशेदजी आर बखारिया मारवाड़ी बाजार ब्रोकर्स 
जगजीवत उजमसी मारवाड़ी बाजार बन्नोकस 
जवाहर सिंह हरनाम दास पारसोगली मरचेंट 
जीवनलाढ प्रतापसी शेत्र मेमन स्ट्रीट ब्रोकर्स 
जुहांर मल मूलचंद, अलसीका पाटिया मरचेंट, 
जुगुलकिशोरघनश्या मलाल माखाड़ी बाजञारम्चेन्ट 
जेठाभाई देवमी मांडवी, मरचेंट एण्ड मुकादम 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
जेपूनमो एएड संस हानंवी रोड--मरचेंट 
जेागी राम जानकीदास कालवबादेवी मरचेंट, एण्ड 
कमीशन एजंट 
ज्ोतराम केदारनाथ काल्वादेवी, मरचेंट एण्ड 
कमीशन एज॑ंट, 
धरमसी जेठा मांडवी, मरचेंट एएड कमीशन एक्ट 
दुलेराय एण्ड कंपनी अपोलो स्ट्रीठ, ब्नोकर्स 
द्वारकादास त्रिभुवनदास शेखमेमन स्ट्रीट, त्रोकर्स 
दामजी शिवजी शेख मेमन स्ट्रीट, ब्रोकर्स 
देवकरण नानजी माखाड़ी बाजार, त्रोकर्स 
दुर्गादतत सांवलका मारवाड़ी बाजार, ब्रोकर्स 
देवकरणदास रामकु वार मारवाड़ी बाज्ञार, मरचेंट 


देवसी खेतसी त्रोकर्स 
दौलतराम कुल्दूनमछ कालवादेवी, .मस्चेंट एएड 
कमीशन एजंट 


देहदाश्ती (एम०एच०)१ आसलेन फोर्ट, मसचेस्ट 
एणएड कमीशन एजंट 

धनपतमल दीवानचंद दॉवाकांटा, मरचेंट 

नरसिंहदास जोधराज काल्वादेवी, मस्वेंठ 

नवीनचंद दामजी हमाम स्ट्रीट 

नैनसुखदास शिवनारायण मरचेंट 

पूनमचंद्‌ वखतावरमल मस्बादेवी, मरचेंट 

मावजी भीमजी मरचेंट 

न्यू मुफस्सिल कंपनी हमाम स्ट्रीट फोट 

मामगन्न रामभगत माखाड़ी बाजार, मसवेंट 


मेहता ( एच० एम० ) स्पलेनेडरोड फोर्ट, मस्चेंट 

रत्तीलाढ एण्ड क॑० मारवाड़ी बाजार, त्रोकर्स 

रामऊ वार मुरारका त्ोक् मारवाड़ी वाज्ञार 

लच्छीराम चूडीवाला त्रोकर्त म्राखाड़ी बाजार 

लक्ष्मीनारायण सरावगी ब्रोकर्स 

लक्ष्मीदास भावज्ञी मरचेट 

लक्ष्मीचंद्‌ पदमसी कालवादेवी, मरेंट 

छालजी थेकरसी मूलराज खटाऊ हाऊस चिंचबंदर, 

मसचे'ट 

ल्क्ष्मीनारायण द्ञ्ममोहन कालवादेवी, त्रोकर्स 

संतलाल विश्वेसर लाछ काल्वादेवी | 

शिवदान अम्रवाला कालवादेवी, त्रोकर्घ 

शिवजी पु'जा कोठारी, ब्रोकर्स 

सरूपचंद पृथ्वीराज मारवाड़ी बाजार, श्रोकर्स 

हरविलछास गंगादत काल्वादैवी, श्रोकस 

हस्मुखराय गोपीराम कालबादेवी, मरचेंट 

हरमुखराय सुन्दरछार मारवाड़ी बाज़ार 

हीरजी नेनसी एल्फिन्स्टन सकेल, 

हुकुमचंद राम भगत मारवाड़ी वाज्ार, मत्वेट 

हरगोवि ददास अबजी, 

हीराचंद बनेचंद कालवादेवी 

हरदत्तराय रामप्रताप शेख मेमन स्ट्रीठ, कमीशन 
एजंट एण्ड मरवेंट 

हरनंदराय रामनारायण मर्चेंट 

हरनंदराय. सूरञ्ममल, मस्चेंढ 

हरनंद्गय बैजनाथ कालव देवी मरवेंट 


११० 


कपड़ेके व्यापारी 
८.07प्र--॥ए८7407५ 


कपड़ेके 
कफ्डेके ध्यापतरी 
->९९5३६०३-- 
कपडकेा व्यवत्ताय--- 
समय चक्र हमेशा परिवर्तित हाता रहता है। उत्थानसे पतन और पतनसे उत्थान यह 
प्रकृत्तिका सनातन नियम है । स॑सारका इतिहास इसका प्रद्मक्ष उदाहरण है। एक समय जिस भारतके 
बने कपड़ेकी सफाई, बारीकी ओर मुलामियतको देखकर आजका सभ्य कहलानेवाला संसार दंग रह 
जाता था आज वही भारत गज गज कपड़ेंके लिए विदेशोंका मुह ताकता रहता है। इतिहाससे 
पता चलता है कि भारतवर्षमें हजागें वर्ष पहिलेभी बढ़ियासे बढ़िया कपड़ा बुना जाता था ओर 
यहांके बुने हुए कपड़ेको विदेशवाढ़े बड़े चावसे खरीदते ओर पहनते थे । इेसवी सबके आरम्भमें 
इतिहासवालोंने लिखा है कि अरबके निवासी यहाँसे सादे, रंगीन, सूती मालकों खरीदकर लाल 
सागरकी राहसे यूरोप पहुंचाते ये। रोमके बादशाह अगस्त सीजरके समय रोमकी रानियां भारतीय 
कपड़ेसे अपनी देहको सजानेमें घड़ा गोरा समझती थीं। इसके पश्चात्‌ मध्यकालीन युगमें भी-- 
जब पोतंगीज, अंगरेज, फ्रांसीसी ओर डच कम्पतियां सीधे भारतवर्षसे व्यापार करनेके लिये 
खुलीं--उस समयभी करोड़ोंकी छागतका दूतो मान यूरोप जाता रहा। नीचे लिखे अ्लोंसे यह 
धात ओर रपष्ट हो जायगी । 


सन्‌ भारतसे विज्ञायतकों एक्सपोर्ट हुई गांठे-- 


( ये भट्टू केवल कलकत्ते से गई हुई गांठोंके हैं ) 

२८०१ ६०७० से ऊपर 
८०२ १४००० से ऊपर 
१८०३ १३००७ से ऊपर 
१८२६ १००० के भीतर 

सन्‌०. भारतसे अम्रेरिकाको एक्सपोर्ट हुई गठि-- 
१८०१ १३००० से ऊपर 
१८२६ फेवल ३०० 
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भारतांय व्यापारियांका परिचय 
सन्‌. यहांसे पोतंगालकों एक्सपोटे हुई गांठें - 
१७६६ करीब १७००० 
0] १००० से भी कम 

इस संख्याके ए#द्म इस प्रकार घट ज्ञानेका मुख्य कारण यह था कि यूरोप और अमेरिकाममें 
भी अब छोग कातने दुननेकी कछासे वाकिफ़ होने लय गये थे। सबसे पहले छगमग आठवीं 
शताच्दीमें मूंर जञातिके लोग कपासके पौधेको स्पेन देशमें ले गये। इसके पूर्व उन ल्लोगोंने इस 
विचित्र वस्तुके दर्शय भी नहीं किये थे। कुछ समय पहुचात्‌ वहांपर हाथ चरखेसे रूईका काता 
जाना प्रासम्म हुआ। सब्‌ १७७० में हार श्रीव्स नामक व्यक्तिने एक ऐसा चरखा तैयार किया 
जिससे दो सूत एक साथ काते जा सके | इस चरखेकों देखकर वहांके लोगोंका उत्साह ओर वहा 
ओर खन्‌ १७७९ में कॉम्प्टन नामक व्यक्तिने “म्यूछ” नामक यंत्र तैय्यार क्रिया। इस यंत्रके छाया 
बहुतसे तार एक साथ निकछते थे | इस प्रकार धीरे २ वहाँ ही यंत्रकहामें उन्नति होने लगी। पर फिर 
मी भाखवर्षके करड़े के मुकाबिलेमें वहां पर कपड़ा नहीं बतता था। वहांके नागरिक मास्तका कपड़ा 
पहनना ही विशेष पसन्द करते थे जिससे वहांके जछाहोंका रोजगार नहीं चढते पाता था ।यह देखकर 
वहांके जलाहोंने गवनेमेण्टसे प्रार्थना की, कि भारतसे आनेवाले कपड़ेपर रोक होना, हमारे व्यापारकी 
तरकीसे लिए निताल्त आवश्यक है। फछनः वहांके राज्षा तीसरे विलियमने सनु१७००में कानून वनावा 
कि जो ल्ली पुरुष भारतके रेशमी तथा सूठी कपड़ोंको वेचेंगे या व्यवहारमें छाबेंगे उनपर दो सो पौण्ड 
जुर्माना किया जावेगा । इसके अतिरिक्त उन्होंने मारतवर्षतते आनेवाढ़े मालपर कस्टम-हयूटी भी बहुत 
अधिक लगा दी | परिणाम यह हुआ कि यहांसे बाहर जानेवाढ्ा माल एकदम रुक गया ओर इस इ- 
ण्डिया कम्पनीके उद्योगसे यहांक्के उद्योग घंघेंकी मी धीरे रमवनति होने लगी | उघर भारतीय कपड़ा 
वन्द हो जानेसे वहांके कपड़े सम्बन्धी उद्योग धंधोंमें एक नतीन जीवन ओर रुूत्तिका संचार हो आाया। 
वैज्ञानिकोंके द्वारा नये २ आविष्कार होना शुरू हुए। भाफ़के एव्जिन अपनी हुव गंतिसे चलते लगे । 
तरह २ की नई मशीनें निकाली गई', जिससे मेल्चेस्टर और लक्काशांयरकी उन्नाड़ भूमि सकडोा 
धु'आघार कारखानोंसे आवाद हो गई। इधर अठारहवीं शताब्दी से अमेरिकामें रुईकी खेतीका भी 
प्रारम्भ हो गया। इन सब्र विचित्र घटवाओंका फछ यह हुआ कि छुछ ही दिनोंमें ढुनियामें रुईके 
व्यवसायकी काया ही पलट गई। जहां भारतसे लाखों करोंड्रोंका माठ बाहर जाता थां, वहाँ भव 
हरसाल उससे दूना चौगुना और दसगुना माल वाहरसे यहां भावा है। इुनियांके' छंद्योग घंथोके 
इतिहासमें काया पल्टका ऐसा अद्भत उदाहरण खोजनेपंर भी न मिलेंगां। आज थह्‌ हालत है कि 
प्रतिवर्ष करीव ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा, मारतवासियोंके वदनको ढकनेके लिए विलायवसे 
भाता है । 
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वेम्बई विभाग 
इस प्रकार मशीनोके चल जानेसे, भर विदेशी माल्के सत्ता पड़नेसे यहांके बाजारापर 
वि्ायती कम्पनियोंका अधिकार हो गया, ओर भारतवर्षके उद्योग धंधोंकी कमर टट गई। आज 
भी लाखों जुलादे इस देशमें कपड़ा बुनते हैं पर उनको अ पना पेटपाढना भी कठिन हो रहा है। 
विलायतकी इस क्रियाके मुकाबिलेमें यहांपरभी प्रतिक्रियाका होना आवश्यक था। जब भारतने 
विलायतकी इन शीत्रगामी माशिनरियोंके मुकाबिकेमं अपने उद्योग धंधोंकोन पाया तो उसने भी 
बहांका अनुकरण करना प्रारृभ किया । फड यह हुआ कि वहांसे .मशीनरी मंगवा ३ कर यहां भी 
कॉटन मिल्स खोला ज्ञाना प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १८५१ में बस्बईमें सबसे पहली सूत बुननेकी मिल 
खुली ओर तबसे आजवक सतर पचहत्तर वर्षी में इन मिल्लोंने अपनी असाधारण उन्नति की है। 
करोड़ों रुपयेकी पू'जी इ५ उद्योगमें छगी हुई है, छाखों आदमी काम करते हैं ओर करोड़ों पोण्ड कपड़ा 
प्रतिवर्ष इन मिलोंसे बुना ज्ञाता है। इस प्रकार अधिकांशमें विलायती माल और उससे कम 
इन मिलोंके माछसे भारतवर्षके बाजार पटे रहते हैं। यही भारतके कपड़ेके व्यवसायका परिचय है। 
टैथ कारीगरी तो यहां करीब २ घरबाद हो चुकी है। गांधीजीके उद्योगसे उसमें नवज्ञीवनका 
संचार हो रहा है, मगर देशरी आवश्यकताको देखते हुए उसकी तादाद बहुत कम है। इस समय 
हाथ कारौगरीसे बनाए जानेव्ाले कपड़ोंमें जयपुरका कस्बका काम, य० षी० का गाढ़ा ओर तंजेब, 
महंश्वरकी साड़ियां, बनारसका काशी सिल्क, मध्यप्रदेशके धोती जोड़े, अक्ृतसरके गढीचे, काश्मी- 
रकी लोइएं, आगरेकी दरियां, ढाका मुशिदाबाई और चटगांवकी मलठमल, भागलूपरका टसर 
इत्यादि कपड़ोंका भा केंटमें व्यापार होता है। 
वम्बईके कपडेके बाजार 


भारतवर्षमें कपड़ेके व्यापारके जतने केन्द्र हैं उनमें बस्तर और कलकत्ता सबसे बड़े हैं। 
विलायतसे उतरा हुआ माल भी सत्र यहोंसे होऋर भारतवर्षमें फैठता है और बसम्बई्की करीब 
सो मिलों्ा माल भी यहीं (बम्त्रई ) से बाहर जाता है। यही वजह है कि यहांपर कपड़ेके बड़े २ 
मारकंद बने हुए हैं ओर बड़े २ प्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यापारडों करते हैं। यहांके कपडेंके 
बाजारोंका संज्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 
(१) मुढजी जेठा मारकीट--यह चम्बईकी सबसे बड़ी मारकीट है। यहां सब प्रकारके देशी और 
विलायती कपड़ेका थोक तथा परचूरन व्यापार बहुत बड़ें स्केडपर होता है। कपडेंके 
बड़े २ व्यापारियोंकी ठुकानें इस मारकीटमें हैं | 


(२) मुरारजी गोकुलदास मारकीट--यह मारकौट कालवादेवीमें बना हुआ है। यहांपर थोक 
गांठोंका व्यापार होता है। 


(३) रक््मीदास भारकीई--यहांपर भी थोक गांठोंका तथा परचूरन कपड़े व्यापार बड़ेस्केलपर होता है 
११५ 





भारताय व्यॉपारियोंका परिचय 


(४ ) मंगलवास मारकीट--यहां देशो, कटपीस और सब प्रकारका 
बिकता है| ४2७७७ कुन 


अकरिया मस्जिद 
५) कक “कर चकल्ना स्ट्रीट--इस बाजारमें विज्ायती कटपीस और चायना सिस्फके 

(६ ) मोलेश्वर--यह्दा पर स्तियोपयोगी सब तरहके फेन्सी कपड़ो और फ्रीतें परचरन विफ्ते हैं। 

वम्बईके कपड़ेके व्यापारको सुदृह रूपसे चछाने ओर उसके सम्बन्धममें पड़नेवाले कगहोंको 
निपटाने, तथा नियम वनानेके लिए ब/म्बे नेटिव पीसगुड़स मर्चेट्य एसोसिएशन बहुत अग्रगण्य है। 
इसके प्रमुख ऑनरेब॒ल सर मनमाहनदास रामजी हैं। 

व्यापारिक नियमके अनुसार इन बाजररोंमें गांवटी और विल्लायती दोनों प्रकारके माहोपर 
मिलन २ रूपमें बटाव (कमीशन) मिलता है। यह बटाव तीन प्रकारका होता हैः - 

(१) बटाव--यह प्रति सैकड़ा और कही २ प्रति थानके हिसाबले निश्चित रहता है। इसमें भी 
बंधी गांठ ओर खुले माछुझे बटाब, ओर मेमेण्टकी मुहृतके दिनोंकी तादादमें भन्ता 
रहता हैं। 

(२ ) शाही-यह भी एक प्रकारका बटाव है | जो पूरी गांठपर मिलता है | 

(३) पा ३ एक भ्रकारका बटाव है जो विछायती तथा और मी कई ढकिस्मके माठोपर 

ताहै। 

इस बटावकी तादाद तथा इस सम्जन्धकी विशेष जञानकारीके रहिए व/्त्रे नेटिव्हपीस गुड़्स 

एसोसिएशनकी नियमावली मंगाकर देखना चाहिए । है 
कफुडेके ध्यक्स 
मेसस गोकुज्ञदास डु गरसी जे० पी० . 

इसफर्मके मालिक खंभालिया ( जाम नगर ) के निवासी भाटिया जातिके सल्नन हें। 

इसफर्मका स्थापन करीब ५० वर्ष पूर्व सेठ डूगरसी पुरुषोत्तमके हाथोंसे हुआ या। वा 
इसके व्यापारको विशेष तरक्की सेठ रतनसी इड्जरसीके हार्थोसे प्राप्त हुई । हर 

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोकुलदास डूगरसी जे० पी० हैं। आपने भट्ट छागोधलनी 
से व्यापारिक शिक्षा पाई है। इसफर्मपर पहिले वरछभदास लखमीदासके नामसे व्यापार होता था। 
सेठ गोकुछ॒दासजीको इसी साछू २२ अप्रैलको गवर्नमेंटले जे० पी० की उपाधि प्राप्त हुई है। आपकी 
ओरजसे सेठ रतनसी डू'गरसीके नामसे गायवाड़ीमें एक औषधाल्य तथा सेठ लखीदास धूठणी 
गोकुलदासके नामस एक छायत्रेरी स्थापित है | आई, 

खस्मालिया ( जाम नगर )में सेठ पुरुषोत्तमडू गरसीके नामसे आपका एक भखाल बढ रहा 
है। द्वारकाजीमें ओर पोरबन्दर स्टेशनके पास आपकी विशाल धर्मशालाद बी हुई हैं। :: . ' 
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बम्बई-विभाग 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बस्बई-मेसस गोकुलदास डूगरसी मूलजी जेठा मारकीद चौक 7, 8, ?00ै॥फ इस 
फर्मपर बास्‍्बे कॉटन मिलकी २० वर्षसे, जमशेंद मिलक्ी १२ ब्ष से तथा! आसर मीलकी ३ 
वर्षसे एमंसी है। यह फर्म रुबी मिलमें पाटेनर भी हैं। 





मेसस घेलाभाई दयांल 
इस फर्मका स्थापन सेठ घेलाभाई दयालने ६५ वर्ष पूष किया तथा सेठ जीवराज्ञ दयारू ओर सेठ 
घेलांभाई दयालके हाथोंसे इसके व्यवस्तायकी विशेष उन्नति हुईं। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरीदास 
घेलाभाईद्याल ओर गोकुलदास जीवराजदयाल हैं। सेठ गोकुछुदासजी, पीसगुड्स मस्वेंट्स एसोसिए- 
शनके आनरेरी सेक्रेटरी हैं। आप ( जञामनगर ) खम्मालियाके निवासी भाटिया जातिके हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) बम्बई-मेसर्स घेछाभाईद्याल घड़ियालगली मूछनी जेठा मारकीट--इस फर्मपर विलांयती, कोरी- 
जगन्नाथी ओर मलप़लका व्यापार होता है । इस फर्भपर कपड़े का विलायतसे डायरेक 
इम्पोर्ट होता है । 


मेसस दांभोदर गोविन्दजी 

इस फर्मके मालिक खम्भालिया ( जामनगर ) के निवासी भादिया (वैष्णब) जातिके सज्जन हैं। 
इस को सेठ दामोदरदासजीने संवत्‌ १९६०में स्थापित किया था। इसके पूष आप सेठ पेला- 
दयालके साथ सामेमें कपड़े का व्यापार करते थें। आपका देहावसान संवत्‌ १६८९१में हुआ । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ विद्वुलदास दामोदर गोविन्द जी ओर सेठ पद्मसी दामोदर गोविंद 
जी हैं। सेठ विदुल्दास जी संवत्‌ १६५५से कपड़े का व्यापार करते हैं । आपने संवत्‌ १६५६के भयद्भुर 
दुष्कालके समय बहुत फंड एकत्रित करके जानवरों ओर गरीबोंकी सहायतामें बहुत परिश्रम उठाया 
था। आप सब १६८१से पोर्टट्स्टके ओर १६२४से बास्बे कापोरेशनके मेम्बर हैं। आप कपड़ा 
बाजारके सरवेयर और एम्पायर हैं । 

सेठ विटृठलदास जी कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीके वाइसप्रेसिडेग्ट रह चुके है। आप इण्डियन 
मचचेण्ट चेस्वरकी फमिदीके मेम्बर ओर सर हरकिशनदास हास्पिटल ओर एनकोी थवंस्थाओंके ट्रस्टी 
हैं। भाटिया कान्फ़े न्‍सके दूसरे अधिवेशनके आप सभापति भी रह चुके हें। 

आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
१९७ 


थारतीय व्यापारियाक्ा परिचय 


(१) मेसर्स दामोदर गोविन्दजी एएड कम्पनी चोक घूछनी जेठा मारकीट वावई--इस फर्मपर कोरी 
जगल्नाथी, मलमछ तथा घोये माछका थोक व्यापार होता है। इस फर्मने पहिले श्रेडवरी 
मिल, असुर वीरजी मिल, गोल्ड मुहर मिल, खटाऊ मकनज्ञी मिलकी पज्नेल्सीका काम दिया 
है। इस समय मेनचेस्टर पकस्पोटेर आहम कम्पनी ओर रायली त्रदसंसे आपका टायरेक 
सस्वन्ध है । 

(२) मथुरादास हरीभाई मू० जे० सारकीठ वम्बई--इस फर्ममें आप भागीदार हैं। यहां कसस्वा तथा 
छुपे माठका व्यापार होता है। हु 





मेसल धरमसो माधवजी 
इस फममका स्थापन संबन्‌ १६६४में सेठ धरमसी भाईके हाथोंसे हुआ तथा इसके व्यापारी 
तरकी भी आप ही के हाथोंसे हुईं। सेठ घरमसी जी रह्लीन कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीके वाइस- 
प्रें सिडेएट ओर गो-रक्षक मंडलीकी मैनेजिंग कम्ेटीके मेस्वर हैं। कपड़ेंके व्यापारियों ओर रायली- 
श्रद्सके बीच जो कपड़ेका कगड़ा खड़ा हुआ था, वह आपदहीने उठाया था । और उसमें आपको 
सफलता भी मिली थी । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) बम्बई--धरमसी माधव जी चीकछगली पूलज्ञी जेठा मारकीट--यहाँ रज्जीन फंसी, विलायती 

ओर मसेराइञ्र कपड़े का व्यापार द्वोता है। 
(२) बम्बई- त्रीकमदास धरमसी-संचागली मूल जी जेठा मारकीट--यहाँ गाँवटी तथा (देशी) रज्ीव 

चेकका व्यापार होता है । 


मेसस माधवजी ठाकरसी एण्ड कम्पनी 

इस फर्मका स्थापन सेठ माधव जी ठाकरसीके हाथोंसे ५०५२ वर्ष पूर्व हुआ था। आपक्ना देहा- 
बस्ाव अमी ६ वर्ष पूर्व हो गया है । वर्तमानमें इस फर्मके प्रधाव संचालक सेठ देवीदास माधव जी 
ठाकरसी जे० पी० हैं। आप खास निवासी द्वारिकाके हैं। आव ५० व्षोसे रद्जीव छीटोंका और २० 
वर्षो से गांवठी (दैशी) कपड़ोंका व्यवसाय करते हैं। अभी ३ वर्षोसे मानिक भी पेठिट मिलोंकी 
सेलिंग एजेन्सीका काम आपके नामसे हुआ है। 

सेठ देवीदास जी को करीब २० वर्ष पूर्व भारत सरकारने जे० पी०की उपाधिसे सम्मानित किया 
था। आप नेटिव्हपीस गुड्स मर्चेए्ट एलोशिएशनके उप प्रछुख हैं। तथा इण्डियन मर्चेट चेस्वरे 

११८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय का. 





रात्र साहब संठ हर न्नीवन वालजी जे.) पी: 
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सेठ राघवजी पुरुषोत्तम सेठ सूरजी भाई बह्ुभदास (ंगवाले) परष्ठ नं० २९० 


बम्बर विभाग 
उप प्रमुख ओर प्रमुख तथा वाम्बे पोर्टद्रस्टके टस्टी रह चुके हें। करीब १५ वर्षोसे आप आनरेरी 
प्रेसिडेंसी मजिस्देट हैं । आप फापड़ बाजारके बड़े आगेवान व्यापारी माने जाते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बस्वई--माघवजी ठाकरसी एण्ड कम्पनी ग्रोविन्द्चोक मूलजी जेठा मारकीट--इख दुकानपर 
रह्जीन छींट चेक ओर सूती कपडेका व्यापार होता है । 
(२) धम्बई--देवीदास माधव जी ठाकरसी/चम्पागली मूछजी जेठा मारकीट-इस दुकानपर मानिकजी 
पेटिट मिल्स कम्पनीकी एजेन्सी है । 
(३) घम्बई--माधवजी ठाकरसी कम्पनी फार्वेसस्ट्रीट फोट --यहाँ छींट तथा विछायती माढका इम्पोर्द 
घरू और फमीशनसे होता है । 
मेसस भालचन्द्र बत्षवंत 
इस फर्मके मालिक बसम्बईके निवासी गोड़ सारखत बराह्मण जातिके हैं। करीब ३० वर्ष 
पूर्व इस फर्मको सेठ बलवंतराव रामचन्द्रने स्थापित किया, तथा आपदीके हार्थोते इस फर्मको विशेष 
तरक्की मिली । वतंमानमें इस फर्मके प्रधान कार्यकत्तों सेठ भारचन्द्रजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हें। 
मेसले भालचल्द्र घलवंत, नारायण चोक मूछन्ी जेठा मारक्मीट बस्थई--(7', 8 209 80००७ ) 
यहां सफेद, कोरा तथा विलायती मात्ञका थोक व्यापार ओर एक्सपोर्ट इम्पोर्टका विजिनेस 
होता है। 
मेसस मुरारजी केशवजी 
इस फर्मको सेठ हरीभाई हेमराजने ३२ वर्ष पदिले स्थापित किया था। चर्तमानमें आपके छोटे 
भाई सेठ केशवजीके पुत्र सेठ तुलततीदाय केशव ज्ञी ओर सेठ मुरारण्ती केशवजी इस्र फर्मका संचालन 
करते हैं। सेठ पुरुषोत्तमकेशवजी अपना अछग व्यवसाय करते हैं । मुरारजी सेठ खंभालियाके 
(जामवगर)निवासी द्वाछाई छुद्दना समाजके सज्जन दें। आप ३९वर्षोसे देशी मिलॉंकी कपड़ेकी एजंसी 
का काम करते हैं। छुद्दाना समाजमें मुरारजी सेठ अच्छे प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) धस्बई- मुरारजी एए्ड होर्मसजी,चम्पागली मूल्नजी जेठा मा० -यहां स्त्रान, फीनढे,गोल्ड महर' 
फिनिक्स और धून मिली कपड़ेकी एजंसी है । 


२३३ ११६ 


भारताथ व्यापारियोंका प्रिय 
णणणणणणााातां >> मिल 


मेसस मुरारजी वन्दावन 
इस फर्मका स्थापन २६ वर्ष पूर्व खेठ मुरारजी दामोदरके 
जातिके सज्ञन हैं। आपका मूल निवासस्थान खम्भालिया ( बन १७७ 
सेठ मुरारणी अपनी जातिमें बहुत प्रतिित व्यक्ति माने जाते थे। आपने प्रार॑भमें सेट 
विश्राम धनजीके भागमें व्यापौर किया, एवं मुरारजी वृन्दावन नामक फर्म स्थापित की। आपका 
देहदावतान अभी कुछ मास पूर्व होगया है | 
वर्तमानमें इस फर्मके 
लक ५७४४ का फर्मके भागीदार सेठ वृन्दावन वालजी, सेट मूछजी वाली, भोर सेठ गोकुछ 
इस फर्मके मालिक वैष्णव संप्रदायके सजन हैं । सेठ वृन्दावन वाली, री गोडुरुदासभी 
महाराजके ऑनरेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मेससे मुरार्जी वृन्दावन, चोक मूलजी जेठा मारकीट वम्बई--(7' 8 00 7/0)॥) इस फर्मका प्रधान 
व्यापार गांवठी चेक ओर सूखीका हैं। यह फर्म बड़ी २ मिल्क देशी कपड़ेका थोक व्यवसाय 
करती हैं। अभी २ वर्षले फ़ामजी पेटिट मिलना कमीशनका व भी इस फर्मके ढारा होता है। 


सेठ राघवजी पुरुषोत्तम 
राघवजी सेठ लुहाना जातिके फच्छ ( तुरना ) के निवासी सज्जन हैं। आप ३० वर्षासे 
देशी कपड़े का व्यापार करते हैं। तथा २३ वर्षोंश्वे सेठ करीम भाई इत्रादिमके साथ कपड़ेकी सेलिड्र 
पजंसीका व्यापार पार्ट नरके रूपमें फरते हैं। पहिले आप २ वर्षतक पेटिट मिलकी एजं॑सीमें भी 
पाटनर थे। इसके मी पूर्व आप ज्ञीवराज बाद्धू और खठाझ मकनभीफी मिलोंकी सेलिन एजंसीका 
फाम करते थे। राघवज्ी सेठ कच्छी छुद्दाना समाजक्ी ८।१० संस्याओंके ट॒स्टी हैं। तिरुक 
स्वराज फंडके टस्टी भी आप रहे थे। उस फण्डमें आपने अपनी ओरसे ४० हजार रुपये भी 
दिये थे। बतमानमें आप सर फरीम माई द्॒नाहिमकीं १३ मिलोंका करीब ४५ करोड़का माह प्रति 
जे कि पता राघवजी सेठ ८/० फरीम भाई इम्राहिम एण्ड संस शेख मेमनष्ट्रोट वम्बरईे दे। 

मेसस रावसाहव हरजीवन वालजी जे० पी० 

इस फर्मके वर्तमान मालिक राव साहथ सेठ हरजीवन वालजी जे० पी० हैं । आपका 
समयसे पम्बईहीमें निवास करते हैं । 

आदि निवास स्थान खंभालिया ( जामतगर ) है, पर आप बहुत 


आप भाटिया सञ्ञन हैं | ह 
१२० 


बैम्बई-विभार्य 

इस फर्मको सेठ दरज्नीवन वालजीने ३५ व पूर्व स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरकी भी 
आपहीक हाथोंसे हुई है। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६२६में राव साहब तथा सन्‌ १६२०में जे०पी०क्री 
पद्वीसे सुशोमित किया हैं। आप बास्त्रे नेटिव्ह पीस गुड्त मरचेंद्स एसोशियेशन तथा बाम्बे 
गोरक्षक मंडलीके सेक्रेटरी हैं। इसके अतिरिक्त आप बाम्बे जीवदया मंडछोके वाइस प्रेसिडेंट 
तथा इण्डियन चेम्बर आँफ कामसेकी कमेटीके मेम्बर हैं। कापड़ बाजारमें आप बड़े आगेवान 
व्यापारी माने जाते हें । 

गौरक्षाके लिये आएने बहुत परिश्रप्त उठाया है। आपकी ओरसे खंभालियामें उच्च वर्णके 
हिन्दुओंके लिये एक आफंनेज आपके भाई सेठ गोवद्धंनदास वालजीके नामपर स्थापित है। 

सन्‌ १६ १८१६ में व्यापारियों ओर आफिसोंमें एक्सचेंजका जो बड़ा भारी व्यापारिक झगड़ा 
उपस्थित हुआ था उसके निर्णयमें आपने बहुत अप्रगण्य रूपप्रें भाग लिया था। उस समय करीब 
२-२॥ करोड़का फैसछा आपके हाथोंसे हुआ था। कापड़ मारकीटकी तरफसे आप एम्पायर ओर 
सर चेयर हें। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) मेसले हरजीवन वालज्ञी १२ चम्पागी बम्ब्रई--यहां देशी तथा विज्ञायती कम्जलक्ा थोक 

व्यापार होता है । 
(२) मेसले एल० हरज्ोवन मूलभी जेठा मारकीट चौक बम्पर (4, 8, 39075ए8)& )-- 
यहाँ मलठमल वगैरह विलायती धोये मालका व्यापार होता है । 
(३) मेलर्त दरणीवन गोवद्धेनदा त चम्पागली बम्बई-5यहां सब प्रक्वारके गाँवठी कपड़ेका व्यापार होता है 
(४) मेससे बल्भदास सुन्द्रदास, मूलजी जेठा मारकीट चौक-बम्बई--यहां शाल, रगस, कोटिंग,तथा 
सब प्रकारके देशी माठका व्यापार होता हैं । 
कपड़ेके व्यवस्ायमें आप गवर्नपेंट कंटराकः भी लेते हैं । 


कपड़ेके ब्यापारी 
मेसस करीम भाई इब्राहिम एण्डसंस शेखमेमनस्ट्रीट 
४ ठेष्णदास मूछजी जेठा विहल्वाड़ी 
» केशवजी रामजी लखमीदास चौक मलजीजेठा मारकीट 
” गोकुलदास जीवराज दयाल मूछजी जेठा मारकीट 
# गोवद्ध नदाख कल्‍्यानजी गोविन्द चौक ” 
१२१ 


भारतीय व्याप्रारविाका परिचय 
मेसर्स चतुभु ज गोवद्ध नदारू मूलजी जेठा मारकीट 


चतुभु ज शिवजी मूलजी जेठामारकीट 


जेठाभाई गोविन्दज्ी ं 
जेठाभाई द्वीरजी मूलनी जेठामारकीट 
जेठाभाई रामदास हे 


जेठाभाई बालजी छखमीदास मारकीट ३ री गली 
देवकरणमृछजी गोमुखगली मूलजी जेठा मारकीट 

डी० डी० पटेल मूलनी जेठामारकीट 

दामोदर हरीदास मृूलजीजैठामारकीट चीकछ गली 
गनेश नारायण ऑकारमछ मूलन्ी जेठामारकीट 

प्रागजी व्ृदावन चीखलगछी 

बालज्ी छुन्दरजी घडियाछंगली . ” 

नटवरलाल केशवलाल प्रागराजगली मल्नजी जेठा मारकोट 
नाथूराम रामनारायण धमंराज गली 

बल्‍्लभदास चतुभु ज शिवजी चौक मू० जे० मा० 
बालजी शामजी कम्पनो चौक. मृ० जे० मा० 
वैशीधर गोपालदास चौक मू० जें० मा० 

भीमजी द्वारकादास छक्ष्मीदास मारकीट १ गली 
मोतीलाल कानजी चोक मू० जे० मा० 
मनमोहनदास रामजी गोविल्दचौक मृ० जे० मा० 
धरमसी माधवज्ञी चीकलगली 

मुरारणी गोकुलदास एएडकम्पनी मुरारजी गोकुलदास मारकीट काल्वादेवी 
राव साहब हिम्मतगिरि प्रतापगिरि चम्पागढी बस्बई 
बामनश्रीधर आपटे मूलजी जेठामारकीट 

लालजी नारायणजी चोक मू० जे० सा० 

मुरारजी कानजी संचागढी धू० जे० मा० 

रघुनाथदांस प्रागजी मूलजीजेठामारकीठ 

मफतकालठ गगलभाई प्रागराजगली मु० जे० मा० 
राधवजी पुरुषोत्तम ०/० करीममाई इ्राहिम एएड संस शेंखम्रेमन स्ट्रीट 
हरीदास धनजी मुलजी छीपीचाली 

राधवजी आनन्दजी प्वीकलगढी मू० जे० सा9 

रांमदास माधवजी 'चम्पागढी 

बाछूजी सुन्दरजी घडियहाली मृ० जे० मा० 

मुरारज्ी कानजी मुछजी जेठा मारकीढ 

१९२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छल 
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सेठ सरजमलजी ( गणेशनारायग ओछ्रार्मल ) बल कुबर मोतीछाह त्री ( देवकरणदास रामकुमार वस्द३ 


मारवाड़ी कपड्फे व्यापारी और क० ए० 
की च्अ-स्‍क्‍क्‍्स्‍ससी-+-्जेर२2२.....०.....00२80...........00त0पपुु 
मेसस आनन्दराम मंगत्राम 

इस फर्मके मालिक नवल्गाढ़ ( माखवाड़ ) के निवासी हैं। इस फर्मको यहां सेठ आनंदरामजीने 
संवत्‌ १६७७ में स्थापित्र किया । सर्वे प्रथम सेठ आनन्द्रामजी अश्लोलेमें संत्रत्‌ १८५३ तक गहा रु 
एवं आढ्तका काम करते रहे। पश्चात्‌ करीत्र १३ वर्षतक कछकत्तेगें सुखदेवदा्त रामप्रसादके सामेमें 
आंपने रंगलाल मोतोलालके नामसे व्यवताय किया। बादमें आपने ४७ वर्षतक मेससे ताराचंद घन- 
श्यामदासके सामेसे व्यवसाय किया । तत्पश्चात्‌ संक्‍त्‌ १६७७ से कलफत्तेमें और बम्बईमें आपने 
अपनी फर्म स्थापित की। 

वर्तमानमे इस फर्मके संचालन कर्ता सेठ आनन्दरामजी, आपके पुत्र मंगतूरामजी एवं आपके 
भतीजे ग़जाघरजी ओर पूर्णमठन्ी हैं। आपकी ओरसे नवछंगढ़में श्रीचतुभ जजीका मंदिर बना 
है। उसमें २१ वियार्थी रोज भोजन एवं शिक्षा पाते हैं। 

वर्तेमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

१ बस्बई-मेसले आनंदराम मंगतूराम बादामका काड़ काल्वादेवी - इस फर्मपर कपड़ेकी आदढ्तका 
एन हुंडी चिट्ठी, सोना, चांदी सूत इत्यादि की कमीशन एजंसीका व्यवसाय 
होता है। 

२ कलकत्ता--मेससे आनंदराम गजाधर पांचागढी--इस फर्मपर जापान ओर विलायतसे कपरडेंका 
इस्पोर्ट होता है। 

मेससे कालूराम वजमोहन 

इस फमके मालिक सेठ वृजमोहनजी फतहपुर ( जयपुर ) निवासी अग्रवात्न जातिके हैं। आपने 

इस फर्मकों बस्वईमें १८ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । इस फर्मेके व्यवसायकी विशेष तरक्की भी 
आपकहीके हाथो हुईं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 

१ बस्बई--मेसर्स काहराम वृजमोहन दूसरा भोईवाड़ा--यहां कपड़ेकी आदृतका काम होता है। 
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मौरतीय व्यापारियोका प्ररिचय 
२ 42 कालराम व्ृजमोहन १८० मलिक कोठी-यहां आाढ़त तथा हूँडी चिट्टीका काम 
३ कटनी ( सी० पी८ ) मेसस कालुराम पूरनमल- यहांपर कपड़ेका व्यवसाय होता है। 
४ फतहपुर पक ज कालराम शिवदेव - यहां आपका खास निवास है, तथा सोने चांदीका व्यापार 
ता है । 
५ वम्॥ई--पूरनमछ रामनिवास मूलज्नी लेठा मारकीट चम्पागढी-यह फर्म रेमंड डलन मिलकी 
कमीशन सोल एजंट है। 
अरिनटकक सतर्क - 
मेसस गणेशनारायण ओंकारमक्ष 
इस फर्मके मालिक अलसीसर ( जयपुर ) के निवासी अग्रवाल जातिके ( ग्ग-पोत्र ) के हैं। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरक्षमलन्नी हैं इस फर्मको करीब ८ वर्ष पूर्व॑ बम्बईमें आपहीने 
स्थापित किया। आप विशेषकर पडगेना ( हेड आफिस) मेंही रहते हैं । 
वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रचार है । 
१ पडरोना ( गोरखपुर ) मेससे देवीदास सूरजमछ--यहां कयड़ेका व्यापार और जमीदारीका काम 
होता है । 
२ कलकत्ता-मेसर्स घूरजमछ सागरमल, नं० ५ नारायणप्रखाद लेन-यहां आढृत तथा कपड़ेका 
व्यवसाय और फपड़ेफी आढ्तका फाम होता है । 
३ बम्बई-मेसर गणेशनारायण जंकारमछ-बादामका म्लाड़ काल्वादेवीरोड ( ता० प० अठीसरका ) 
यहां हु'डी चिट्टी तथा सब प्रकारकी आढृन व मिलेकि कपड़ेंकी सप्लाईका काम होता हे। 
४ कानपुर-मेसर्स सूरजमल हरीराम जनरढगंज--यहां गुड़, शकरकी आढ़त तथा कम्रीशनका काम 
होता है | 
५ कानपुर--मेसर्स गणेशनारायण मन्नाल्लाल जनरलंग॑च्-यहांपर सर करीमभाई श्माहिमकी १४ 
मिलोंके फपड़ेंकी कमीशन एजंसी है । 
६ कलछकत्ता--सूरज्मल दरीराम सदासुखका कटला--यहां फपड़ेकी विक्रीका काम होता है। 
७ तमकुद्दीरोड ( गोरखपुर ) देवीदत्त सुरजमछ-स हुकानपर फेरोसित तेलकी एजन्सीका ओर 
कमीशनका काम होता है। 
८ सिरसुआ बाजार ( गोरखपुर ) सागरमछ हरीराम-फमीशन एज॑सीका काम होता दे! 
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बम्बई विभाग 


मेसर गोरखराय गणपतराय 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान रामगढ़ मारवाड़में हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं । 
इस फर्मको यहाँ ४४ वर्ष पूर्व सेठ गोरखरामजीने स्थापित किया था। आपका देहावसान हुए 
करीब ५२५३ वर्ष हुए। वर्तमानमें इस फर्मका सच्चाढन आपके पौत्र सेठ गनपतरायजी करते हैं। 
इस फर्मकी विशेष तरकी आपकहीके हथोंसे हुई । 

रायगढ़में आपकी एक धर्मशाला बनी हे, एवं एक पाठशाला चल रही है। सेठ गनपतरायजी 
यद्वांकी कपड़ा कम्रेटीके सभापति रद्द चुके हैं। आपके १ पुत्र हैं जिनका नाम रामगोपालजी है, 
आप ही यहांक्री फर्मका काम करते है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं 
बम्बई--मेससे :गोरखराय गनपतराय गनपतबिल्डिंग--धनजी स्ट्रीट नं०३- इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी 

कपड़ेंका घरू तथा सब प्रकारकी आढृतका काम होता है। 


मेसस चांदमल घनश्यामदास 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसके हेड आफिस अजमेरमें दिया गया है। बम्बई 
शाखाका पता कालवादेवी रोड है। यहां हुंडी चिट्टी बेंकियग, रूई और कमीशन एजंसीका काम 
होता है । वि 
मेसल जोहरीमज्ञ रामलाल 
इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( शेखावाटी ) के निवासी अग्रवाल जातिके ( पोद्दार ) हैं। इस 
फर्मका सम्बन्ध सेठ भीमराजजीसे है। आपके सम्रयमें इस फर्मपर सालवेमें अफीमका व्यापार 
होताथा। बीमेम्ना काम भो यई फर्म करती थी। इसके अतिरिक्त यह फर्म अम्रतसरके 
पश्मीना बड़ी तादादमें विछायत भेजती थी । 
सेठ भीमराजजीके पुत्र हरदेवदासजोके समयमें उपरोक्त नामसे यह फर्म करीब ४० वर्ष पूर्व 
मुनीम रामचन्द्रजीने बस्बइमें स्थापित की । अस्त सरमें यह फर्म राजा रणजीतर्सिहजीके समयसे 
स्थापित है। 
इस फर्मकों विशेष तरक्की सेठ रामकुँवारजी एवं हनुमानवक्सभीने की । इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ रामकुवारजीके पुत्र नन्दकिशोरजी व हनुमानवक्‍्सजीक पुत्र सेठ जुगीलाढणी सेठ 
किशनछाहढुजी तथा सेठ गोब्िन्द्प्रसादजी हैं । 
आपका वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिषेय 

(१) बम्बई-मेसस जोहरीमछ रामलारू काल्वादेवी, भीमराज विल्डिंग.. "यहां हुंडी, चिह्ी हथा 
कपड़ेंका घरूव आढ़तका काम होता है। 

(२ अमृतसर - मेसस जोहरीमल रामछाल आल कटरा--यहां सब प्रकारके कपढ़ेका थोऊ व्यापार 
तथा आढ्तका काम द्ोता है। 


मेससे तुलसीराम रामस्वरूप 

इस फम्के मालिक पंज्ञाब ( भिवानी ) के निवासी अग्रवाल जाविक़े हैं| इस फर्मको यहां 
करीब ३० व पूव सेठ तुछसीराम भी व रामस्वहूपजीने स्थापित किया | तुढसीरामजीडा देहावध्ाव 
करीव ८।१० वष पूर्व हो गया दै। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ रामस्वरूपनी तथा श्री मद- 
नछालज्ञी एवं तुल्तीरामजीके पुत्र श्री प्रहाद्रायजी करतेंहें | 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बम्बई--सेसर्स तुलसीराम रामस्वरूप-बादामका काड़ कालवादेवी न॑० २-यहां गेहूं भठ्सी, रुई, 

तथा गड्ढे का, हाजिर ओर वायदेका व्यापार व आढ्तका काम होता है। 

२ व्यावर-तुरूसीराम रामस्वरूप --यहां सब प्रकारकी आढ्तका काम होता है| 
३ भिवानी--बलदेवदास तुलसीराम लाहेड बाजार --यहां आपका निवासस्थान है । 





मेससे देवकरणदास रामकु वार 
इस फर्मक सालिक नत्र॒लगढ़ ( मारवाड़ ) के निवासी हैं । बम्बईमें यह फर्म बहुत पुरावी 

है। यहां इसे स्थापित हुए करीब १०० वर्षत्ते अधिक हुए। इस फर्मपर .पहिढ़े श्रीराम दोह्त- 
रामके नामसे व्यापार होता था। करीब ४९ वर्षतते वर्तध्नान नामसे यहफर्म काम कर रही है। 
इसे सेठ देवकरणजीने विशेष तर्क्को पर पहुंचाया। आपका देह्ावसान संवत्‌ १६७४ में हुआ। 
आपके पुत्र सेठ रामकु वारजीका भो देहवसान हो गया हे। अब्र इध समय इस 'फांकि मालिक 
मोतोलालजी हैं। आप अभी नावालिग हैं। नवढगढ़में इस फर्मछो ओरसे एक धर्मशाला एवं 
मन्दिर और व्यावरमें एक धर्मशाला बनी हे। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
९ बम्बई--मेससस देवकरणदास रामकु वार मारवाड्रीवानार--यहां हुंडी चिट्ठी सगफी तथा रई 

गल्लेकी आढ्तका काम होता है । ' 
२ कलकत्ता--मेसर्स देवकरणदास रामकु वार कॉटन स्ट्रीठ तं० १३७--यहां सराफी तथा आढुतका 

काम होता है। 
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सेठ हनुमानवख्शज्ञी 5 ० सेठ फूलचलजी, बंबई 


सेठ रामेश्वरदासन्ी 5/० सेठ फून्न वत्द जो, बंचई 


ह वन्‍्बई विभाग 


३ जयपुर--मैसर्स श्रीराम नारायण जोहरीबा भार-छाठकइटला-यहां सराफी तथ आढ्ृतका काम 
होता है । 

४ व्यावर--न्देवकरणदाप्त रामकुवार-यहां आपकी एक जिनिंग तथा प्रेंसिंग फेकरी है। 

४ कलकत्ता ( सानभूमि ) करमाटान कॉलेरी--भ्रीराम फोलकम्पनी-यहां इस फर्मकी १ कोयलेकी 
खान है। 

६ मह॒वा रोड--( ब्यावर ) मेसर्स देवकरणदास रामकुवार--यहां रुईका व्यापार द्वोता है । 





मेसल नरसिंहदास जोधराज 
इस फर्मके मालिक मूल निवासी मिवानी (हिसार)के हैं आपअम्रव:छ जातिके हैं। इस फर्मको 
सेठ वंशीलारुजीने संवत्‌ १८४३ में स्थापित्र दिया, इसझ्लो विशेष तरकी भी आपकझी के हाथोंसे हुई । 
इस समय आप अधिकतर देशद्वीमें निवास करते हैं । वर्तमानमें इस फर्मका संचालन आपके छोटे 
भाई श्री सेठ रामचन्द्रज्ी बौ० ए० करते हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं, तथा अग्रवाल समाजके 
कायों में अच्छा भाग छेते हैं। इसके अतिरिक्त आप मारवाड़ी घेंम्ब॒रके डायरेकर' भी हैं । 
श्रीयुत रामचन्द्रणी बी०ए० ने देशब्यापी असहयोगआन्दोलनके समय जाच्छा भाग ल्या 
था। उस समय आपने अपना(/अमृल्यसमय देकर देश सेवा करते हुए १ मासतक जेंलयात्रा भी की थी। 
बर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बस्बई--मेससे नरसिंहददास जोधराज बादामका माड़--यहां हुएडी, चिट्ठी, रई; अलसी, 
सोना, चांदी तथा शोराकी आढहतका काम द्ोता है। 
२ फरांची -मेससे रामप्रताप रामचन्द्र नीयर वोल्टन मार्केट बंदररोड--(', 4, 08780] ) यहां हुएडी 
चिट्ठी तथा रुई, गल्ला, तिलहन आदि सब प्रकारकी आढतका व्यापार होता है। 
इस फर्मकी ओरसे भित्रानीमें एक धमंशाला है, तथा मथुरामें एड अन्नक्षेत्र एवं धमेशाला 
एवं अन्य क्षेत्र चालू है । कल आल 
मेससे फलचंद केदारमल 
इस फर्मके मालिक लक्ष्मणगढ़ (सीकर) निवासी महेश्वरी ( सोढ़ानी गोत्र ) के सज्जन हैं। 
इस फर्मको ३० वर्ष पूर्व सेठ फूडचन्दजी और उनके छोटे भाई सेठ केद्ारमलजीने स्थापित किया 


था। आप दोनोंका देहावसान होगया है । 
वर्तेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ फलचन्दजीक पुत्र सेठ रामेश्वरदासजी एवं हनुमान बखझ्शन्ी 


तथा सेठ केदारमछजीक्षे पुत्र श्री मंगलचन्दजी हैं। लक्ष्मणगढ़में आपका एक मंदिर, एक धर्मशाला, 

ओर एक बगीचा बना-हुआ है। आपकी ओरसे वहां १ कन्यापाठाशाढा भी चल रही है जिसमें 

८० कन्याएं शिक्षा पाती हैं। लक्ष्मणगढ़के ब्राह्यण विद्यालय लिए आपने एक मकान दिया हैं। 
शेष १२७ 
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इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

( १) बम्बई-मेसर्स अलचन्द केदरारमछ, केदार-सवन कालवादेवी रोड (]'.8. 7॥व 7०080) यहां 
सराफी,चांदी, सोना, गल्ला,किराना, फपड़ा तथा सब प्रकारकी कमीशन एज॑सीका व्यवसाय 
और चांदी सोना तथा रुईका काम होता है। इस फर्मपर इनुमानवस्श गे 
के नामसे तिलहन और गेहूं का मी काम होता है। 

(२) कलकता--मेसर्स फूलचन्द केदारमल, सोढ़ानी हाऊस न ३ चितरंजन एबेन्य्‌ रोड ( पा 
708) ) यहां गड्ढे का न्यवसाय होता है. इसके अतिरिक्त कलकत्तेझ केनिंग हट 
आपकी एक ऑफिस हैं उसके द्वारा हैसियनका ऐक्सपोर्ट और चीनीका इस्पोर् विभिनेसत 
होता है । यहां आपकी २ विल्डिंगज़ है । 

(३) देहकी--मेससं रामेश्वद्ास मंगलचंद न्यूक्छाथ मारकीट--यहां कपड़ेका थोक व्यापार और 
सराफी व्यवसाय होता है । 

“४ 
मेसरो वंशीधर गोपालदास 

इस फर्मके मालिक फरुखाबाद ( यू० पी० ) के निवासी रत्तागी जातिके सज्नन हैं। इस फर्मको 
सेठ बंशीधरजीने ४० वर्ष पू्े स्थापित किया था, तथा इस फर्मके व्यवसायकी वृद्धि सेठ वंशीधर 
जी और उनके पुत्र सेठ माधोदास जी ओर गोपाल्दास जी के हार्थोंसे हुईं। वर्तमानमें इस फर्म 
माक्िक सेठ गोपाल्दासनी एवं उनके पुत्र सेठ हृरनारायणजी तथा सेठ गोपाल दासत्ीके 
भतीजे सेठ रामनायणज्ञी एवं सेठ लक्ष्मीनाययणज्नी हैं। इस छुट्म्बकी ओरसे वद्रिकाश्रम जोर 
प्रयागममें धर्मशालाए' बनी हुई है । 

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) बम्बई- मेसर्स वंशीधर गोपलछदास मुरारज्ी गोकुछद्वास मारकीटके ऊपर का्वादेवीरोड, इस 
फर्मपर कपड़े का घरू व आढ़तका व्यापार तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेंसीका काम 
द्ोता है । 

(२) बल्वई--मेसर्स माधवदास गोपालद्रास मूछज्नी जेठा मारकीट गोविंदपोक-इस फर्मपर मद्गासके 
बेक्किघम, व कर्नाटक मिल तथा बंगलोर मिल्की एजेन्सी हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ेंका 
थोक व परचूनी व्यापार होता है 

(३) कानपुर-मेसर्स वंशीधर गोपाठदास जनरलगंज्--यह्वां कपड़ेका व्यापार द्वोता है। 

(४) फर्द खाबाद--मेसर्थ वंशीधर गोपाल्दास--यदां आपका खासनिवास है; तथा कपड़े,का व्यापार 
दोता दे। 
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सेठ मोतीलालजी मृथा ( वालमुकुन्द चन्दनमल ) वस्बई 


शनदास सागग्मल बम्बई ) ४० १३% 


सठ मभनमलज्नी ( भीमाजी मोतीजी ) बम्त्रऔ॒सेठ सागरमलजी ( रामकि 


बम्बई विभाग 
मेसस ब्रजमोहन सीताराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक लच्छीरामजी हैं। आप अग्रवाल जातिग्ले सब्नन हैं। इस 
फर्मफों आपके पुत्र श्री० त्रजमोहनजीने स्थापित किया। श्रोयुत त्रजमोह नजीके २ पुत्र हैं, जिनके 
नाम क्राशः सीतारामजों तथा श्रोकृष्णदाप्त्ी हैं। वर्तमानमें आप सत्र सज्जन दुकानके काममें 
माग हेते हैं। आपकी फर्म इष्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेस्बर आफ कामर्स ओर 
दी में न एएड शीड्स मरचेन्ट एसोसिएशनकी मेम्बर है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) प्रजमोहन सीताराम १६३६४ कालवादेवी, बम्बई (]' 8, 7००००87008०8 ) यहां सब प्रकार 
की कमीशन एजंसीकां काम होता है। साथ ही वायदेका काम भी होता हे। 
(२) माणकराम लच्छीराम फतेहपुर-( सीकर ) यहां आपका निवास स्थान है। तथा आपकी यहां 
शानदार इमारत बनी हुई हैं। 
मेसस बाक्षमुकुन्द चन्दनमल मृथा 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पीपाड़( राजपूताना ) है। आप ओसवाल स्थानक 
बासी सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित्र हुए करीब ४० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ बाढमुझुन्दजीने 
स्थापित फिया तथा इसकी उन्नति भी आपहीके हाथोंसे हुई। ८ वर्ष पृ आपका देहावसान 
होगया। आप आ० भा० स्थानकवासी कान्फु नस अजमेरके समापति रहे थे । 
इस समय इस फरमंका संचालन सेठ बाल्पुकुन्दजीके पुत्र सेठ चन्दनमलन्नी तथा आपके 
भतीजे सेठ मोतीछाछजी फरते हैं। सेठ मोतीछालजी स्था० जे० कान्फ्रेंसके सेक्रेटरी हैं। 
सितारामें आप आ।नरेरी मजिस्ट्रंट हैं। सताराको फर्मको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हो गये 
हैं। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ;-- 


(१) हेड ऑफ़िस-मुकुल्ददास ) इस फर्म पर हुंी चिट्ठी तथा कपड़ेका व्यवत्ताय होता है। 


इजञारीमछ सतारा कमीशन एजेंसीका काम भी यह फर्म करती है । 
(२) सोलापुर-चन्दनमल मोती ) यहां सराफी तथा कपड़ेफी कमीशन एजंसीका काम 
लाल सोलापुर होता है । 


मल टिकमानी विल्डिंग का फाम होता है । 
फालवादेधी 
नग्न सििट्पकरकण-०० 


१९६ 


(३ ) बम्बई--बालमुकुन्दचन्दन- | इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सब प्रक्ारको कमीशन एजंसी- 
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मेसस भीमाजी मोतीजी 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान देलद्र ( रियासत सिरोही ) है। इस फर्मको 
यहांपर स्थापित हुए करीब ५५ वर्ष हुर। इसे यहां सेठ भीमाजीके पुत्र सेठ चत्राज्ञीने स्थापित 
किया था। आप पोरत्रा ( बीखा ) जातिके सज्ञन हैं। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चत्राजीके पत्र सेठ भभृतमरजी हैं। आपके हाथोंसे इस 
फर्मको विशेष उत्तेजत मिला । बम्बईक्री पाखाड़ पार्दोके सभापतिका काम करते हुए आपको करीब 
१५ वष हो गये हैं । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बस्जई--मेसर्स मीमानी मोतीज्ती चम्पागली, मूली जेठा सारकीटके सामने-इस फर्मपर हुंढी 
चिट्ठी तथा आढ़तका काम द्वोता है। 
२ बम्बई-मेसस भीमाजी मभूतमल सगफ बाजार - यहाँ मी हुंडी चिट्ठी तथा आढ्तका काम होता है | 
३ अह्मदाबाइ-मेसले भीमाज्ी मोतीज्ञी मस्कती माकेट--यहां हुडी चिट्ठी तथा आढतका व्यापार 
होता है। 
४ अहमदाबाद--मोतीजी भभुतमल मस्क्रती मार्केट-यहां आपकी एक कपड़े की दुकान है। 


मेसरस रघ नांधथमत्ञ रिघकरण बोहरा 
इस फर्मके बतमान मालिक श्री रिधकरणजी हैं। आप ओसवाल जातिके सक्नन हैं। आपका, 

मुछ निवास जोधपुर ( मारवाड ) है। श्रीयुत रिद्धकरणजी संवत्‌ १८५० में सर्व प्रथम बस्बई आये 
कुछ समयके पश्चात्‌ आपने यहाँपर दुकान स्थापित की। वर्तमानमें आप दि हिन्दुस्तानी नेटिव्ह 
मरचेंट्स एसोसिएशनके सेक्र टरी हैं | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
१ बम्बई--रघनाथमल रिधकरण विट्वलवाड़ी, पत्थरका माछा--यहां कपड़ा किराना चांदी सोना तथा 

सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका काम होता है। 


मेसर्स रामनाथ हनुमंतराम रायबहादुर 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रावबहादुर सेठ हमुमंतरामजी हैं। आप माहेश्वरी भातिके 
सजह्ञन हैं। आपका मूल निवास स्थान खाड़ोपा ग्राम ( जोधपुर-स्टेट ) में है। 
इस फर्म फा हेड आफिस पूनामें है। धम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करोब ३० वर्ष 
हुंए। इस फर्मको सेठ हनुमंतरामजीने स्थापित किया । आप सेठ रामनाथजीके पुत्र हैं। आपको 
१३० 
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सठ द्वाग्कादाम नागपाल (पोकरदाम मेधराज्ञ) 





सेठ देवीचंदजी (गयचंद खेमचंद) (प० १६३) सेठ मेघगजजो ( पांकरदास मेधराज ) 


घम्बई-विभाग 


संग १६९१६ में गवर्नमेंटसे राव बहादुरकों पढ़ती प्राप्त हुई है। आपक अपने समाजमें अच्छो 
प्रतिष्ठा है । 

आपकी ओर ते (नामें मारवाड़ी विद्यार्थी बोडिंग हाऊप्त नामक एक बोडिंग हाऊस बना हुआ 
है जिसमें ४० विद्यार्थियोंके रहनेका स्थान है। इसके अतिरिक्त करीब ५० दहजारकी लागतकी एक धर्म- 
शाला आपकी भोरसे वृम्दाबनमें बनी हुईं है। पूनाके पब्लिक हास्पीटलके चंदेमें आपने ५० हजार 
रुपया दिये हैं। पूना एवं वृन्दावनमें आपकी ओरपे अन्नक्षेत्र चल रहे हैं। आप तृतीय महा- 
राष्ट्र प्रांतीय माहेश्वरी परिषदके स्वरागताध्यक्ष,ष ओर छठी बम्बई प्रॉतीय माहेश्वरी परिषदके अध्यक्ष 
रह चुके हैं। पूना रविवार पेठमें आपका एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ ओषधालय चल रहा है । 

श्रीहनुमंतरामजी सेठ रामनाथजीके यहां दत्तकऊ आये हैं। वर्तम्रानमें आपके दो पुत्र हैं 
जिनके नाम श्रोनिवास जी ओर श्रीवहमभजी हें । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

है पूना--( हेड आफिय ) मेसर्स ताराचन्द रामनाथ रविवार पेठ-कपड़गंज्र--यहां यह फर्म करीब 
१०० वर्षों से स्थापित है। इस फर्मपर कपड़ेका व्यापार होता है। आपकी फर्मक्री यह्‌ 
विशेषता है कि उसपर विदेशका बुना कपड़ा नहीं बेचा जाता। 

२ बस्ब्रदे--रामनाथ हनुपन्तराय रा० ब० रछमी बिल्डिंग कालवादेवी नं० ३--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी 
तथा सब प्रकारकी आदतका व्यापार होता है | आपकी फर्म रुई व कि सी प्रकारके बायदे- 
का व्यापार नहीं करती । 

३ नागरुर--रामनाथ रामरतन एतवारिया बाजार-यहां भी कपड़े का व्यापार होता है । 

४ कोयम्बतूर--( मद्रास ) श्रीनिवास श्रोवद्ठभ --यहांपर हेंडछमका बना देशी कपड़ा बेचा जाता है। 

५ सूरत--बद्रीनारायण भूमरमछ छपरिया सेकौ-यहांपर देशी कपड़ं का व्यापार होता है । 

६ बस्बई--हलुमल्तराम रघुनाथ मूलजी जेठा मार्केट - यहांपर देशी कपड़े का तथा आद्तका व्यापार 
होता है । 

७ कहारेड ( नागपुर ) रामनाथ रामरतन--यहांपर कपड़ेका विजिनेस होता है । 

८ पौणी ( नागपुर ) मेसस रामनाथ राठी-यहांपर भी कपड़ेका व्यापार होता है| 





मेसल रामकरणदास खेतान 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रामकरणदासजीके पुत्र श्रीरामविदासरायजी अग्रवाल 
जातिके भू मन निवासी हैं। आप फर्मका कार्य अपने पुत्रोंी सोंपकर हरिह्वार निवास करते हैं। 
यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीब २०२४ वर्ष हुए । 


१३९ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
जा ाथाणाााााााणाआााणणणााास आता इ इक कऋइज« इतनी 


सेठ रामविलासरायज्ञीने इस फर्मकक्ो स्थापित को तथा इसको अच्छी उन्नतिपर 
पहुंचाया । इस फर्मका पहिले रामकरनदास रामविलास नाम पड़ता था। 
श्रीयुत रामविछासजीके इस समय ६ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीवसन्तरालन्नी, ्रीमुस्नाठाढजी, 
शीचिरब्जीलालजी, श्रीमदनलालजी तथा श्रीयुत लीछाघरज्ी हैं। वम्बई दुकान सब भाइयोंके शामिल्मों 
हैं, तथा बाकी सब भाइयोंकी अछग २ फर्म है। 
आपकी ओरसे भू मनूमें १ धर्मशाला, २॥३ पके कुए, एक लक्ष्मीनाथनीकां मन्दिर तथा 
उसमें एक ओपघालय, एक पाठशाला व एक पुस्तकालय बना है। हरिद्व/।रमें आपका एक मकान 
हैं उसमें एक अन्न क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बद्रीनारायण व काशीमें आपने अस्नक्षेत्र स्थापित 
कर रखे हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
१ मेसर्स हल खेतान २१७ शेखमेमन प्टीट वम्बई--इस फर्मपर कमीशन ओर सराफीका काम 
ताहै। 
इसके अतिरिक्त कानपुरमें चार बस्ती, घुघढी चौगचोरी, शिशुआ बाजार (गोरखपुर ) 
आदि स्थनोंमें भी इस कुटुम्बकी दुकाने हैं। 
मेसस शिवजीराम रामनाथ 
इस फर्मका हेंड ऑफिस इन्दौर है। इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इल्दोरमें 
दिया गया है। वम्बई फर्मका पता कसारा चाल पो० नं० २ है। यहां बेकिंग हुंडी चिट्ठी तथा 
कमीशनका फाम होता है। 
मेसस रामकिशुवदास सांगरमल ु 
इस फ्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सागरमलन्नी गर्ग लि । आप अग्रदाद्ध ज्ञातिके छुजावगढ़क 
निवासी हैं । ु हि 
वस्वईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब २० साहू हो गये। इस फर्मकी स्थापना स 
पहले सेठ रामकिशनदासजीने की। आपका देहावसान संवत्‌ १६६७ में हो गया। इस समय 
आपके पुत्र श्रीयुत सागरमछज्ी इस ठुकानका काम सम्हालते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है| 
(१) बम्बई--मेसर्स रामकिशनदास सागरमछ कल्याण भुवन २१४ फाल्वादेवी-“इस इकान 7 हक 
सृतत, पका रेशम, कच्चा रेशम, आर्टिफिशियल मसराइन ओर गांवठी सूतका व्यापार 
कमीशन एजंसीका फाम होता दे । 
इस दुकानमें श्रीयुत नथमलजीका सामा है। आप भी सुजञानगढ़के रहने बा हैं। 
249 
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बग्बई विभाग 
मेसस रायचंद खेमचन्द 


इस फर्मेके मालिकोंका पूछ निवास स्थान सँंडवारिया ( सिरोही-राज्य ) में है । आप पोखाल 
ज्ञातिके सज्जन हैं । 

इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४० व हुए, इसे सेठ डायाजी ने स्थापित किया। तथा 
इसकी विशेष तरक्की भी आपहीके हाथोंसे हुईं । सेठ डायाजीके पुत्र देवीचंद्जी, रायचंदज्ी व, 
पोन्र खेमचन्दजी हैं । 

आपकी ओरसे मंडचारियामें एक बहुत सुन्दर दर्शनीय मन्द्रि बना हुआ है। यह मन्दिर 
सारा संगमरमरकां है आपने इसमें करीब २ लाख रुपये लगाये हैं। मंडवारियामें आपकी एक 
धर्मशाला व एक विद्याशाढा है। मण्डवारियाक्े मंदिर्के पास आपका एक अच्छा बगीचा है | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) बस्मई--रायचंद खेमचरद धनजीस्ट्रीट नं० ३ यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा आदढ्तका काम द्वोता है । 
(२) बम्बई--डायानी देवीचंद पारसी गली-मिरजास्ट्रीट यहां इमीटेशन मोतीका व्यापार होता है । 
(३) हुषड़ी-- धारवाड़ ) डायाजी देवीचन्द, यहां सराफ़ीका काम होता है। 





मेसस राजाराम कालूराम 


इस फर्मके मालिक भिवानी ( पंजाब ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। आपकी इस फर्मको 
स्थापित हुए करीब १६ वर्ष हुए। इसे श्री कालूरामजीने स्थापित किया है। तथा वर्तमानमें इस 
फर्मका संचालन श्रीकाल्रामजी तथा श्रीमाधोप्रसादन्नी करते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) कर राजाराम कालूराम, काल्वादेवी रोड, यहां कपड़ा तथा किरानेकी आहतका काम 
होता दे | 
(२) देहडी -मेससे कालूराम मैगतराम अशर्फी-कटछा यहांपर कपड़े की विक्रीका काम द्वोता है। 
(३ ) भिवानी--कालूराम मैंगतराम यहां आढतका काम होता हैं। 
(४) झदमदाबाद--कालराम राधाकिशन-नया माधोपुरा यहां आढ्तका काम होता है, इसमें काह- 
रामजीका सामा दै 
श्रीमाधोप्लादजी दि हिन्दुस्तानी नेटिव्द मर्चेट्स एसोसिएशनके सेक्रेटरी हैं। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेससे शिवदयालमल बखतावरमल 
इस फर्मके मालिक बेरी जिछा रोहतक के निवास्री अप्रवाढ जातिके हैं। इस फर्मको 
बस्बईमें स्थापित हुए करीब २२ वष हुए । बम्बई दुकानमें शिवद्यालमलजी तथा बखतावरमलज्ी- 
का साम्ता है । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेससे शिवद्याल बखतावरमछ बादामका माड़-कालवादेवी, तारका पवा-परमात्मा- 
इस फर्मपर कपड़ा, किराना, चान्दी, सोना, तथा रुईकी आढ़तका काम होता है। तथा 


वबायदाकी अढ़तका काम भी होता हे । 
शिवद॒यालमलजी की फर्म-- 

(१ ) बम्बई--शिवदयाछू गुछावराय दानाबंदर-भर्रोचा स्ट्रीट (307एथ७) यहां गह्मा तथा 
तिलहनकी मुकादमीका काम होता है । 


(३२ ) व्यावर-चिरंजीछाल रोडमल, यहां गल्ल आढ़त तथा वायदेका काम होता है। 

(३ ) मानसा--आत्माराम एरशुराम--यहां गल्ला तथा सत्र प्रकारकों आढ़तका काम होता है। 

(४ ) दिल्ली--द्ेतराम गुलाबराय नया बाज्ार-हुंडी, चिट्ठी तथा गह्मा ओर कपड़ेद्ी आदृतका काम 
होता है। इस फर्मके मालिक बखनतावरमलजी हैं। 


किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड 
इस फर्मको स्थापित हुए करोब १२ साल हुए। यह लिमिटेड कापनी है। इस फर्मके वस्पई 
प्रांचफे मेनेजर छाठा हि शनपप्तद तो हैं। आपका व्यापारि्त परिवय्र इस प्रकार हे । 
(१) अम्बाढा ( देड आदि) क्रिशनप्रखाद कम्पनी डिमिटेड (७77॥ )-यहां बेकिंग 


एण्ड कमीशन एजंसीका बक होता है । 

(२) बम्बई--किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड काल्वादेवी (नित नफा) वहां कॉटन ओर गेहूका 
विजिनेस व कमीशनका वर्क होता है | 

(३ ) करांची--किशनप्रस्ताद कम्पनी लिमिटेड खोरी बगीचा ( नित नफा ) यहाँ काँठन, गेहूका 


विज्िनेस व कमीशनका वर्क होता है । 
रायबहादुर दुनीचंद दुर्गोदास 
इसफर्मके माल्किंका मूल निवास स्थांन अमृतसर ( पंजाब ) है। आप क्षत्री ( पंजाबी ) सञ्ञन 
हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक लाला दुनीचन्द्ज्ी राय बहादुर है। आपद्वीने इस फर्मफो करीब ३० 
वर्ष पूर्व यहां स्थापित किया था । 


पंजाबी कमीशन एजंट 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय -ेलछछ्छ 
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स्व० लाला दीवानचन्दजी ( मुरलोधर मोहनलाल ) बम्बई सेठ दोलतरामजी ( दोछतगम मोहनदाम ) बम्बइ 


बृम्यई-विभाग 
श्री छाछा दुनोचन्द जीको सन्‌ १६२७ में गतनेप्रेन्ने रायतरहरुर्की पद्तरी प्रदानकोीं है, आप 
अप्ततप्तरमें सेकग्डक्छापत आँनोरी मजिए्टेट हैं। आपके पिवामद छाढा जिवन्दामढुजीका महाराजा 
रणजीतसिंहजीसे अच्छा स्नेह था | 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) बम्पई-रा० व० दुनीचन्द दुर्गादास चोकप्ती बाजार, ( [.. 4. !,9790]७ ) यहां कपड़ेकी 
आदृतका व घरू व्यापार होता है। 
(२) अम्ृतसर-दुनी चन्द्‌ विशुनशास मालुवाला कटछा, 7.6, 7700879 यहां कपड़ेके एक्सपो८ 
इस्पोर्टंका विजिनेस होता है । 


मेससे नीकाराम परमानंद 


इस फर्मके मालिकों करा मूल निवांस स्थान देहराइस्माइछ्लां हे। आप पंजाबी सज्ञन हैं। 
इसफर्मकी स्थापना बम्बईमें सेठ नीकाराम जी व परमानव्द नी दोनों भाइयोंने करीचर २५बर्ष पूर्वकी थी । 
इस सम्रय बस्चई फर्मके मेतेजर श्री रामचत्द्रजी पस्मानन्द जो हैं। वर्तमानमें आपका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है । 


(१ ) देहराइस्माइल्खां--टिकायाराम चोखाराम--यहां बैड्लिंग व कमीशन एजेंसीका काम होता है! 

(२) कलहझत्ता--नीकाराम परमानन्द १५६ हरिसन रोड़-यहां भी आढ़त व बेंकिंग वर्क होता है। 

(३ ) बम्बइ--तीकाराम परमानन्द मस्जिद बन्दररोड बारभाई मोहल्ला नं० ३५ 7, 4. ६॥0॥80॥- 
0७० आदत व सराफोका व्यापार होता है । 

(४ ) अमृतसर -नीकाराम परमानल्द-इस फर्मपर कई मिलोंकी कपड़ेकी एजेंसी है, तथा आढ़तका 
काम होता है। 


( ५) देदली-चोखाराम आसानरद्‌-यहां बैड्डिंग व कमीशन एजंसीका काम होता है। 





मेसस मुरज्ञीधर मोहनल्ञाक् 


इस फर्मके मालिकोंका मल निवास स्थान अमृतसर है। आप कपूर जातिके सज्जन है। इस- 
फर्मको यहां स्थापित हुए बहुत अधिक सप्रय हुआ। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दीवानचन्द्जीके 
पुत्र सेठ दुर्गादास जो, सेठ द्वांरकादासज्ञी व सेठ विहारोलालजी हैं। आपकी ओरसे अप्वृतसरमें दीवा- 
नचन्द अस्पताल नामका एक अस्पताल चल रहा है। 
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आाााााणाराभाााााााा ३ का बाज कई 


वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रफार है। 

(१) भमृतसर--(हेडओफिस) हीराढाल दीवानचन्द "! 8, >प्रथाणाशा0-भाल्ूू कटला-पहां 
हुण्डी चिट्ठीका काम होता है । 

( २ ) अमृतसर-हीरालाल दीवानचन्द-यहां इस फर्मका शालू डिपा्टंमेन्ट हैं। 

(३ ) अमृतसर- दुर्गादास विहारीलाल कष्णामारकीट-यहां कपड़े का व्यापार होता ह्दै। 

(६ ४ ) अम्ृतसर-दीवानचन्द दरकादास आलू कटछा-यहां मी कपड़ेंका व्यापार होता है । 

( ४ ) मम्रतसर--हेमराज मनमोहनदास गुरूवाछा बाजार-यहाँ बनारसी साड़ी व टुपट्टाका व्यापार 
होता है । 

(६ ) अम्ृतसर--दीवानचन्द एण्ड संस--इस ऑफिसके द्वारा विछायतसे शाल व कपड़ेका एफ्सपोर्ट 
इम्पोट का व्यापार होता है | 

(७ ) वस्वई--मुरठीधर मोहनलालर मारवाड़ी वाजार-(तारकापता--पश्मीना) यहां पश्मीना,बनारसी 
साड़ियाँ व काश्मीरी शालका बहुत बड़ा विजिनेस होता हैं । 

(८ ) बम्बई-मुरलीधर मोहनछाल दीवानचन्द बिल्डिंग मारवाड़ी बाजार--7' & ?४ए६ 
इस फर्मपर आढतका व्यापार होता है। 


( ६ ) बनारस-दुर्गादास रकादास नन्‍्द॒न स्रावका मोहल्ला -यहां वनारसी साड़ी व दुपटट का 
व्यापार होता है । 


मुलतानी कमाशिन एजेंट 
मेसल गोऊमल डोसामल्न कम्पनी 
इस फर्मके मालिक करांचीके निवासी छुद्दाना रघुवंशी जातिके हैं। इसफर्मकों सेठ गोउमल 
जीने स्थापित किया, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मूलचन्द्‌ दीपचन्द हैं। आपह्ीके ह्वा्थोस्रे इस- 
फर्मके व्यवसायको तरकी मिलो । इसफर्ममें श्री पुर ुणोत्तमदास गोकुलदासका पार्ट है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) कराची ( हेड ऑफिस ) मेसर्स गोऊमल डोसमत्र कम्पनी--7. ४, 0099, यहाँ एक्सपोट 
इम्पोर्टका व्यवसाय ओर कमीशन एज॑ंसीका काम होता है यह फर्म ३० वर्षासे स्थापित 
है 

(३) बम्बई-मेससे गोउमल डोखामलछ कम्पनों बारभाई मोहरला पो० न॑० ३ 7 4, 6॥06 यहां 
एक्पपोर्ट इस्पोट का व्यवसाय होता है। 
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स्व० सेठ गोऊुमल ड्ोसामल, बम्बई 


सेठ बन्सीधर गोपांलडदास, बम्बई 
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सगरोकुलदाप, बस्त्र३ 
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सेठ पुरुषोत्तम 


सेठ मूलचल्द दोपचन्दू, बस्चई 


बम्बई विभाग 
(३) बेहरिन ( परशियन गहफ ) मेसर्स मूलचन्द दीपचन्द कम्पनी 7". 8, 0॥69 यहांपर मोती, 
अनाज॑का व्यापार ओर कमीशनका फाम होता है । 
(४) दूबई ( पाराशियन गल्फ ) --]', 4 0॥6 यहां भी मोती अनाज ओर कमीशनका काम 
होता है । 





मेसथे ठाकुरदास देऊमत्र 
इस फर्मको सेठ ठाकुरदासजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ पेरूमल 
देकमछ, रामचन्द्र, ठाकुरास, ओर अगरिभाई हैं। आए लोग शिकारपुरके निवासी रोहेरा जातिके हें। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) शिकायुर ( देड ऑफिस ) ठाकुरदास देकमछ--कपड़ेकां व्यवसाय होता है। 
(२ ) बम्बई-ठाकुरदास देडमल; आदिभाई मोहल्ला--कपड़े की खरीदीका काम होता है । 
(३) करांची-ठाकुरदास देऊमल-बम्बई बाजार--कपड़े का व्यवसाय द्वोता है 





मेसस तेजभानदास उद्धवदास 
इस फर्मके मालिक शिकारपुर ( सिंध ) के निवास्री हैं। इस्र फर्मपर पहिले तेज्रभानदास छुदर 
दासके नामसे व्यापार होता था | 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीयुत ठारूमछ, तेजभानदास तथा उद्धवदासज्ीके पुत्र है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) शिक्रारवुर--उद्धवद्ास ठारूपल-यहां हेड ऑफिस हैं तथा कपड़ेका व्यापार होता है । 
(२ ) बम्पई--तेज भानदास उद्धवद[स बाराभाई मोहल्ला पो० नं० ३ ( ]'श०४७॥ ) यहां आपकी 
फ्मोपर भेजनेके लिये कपड़ेकी घरू खरीदीका काम होता है। 
(३) करांची--तेजभानदास ठारूमल बम्बई बाजार ।', 4, सश्ाप्रशक्ष। यहां कपड़ेका व्यापार 


दोता है । 


मेसल दोलतराम मोहनदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास शिकाखुर ( सिंध) है। आप छावड़िया जातिके सजन 
हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए ३० वर्ष हुए और इस नामसे व्यापार करते हुए १० वर्ष हुए। 
इसे सेठ दोलतरामजीने स्थापित किया तथा इसके वर्तमान मालिक आपही हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१३७ 
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१ शिकारपुर- मेसर्स दौल्तराम मोहनदास (हेड आफिद्ध) यहांपर कपड़ेका व्यापार होता है। 

२ बम्बई--मेसस दोलतराम मोहनदास बार भाई मोहल्ला पो० नं० ३ (7.0७2श7 ) इस 
फर्मपर कपड़े का व्यापार होता है। 

३ बम्बई- मुलजी जेठा मारकीट सुन्दर चोक ( ,0] 088५7 ) यहां कपड़ का व्यापार होता है। 

४9 करांची--दोल्तराम मोहनदास बम्बई बाजार द 

५ सक्खर- दोलतराम मोहनदास श गा 

६६ बस्बई--दोलतराम डाइंग एण्ड ब्लीचिंग मिल अपर माहीम मुगल गछी पो० नं० ६--इस मिहमं 

कोरे कपड़ेंकी घुलाई ओर पाल्स होती है। इस मिलका मार बाजारमें छाल पगड़ी 
बाबू टिकिटके नामसे बिकता है, तथा इसका माल पंजाब, अफगानिस्तान, रूस 
और भारतके के प्रांतोमें जाता हैं । 


ााााााााााााााााााााा“... 


मेससे पोकरदास मेघराज 
इस फर्मके मालिकोंका छू निवास स्थाव शिकारपुर (सिंध ) है। आप नागपाढ जातिके 
सजन हैं। यह फर्म सेठ द्वारकादासजीके समयमें स्थापित हुई थी, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ 
हारकादासजीके पुत्र सेठ मेघराजजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-पोकरदास मेघराज हेड ऑफिस ( आधक्रा। ) यहांपर वेद्विह ओर कपड़ेका 
व्यापार तथा कमीशनका काम होता है। 
२ वम्बई--पोकरदास मेघराज .वार भाई मोहल्ला पो० नं० ३, (0०४ ०० ) इस दुकान 
ब्ैंद्लिग, कपड़ेका व्यापार तथा कमीशनका काम होता है। 
३ करांची-पोकरदास द्वारकादास गोवद्ध नदास मारकीट (9980श॥ ) यहां स्वदेशी, विदायती 
तथा जापानी कपड़ेंका विजिनेस होता है। 
४ करांची-हारकादास फेचंद मूलणी जैठा मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है। 
५ फरांची-- पी० हवारकादास मृलजी जेठा मारकीट ( 89806877 ) इस आफिस पर विल्ञायतसे 
इम्पोर्टका विजिनेस होता है। 
६ मेहर ( डि० लाइकाना सिंध)-मेसर्स मेघराज लक्खोमछ यहां फेन्सी कपड़ेका व्यापार होता है े 
इस फर्मके फरराचीके चीफ मैनेजर मि० फतेचंद सोहनदास फरारा ओर बस्बड फर्मके वि 
मैतेजर मि० दोलतराम मलघचंद करारा तथा नेवदराम जवरदास बजाज है । 


कल 32 बलइ | 


शब्द 
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मेसस बेरामल परशुराम 
इस फर्मके मालिक शिक्षायपुर ( सिंध ) के निवासी अगूजा जातिके हैं। इस फर्मको बम्वईमें 
स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मके बरतंमान मालिक सेठ बेरामलजी, परशुरामणी ओर 


जुहारमरजी हैं । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
१ शिकारपुर-मेससे बेरामल परशुराम, यम कपड़े का व्यापार होता है | 
२ वस्बई-बेरामर परशुराम मलज्ी जेठा मारकीट चोक ( 9॥280॥ ) यहां गांवठी कपड़ेका 


व्यापार होता है । 


३ करांची--बेरामल केवछराम गोवद्ध नदास मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है | 


४ सक्खर-बेशमल जुहरमल 


कननन्‍्दात: कि: >कशि>बलपाी &3-कल-०मर८र,, 


कमीशन एजंट्स 
आज्ञाराम मोतीलाल, कालत्रादेवी 
अमोलकचंद भेवाराम, कालवांदेवी 
आसागम छलालावत कसाराचाल 
अमृछल अमीचंद क०, सराफ बाजार 
आऑंकारछाल मिश्रीलाल, बदामका फाड़, कालवादेवी 
उसमान हाजी जूसब फरनीचर बाजार 
केवरुचंद कानचंद फालवादेवी रोड 
काह्गम सीताराम कालवादेवी रोड 
काकासिंद जगन्नाथ, मारवाड़ी बाजार 
किशनलाल हीरालाढ, कालवादेवी रोड 
कुंवर॒जी उमरसी कम्पनी, खारक धाजार 
केशरीमल आनन्‍्दीलांल, फालवादेवी 
कोहमल जेठानंद, नागदेवी लेन 
खेरातीलाल संंदरखाल, मोतीवाभार 
गोबिल्दराम सेखसरिया, कालवादेवी रोड़ 
गिरधारीलाऊ बालावक्ष, कसाराचाल 


गोरधनदास इशवरदास, पराफबाजार 
गगाराम आसाराम तांवाकारा 

चंदूलाल रामेश्वरदास, कालवादेवी 

चांदमढ घनश्यामदास कालवादेवी 
चांडूमलठ बलीराम करनाक बन्द्र 
चतुरभुज गनेशीराम, कालवादेवी 
चतुभु ज पीरामल शेखमेपत स्ट्रीट 
चिरंजीलाल हनुप्तानप्रसाद कालवादेवी रोड 
चौथमल मूलचंद काल्वादेवी 

छोटेराम जँवर कसाराचाल 

जयगोपालदास घनश्यामदास पारसीगढी 
जगन्नाथ फिशनलाल काल्वादेवी 

जीवनराम मोदी कालवादेवी 

जोतराम केदारनाथ सराफबाजार 

जोगीराम जानकीप्रसाद काल्वादेवी 

जूसब मक्का कोलीबाड़ रहित बिल्डिंग 
जोहरीमल ज्ञानचन्द्‌ बादामका भाड़, कालबादेवी 
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जोहरीमल दल्सुखराय वादामका भाड़ 
विलोऋचन्द दलछुखराय कालबादेवी 
तेजपाल वरदीचंद बादामका काड़, फालवादेवी 
तिलोकचन्द मामराज, मारवाड़ी वा भ्ञार 
तीरथदास किशनदास बारभाई मोहल्ला 
दुर्गादास दीवानचंद कालवादेवी 
देवकरणुदास रामविल्लास, मारवाडी वाज्ार 
घधरमसी नरसी खांड बाजार 

नरसिंहदास मालीराम कालवादेवीरोड 
दयाल प्रधान कालवादेवी 

नेताराम भोलानाथ, कालवादेवी 

नाथूग़म जुद्दरमल सराफ बाजार 
नांधयणदास मोहता खराकुआं 
पूनमचल्द वर्तावरमल बसम्बरादेदी 

फूछचंद मोतीलाल, माणवाड़ी बाजार 
फ्तेचंद अन्नराज एण्डक० सुतारचाल 
बद्रीप्रसाद राधारमण कालवादेवी 
भगवानदास नेतराम कालवादेवी 
भीखमं॑द रेखचंद विट्वल्वाड़ी 

भानामल गुरूजारीलाल कालवादेवी 
मन्नाछाछ भागीरथदास एण्डसंस, सराफ्नाजार 


मुकुन्दच द चालिया बदामके काड़के पास 
सिचल्ला रमन्ना प्रिसेंस स्ट्रीट 
रामदास खेमजी एण्ड कम्पनी हार्ववीरोड अह- 


य्र 


; बढ बिरिहंग 
रामचन्द्र ईश्वरदास वारभाई मोहल्छा 
रामलाल वक्ती भुदेश्वर 

रामग्रोपाल मुंछाल बादामका माड़ 
रणछोड़दास प्रागजी दाणावंदर 
शिवज्ञीराम रामनाथ कसाराचात्र 
शिवनाथ हरढछाल बादामका मलाड़ 
संतलाल विश्वेसरलाल काल्वादेवी 
सखागाम कऋष्ण राय चुरकर कालवादेवी 
संतराम गणपत कालबादेवी 

हरमुखराय सुंदरलाल शेखमेमन स्ट्रीट 
सम्पतकुमार जाजोदिया, कालवादेवी 
हरनंदूराय धनश्यामदास हनुमान गली 
हरविलास गंगादत्त कालवादेवी 
हरिक्ृष्णछालजी मेहरा काल्वादेवी 
हीराचंद बनेचंद देसाई काल्वादेवी रोड 
आराम मोहता भुद्ेश्वर 
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रेशमके वध्यक्सायी 
रेशमका ज्यवत्ताय 


वल्ल बनानेके भितने रेशेदार पदार्थ हैं उनमें रेशम सप्रसे मजुत्र॒त, मुलायम, चमकझीडा ओर 
बहुमूल्य द्ोता है। यह रेशम ए5 खाप् प्रकारके कीड़ोंको लारसे उत्पन्न होता है। ये कोड़े पेड़ोंके 
फ्ते खाकर जीते हैं ओर एक प्रकारफ्ी लार उज्ञते रहते हैं जो हवा छगते ही कठिन हो ज्ञाती है । 
इसी लारके सूखनेसे कीड़ेकी देहके चारों तरफ एक प्रकांरका वेष्टन बन जाता है। जिसे अंप्र जीमें 
ककून ( १८००० ) ओर हिन्दीमें कोष कहते हैं | ये कोष गर्म पानीमें रखऋर गलाए जाते हैं | गल 
जानेपर ६ से २० कोषों तकके रेशॉक्ों मिछाकर उनका सुत तैयार किया जाता है। इस्रीको 
अंग्रेजीमें रेलिंग कहते हैं । 

रेशम दो प्रकारका होता है एक जंगली रेशम ओर दूसरा अस्लो रेशम। जंगली रेशम उन 
कीड़ोंकी छारसे बनता है जो जंगलेमें रहते हैं ओर गाय इश्षकी पत्तियां खाकर जीते हैं। असढी 
रेशमके कोई घरोंमें पाले जाते हैं ओर तृन्त वृक्षकी पत्तियां खाते हैं। भारतवर्षमें जज्ली रेशमके 
तीन प्रकारके कीड़े पाये जाते हैं (१) टसर (२) अण्डो (३) ओर मूगा। टसरके कीड़े भागलपुर, छोटा 
नागपुर, उड़ीसा नागपुर, जबलपुर इत्यादि जिडोंके जंगढोंमें पाये जाते हैं । ये आसन, साल, हर, सिद्ध 
आदिके व॒क्षोंकी खाकर जाते हैं। अण्डीके कीड़े उत्तर बंगाल ओर आसाममें पाये जाते हैं। ये कीड़े 
विशेष कर अण्डीके पत्ते खाकर जीते हैं। इनके कोषोंकों उबाला नहीं जाता, भ्रत्युत रुकी तरह घुनकर 
उन्तका सूत काता जाता दै। यह सूत दसर ओर तुन्तहे सूतक्ी अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ 
होता है । तीसरा मृंगा नामका कीड़ा लाढ रंगका होता है । यह नागा पहाड़, सिरहट, कहार, त्रिपुरा 
ओर बमोफी पहाड़ियोंमें पाया जाता है। बंगाहमें पुण्डनामक जाति इन कीड़ोंको पालनेका काम 
करती है । इनका बनाया हुआ रेशम बड़ा बढ़िया ओर चमकीला द्वोवा है। बरहमपुरका मशहूर गरद्‌ 
इसीसे बनता है । 

रेशमके इतिहासकी खोज करनेपर पता चलता हे कि सबसे पहले चीनवालोंने इस बख्रको 
उपयोगमें लेना प्रासम्म किया । भारतवर्षके वैदिक ओर पोराणिक युगमें भी क्षोम, और कोशेय, इन दो 
नामोंके रेशमी वस्त्रोंका पता चलता है। फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हें कि असली रेशमके 
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कौड़ यहांपर भी चीनसे आये। कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमें रेशमके लिए चीनभूमिज, चीन 
भट्ट आदि शब्दोंका व्यवहार छिया है। जो हो चाहे रेशमक्े की चीनसे यहां आये हों, चाहे मति 
प्राचीन कालसे यहीं पाये जाते हों पर इसमें तो सन्देह नहीं कि इस वस्तुका व्यवहार ओर व्यवसाय 
भारतवर्षमें बहुत पुराना हैं। इसवी सनकी दूसरी शताब्दीमें यहाँक्ा घना हुआ रेशम छाल सागरके 
रास्तेसे रोम पहुंचता था उसी तरह बवैजनटियमके प्रीक बादशाहोंके दरबारमें भी यहांक्रा रेशम बड़े 
आदरके साथ व्यवहारमें लिया जाता था । इसके पश्चात्‌ ईसाक्ी छठी शत्राव्दीमें कुछ पुराने फकीरोंने 
इसके कीड़ोंका यूरोपमें प्रचार किया । धीरे २ बारदवीं शताब्दी तक यह व्यापार सिसली, इटली, 
फान्स ओर स्पेनमें फेठकर मारतके व्यापारसे स्पद्धां करने लगा । इधर भारतवर्षमें मुसठ्भान बाद- 
शाहोंने रेशमके व्यवलायकी बड़ी उल्नति की। अऋबरके शासनकाजमें तो यह व्यवसाय अपनी 
चरमसीमापर पहुंच गया था। भारयात्री बर्नियरने-भो कि शाहजहांक्े समय यहां आया था-- 
साटिन, मखमछ, मुशजर, कमखाव, इत्यादि तरह २ के रेशमका वर्णन करते हुए ढिखा है ह वंगाहें 
इतना सूती और रेशमीमाल तैयार होता है कि मुगल साम्राज्यकी कोन कहें,भासपासके कुल साम्राज्यों 
और यूरोप भर तकक्े लिए वह काफ़ी है । उस समय बंगालका मालदह नामक स्थान रेशमक्रे व्या- 
पारका केन्द्र था। सन्‌ १५७७ में यहांके व्यापारी शेत्र भीखूने तोन जहाज रेशमी मालके भरकर 
फारसकी खाड़ीकी राहसे रूसमें मेजे थे । ट्रवर्नियरनामक यात्रीने अपने भ्रमण वृतान्‍्तमें लिखा है 
कि उन दिनों कासिम वाज्ञास्से सवामन वजनझी वाइस हजार गांठे प्रति वर्ष विदेश मेजी जातीं थीं। 

पर जबसे लण्डनके समीपवर्त्ती स्पाइटलफील्ड्समें रेशमका कपड़ा बनने लगा, ओर हाथ 
करधोंकी जगह मशीनरीके करघोंझा प्रचार हुआ, एवं योरपक लिए चौन ओर जापानके वाजार 
ख़ुल गये तबते भारतीय रेशमका व्यवसाय पहु हो शया। आजकज्ञ तो थह व्यापार करीब नहींके 
बराबर होगया है कच्चे माक्रकी रफ्ततीका जितना वजुन घं्ा है उससे कहीं अधिक उसका मूल्य 
घट गया है! मृल्यतो घटते२ सेऋड़ा २९ रह गया है। इप्त हा खास कारण चीन, जापान, 
इटली, रूस, फाल्स इत्यादि देशोंकी प्रतियोगिता है । श्थर देशी कीड़ोंमें गेग फैलभ्नानेसे यहांका 
रेशम मी घटिया और हलके दर्जेका उत्पन्न होने लग गया है । रे हि 

जब यहांके रेशमका व्यापार पातालमें बैठने लगा तव यह बिलकुत्ञ कल कह था कि * 
बाजारोंपर विदेशी रेशमका अधिकार दो । हुआ भी ऐसाही, यहांके व्यापारके घटते ही विदेशी रशम 
की आमदनी यहां बढ़ने लगी। सन्‌ १८७६-७७ में जहां ८॥ लाखका सत प्रद्नारका रेशमी के 
यहां आया थां वहां १८८१-८२ में १३५ छाखका, १६०४-४ में २१२ जासका ओर १६१२-१३ 
४७६ लाख रुपयेका माल बाहरसे यहांपर आया | इससे पता चलता है कि यहांके रेशमके व्यापार 
कितना पतन द्ोगया दे । 
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सम्तोषकी बात है कि कुछ देशी राज्योंने ओर बंगालके क्षि विभागने इस ज्यापारकी तरकी 
के लिए फिरसे ध्यान देना प्रारूभ किया है। इन देशी राजाओंमें काश्मोर ओर मैप्ूरका नाम विशेष 
उह्लेखनीय है। काश्मीर दरवारने इटाढीके दक्ष कोड़े पालनेत्रालोंको बुलाकर बिलायती ढंगपर कीड़े 
पालनेका काम जारी फ्लिया है। काइमीरमें एक बहुत अच्छा बितनलीसे चहनेवाला रेशमका मिल 
भी चल रहा है। इसोप्रक्ार सर १८६७ में मि० ताताने मेसूरमें एक रेशमछझा कारखाना खोला, उसमें 
जापानसे दत्त कारीगरों छो बुलाकर कीड़े पालतेसे लेकर कपड़ा बुनने तकका प्रबन्ध क्रिया। आज इछ 
मैसूरकी गवरनमेन्ट इस कारखानेको बड़ी सहायता देरददी दै। इससे मैसूरके रेशमके व्यवसायश्ो बड़ा 
लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार मुक्तिक्ो् वाले तथा बंगालक्नो सिल्क्र कमेटी भो इस ज्यवसायकी तरकी 
फे लिए काफी प्रयत्न कर रही है। इस समय भी .मारत वर्षमें बहुतसे बढ़िया रेशमी कपड़े तैयार होते 
हैं। इनमेंसे बतारखका काशी सिल्क, अहमदाबादका 'अतरूख़ ओर कमख्वाब, जामनगरका अम्पर, 
साफा ओर रेशमी पगड़ी; पोर बन्द्रकों साड़िए', पाटनक्ले पदोले, सूरतक्ी गज्नी भोर टलर, मुशिदा- 
बाद, मुलतान, पूना, तंजोर इत्यादिके अमरूऋपड़े, आजमगढ़, बनारस इलाहाबाद, अमृतसर ठठट्ठा 
इत्यादि स्थानेकि संगी, गुलब्दन ओर मशरू मशहूर हैं । 

रेशमकी कई ज्ञातियां होती हैं भिनमें मलाबारी टसर, एरी, युगा, कायकफुडां, सीम, पंजम 
फीनखाव, सोसा, चिनाई पीला, शंघाई सफेद, शंघाईपीछा ये मुख्य हैं। इन जातियोंमेंसे यहांके 
बाजारोंमें चउनेवाल! लंकीन नम्बर १-२-३-४ वर्गेरहमें डायमण, बाराभरी, मुर्गा, तोता, बाघ; दिन, 
दोहाथी, एम० के०, ओर गोलटीकिंट बगैरद माहझका माल बम्बईके वाजारमें विशेष चलता 
है। 

बम्बईमें रेशमके कपड़ोंके व्यापारियोंका कोई खास बाजार नहीं है। फिर भी चिनाई, 
ज्ञापानी, फ्रांस, पगेरह देशोंका जत्था बन्ध माल रखनेवाले व्यापारी जकरिया मप्तजिदके पास बैठते 
हैं। यहांका प्राय: अधिह्ांश व्यापार मुल्तानी व्यापारियोंके हाथमें है। फुटकर रूपसे बेचनेवाले 
व्यापारी फोर्टमें, मुलन्ी जेठा मारकीटमें तथा भोलेश्वर्में बेठते हैं। ऊपरोक्त माकोंकें मालपर ॥) 
सेकड़ा बढटाद ओर ।) सैऊड़ा दरालीका धारा है। विदेशसे आनेवाढ़े माछूपर १५) सेकड़ा कस्टम 
ब्यूटी लगती है। 


सिल्क एण्ड क्या यो मरचेण्ट्स 


मेसस ताराचन्द परशुराम 
इस फर्मके मालिकॉका मूल निषास स्थान सिन्ध ( दैदराबाद ) है । यह फर्म सम्बत्‌ १६६०में 
सेठ वाराचन्द जी के द्वारा स्थापित हुई । इसके वर्तमान मालिक मी आप ही हैं। 
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इस फर्मको छार्ड मिंट, लाड़ किचनर,कमिश्तर इनचीफ इण्डिया, महाराज काश्सीर महाराज 
कोलापुर व बम्बड गवर्नरने अपाइण्टमेंट क्रिया है। सन्‌ १८० 3के देहडी बार ण्क्न्ञी 
वीशनमें इख फर्म को फरटंक्ास सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ हैं। तथा १६०४ के वम्बई एक्जीवीशनके 
समय एक गोल्ड मेडेड और १९०७में कलकत्ता एफ्जीवीशनके समय २ गोल्ड मेडिह्स प्राप्त हुए हैं। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) हैदराबाद ( सिन्‍्व )-मेसर्स ताराचल्द परशुराम वडावाजार, यहां आपका हेड आफिस है। 
(२) बम्बई--मेसर्स ताराचन्द परशुराम जकरिया मस्जिद पो० न॑ ०३, यहां जापानी व चायनी रेशमी 
कृपडेका व्यापार होता है। 
(३ ) वम्बई-मेसर्स ताराचन्द परशुराम ६३ मेंडोजस्ट्रीट फोर्ट--यहां हीरा, पन्‍ना, मोती, जवाहरात 
तथा क्यूरियो सिटीका व्यापार होता है। 
(४ ) बस्तई-मेससे ताराचन्द परशुराम करनाक त्रिज्ञ-यहां फदुखाबाद, मिर्मापुर आदिके पीतलझी 
कारीगरीके वतन व फ्यूरियो घिटीछा व्यापार होता है। 
(५) कलकत्ता-मेससे ताराचन्द परशुराम ४७ पाक स्ट्रीट कलकत्ता-यहां हीरा, पत्ना तथा दूसरे 
जवाहिरात ओर क्ष्यूरियो सिटीका व्यापार होता है। 
(६ ) फलकत्ता-मेसर्त ताराचन्द परशुराम स्टार्टंसरेग मार्केट हीरा, पन्‍ता ओर जवाहिरातका व्यापार 
द्वोता है | 
(७ ) कलकत्ता- भेसर्स ताराचन्द परशुराम लिएइसे 8ठ, . ,, ” 
(८) योकोद्दामा (जापान) योमास्टाचौ, मेससे ताराचल्द परशुगमः यहांसे जापानी हाथ खरीद- 
कर भारतके लिये मेजा जावा है । 
सच ज्ञगह तारका पता:-- ( 80097007 ) है | 





मेसल पन्‍नामलचेलाराम 

इस फर्मके म्ालिकोंका मूल निवास स्थान प्िंध ( हैदगवाद ) है। आप सिंधी सल्न डढं। 
इस फर्मको सेठ धनन्‍्नामल चेलारामने सन्‌ १८६० में स्थापित किया। इस फरमकी जंचेज़ यूरोप 
व्वायना, अमेरिका, जापान आदि देशोंमें हैं। यहां इस फर्मपर सिह्क, ज्वेछरी और क्यूरियोका विजिनेस 
होता है। आपका हैड ऑफिस व॒स्बई है । जिसका परिचय इस अकार हैं। - 
बस्वई--मेसर्स धत्नामल चैलाराम ६३ 35 चल ग, &, 48०7 ) यहां सिल्‍्क '्वेलरी 

बहुत घड़ा विजिनेस होता दे । हक 

हि) -अक और फर्म भारतमें-चम्बई, मद्रास, ओर विदेशमें९ करो हक 

अडेकभेंडिया (इजिप्त) २ पोर्टशेड ४ असाउन £ ढफ्सो ६ नेपदप_७ पालमों ८ जिनोवा ६ 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय च्च्ूू+ 


74 /£6 क, ५ भरे 4 2 पक हर 
प्य्डि 





श्री०सठ मांगीलालजी भंडारी (बंगतराम बछराज) टन्दीर 


श्री०राजमलजी सेठी (परसराम दुलिचन्द) इन्दौर 


बम्बई विभाग 
१० तंनरोक ( वा अफिसा ) ११ करैनिया १९ माह्ठा १३ जिन्राल्टर १४ लेसपाल्मस १५ 
बालपरेसो १६ मेलीलिया १७ कोछोन १८ पनामा १६ मनीछा २० बताव्या २१ केंटान २२ 
हांगकांग २३ शंघाई २४ योकोहामा १४ कोबो आंदि स्थानों पर भी हैं । 





मससे पोमल ब्रदर् 

इस प्रतिष्ठित फ्मफे मालिकोका पूल निवास स्थान--हैदरावाद (सिंध )है। आप सिंधी 
सज्जन हैं। यह फर्म यहां सन्‌ १८५८ में स्थापित हुईं। इस फर्मको सेठ पोमछ खियामल एवं 
आपके ४ भाई सेठ बलीरांमजी, सेठ मूलचन्दजी, सेठ लेखरामजी एवंसेठ सहजरामजीने स्थापित किया 
था। प्रारंभसे ही यह फर्म भारतीय पुरानी कारीगरी एवं पुरानी विचित्र वस्तुओंको चीन, यरोप, 
अफिका आदि विदेशोंमें भेजकर उनके विक्रय करनेका व्यवसाय ऊेरती है। भारतीय अनुपम 
बस्तुओंका प्रचार विदेशोंमें करना, एवं भारतीय कारीगरीको उत्त जन देना ही इस फमका काम है । 
ज्यों ज्यों आपका व्यापार विदेशोंमें रू याति पाता गया, त्यों-सों आप हरेक देशमें अपनी ऑफिसें 
स्थापित करते रहे, आज दुनि याके कई प्रसिद्ध २ देशोंमें आपकी दुकानें हैं. एवं बहुत प्रतिष्ठाके साथ 
वहां आपका माल खपता है। यह फर्म सिंधवर्कीके नामसे मशहूर है। 

इस फर्मकी ओरसे हैद्राबाद्‌ ( सिंघ ) में सेठ पोमलजीके नामसे एक अस्पताल स्थापित 
है, तथा बहांपर आपका एक स्कूल भी है । बालकेश्वरपर सेठ नारायणदासज्ञीके नामपर सिधी सज्ञनोंके 
ढिये एक सेनेटोरियम आपकी ओरतसे बना हुआ दे । 

इस समय इस फर्मके मालिक इस फर्मके स्थापनकर्ता पांचों भाइयोंके पांच पुत्र हैं, जिनके 
ताम इस प्रकार हैं। (१) सेठ नारायणदास पोमल, (२) सेठ लछोकूमल सहजराम (३ ) सेठ पेसूमछ 
मूलचंद (४ ) सेठ रीकामह बलीराम (५) सेठ किशनचन्द लेखराज । इन पांचों सम्जनोमेंसे 
इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता एवं सबमें बड़े सेठ नारायणदासजो हैं। सेठ नारायणद्ास न्ी हैदराबादमें 
आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। तथा सेठ पेसूमछजी देद्राबादमें म्युनिसिपछ कमिश्नरीका काम करीब ७ 
बषोसे कर रहे हैं। सेठ किशनचन्द भी हैदराबाद सनातनत्र्म समाके रस्थापक है एवं वर्तमानमें आप 
उसके प्रेसिडेण्ट भी हैं। आपने उक्त सभाके लिये एक स्थांन भी दिया है, तथा बम्बईकी ज्ञापानी 
सिटक मरचे'ट्स एसोसिएशनके आप ६ वर्षोसे सभापति हैं । 


इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे। 
(१) हैदराबाबाद--( लिंध ) मेसस पोमल ब्रदर्स तारा पता-पोमज्ञ--यहां इस फर्मका हेड आफिस 


है, तथा यहां आपकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है। 
(२) बम्बई--मेसर्स पोमल ब्रदर्स जकरिया मस्जिद पो० नं० ३ तारका पता--पोमरल--यहां रेशमी 
कपड़ेका जापान व चानके साथ बहुत बड़ा व्यापार होता है, तथा रेशमी मार, फांसका 
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भारतीय व्यापरारियोंका परिततेय॑ 


गलीचा, विछायती गढीचा, और जम्फरके आर्डर वी० पी० से व खातेसे सप्ज्ञाई होते हैं। 
इसके अतिरिक्त बेद्धिंग विजिनेत भो होता है। इसी नामकी यहां पर आपकी ३ ठुकानें हैं 

(३ ) बस्थई-सेससे पोमल बदसे अपोलो वंदर-तारका पता-पोमल यहां मोतीक़े हार, हीरेकी अंगूठी 
तथा सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है, इसके अतिरिक्त अरबक्ी पुरानी हाथकी 
कारीगरी, एवरी, एण्टिक, ईरानी गलीचा आदि ञअभ्रेज्ञ गृहस्थोंके ऐश आरामकी वस्तुएं 
भी यहां बहुत बढ़ी तादादमें मिलती हैं । 

(४ ) बम्बई--मेसर्स हीरानंद बलीराम करनाक ब्रिज तारका पता --पोमरू--यहां जयपुर, मुरादा- 
बाद, बनारस आदि स्थानोंपर बने हुए पीतलकी कारीगरीके वतन, मिर्जापुर, जयपुर 
अहमदाबाद आदि स्थानोंके गलीचे, काश्मीरका टेबल कवर व नमदा तथा काश्मीर सहा- 
रनपुर ओर जयपुरका लकड़ीकी कारीगरीका काम और मद्रासके भरतके कामका माल 
बहुत बड़ी तादादमें स्टॉकमें रहता है एवं बिकृता है,इस फर्मके द्वारा अमेरिका तथा 
आरस्ट्रे लियामें अच्छी तादादमें माल मेजा जाता है, तथा यह फर्म बेमली एक्जीवीशन 
( इ'“लेंड ) को २ वषोसे अच्छी तांदादमें माल सप्लाई करती है। 

(४) फलकृत्ता -मेसर्स पोमछ ब्रदर्स ३३ केनिद्गलष्टीट --तारका पता-पोमरू--यहां जापानी चीनी 
रेशमी गलीचा व मुसलछाका थोक ब्यापार होता है । 

( ६ ) देहढी--मेसर्सा पोमल ब्रदर्स चाँदनी चौक तारका पता--पोमहू--उपरोक्त व्यापार होता है। 

(७) करांची-मेसर्स पोमल प्नदर्स बंदररोड--तारका पता -दीपमाछा--यहाँ लोहेका इम्पोर्ट तथा 
गेहूँ आदि वस्तुओंके एक्सपो्ट ब कमीशनका काम होता है। 

पृशचमीय देशोंका ध्यापार 

(«८ ) फेरो ( इजिप्ट )--मेसर्त पोमल ब्द्स (००:0०) तारका पता--पोमल--यहाँ भारतकी पुरानी 
कारीगरी तथा हीरा, पन्‍ता आदि जबाइरातका व्यापार होता है यहांसे अमेरिकन यात्री 
बहुतसा माल खरीदते हैं । 

(६ ) ढक्सो ( इजिप्र )--मेसर्स पोमछ. प्रदर्स तारका पता--पोमछू--यहाँ भी यही व्यापार 

द्ोता है अमेरिकन यात्रियों फे साथ ६ महीना अच्छा व्यापार रखता है। 

( १० ) अलेकजेंडिया ( इजिएर ) मेसर्स पोमल ब्रदुर्स-तारका पता-पोमल--भारतीय पुरानी 

कारीगरी तथा हीरापन्‍ना जब्नाहरातका व्यापार होता है। 

( ११ ) जिन्नाहटर--मेसर्स पोमल ब्रदर्सा तारका पता-पोमह--यहाँ भी उक्त व्यापार द्वोता है 

यहां आसपास ५।६ शाखाएं और हैं। ह 

(१२) माल्ठा ( ठापु ) मेखस पोमल ब्रदर्रा --तारका पता--पोमल-यहदां 
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भी उक्त व्यापार होता है | 


बम्वह विभाग 
(१३ ) तनरीफ ( नाथ आफिका ) मै पोमज्ञ ब्रदर्स, ( 7०॥००(6 ) तारकापता पोमल-यहां 
भारतीय कारीगरी तथा हीरा पन्‍ना और जवाहरावका व्यापार द्वोता है । 
(१४ ) ब्रिपोढी ( इटठी )--सेसले पोमल ब्रदस तारकापता पो मसल - यहां भी उक्त व्यापार होता है । 
(१५) अलणेर ( फांस )-सेसर्स पोमल ज्दस, तारकापता पोभल न 
पर्वां देशोंकी दुकान 


(१६ ) बताव्या (जावा ) मेसर्त पोमल ब्द्स (332०8 ) तारकापता पोमछ--यहां भारतकी 
पुरानी कारीगरी तथा जवाहरातका व्यापार होता है। आपकी यहां आसपःस वेंगाजी, 
गुलाव्या भादि स्थानोंपर तीन चार हुकाने हैं। 

(१७ ) जावा-मेप्स , पोमल ब्रद्स, तारका पता पोमल--यहां भी (उक्त व्यापार होता है 

( १८ ) कोलालामपुर ( मलायास्टेट )--उपयेक्त व्यापार होता है, तथा यहां पर आपकी रबर को 
खेती है । 

( १६ ) सेमून ( फूच कालोनी )--यहां रेशमी कपड़ोंका व्यापार होता है । 

(२० ) मनेला ( फिलिपाइस-सअमेरिका ) यहां भी रेशमी कपड़ेका व्यापार होता हे। इसके 

आसपास भापकी तीन चार दुकानें हें । 

(२१ ) हांगकांग--मेसल पोमल ब्रदर्स ॥0727९०7४ तारका पता पोमल--इस बंदरके द्वारा 
वीन और भारतका सब व्यापार विदेशोंके साथ होता है, तथा चीनकी कारीगरीका मात्र 
भी इस बंदरसे विदेशोंमें भेजा ज्ञाता है। 

(२२ ) फेंटन ( चीन ) ( (१७७०० ) इस्च बन्द्रपर भी हांगकांगकी तरह काम होता है । 

(२३ ) शंघाई ( 80072)% )--( चीन ) मैसरस पोमल ब्रदु्स, तारका पता पोमर चीनसे रेशम 
खरीद कर यहांके द्वारा बड़ी वादादमें सब ब्रेंचोंको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके अति- 
रिक्त कमीशनका काम होता है । 

(२७४ ) कोबी ( जापान ) 006 )--एक्सपोर्टका व्यापार होता है। 

( २५ ) फोलोन ( 0000॥ )--( नाथे एण्ड साउथ अमेरिकाके से टरमें, पनेमा नहरके बाजूमें) मेस् 
पोमल ब्रदर्स, तारकापता पोमल --यहांसे रेशम एक्सपोर्ट होता है । 

(२६ ) बेरा ( ईस्ट आऑफिका ) पोतंगीज --उपरोक्त व्यापार होता है । 

(२७ ) सेल्सवड़ी ( ५ ): 99 

( १८ ) योकोद्दाप्ता ( जापान ) मेसस पोमल बदस, मेसस पेसूमल मलचंदू--इन दोनों फर्मों पर 


रेशमी व सूती माल, जापान की हाथ की कारीगरी व एवरीके मालका व्यापार दुनियाके 
साथ द्वोता है। 
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यह इस फर्मका व्यापारिक परिचय हुआ, इस प्रक 
कारीगरीके छिग्रे गर्वका बिषय है, जिस समय दुनिया ओर "डक पबी तक लेक 
नीची नजरोंसे देखा जाता है, उस समय इस प्रकारकी फर्म विदेशों कक फेर हक 
कारीगरीकी वस्तुओंको भेजकर सार्टिफिकेट्स प्राप्त करती हैं व भारतवातियोंका सिर ऊँचा 0९+% 

योकोहामामें जब भयंकर नाशकारी भुकम्पका आगमन हुआ था ओर उसके फारण 3 क्‍ 
योकोह्ामा नष्ट हो गया था, उस स्थान पर इसी भारतीय फर्म्ने फिरसे रेशमका व्यापार र्स्थाँि हि 
ज्ञापान गवर्नमेंट द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी । का 

इसके अतिरिक्त वेमले एक्जीबीशनमें पीतलकी कारीगरीके वर्देन व दूसरे जवाहरातके हिये 
अमेरिकन यात्रियों द्वारा इस फर्मको अच्छे २ सार्टिफिक्रेट्स मिले हैं । 

इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति जहां २ इसकी शाखाए' प्रायः सभी स्थानों पर बनी हुई है। 

इस फरमके बस्बईके प्रधान काम चलानेवाले सेठ मूरजमछ करनमल हैं। आप २८ बर्षोंसे 
इस फर्म पर प्रधान मेनेजरके रूपमें फाम करते हैं । 





मेसस वासियामल आसूमक्ष एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके मालिकोंक्रा मूल निव्रास स्थान सिंत्र (हैदराबाद) है, आप सिंधी सजन हैं, जो बस्बईमें 

आमतौरसे मुलतानाके नामसे प्रासिद्ध हैं। इस फर्मकी स्थापना लगभग ७५ वर्ष पहिलछे सेठ 
बसियामलजीने की । 

आरंभसे आजतक इस फमका यही उद्देश है, कि हिन्दुस्तानका माल एवं हुनरी सामान 
विदेशोंमें जाकर बेंचा ज्ञाय | इस उह्ँ शर्के साथ साथ यह फर्म जापान व चीनके पुराने हुनरी 
मालका व्यापार भी करने छगी। एवं सिंगापुर जावा, मेनला हाँगकॉममें इसकी दुकानें स्थापित 
हुई । इन स्थानों पर कारीगरीके मालकीविक्री ज्यादा बढ़नेसे वह माल इस फर्मने खुद अपने कारी 
गरोंसे बनाना शुरूकिया। चीन ओर जापानझा माल यूरोपियन यात्री लोगोंमें विशेष विकता 
था। इसलिये इस फर्मने जापानके आसपास सब देशोंमें अपने ऑफिस खोलीं । 

इस भारतीय फर्मने जापानमें ४० वर्ष पूर्व फर्म स्थापित को, तथा वहाँके कारीगरोंको 
यूरोप व हिन्दुस्थानके नये नये विचार सिखलाकर जापानी मालके नमूने व फ्वालिठीमें बहुत 
फेरफार किया। 

जापानी छोमोंकारेशम व दूसरी कारीगरीका हाथका काम षड़ा साफ़ होता था 
इसलिये मारतीय माछकें आगे उनकी विक्री बहुत अधिक बढ़ी। भारत व जापानका मात 
अमेरिकत और यूरोपियन यात्री विशेष खरीदते थे। इसलिये ये यात्री जहां २ जाते थे वहाँ ३ 
दुनियाके सब देशोंमें सिंधी व्यापारियोंने अपनी फर्म स्थापित कीं 
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सस्‍्व० सेठ वन्सीधरज्ञी (बन्सीधर गोपालदाम) 
( पृ० नं० १२८ ) 





सेठ माधवदासजो (वन्सीधर गोपालदास) 
( पृ० न॑० १२८ ) 


स्‍्व० सेठ गोपालदास आमूृदामऊ (वसिग्रामढ आसृमछ) 


बम्बई-विभाग 
इस फर्मकी हां २ शाखाए' हैं, वहां २ इसकी स्थाई सम्पत्ति मी बहुत है, जापानके भकम्पके 
समय योकोहामाकी प्रतिष्ठित वसियामल विल्डिंग जिसमें जुदे २ पांच ब्लोक्स थे, गिर गई । बतेमान 
में इस फर्मफ्री नोचे लिखे स्थानोंपर ब्रांचेज हैं । 
हेड ऑफिस-बम्बई-मेसस वसियांमल आसूमझछ एण्ड को० जकरिया मस्जिद बस्बई 
नं० ३ चायनीज और जापानीय सिल्क मरचेंट ओर बेहूसे 
ब्रेंचज़ हिन्दुस्थान-( १) करांची (२) अम्तसर (३ ) सिंध हैदराबाइ | 
स्टेटसेटिलमेंट -सिंगापुर, पेनांग, इपो ( ॥॥89007०, 00879, ।000,) 
ज्ञावा-बताब्या, सोरवाया ( 398779, 50079089७ ४ 
चीन--शंधाई, हॉगकॉग, केंटान (सजाह 702, (08४६07॥ धिहग९पं ) 
जापान-“कोबी, योकोहामा (7०७०, ए०:०७॥॥७ ) 
आस्ट्र लिया---मेलबन सिडनी, ( 70[00प778, 8ए0४०७ए ) 
फिलिपाइंस---मनेल्ा ( /0&॥]]& ) 
फेच इण्डोचायना-सेमून ( 8धं807 ) 
सेठ वस्ियामछजीका देहान्त सन्‌ १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्मके प्रधान काम 
करनेवाले सेठ वाकूमछजी सेठ तोपन दाखजी, सेठ ढोलूमलछमी ,सेठ श्यामदासजी व सेठ गंगा- 
रामजी तथा और ओर कई सजन हैं। 
सिंध हैदराबाद, अमृतसर, हरिद्वार, बम्बई आदि जगददोंमें आपकी धर्मशालाए' बनी हुई हैं । 
हैंदराबादमें अपका एऋ बाचनालय तथा फी वैद्यक ओषधालय भी है। 
इस फर्मकी आंटरोड पर बनी हुई वसियामल विल्डि'ग बम्बईकी प्रसिद्ध बड़ी बड़ी इमारतोंमेंसे 
एक दै। इसके पतिरिक्त सेठ वसियामलनीके नामसे गवालियाटेंक, चौपाठी, वाबलनाथ, कोलावा, 
जकरिया मस्जिद आदि स्थानोंमें आपकी अच्छी २ बिल्डिगस हैं । हु 
उपरोक्त व्यापारके अछावा यह फर्म बहुत बड। बेंड्लिंग विजिनेप्त एवं पापर्टीका व्यवसाय भी 
करती हैं | तारका पता सब जगह ( 7, 8, क्ष88अंधग8)) ) ( वसियामल ) दे । 
8ल्‍क मरचेंट 
मेसरसे गोभोई करंजा लिमिटेड 
मेसरत एम० एन० गोभाई एण्ड कम्पनीक्ना व्यापार सन्‌ १८८१ में चीनमें स्थापित हुआ 
ओर उस फर्मका व्यापार चीन, जापान, और यूरोपमें सन्‌ १६१६ तक जारी रहा। इसके बाद 
यह कम्पनी लिमिटेड कम्पतीके रूपमें परिवर्तित हो गई। वर्तमानमें इस फर्मपर करंजा लिमिटेडके 
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नामसे व्यापार होता है। यह फमें सिल्क मस्चेंट्समें बहुत प्रतिष्ठित मावी जाती है। मस्तिई 
बंदर रोड बम्बईपर इस फर्मकी ३ शाखाएं हैं। (१) देड आऑफिप (२) जापानी सिरक ब्रांच 
ओर (३ ) शंघाई सिल्क ब्रांच। 
भारतकी अन्यत्र शाखाए'-- करांची और अमृतसर हैं। 
विदेशी श्रांच--शंघाई ओर कोबी | 

इन सत्र फर्मो पर इसी प्रकारके सामानका एक्सपोर्ट-झ्पोट होताहे. तथा सिल्क 
विज्िनेस होता है । 


ली... आरा 


मेसस गागनसत् रामचन्द्र 


इस फर्मके मालिक हैदराबाद ( सिंध ) के निवासी भाईवंद जातिके सज्न हैं। इस फर्मंको 
सम १८८७ में लेठ कुदनमछ गागनमलने स्थापित किया ओर आपक्दीके दार्थोत्ते इस फर्मको विशेष 
उत्तेजना मिली। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुदनमलजीके पुत्र सेठ जीवतरामजी, सेठ खुब- 
बंदजी ओर सेठ मुरत्रीधरजी हैं। इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता सेठ जीवनरामजी हें 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

( १ ) हैदराबाद ( सिंध )-मेसर्स गागनमत्न रामचन्द्र ( ?%णेभा ) यहाँ इस फू्मका 

देड आफिस है । 

(२) बस्बई--मेसर्स गागनमछ रामचन्द्र जकरिया मस्न्रिद पो० न॑० ३ ( 7, ह, छक्षक्रंसफ्ध ) 
यहां ज्ञापानीन व चायनीज़ रेशमी कपड़ेंका व्यापार तया कृमीशनका. काम 
होता है । 

(३) बम्बई-मेसस जीततराम कु दनमत्र हुकरिया मरिजइ-यहां रेशमी देए्डकरचीफ तथा 
फंसी गुडसका व्यापार होता दे । 

( ४ ) योकोद्दामा ( जापान ) मेससे जी० रामचन्द्र कम्पनी यामास्टाचो ( "8 .फिशाएशकाी8 ) 
यहांसे रेशमी माल खरीदकर मारतवर्षके लिये भेजा जञाता हदै। 


मेससे री कूमत ब्रदस 


इस फर्मके मालिकोंका घूछ लिवरास स्थात लथिंव हैदावाद है। आप 


इस फर्मको यदां सेठ रीमूमलजीने सन १६१६ में स्थापित किया । 
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बम्बई ।वर्मांग 
इस फर्मके वरतेमान मालिक सेठ रीमूमछ ढुहिलानामल ओर आपके छोटे भाई दीकमदास, 
दुद्छानामल तथा आपके पार्टनर सेठ मूल्चंद बतनमल हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ! 
(१) बस्बई-मेसरस रोकूमल ब्रद्स जकरिया मस्जिद नं? ३ ( 7.4, ए्०थो६ ) यहां भापका 
जापानी व चायनी रेशमी मालका पीस शुड्स डिपार्टमेंट है। 
(२) बम्बई-मभेसस रीकूमल ब्रदर्स जकरिया मस्जिद न॑० ३ (7, 4 ज़ञ|/४४आ ) यहां आपका 
रेशमी हेण्डकरवीफ़का डिपार्टमेंट है । 
( ३ ) देहछी-मेससे रीमूमल अद्स चांदनी चोक--( ]'.4, ७॥० भं।0 यहां रेशमी पीसगुड़स 
तथा हेण्डकरचीफ़ दोनोंका विजिनेस होता है । 
(४ ) हैदराबाद ( सिंघ) मेससे दुद्दिलानामल तोछाराम शाही बाजार (!,8, छ(०»॥]) यहां 
आपका खास निवास स्थान है, तथा सराफी ओर रेशमका विजिनेस होता है । 
(५ ) योकोहामा ( जापान )-मेसर्स रीमूमछ ब्रदर्स यामास्टाचो (]., 8. ज्ञ४॥9 श) यहाँसे 
जापानी रेशमी माल खरीदकर भारतवर्षके लिये एक्सपोर्ट किया जांता है। 


'परफका:ब-_ग्यए, विललीटकाम 


मेससे हीरानंद ताराचंद ( मुखी ) 
इस फर्मके मालिकोंका धूल निवास स्थान हैदराबाद ( सिंध ) है। आप सिंधी जातिके सज्जन 
हैं। यह खानदान मुखीके मामसे मशहूर है, तथा सिंधी व्यापारियोमें बहुत मशहूर माना जाग है। 
इस फ़र्मको १०० वर्ष पूर्व मुखी हीरानंदजीने स्थापित किया था। बतंमानमें इस फर्मके मालिक 
मुखी हरकिशनदास गुरनामल तथा मुखी दयाराम विशनदास हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
( १ ) हैदराबाद ( सिंध )--द्वीरानंद ताराचंद ( 7 4 ४०४ )--यद्वां आपका देड भफिस दै। 
(२ ) बम्बई - मेससे हीरानंद्‌ ताराचंद जकरिया मस्जिद पो० न॑० ३ (7, 4, ४पहं, ) यहां 
जापानीज़ तथा चायनीज् सिद्कका व्यापार होता है । 
(३) बस्बई-मेसर्स हीरानंद ताराचंद फरनाक त्रिज--यहां बैद्लिग व बुलियनका विलिनेस होता 
है । 
(४ ) बम्बई-मेससे हीरानंद ताराचंद खारक बाजार--यहां खजूर, चावछ, सखोपरा, छुद्दारा 
आदिकां व्यापार व फमीशनका काम होता है । 
(५) फरांची-मेसरस हीरानंद ताराचंद बंदर रोड '. &.. 7पट/ --बैड्लिंग बुढियन ओर 
फमीशन एजंसीका फाम होता है । 
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( ६ ) मुलतान ( पंजाब )-हीरानंद ताराचंद (7, &, धरणता ) यहां बेकिंग ओर बुल्यिनका 
व्यवसाय होता है । 

(७ ) सरगोधा (पंजाब) द्वीरानंद ताराचंद (!',4,)॥ ०॥:))) बैद्लिंग और बुलियनका काम होता है | 

( ८) पुरूरवार ( पंजाब )--हीरानंदताराचंद --यहाँ कमीशनका काम होता है। 

( ६ ) सिल्ंवाढी मंडी ( पंजाब )-- हीरानंद ताराचंद ,, 

(१०) चींचवतनी मंडी ( पंजाब )-- हीरानंद ताराचंद ,, . ,, 

(११) नवादेरा ( सिंध )--शुस्तामलू द्याराम-यहां राइस फेकरी है। तथा कमीशनका काम होता है | 

(१२) टंडाबागा ( सिंध )--सुखरामदास हीरानंद-कमीशनका काम होता है | 

(१३) बिंदाशहर ( सिंध )--सुखगमदास हीरानंद शा 

(१४५) वदीना ( सिंध )-सुखरामदास हीरानम्द |... कर 


॥9 





विदेश आचेज्‌ 

(१५) पोरसेड -( इजिपू ) मेसर्स ए० नेचामह-ज्वेलसे, फ्यूरियो, जापानी, चायनीजञ सिल्क 
मरचं॑ंट्स तथा पुरानी कारीगरीके सामानके व्यापारी । 

(१६) इस्माइलया (इजिए ) मेससे ए० नेचामर-ब्वैलर्स,क्यूरियो;/जापानी,चायनीज़ सिल्क मचेट्स 

(१७) वेरूथ--( सीरिया ) मेससे ए० नेचामल- १ भर 

(१८) एथेन्स-( ग्रीस ) मेससे सी० डी० मुखी मर | 

(१६| योकोहामा-[ जापान ] १५६ यामास्टाचो (7, 3, (पा ) मुखी हारानंद ताराचंद, 
यहांसे जापानीज तथा चायनीज माह भारतके ढिये एक्सपोर्ट किया जाता है। 

बनारसी व काश्मीरी तिलक मरचेण्ट 


मेससे अहमदई-इसाअली 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान बस्वई है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष 
हुए । इसे सेठ ईसाअली जी ने स्थापित किया था। 
इस फर्सके वर्तमान मालिक सेठ अद्दमदई, ईसाअछी हैं। आपका व्यापारिक परिचय 
जल पर दै €्‌ हु र्‌ ५ 
(१) मेसरस अहमद॒ई ईसाअछी बोटी बन्दरके पास इम्पायर बिहिडिड्ड बम्ब३- वहाँ का बाडेर, व 
जरीके कामका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त रेशमी कीमती साडियोको रज्ञाइका 
काम होता है। बम्बईके जामछी मोहछ्ामें आपकी इसी वामसे २ दुकाने ओर हैं । 


लायतारकबन्करारतपरपान 
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बम्बई विभाग॑ 


च 
मेसस सीताराम जयगोपाल 
इसफर्मक सालिकोंका मल निवास अमृतसरमें ( पंजाब ) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
करीब ३० वर्ष हुए । इसफर्मका हेड आफ़िस अमृतसर है । इसे यहां बल्बइमें छाला गंगाविशनजीने 
स्थापित किया था। इसफरमके वर्तमान मालिक छाला जयगोपालजी हैं । आपके भाई लाला सीताराम- 
जीका देहावसान होगया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार हैं । 
(१) अमृतसर--..( हेड ऑफिप्त ) मेससे सीताराम जयगोपाल गुरु बाज़ार, यहां शालका व्यापार 
होता है। 
(२) बम्बई-मेसस सीतारामजयगोपाल मारवाड़ी बाजार, यहां काश्मीरी शाल, बनारसी साड़ी 
ओर दुपट्टोंका व्यापार होता है । 
( ३ ) बनारस--मेघस जयगोपाल लक्ष्मीनोरायण कुजगली, यहां बनारसी साड़ी, हुपट्टा तथा सब 
प्रकारके ब॒नारसी रेशमी मालका व्यापार होता है । 


मुरलीधर मोहनलाल 


इस फमका परिचय ऊपर कमीशन एजंट्समें दिया गया है। इस फर्मपर काश्मीरी तथा बनारसी 
रेशमी मालका अच्छा व्यापार होता है । 


चायनोज ओर जापानी घिलक --मरचेंट्स 


ओंप्रसाद दुर्गादास मसजिद बंदर रोड, 
आदम अब्दुल करीम ऋ्दसे मसज्ि द ब॑दररोड, 
एदलजी फामजञी 
ए० सी० पटेल कम्पनी हानंवो रोड, फोर्ट, 
कें० हास्वाराम कम्पनी मसज्षिद्‌ बन्दर रोड, 
केशवर्लाल बत्रजठाल मसज्ञिद्‌ बन्द्र रोड, 
कपूरचन्द मोहनजी कम्पनी मसजिद बन्दर रोड, 
किशनचंद चेलाराम मसज्ञिद बन्दर रोड; 
गुमानमल परशुराम कोलीबाग, 
चेलाराम ज्ञाननंद दानावन्दर, 
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ग्रेन मर्चेण्ट्स 


तीर निध्रीणा# 5 


गह्लेका ध्यव्चाय 


संसारमें प्राणिमात्रके लिये सबसे आवश्यकीय ओर उपयोगी पस्तु उनका खाद्य होता है। 
बिना खायके कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। प्राणियोंकी जीवन रक्षाकं लिए--खाय ही 
मुख्य वस्तु है। जिस देशमें जितनी खाद्य-सामग्री अधिक परिमाणमें पैदा द्ोती दै-प्राप्त हो 
सकती है--वह देश उतना ही समृद्धिशाली एवम सुखो गिना जाता दे। प्रकृतिक्की अपूर्व कृपासे 
हमारा भारतवर्ष इस योग्य है कि वह अपनी संतानोंकों बखूबी खाद्य-सामग्री श्रदातकर धाहरी 
देशोंको भी सप्लाई कर सकता है। 
संसारके दूसरे देशोंकी अपेक्षा भारतवर्ष विशेषकर क्रषि प्रधान देश है । यहाँकी आबादी 
३१ करोड़को है। अतएव इस छोटेसे स्थानम॑ यह तो नहीं लिखा जा खकता कि कहां कितने २ 
और कोन २ खाद्य द्रव्य पेदा होते हैं। पर हां, जितना दो सकता है; पाठकोंकी जानकारीके लिये 
उसका संक्षिप्त बणुन किया जाता है । 
हमारे भारतवर्षमें खाद्य सामग्रियोंमें पैदा होनेवाली खास २ वस्तुएं गेहूं, चना, 'चांवल, जौ, 
बाजरी, ज्वार, मकई, अरहर, सूग, मोठ, मसूर, इत्यादि हें । 
गेहूं--भारतव्षके पश्चिमोत्तर प्रान्तमें गेहूं है विशेषकर खाद्य द्रव्य समझा जाता है। इस फारण 
पंजाब, संयुक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, मालवा आदि प्राल्तोंमें इसकी बहुत खेती द्ोती हे। 
सारे सारतवर्षमें मिलाकर करीब ३ करोड़ एकड़ जमीनमें गेहूंकी खेती होती है। ओर 
यहांसे ६ गरलेंड, बेलजियम, फंस, मिश्र, ओर इटली आदि देश गेहूं खरीदते हैं । 
यह बात नहीं है कि गेहू' हमारे भारतत्रष॑में ही पेदा होते हों, दूसरे बाहरी देशोंमें मी 
अमेरिका, ३'गछेंड, स्काटढेंड, जमंनी, इटली, रुमानियां, बालकन द्वीपसमूह, स्पेन, आर्ट लिया, 
हंगरी, टर्की, एशिया आदिमें भी ये पैदा होते हैं, पर हमारे भारतवर्षसे कम । 
जांच फरनेपर विदित हुआ है कि मारतवर्षमें करीब ८२७ जातियोंके गेह' पेदा होते हैं। 
इसपर भी विदेशियोंने अपने बहांके गेहूँका बीज यहांके ग्रहुसे अच्छा समझकर मंग्रवाया भोर 
बसकी बोहनी को | रेंकिन वह बीज यहांकी जमीनकों माफ़गत न हुआ । अतएव विदेशी गेहू'का 
१६७ 


भारतीय व्यप्रारियोंका परिचय 
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बोना यहां बन्द कर दिया गया । अब यहींकी जातियोंमेंसे । 
2 खात २ 
गेंहू देखकर उनकी खेती बढ़ाई ज्ञा रही है । भतियोंके झुन्दर जोर फायदेमंद 

आजकल उपयोगमें मानेवाले गेहू'की खास २ जातियां इस प्रकार है 

» -सफेद, लाल, पीढा 
पिससी, पंजाबी, 4 रा 
कक ; मालावी, एकदानियाँ, लालपिसी, छालिया, लालदेशी;दुधिया, सफेद पिसी, सांभरी 

भारतवष से बाहर जानेवाले गेहूकी तादाद करीब ४, £ लाख ढन 

कप । गिनी 
हें कक द के बम्बई ओर कलकत्तेके बल्दरोंते निकास होता दै। बाहर हल के 
गेहू की मुख्य ज्ञातियां, साफ्ट हाईट, द्वाडे ह्वाइट, साफ्टरेड, साफ्टयड्ो, हार्डयल्रो आदि हैं। नहीं 
जातियोके भारतीय नाम करीब २ उपर दिये है । विशेष नाम इस लिये नहीं दिये गये कि उत्ं 
बहुत कम अन्तर है । 
चांवछ -चावलफा दूसरा नाम धान भी है | दुनियांमें जो चांवल पैदा होता है उससे प्राय; आधा 
तो केवछ भारतवर्ष आर बर्मामें हो होता है। इसमें भी खास स्थान बर्माहीका है। इसके 
कह अतिरिक्त बंगाल, मद्रास, बिहार, यू? पी०; मध्यप्रदेश ओर बस्बइईमें भी यह पेदा होता है । 

चांवलकी उत्पत्तिका स्थान भी भारतवर्ष ही माना जाता है। विद्वानोंका कथन है हि 
आजसे करीब ३ ह॒ज्नार वर्ष पहने चांवलकी उत्पत्ति हुईं थी। चांतल पहले ज॑गढोमें होता था। पीछे 
धीरे २ वैज्ञानिक रीतिसे इसकी खेती होने लगी ओर फिर यह भारतवर्षसे दूसरे देशोमें 
फैल गया। 

इस समय भारतवर्षमें करोव ८ करोड़ एकड़ जमीनमें चॉवल बोया जाता है। इसकी निपजञ 
करीब ३ करोड़ टन मानी जाती हैं। भारतत्रप॑में खचेके उपयुक्त चांवल रखकर बाकी 'ांवल 
विदेशोमें मेजा जाता है । इसको लंका, स्टेट सेटिलमेंट जर्मनी और हाढेंड विशेष ताददमें खरीदते 
हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, यूनाईटेडकिंगडम, पूवीय अफिका आदि 
देश भी चविल खरीदते हैं। इसकी तादाद करीब १३ लाख टन होती है ओर बम्बई, रंगून, मद्रास 
एवम कलकत्ताके बंदरोंसे इसका निकांस होता है। भारतवर्षसे पहले 'चांवक नहीं जाता था बल्कि 
धान ही विदेशॉमें ज्ञाता था पर अब रंगून आदि कई स्थानोमें 'चांवज्को मिले होनेसे चांबढ हो 
बाहर जाता दे । 

मारतीय चांवढकी कई द॒ज्ञार ज्ञातियां हैं। कछकचा प्रदुर्शिगीकि समय डा० बोदेने 
सिर्फ बंगाल्से 2८०० जातियां इकट्ठी की थी। 

इसके अतिरिक्त चना, जौ, बाजरी, मूंग, मोठ वगैरह भी यहां काफी तादादमें पढ़ा दीता है । 
पर इनकी निकास्री विशेष न दोनेसे इनका वर्णन नहीं दिया गया। 
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पम्बई-विभाग 


तिलहनका व्यवताय--भारतवर्षके अन्तर्गत कई प्रकारके तिल॒हन उत्पन्न होते हैं। हर साल 
यहांसे करोड़ों रुपयोंका तेल, तिछहन और खली बिदेश भेजी ज्ञाती है। दुनियामें शायद ही कोई 
ऐसी जगह होगी जहां इतने प्रकारके तिरुदन द्रव्य पाये जाते हों । इन एक्सपोर्ट होनेवाले द्रन्योमें 
अलसी, तिल, अण्डी, सरसो ओर बिनौला हैं। इन सबके ध्यापारका विस्तृत परिचय इस 


प्रन्थकी भूमिकामें दिया गया है। 
बस्बईमें इन सब वस्तुओंका बड़ा मार्केटदाणा बन्दरसें है। यहांपर इन वस्तुओंके बड़े २ 


गोडउन्स बने हुए हैं। इसबाजारमें प्रेनकें बहुत बड़े २ ओर प्रतिष्ठित व्यापारियोंकी फर्मे हैं । 
बम्घईमें हर एक वस्तुके लिये भलग अलग तोल हे । बम्बईका मन अंग्रेज़ी कार्टरके बराबर होता 
है। जो बंगाली करोब १४ सेरके होता है। अनाजके तौलोंमें इसी मनसे व्यवहार किया जाता दे । 
परन्तु प्रत्येक वस्तुको खंडीमें मनोंकी संहयाए' मिन्‍न २ रहती हैं। गेहूं, जो, बाजरा, जुवार, मकी, 
चणा, दालकी किस्मके अनाजोंकी खंडी प्रायः २७ मनकी होती है। कई अनाजोंका भाव २६ 
तथा २८ मनकी ख'डीपर होता है। बाहरसे व्यापारियोंकां जो माल बिकनेके लिये आता है. उसपर 
सुकादमी, गोडाउन भाड़ा, खर्च आदिके लिये यहांकी ग्रेन मर्चेट एसोसिएशन नामकी संस्थाने नियम 
बनाकर सब सुविधाए' कर दी है। हाजिर मालके व्यवसायके अतिरिक्त वायदेका सोदा भी यहां 
मस्जिद बंद्र रोडपर तथा मारवाड़ी बाजारमें अरूसीके पाटियेपर होता है । 
मेसस किल्लाचंद देवचंद 
इस फर्मके मालिक पाटन ( गुज्रात ) के निवासी पोरचार वणिक सज्न हैं। यह फर्म 
बम्वईफे रुई ओर प्रेन एण्ड शीड्सके व्यवसाइयोंमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
सेठ कीलाचंदजीके पुत्र सेठ छोटाढाढ कीलाचंदको भारत सरकारने सन्‌ १६१७ में झे० पी० 
की पदवीसे सुशोभित्र किया है। आप व्यवसायिक जीवनके प्रारंभमें मेससे $० डी० सासुन ओर 
मेसस सांडेको कम्पनीके गुजरातके एज्नंट निर्वाचित हुए थे। आपके फार्योंते कम्पनीको हमेशा 
संतोष रहा । सेठ छोठाछाल भाईने रुई भोर प्रेनके व्यवसायमें बहुत अधिक सम्पत्ति, मान एवं 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सन्‌ १६०५ में पाटनक्ली अति बृष्टिके समय तथा सन्‌ १६०६ में प्हेगके समय 
आपने जनताकी बहुत अधिक सहायता की थो। आपने पाटनमें आनंद्भुवन फीलायबे रीकी स्था- 
पना की है। संवत्‌ १६५६ के मयंकर दुष्कालके समय आपने गरीब जनताकों गुप्त सहायता द्वारा 
बहुत आश्रय पहुँचाया था। बड़ोदा राज्यमें आपका बहुत सम्मान है। वह्ांकी दीवानी और 
फौजदारी कोर्टमें गवाद्दी देनेके ढिये आपको कोर्टमें हाजिर न होनेका अधिकार गायऋवाड़ सरकारने 
आपको बरूशा है। आप बड़ोदाकी धारा समभाके सभाखद भी रह चुके हैं। वर्तमानमें आप कई 
ह्वाइ'ट स्टॉक कम्पनियोंके डायरेकर हैं | एवं आप बम्बईके प्रतिष्ठित तथा आगेवान व्यापारियोंमें 
श्८ १५६ 
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माने जाते हैं। इस फ़रमंका ऑफिस ५५४ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। 8. ४0९०0 है। इस फर्म शिवरीमें 
कॉटनडेपो हैं । एवं दानाबंदरपर प्रेनका गोडाउन है। इसके अतिरिक्त वम्बईसे बाहर कई ज्ञीमिं 
प्रेसिंग फेकरियाँ हैं। यद्द फर्म किछाच॑द मिल्स कम्पनी छिमिटेडकी मेनेजिंग एजंट है। ह 


जज अंग जज 


मेससे नप्पू नेनसी एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ वेलजी भाई हैं आप ओसवाल स्थानक वादी संग्दाय 
के सहन हैं। आपका मूल निवास स्थान कच्छ है। 

इस फर्मकी स्थापना सेठ नप्यू भाईने करीब ६४ वर्ष पूर्व की थी। आप श्रीमाव नेनसी साईके 
पुन्न थे, सेठ नप्यू भाईके बाद इस फर्मके कामको सेठ छखमसी भाईने सद्याला, आपका 
जन्म संबत्‌ १६०३ में हुआ, आपके द्वार्थोस़े इस फर्मकी खूब उन्नति हुई, आपको गर्र्न- 
मेन्टने जें० पी० की पदवीसे सम्मानित किया था। आप प्रेन म्चेंट्स एसोसिएशनड्े सभापति 
थे। आपका खर्गवास संवत्‌ १६९७० में हुआ। इस समय इस फमंके कामको आपके पुत्र भी 
सेठ वेलनी भाई संचालित करते हैं। आप बड़े विद्याप्रेमी देश एवं जाति भक्त सक्जन हैं आप 
बम्बई युनिवर्सिटोकी बी० ए० एछ० एल० बी० परीक्षा पास हैं। कुछ समय पूर्व आप वाई 
स्थुनिसिपलेटी व बास्तरे पोटटट्रस्टके सदस्य रह चुके हैं। लेकिन जिस समय सारे देशमें असहयोगकी 
सात्विक क्रांतिका प्रवाह उठा था उस समय आपने देश भक्तिसे प्रेरित हो इन पदोंक्रो छोड़दिया 
तथा आप ऑल इण्डिया कांग्र सकी बर्किंग कमेटीके मेम्बर हो गये। उक्त कम्ेटीके ट्रेकरका 
सम्माननीय कार्य भी आप द्वी करते थे। उसी समय अपने ४० हजार रुपया एक मुश्त तिछ़क 
स्॒राज फंडमें दान दिया था। 

आप बम्बई प्रेन मचेंट्स एसोसिएशनके कई बष से समापतिके पद्पर प्रतिष्ठित हैं। इसके 
झतिरिक्त कच्छी वीसा ओखवाल स्थानकवासी जेन समाज वम्बईके आप प्र सिहेल्ट हैं व वन्वई 
स्थानकवासी कान्फून्‍्सके आप वाहप्त प्र सिडेन्ट हैं। इसके अतिरिक्त ऑल इण्डिया स्थानकवास्री 
कान्‍्फे न्‍्खके, मलकापुर अधिवेशनके समय आप आऑनरेरी सेक्रेटरी नियत हुए थे, तथा 
अथ भी उसी पद्पर कार्य कर रहे हैं। आपने १५ हज्ञार रुपया कांदावाड़ी संध्थामें दान दिया 
है । आप अत्यल्त सरल एवं शांत प्रकृतिके सज्जन हैं | भाप शुद्ध खादीका व्यवहार 


करते हैं। 
हे बतेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


१ ) बम्बई--(हेड ऑफिस ) मेससे नप्यू नेनसी दाणावन्दर-अर॒गायढरोड (१' 8, ए०भी) 
यहां प्रेन मर्चेंट तथा कमीशन एज॑सीका वर्क द्वोता है । 
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पम्बई विभाग 
(२ ) रंगूत-मेलसे बेलेजी लखमसी एण्ड कम्पनी मुगलष्ट्रीढ, 7.4 ,0707॥70॥६ यहां चाॉविलका 
नहुद बड़ा व्यापार होता है। 
सेठ वेलज्ी भाईके छोटे भाई भ्रीजादवज्ी हैं। आप दुकानका कार्य सह्ालते हैं। सेठ बेलज 
भाईके २ पुत्र हैं जिनका नाम श्रीप्रेमजी तथा कल्यानजी हैं । प्रेमजी अभी पढ़ते हैं । 


मेससे सेवाराम गोकु दास 

इस प्रतिष्ठित फर्मफे मालिकोंका मूल निवास स्थान जैसलमेर है, पर आप लगभग सता सो 
वर्ष से जबलपुरमें निवास करते हैं, इसीसे जबहूपुर वालोंके नामसे विशेष विख्यात हैं | जबहपुरमें 
आपके महल, गोविन्द भवन नामक कोठी और वगीचा, केवल वहां ही नहीं किन्तु सी० पी० भरमें 
दर्शनीय सममे जाते हैं। आपका यहां वल्‍्छभ कुछ सम्प्रदायका एक बहुत बड़ा मन्दिर है जिसका 
लाखों रुपयोंक्ी सम्पत्ति का प्रथकू ट्स्ट है। इस फर्मके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ जीवन 
दास जी एवं आऑनरेविल सेठ गोविन्द्दासनी “मेंबर कोंसिल ऑफ़ स्टेट” हैं । 

सेठ सेवारामजी जैसलमेरसे जबलपुर आये तथा उनके पोत्र राजा गोकुलदासजीके हार्थोंसे 
इस फर्मकी विशेष तरक्की हुईं। राजा गोकुलदासजी एवं सेठ गोपालदासजी दोनों भाई भाई थे। 
पहिले यह फर्म सेठ सेवाराम खुशालचन्दके नामसे व्यवसाय करती थी। यह फर्म यहां करीब ७४ 
वर्षोसे स्थापित थी। संवत्‌ १६६४ से आप दोनों भाइयों की फ़में मलग अलग हुई' और 
तबसे इस फर्मपर 'सेवाराम गोकुछदास' एवं दीवान बहादुर वल्छम्दासभीकी फर्मपर “खुशलचन्द 
गोपालदास” के नामसे ज्यवसाय होता है। इस फर्मका हेड आफिस जबलपुर है। 

यह ख़ान्दानःमाहेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवं माननीय समझा ता है। ग्ष्नमें 
ने सेठ गोकुलदासजीको राजाकी उपाधि दी थी ओर सेठ जीवनदासजी साहबको प्रथम राय बहादुर 
एवं फिर दीवान वहाहुरकी पदवीले सम्मानित किया है। आऑनरेबिछ सेठ गोबिन्ददासजी साहव 
कॉंसिल आफ़ स्टेटके मेम्बर हैं। आप धड़े शिक्षित एवं प्रतिप्ठासम्पन्न महानुभाव है। 
असहयोग आन्दोलनके आरंभसे देशके राजनैतिक आल्दोलनोंमें आपका सदेव हाथ रहा है । 

जअबहपुरमें प्रायः सभी सार्वजनिक संस्थाओंका निर्माण राजा गोकुलदासजी और उनके 
ख़ानदानवालोंके हाथों हुआ है। जबलपुरका ढाउनहाल, वहांकी ख्रियोंक लिए " लेडी एल्गिन 
फ़ौमेल हॉस्पिटल” ओर “क्रम्प चिल्डरन हॉस्पिटछ” नामक बच्चोंका अस्पताल आपकीके ख़ान्दान द्वारा 
बनवाया गया है। आपहीने जबलूपुर वाटर वक्‌ सके निर्माणके लिये जबलपुर म्युनिसिपेल्टीको 
सात लाख रुपया कुछ कम व्याजपर ओर कुछ विनाव्याञ् दिये थे। जिसके द्वारा जबढूपुरमें वाटर 
वर्फसका सुप्रबंध आजतक चला आता है। इस रकमकी अदाई लगभग २० वर्षोंमें हुईं, झतएव 

१६१ 


भारताथ व्यापारियोंका परिचय 
हा 5 आन लि 


यदि व्याजका हिसाब लगाया जावे तों एक प्रकारसे आपकी यह कुछ रक्रम वाटर बरकंसके हिये 
दान समझी जा सकती है । मध्य प्रान्तके अनेक पुराने खान्दानोंको बचानेके लिये भी आपने 
श्सी प्रकारकी अनेक रकमें कम व्याजपर कर्ज दीं थीं। इस कार्यमें आपका छगभग मिली 
रुपया दब लगा रहता था। इस खान्दानकी ओरसे खंडवा स्टेशनके पास “सौमभाग्यवदी सेटानी 
पाबेती बाई धर्मशार्ा” के नामसे एक बहुत उत्तम धर्मशाला बनी हुई है। इस घर्मशालाके निर्म्माणमें 
लगभग दो लाख रुपया व्यय हुआ है। जवलपुरमें नमंदा किनारे भृगुझ्षेत्र ( मेड़ाघाट) नामक 
तीथे स्थानपर आपके द्वारा बनाई हुई एक बड़ी धर्मशाला है जिससे यहां आने जानेबाड़े 
यात्रियोंको बड़ा आगम मिलता है। इसके अतिरिक्त गाइरवाड़ा, अजमेर, इटारसी, मधरा आदि 
स्थानोंमें मी आपको धर्मशालए' है जिनमें लाखों रुपयोंक्री लागत ढंगी है। हाढहीमें कुछ 
वर्ण हुए, जबलपुसमें गष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर नामक संस्थाका आपकी खान्दानने ५० हज्ञार रुपया 
देकर निर्म्माण कराया है ओर गत अप्रैल महीनेमें 'राजकुमारीवाई अनाथाहुय” भवन निर्म्माणफे 
लिये आपने दस हज़ार रुपया दिये हैं। इस अनाथालयकी नींब महामना मालवीयजीके द्वारा 
डाली गई है। इसी प्रकार हर एक सार्वज्ञनिक कार्यामें आपके खानदानवालोंने उद्ारता पूर्वक अनेक 
दान दिये हैं। जबलूपर स्युनिसिपेल्टीने राणा गोकुल्दासजीके स्मारकके लिये जवलपुर स्टेशन 
के पास द्वी एक बहुत अच्छी धर्मशाल्ाका निर्माण कगया है। इस धममंशाढ्ाके सामने दीवान 
बहादुर जीवनदासजीने अपने पिता और माताकी पाषाण मूत्तियां स्थापित की हैं । 

आपके यह प्रधानतया न्रिमींदारीका काम है। मध्य प्रान्तमें आपके सैकड़ों गांव हैं भौर 
हजारों एकड जमीनमें आपकी घरू खेनी होती है। आपके किसानोंकी संख्या भी हजारों है 
ओर इन किसानोंके साथ आपके खानदानका अन्य जिमींदारोंके सहृश व्यवहार न होकर यथार्थमें 
जैसा व्यवहार जिमींदार ओर छिसानमें होना चाहिये वैसा ही होता है जिसका प्रमाण 
यह है कि समय समय पर आपने त्माभग १५४ लाख रुपया अपने ऋरणका इन किसानोंपर 
छोड़ा है । 

इसफमंका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दैः-- 
(१) राजा गोछुलदास जीवनदास गोविन्ददास जबलपुर--यहां आपका हैड आफिस है- 
(२) राजा गोकुलदास जीवनदास जबलपुर-इस फ़मंके ताुक ज्मींदारीका ८ छुछ॒क्ाम है 
( ३ ) सेठ सेबाराम जीवनदास जबलपुर--इस फर्मके ताछुक आपके जबलपुर वंगल्ले व मकानातों 
के किरायेका काम होता है। 
(४) सेठ सेवाराम गोविन्दास मिलौनींगंज, भषहूपुर-यहां गल्छा व आाढ़का ब्यागाः 
होता दे । 
१६५ 
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बम्ब३ विभाग 

(५) मेससे सेवाराम गोकुछदांस २०१ दस्खिनरोड कछफत्ता-यहां बेकिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़त- 
का काम द्वोता है । 

( नोट )-पहिले आपका यहां विछायती कपडेका बहुत बड़ा व्यापार था। आप गिलेंड्स आरबथ 
नॉट एल्ड कम्पनीके बेनियन थे । यह कार्य छाभग ३० वर्षतक चलता रहा । असहयोगके 
ज्ञमानेमें विछायतती कपड़ेंका व्यापार होनेके कारण सेठ गोबिन्दृदासजीने यह काये छोड़ 
दिया। कलकत्तेमें केवल आपहीकी फुमेने सदाके लिये विछायती कपड़े के व्यापारको 
छोड़ा | 

( ६) मेससे सेवाराम गोकुलदास कालवादेवी, वम्बई--यहां बेंकिग, हुण्डी चिट्ठी और रूईका काम 
होता है । 

(७ ) मेसर्थ सेवाराम गोकुलदास दानावन्दुर, बंबई--यहां गल्ले का व्यापार होता हैं। आपका यहां 
अनाजका गोडाउन है। 

( ८) राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास जोहरी बाजार जैपुर--यहां बेंकिंग व हुएडी चिट्टीका काम 
होता है। इसके सिवा यहांके जागीरदारोंके साथ लेनदेनका काम भी होता है। 

(६ ) राजा सेठ गोकुडदास जीअनदास मलकापुर--यहां आपको कॉँटन जीन व प्र स फेकरी तथा 
आंइल फेकरी है | 

(१० ) सेठ रामाकिशनदास गोकुछदास बरेली ( भोपाल स्टेट )--यहां आपकी जमोंदारी है. तथा 
बेंकिज्कका काम भी होता है। 

(११) राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास जैसलमेर-यह आपका आदि निवास स्थानहै। यहां 
आपका प्राचीन मकान है ओर यहाँकी दुकानमें बेंकिज्ञल भौर आढ्ृतका काम होता 
है । 
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भारताय व्यापारयोंका परिचय 
जाता इतना 2. मे सीजन मर 


ग्रेनमर्चेण्ट्स, 


( थे नम चेंगट्स एसोसिएशनकी त्िस्टसे ) 


सेसर्स अव्दुल अजीज हाजी तैय्यब 
» अमरसी हरीदास 
» आनन्दजी प्रागजी; 
११ इबराहिम आमद 
» उमेदचंद काशीराम 
» अओंकारलाल मिश्रीाल 
» कालीदास नारायणजी 
» फाराभाई रामजी 
१9 किलाचन्द देवेचरूंद्‌ 
» फैसरीमल रतनचन्द्‌ 
» ऊैशवजी देवजी 
» खरसेदजी अरदेखरजीदीवेचा 
एण्ड ब्रादर्ख 
५ खटाऊ शिवज्ञी 
» खीमजी धनजी, 
» लीमजी लखमीदास 
» जेराज मणसी 
» गंगुभाई डू गरसी 
» गुरुमुखराय सुखनन्द 
» गोकुछदास मुरारजी 
४ गोपालदास परमेश्वरीदास 
5 गोविन्दजी मारमल 
४ गोपीराम रामचन्द्र 
४ गोरधनदांस भीमजी 
» गोरधनदास वललभदास 
४ गंगाराम धारसी 
५, घनश्यामलाल एण्ड को० 
» पेकाभाई हंसराज 
» चनाभाई बीरजी 
४» वापसी भारा 
# 'चुन्नीछाल रामरतन, 


मेसस चुन्नीलाल अमथाढात 
॥। चन्नीलाल अमरजी 
७ पन्दूलाल द्वीराचन्दु 
» पन्दुलाल रामेश्वरदास 
११ छोटालाड किला चन्द 
» जभनादास प्रभुदास 
9 जमनादास अरजण 
१ जअयन्तीलाल मुदचन्द 
)१ जैराम परमानन्दु 
9) आराम लालज्ी 
)। जेठाभाई देवजी 
» जराम हरिदास 
» जवेरचंद देवसी 
ठ्् टोकरशीभवानजी 
। डू गरसी प्रागज्ी 
» है गरसीवीरजी 
» देगरसी वेलजी 
१9 डुगरसी एण्ड सन्‍्स 
५ पीटा रावजी 
» त्रीकमदास रतनसी 
» त्रिभुवनदास बापूभाई 
४ पयालदाख छत्नीलदास 
» देवसीकुरपाल 
» पनजी देवसी 
» पारसीनानजी 
३ । नवीनचंद सरूपचल्द 
» नंवीनचन्द्र.दामजी 
» नद्राम नारायणदास 
१) नथुमाई कु वरजी 
# नथूभाई नानजी 
» नारायणभी नरसी 
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मेसस नारायणजी कल्याणजी 
» नानजी लखमसी ( आत बाजार ) 
» नोपचल्दमगनीराम 
» परमानन्द जादवजी 
» भ्धान उ कड़ा 
» भमजी हरिदास 
» पोहुमल ब्रदर्स 
» प्रमजी डोसा 
» फूलचल्द केदारमल 
» भेंगवानदास मूल्णी 
» भेंगवानदास मुशरज्ी, 
७ भें रमल श्रीपाल 
» मेगनलाल प्रेमजी 
११ मणसी लेखमलो 
११ मंदनजी श्तनजी 
» मेघजीचतुभु ज 
» मोतीभाई पचाण 
» मोमराज बसन्तीलाल 
» मामराज रामभगत 
» भेष॑जी हरिराम 
» रंणछोड़दांस प्रागजी 
५ रवजी नेणसी 
» रतनसी पूजा 
४ रामजी रवजी 
४ रामचन्द्र रामविलाध 
५» रामजी भोजराज 
» ऊँसमीदास हेमराज 
» उदरचन्द ज्ञोइतादास 
» झालजी गणपत 


» जालजी पुनशी 
» छोलजी तेजू 


बम्बई-विभाग॑ 


मेससे वललभदास मगनलाल 


५ पैेल्लभजी गोविन्दजी 
» परैनजी पदमसी 

» बैंसनजी मेघजी 

# बालजी हीरजी 

9 षाॉलजी लीलाधर 

४ पी रजी जेठा 

» विट्वलदास उधवजी 

» पेलजी कानजी 

» पैेलजी दामन्नी 

» जैलजी शामजी 

» पेछजी छखमसी 

» साकरचन्द त्रिकमजी 
9) शिवजी भारा 

१ शिवजञ्ञी ही री 

# शिवजी राघवज्ी 

» शिवनारायण बलदेव 
» शिवद्याल गुलाबराय 
» सुन्दरणी लूथा 

» सुन्द्रछाल गोरधनदास 
» सेवंतीलाल नगीनदास 
» सेवाराम गोकुलदास 
» सेसमल सुगनचन्द्‌ 

» सोमचन्द धारसी 

» दरिदास शिवन्नी 

५ दैरिदास भर मजी 

» दरसुखदास जोधराज 
» पेरशीवन जगजीवन 
» दाथी भाई बुलाखीदास 
» दरजी गोपिन्द्जी 

» दीरजी गंगाधर 


शिवनागा पक सपापच कसाब सन 


८५ 
जचहरातकए ध्यतपाएर 
भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार ओर उपयोग बहुत प्राचीन ऋलसे 
दास श्ट्यादि कविशोके काब्योंमें भी इन जवाहिरातोंका वर्णन पाया जाता है। न कफ 
सोभाग्यके शिखरपर मण्डित था उस समय यहांके स्मृद्धिशाली लोग अपने महलोंके चोक जवाहि- 
रातोंसे जड़ाते थे । यहांके पुगण-साहिलमें कोस्तुममणि (हीरा ) सूर्य्यमणि ( माणिक ) चन्द्रम॑णि 
( पुखराज ) मरकनमणि ( पन्‍्ला ) इत्यादि नव प्रकारके रत्नोंका वर्णन प्रचरतासे पाया जाता है। 
*शयं यद्दांक व्यापारी विदेशोंसि भी जवाहिरातका लेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणोंसे ज्ञात होवा 


मुगछ फाछीन भारतवर्षमें जवाहिरातोंका वहुत प्रचुरतासे उपयोग होता था। मुगत्न स्राों 
के महरलोंकी सोभाग्यशालिनी रमणियां इन जवाहिणतोंसे बनेहुए जेवरोंकी बढ़े चावते धारण करती 
थीं। शादजहां वादशाहके भुकुटका कोहिनूर द्वीरा जगन्‌ प्रसिद्ध है, जो कई स्थानोपर घुमता 
हुआ अब भारतसम्राटके मुकुटकी शोभा वढ़ारहा दै। 

इस समय भी भारतवर्पमें ज्वाहिरातका व्यापार प्रच॒रतासे होता है। पर रुई और जूटके 
व्यापार ही की तरह यह व्यापार भी विदेशाश्रित हो गया दै। 

इस समय मारतत्रप में जितने जवाहिरातके वाज्ञार हैं वम्बइेका उनमें सबसे पहला नम्बर 
है। इस शहरमें इस कार्य्यके करनेवाले सेऊड़ों बड़े वर्ड प्रतिष्ठित व्यापारी निवास कखे हैं, जो 
लाखों रुपयोंक्रा व्यवसाय करते रहते हैं। चाज्ञारके टाइमपर सैकड़ों व्यापारी अपनी सूद्म दृष्टि 
से जवाहिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सूक्ष्म दृष्टिपर हजारों रुपयेके 
बारे न्यारे होजाते हैं। 

वास्तव देखा जाय तो जवादियतका व्यापार दृष्टि व नजरका ज्यापार है। इस व्यव- 
सायके अन्दर वी व्यापारी विजयी ओर सफछ हो सकता दे जिसकी दृष्टि अत्यल्व छृम 
और मालक़ो परखनेत्राी हो । फर्योंकि यह व्यापार इतना चपछ ओर चकरदार है कि कृपी २ बड़ें २ 
सृछमद॒ष्टि अनुभवी और तीद्षण चुद्धिवाले भी इसमें गोता खा जाते हैं। वात यह है कि सोना 
बांदी था दूसरी वस्तुओंकी परीक्षाके सैते निश्चित-रीके हैं वैसा कोई निश्चित तरीका जवादि- 

१६६ 


जोहरी 
गाएयाएार5 


जवाहिरातका ह्यापार 


भारतवषमें जवाहिरातका व्यापार और उपयोग बहुत प्राचीन काहसे चछा आता है। फालि- 
दास इत्यादि कवियोंके काव्योंमें भी इन जवाहिरा तोंका वर्णन पाया जाता है। जिस समय यह देश 
सोभाग्यके शिखरपर मणिडत था उस समय यहांके स्मृद्धिशाली छोग अपने महलोंके चौक जवाहि- 
रातोंसे जड़ाते थे। यहांके पुराण -साहित्यमें कोस्तुभमणि ( हीरा ) सूर्थ्यमणि ( माणिक ) चन्द्रमणि 
( पुखराज ) मरकतमणि ( पन्‍ना ) इत्यादि नव प्रकारके रत्नोंका वर्णन प्रचुखासे पाया जाता है। 
पहले यहांके व्यापारी विदेशोंसे भी जुवाहरातका टेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणोंसे क्षात होता 
है। 





मुगल कालीन भारतवर्षमें जवाहिरातोंका बहुत प्रचु रतासे उपयोग होता था। मुगल समाों- 
के महरलोंकी सोभाग्यशालिनी र्मणियां इन जवादिरितोंसे बनेहुए जेवरोंको बड़े चावसे घारण करही 
थीं। शाहजहां बादशाहके मुकुटका फोहिनर हीरा जगत प्रसिद्धदे जो कई स्थानोंपर घूमता 
हुआ अब मारतसमाटके मुकुटकी शोभा बढ़ा रहा दै। 

इस समय भी भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार प्रचुरतासे होता है। पर रूई मोर चटके 
ज्यापार हो की तरह यह ध्यापार भी विदेशाश्रित हो गया है । 

इस समय भारतवर्षमें जितने जवाद्रातके बाजार हैं बम्बईका उनमें सबसे पहला नम्बर 
है। इस शहरमें इस कार्य्यके करनेवाले सैसड़ों बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते हैं, जो 
लाखों रुपयोंका व्यवसाय करते रहते हैं। बाजारके टाइमपर सैकड़ों व्यापारी अपनी सूह्म दृष्टि 
से जवाद्दिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सम दृष्टिपर हजारों रुपयेके 


बारे न्‍्यारे हो जाते हैं। 
वास्तवमें देखा जाय तो जवाहिरातका व्यापार दृष्टि व नजरका व्यापार है। इस व्यव- 


सायके अन्दर वही व्यापारी बिजयी और सफछ हो सकता है जिसकी दृष्टि अलन्त सुध्षम 

ओर मालको परखनेवाली हो ! फ्योंकि यह व्यापार इतना चपछ ओर चकरदार है कि फभी २ 

बड़े २ सूदमदृष्टि अनुभवों ओर तीछ्ण बुद्धिवाले भी इसमें गोता खा जाते हैं। बात यह है कि सोना 

घांदी या दूसरी वस्तुओंकी परीक्षाके जैसे निश्चित तरीके हैं वैसा कोई निश्चित तरीका शवाहि- 
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रातके सम्बन्धमें नहीं है। आप एक हीरेको ढेकर बाज्ञारमें चले जाइये। एक व्यापारीसे उम्तदी 
कोमत करवाइये, फिर दुसरेके पास जाइए, इस प्रकार आप दध जगह जाकर उसझी कीमत करवाइये 
आपको पता चढेगा कि सबकी की हुई कीमतोंमें थोड़ा चहुत अन्दर जरूर रहेगा। कभी २ तो यह 
अन्तर सेकड़ोंकी तादादमें होजाता है। बात यह है कवि किसी भी जवाहिरातकी परीक्षा कलते 
समय उसके रह्क, वजन, आब, आकार आदि कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। इतनी परीक्षा 
होजाने पर भी उत्तें दूध, फुच्नार या छोटे हैं या नहीं इस बातपर निगाह दोड़ाना पड़ती है। यदि 
माल असल भी हो ओर उसमें कहों फुलार या छोदे' आजाय तो असछ दामसे उसकी कीमत 
कम होजाती दै। मतलब यह कि यह व्यापार बहुत उच्च कोटिका है और इसमें सफ़ठवा प्राप्त 
करनेके लिये सृक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण दृष्टि, गहरे अनुभव और प्रचुर गम्भीरताकी आवश्यकता है। भव 
हम यहां प्रधान २ जवादिरातोंके व्यवतायपर संक्षिप्तमें कुछ प्रकाश डालते हैं। 


वैसे तो सभी जवाहिरात घहुमूल्य, सुन्दर और प्रतिभावान होते हैं। पर उन समें भी होरेका 
स्थान बहुत ऊ'चा है। नो ही प्रकारके रत्नोंमें सबसे प्रथम नम्बर इसका है। इसका मृज््य और 
इसकी दीछि भी ओसत इदष्टिसे दूसरे जवाहिरातोते अधिक होती है। यह रत्न भारवषके 
अल्तर्गत मद्रास, तिजञाम दैदराबाद, मैतुर, इत्यादि स्थानों पाया जाता है तथा भाखके वाहर 
आए लिया, अमेरिका, फंस, इड्ढेंड और शीजल प्रान्तमें इसकी खानें पाई जाती हैं। मिलन २ खानोंके 
अनुसार हीरेकी जातियां भी कई होती हैं। जिस होरेमें लाल रंगकी माई होती है तथा ढाल रंगक 
छींटा छगा हुआ द्वोता है उसे रक्तिया, जिसमें नीडी कांई होती है उसे बनस्पति,जिसकी आसपासकी 
कोर, बढ़िया दवीरेकी फोरसे कम ओज्नपूर्ण होती है उसे तरमरी, और जिसमें कुछ स्याद राई 
दिखछाती है उसे काकपदी कहते हैं। जिस द्वीरेमें किसी प्रकारका छींठा न हो, जिसका रह विल- 
कुल सफेद और कान्तिपूर्ण हो, तथा जिसका आकार ओर वजन भी बढ़ा हो वह द्वीस इनते 
विरुद्ध या कम गुणवाले सब हीरोंसे अधिक बहुमूल्य और बढ़ियाँ द्ोता है। 
पन्ना 
_.. हीरेहीकी तरद्द पन्‍ना भी चंदा वेशकीमती और सुन्दर रत हैं इसका रद्ष नी होता है। 
पत्ता अमेरिकाके प्रामिक प्राल्तमें, परह्देशर्मे ओर चीढे ढापूमें पैदा होता दै। दीरे हीकी वरद 
पस्नेकी परीक्षा भी बढ़ी लृह्टम दष्टिको आवश्यकता द्वोती 'है। जो. पन्‍्ता साफ ओर समान 
दीले रहका, भरपूर आबदार और ज्योतिषु्णं हो) तथा हथेलीपर लेकर देखनेते हैक 
तुण्य या चन्द्रमाके ,समानकिरण या पानाके करनेकी सी घास फढदी हुई दिखताई दे तथा 
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मौरसे सारी हथेढी माईंल नीले रद्धड्ली मालूम हो, पानोके गिछासमें रखनेसे जिसके आबसे सारा 
जल नीला और प्रकाशयुक्त दिखलाई देने लगे वही पन्ना सर्वोत्तम समझा जाता है। नीले टापूमें 
से निकलनेवारे पन्‍नोंमें प्रायः ये सब गुण पाये जाते हैं । 
माणिक--- 

जिसप्रकार हीरा अपनी कान्तियुक्त सफेदीसी ओर पन्‍ना अपनी आकृषक नील भाईसे 
जगतूप्रसिद्ध हुआ है उसीप्रकार माणिक्र अपनी कमाल दर्जकी छालीसे मनुष्य समाजका प्रियपात्र 
हुआ है। जिस प्रकार हीरे ओर पत्ते पश्चिमकी भूमिमें अधिक पाये जाते हैं. उसी प्रकार यह छाल 
रत्न एशियाखण्डमें अधिक तादादमें मिलता है । ब्रह्मदेश, मेवाड़, उदयपुर, काबुल; मद्रास, सिलोन 
बगेरह स्थानोंमें भिन्‍त २ जातिके माणिकके पत्थर पाये जाते हैं। जो अपने शुद्ध रूपमें आनेके 
पश्चात्‌ बड़े २ करोड़पति और भाग्यशाल्ली नर नारियोंकी डंगलियोंकी शोभा बढ़ाते हैं। 

मोतीका इतिहास इन सबसे विचित्र है | इसकी पेदाइश, इसकी शोभा, इसकी आब इन सब 
वस्तुओंसे निराली है यह रत्न समुद्रके अ न्द्र सीप नामके जो जन्‍्तु रहते हैं उनके अन्दरसे निकलता 
है। कद्दा जाता है कि स्वाति नक्षत्रके अन्द्र खरीप जातिके कीडे समुद्रके बाहर अपने २ मुहको खोले 
रहते हैं. उस नक्षत्रमें जो पानीक़ी बड़ो २ बून्दे पड़ती हैं वे इनके मंहमें पड़ती हैं। और इनके पेटमें 
ज्ञाकर किसी विचित्र रासायनिक क्रियाके प्रतापसे ज्योंकी त्यों मोतीका रूप धारण कर लेती हैं । जो 
धून्द जितनी ही मोदी होती है वह मोती भी उतनाही बड़ा ओर आबदार होता है। पता नहीं 
इस बातमें कहांतक सत्य है। पर इसमें तो सन्देह नहीं कि असली ओर सच्चे मोती सीपसे पेदा 
होते हैं। उचित मोसिमपर मोती निकालनेका व्यापार करनेवाले लोग समुद्रके उन तटोंपर पहुंच 
जाते हैं जहां सीप विशेष रूपमें रहती हैं। यहां आकर वे लोग समुद्रके तटपर रहनेवाली जातियोंसे 
उचित मजदूरी देकर सीपें निकलवाते हैं। और इन स्लीपोंसे मोती निकालकर उन्हें शुद्ध ओर 
साबदार बनाकर बाजारमें मेजते हैं । कुछ दिनोंसे इसी विधिक्रो काममें छाकर जापानने इस प्रकारफे 
नकली मोती बनाना भी प्रार्भ किया है। वहाँके लोग सीपोंको पालते हैं ओर उनके मुल्षमें उसी 
क्रियासे ऋत्रिमता पूवेक पानीकी बूल्दें डालते हैं। इस प्रकारके मोती जब घुरू २ में निकले थे, तब 
यूरोपके जवाहिरातके वाजारमें खलबली मच गई थी, और ढलोगोंको असली नकलीकी परीक्षा करना 
भी कठिन हो गया था। कुछ दिनों पत्थाव्‌ इनकी परीक्षा निकल गई, फिर भी अनज्ञान छोगोंको 
अमभीतक इस धोखेमें पड़ जाना असम्भव नहीं है। अस्तु । 

वैसे तो मोतीकी उत्पत्ति कहे स्थानोंपर होती हैं पर उनमें खासकर ॥रानी आखातका बसरेके 
पाससे निकलनेवाला मोती आबदार, माईल गुलाबो भां३ वाला, गोल, पांच छः तहवाला और सफेद 
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दोता है। यह मोती उत्कृष्ट श्रेणीका समझा जाता है। इसके सिवाय परसियन गरणों से 
वाला अरबियन मोती भी बहुत अच्छा समझा जाता है। मस्कतसे निऋलनेवाढा भ्रोती हद 
होता है इन मोतियोंको सीलीदाणा कहते हैं | इन मोतियोंके अतिरिक्त अफिकाके 'तीमीसारी "ातिके, 
रह" नो जातिके, सीलोनके “उडन” जातिके, आस्ट्रं लियाके “टाल” जातिद्े,और जाम" 
३८“ गामशाई जातिके मोती भी बामारमें बिकते हैं, मगर ये सब्र उपरोक्त जञातियोंसे 
जो मोती जितना ही सफेद, गुलाबी क्ांईवाला, गोल, बड़ा ओर अधिक तहवात्ा होता है 
वह उतना ही कीमती समका जाता है। इसके अतिरिक्त मोतीके छिद्रसे भी उसकी बहुमूल्यवाक 
बहुत सम्बन्ध है। जिख मोतीका छिद्र छोटा होगा वह मोती वेश क्वीमती होगा। बड़े छिद्रवाढ्या मोती 
यदि आबदार और गोछ भी हुआ, तो भी उसकी कीमत बारीक छिद्धवाले मोतीसे कम हो जायगी। 
मोतीका आब बढ़ानेके लिये तथा उसका छिद्र छोटा करनेफ्के छिए अनुभत्री लोग कई तरहके प्रयोग 
करते हैं। आब बढ़ानेके लिए उन्हे' एसिडकी बोतढोंमें रक्खा जाता है, ओर छिद्र छोटा करनेके लिए 
उनमें एक ऐसा पदार्थ मर दिया जाता है जिससे उनका छिद्र भी छोटा हो जाय भोर उनका 
वजन भी बढ़ जाय | मोतीकों सुधारनेड्री और भी कई तरकीबें हैं जिनके बझुपर बांके टेढ़ें ओर कम 


आबवाले मोतीको भी सुधारकर अनुभवी लोग उसे बढ़िया बना लेते हैं । 
उपरोक्त रत्नोंके सिवाय नीलम, पुखराज; गोमेघऊ, लहसुनिया, ओपाल राजावर्क, पीरेना, 


सुलेमानी, गउदन्ती, चक्रमक इत्यादि कई प्रकारके नग तथा मोतीका चूरा और इमोर्टशन नग इत्यादि 
बस्तुओंका व्यापार भी वस्बईके बाजारमें चढता है। कछ दिनोंसे माणिकको भी एक नई जाति 
बाजारमें चाढू हुई है। इसका रंग ओर इसकी छाली कमी २ तो ऐसी देखनेमें आती है. कि असल 
माणिक भी उसके आगे फीका नभर आने लाता है। इसकी कीमत भी असज्ञी माणिकसे बहुत 
सस्ती होती है। अर्थात्‌ एक रुपया रत्तीसे लेकर चार पांच रुपया रत्ती तक यह बिक्रता है। आजकत्न 


बम्धईमें इन नगोंका प्रचार बई जोरोंसे हो रहा है । म 
इक की रतनोंका तो अधिकाशमें रत्तीसे ही होता है, जौहरी लोग आपसमें केरेटके हिसाव- 


से छेत देन करते हैं। ये सब तो यहाँके धमम कांटेपर होता है। इन सब रत्नोंपर मिलन २ प्रकारके 
प्रमाणते बटाव भी मिलता है। जवादिरात सम्बन्धी मूगढ़ोंक्ों निपटानेके लिए “ दी डायमएढ़- 
मसवेण्ट्स एसोसियेशन ” नामक मण्डक् बना हुआ है । जवाहिरातका व्यापार जोहरी वाजार, मोती 
बाजार और खारा कुआपर द्वोता है, कुछ ढुकानें फोर्टमें मी है। 

इस प्रकारके कार्य्यमें माछको जाननेवाढ़े, सममनेवाले ओर घाजारके अनुभवी आदसीकी 
सलाद या सहायता छेनेसे किसी प्रगरकी ठगीका डर नहीं रहता है | 


हम्मीएडक्ररूमकमापर भारत 
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स्र॒० सा दीनओआा मानिकजी पटिट जे पी० बगनट स्तर 
( मिल उ्य्योगक पिना ) 





सेठ मथुगदामस गोकुल्टदास जञे० पी० वम्बई 





सेठ मुलराज खटाऊ मकनजी जे पो० वस्बई 


बम्बई-(पमाग 

सेठ गोवद्धेनदसनी खटाउ -सेठ मकनजीके पुत्र सेठ गोवद्धनदासजी खटाऊ, अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त करनेके बाद फेवल १७ वर्षकी आयुसे ही व्यापारिक कार्मोमें भाग लेने लगे। आप अपने 
काका सेठ जयराज मकनजीकी मोजूदगीमें ही खटाऊ सफनज्ञी स्पीनिद्ध एण्ड बीविड्भ मिल्स 
कम्पनी लिमिटेड और बाम्बे युनाइटेड स्पीनिज्ढ! एण्ड बोविज्ट कम्पनी लिमिटेडका कार्य संचालन 
करने छो। उपरोक्त खटठाऊ मकनजी मित्र, आपके पिता श्रो सेठ खटाऊने सब्‌ १८३४ में स्थापित 
की थी ॥ 

सेठ प्रकनजी खटाऊ मोतीका व्यापार भी करते थे, एतद4 सेठ गोवद्धंनदास खटाऊने भी उस 
व्यापारी ओर छक्त दिया। कुछ दिनोंतक आए इस व्यापारको अपने व्यक्तितत नामप्े चलाते 
रहे। पश्चात्‌ सर्‌ १६०८ में आपने एक संत्र बनाकर उप्तका नाम मेससे खटठाऊ मझनजी सनन्‍्स 
एण्ड को० रक्खा, और मोतीके व्यापारको खूब बढ़ाया। इस फर्मपर विक्रीके हेतु विरेश मेजनेके 
लिये मोतो आते थे। आपने अपने एजेंट लंदन और परिसमें नियत कर खखे थे, जो वहां 
आपके संत्षेतानुसार मोतीका व्यापार बड़ी सावधानोथे करते थे। आपने इस व्यापारमें अच्छी 
ख्याति प्राप्त को। एक समय ऐसा भी था, जब बम्बईका मोतीका व्यापार आपकी मुट्ठीमें था, पर 
आपने सन्‌ १९१० में इस फर्मको बंद कर दिया, तथा पुनः अपने व्यक्तिगत नामसे यह व्यापार 
करने लगे 

सेठ गोवद्धंनदासमी सन्‌ १८९०में स्थानीय म्युनिसिपल कारपोरेशनके सदस्य निर्वाचित हुए 
थे। आप कितनी द्वी मिलॉके प्रबंधकर्ता व कितनी ही कम्पनियोंके डायरेकर भो थे, आपने अपने 
छोटे भाई सेठ मूलराज खटाऊके साथ शिक्षा प्रचाराथं १ छाख रुपयोंका दान दिया था, जिसकी 
व्याजकी आमदनीसे आज भो गोकुछास तेजपाल हाइस्कूलमें शिक्षा प्राप्त करनेवाढे, भाटिया 
विद्याथियोंके भरण-पोषणका कार्य होता है। आपने थानेमें बाल-राजेश्वर्क्का एफ विशाल मन्दिर 


निर्माण कराया, आपके गुशोसे प्रसन्न होऋर गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की पदवीसे सम्मानित 
किया था | 


सन्‌ १६१३ में आपने अपने पुत्र सेठ तुलसीदासनी एवं अपने जामात्र सेठ नरोत्तम मुरार- 
जीके साथ योरोपकी यात्रा की । अपने भोजनादिके प्रषंधके लिये आप यहांसे रसोइया, भट, 
ध्राह्मण आदि साथ लेते गये थे। लेकिन तोभी बहांते छोटनेपर भाटिया समाजके कट्टर लोगोंने 
आएसे सामाजिक संबन्ध विच्छ द कर लिया। मगर इससे कोई प्रभावात्मक काये नहीं हुआ, बरन्‌ 
कई व्यक्तियेनि' 'कच्छी तथा हाई समस्त भाटिया महाजन” नामक सामाजिक संस्थासे अलग होकर 
“बंबडे भाटिया महाजन” नामक एक नवीन सामाजिक संस्थाको जन्म दियां, उसी दिन इसके पांच सौ 
सदस्य हो गये। इसके प्रथम समापति राय वह्दादुर सेठ बखनजी खेम नी नियुक्त किये गये । आपने 
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योरोपमें सेठ गोबद्ध नदास खटाऊने जिस प्रकार शुद्ध धार्मिक आचार-विचारदी रक्षा की थी उसपर 
संतोष प्रगट किया। | 


योरोपमें रहकर सेठ गोवद्ध नदासजीने अपनी फर्मेकी ओरसे छल्दुन और पेरिसगें खगऊ 
सनन्‍स कश्पनीके नामसे अफिस खोली । 


सेठ गोवद्ध न दासज्ी ओरियन्टढ गवर्नमेट सेफ्योरिटी लाइफ इन्स्यूरेंस कम्पनी लि० के २३ 
वर्ष तक, बम्बई टेलीफोन कम्पनी लि० के २५ वर्ष तक, डायरेक्टर तथा १५॥ वर्ष तक, चेयर सेन 
रहे। इसके अतिरिक्त खटाऊ मकनजी स्पी० वी० के० लि०, मोरारजी गोकुलदास मि० कं०हिमिटेड, 
ओर प्रेसिडेंसी मिल्स फम्पनी लिमिटेडके भी आप चेयर मेन रहे। जबसे बास्बे युनाईटेड 
रुपीनिंग एएड वीबिंग कम्पनी लिमिटेड, तथा बेंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड स्थापित हुई, तबसे आप 
उनके डायरेक्टर रहे । इस प्रकार अत्यंत प्रतिष्ठा सम्पल्न जीवन व्यतीत करते हुए आपका पवेहाबसान 
सन्‌ १६१६ के नवस्वर मास में ५१ वर्ष की आयुमें हुआ। 


सेठ गोवद्ध न दासजी अपनी मौजूदगीमें खटा[ऊ मकनजी मिलका फाम देखते थे, एवं बास्मे 
युनाइटेड मिलका संचालन सेठ मूलराजजी करते थे। आपके देहावसान होजानेके बाद कुछ समय 
तक आपके दोनों पुत्र सेठ मूलराजजीके साथ कार्य करते रहे, बर्तमानमें सेठ गोवद्ध नदासीके दोनों 
पुत्र सेठ भीकमदासजी तथा सेठ तुलसी दासजी अपना खतंत्र व्यापार अछा २ करते हैं. आर इस 


समय मेसर्स खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनीका कुल्ल काम सेठ मुलराज खटाउके जिम्मे है। उक्त 
फर्मके मालिक इस समय आप ही हैं । 


सेठ मुलराजजी-- खटाऊ मकनजी स्पीनिह्रः एण्ड वीविड्ठ कम्पनी लिमिटेड भायखछाका कार्य 
साथ्वलन आपकह्दी करते हैं इसके अतिरिक्त आप सी० मेकठानल्ड कम्पनी और कढनी सीमेंट 
इग्डस्टियल कम्पनीके मैनेजिड्ट एजेंट हैं। आप प्रेट्रियाटिक इंश्योरेंस फायर एश्ड मरीन कंपनी लिमि 
टेड तथा पर्ल ईंइयोरेंस कंपनी लिमिटेडके चीफ रिप्रजेटेंटिव्द ( प्रतिनिधि ) हैं। युन इटेंड सीमेंट 
कंपनी ऑफ बास्जेके आप भागीदार हैं | 

सेठ मूलराजजी बड़े व्यवलाय दच्त पुरुष हैं जब आप जापान, अमेरिका, यूरोप आदि 
देशोंकी यात्रा करके वापस लौटे, तो वहांसे आते ही १५ दिनके भीतर आपने धास्बे 
युनाइटेड मिल, टाटा कम्पनीको १ करोड़ ५१ छाख मे' बेंच डाली। यह कम्पनी फेवल १५ 
लाखके केपिटलसे स्थापित हुई थी, इसे आपने इतनी उननतिपर पहुंचाया, कि १ करोड़ (१ छाख 
रुपये शेअर होल्डरोंमें बॉटकर अपने देशी शेअर होल्डरोंको निहाल कर दिया, एवं मिलोंके इतिहासमें 
यह बात चिरस्मरणीय कर दी । 
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व्यवसाय कुशलताके साथ २ धार्मिक कायोंक़ो ओर भी आपकी अच्छी रुचि है, शिक्षाकी 
वृद्धि एवं समाज सेवाकी आपके दिलोंमें अच्छी छगन रहती है। (१) आप सर जगदीशचन्द्र बोसके 
रिप्षच इन्स्टिट्यूटमें १४ हजार रुपये वाषिंक नियमित रुपसे देते हैं। (२) सेठ खटठाऊ मकनजी 
फू डिस्पेन्सरी एण्ड भाटिया सेटनिंटी एएड नर्संठी होम ( प्रसूतिक्रागृह ) बाज्ञार कोट में आप हर 
साल २५ हजार रुपया देते हैं। इसको कुछ देख रेख आप ही के हाथोंमें है । इस संस्थाके खर्चके 
लिये आपने अपनी एक विल्डिज्ट भी ट्स्टके सिपुर्द कर दी है। उक्त संस्था बहुत ही उत्तमरूपसे 
कार्य कर रही है। (३) आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें इंजिनियरिंग छास छा खर्च चलानेके 
लिये १ छाख रुपयोंका दान पं० मदनमोहन मालठ्यीयजीको दिया है, उक्त रकमका व्याज्न इस कासके 
खर्चमें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय बनिता विश्राम, सर्वेंट ऑफ इण्डिया सोसाइटी 
बस्तई, स्पेशल सर्विस लीग पूना एवं भारतकी कई गोशालाओं आदि अनेक संस्थाओंको प्रचुर 
धन दान करके समय-समय पर सहायता किया करते हैं। इसके अछावा अपनी जातिके अनाथ 
स्त्री तथा पुरुषोंके मोजन प्रवन्धनार्थ प्रतिमास निष्रामित रूपसे सहायता करते रहते हैं |: मतलब यह कि 
लोकोपकारार्थ आपने कई प्रकारके स्थाई दान किये हैं। 


सेठ मूलराजजीके £ पुत्र हैं जिनके नाम श्री मुरारजी,श्री धरमसी जी, श्री लक्ष्मीदासजी । श्री 
चन्द्रकास्तजी ओर श्री छछ्ित कुमारजी हैँ। इनमेंसे सेठ मुरारजी, धरमतीमी एवं श्री लक्ष्मी 
दासजी, भिन्‍न २ कार्यो में सेठ साहबके साथ व्यापारमें सहयोग देते हैं 


मेसस मथुरादास गोकुन्नदास 


सेठ मथुरादास गोकुछदासका जन्म सम्वत्‌ १६२७ में हुआ। आप बम्पईके एक बहुत बढ़े 
एवं प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। आपके पूर्वण कच्छ कोठाराके निवासी थे। सब्रसे प्रथम आपके 
प्रपितामह सेठधरमसी ज्ञी बम्बई आये थे। आपको धीरे २ अपने उद्योग तथा व्यापारमें सफलतामिलती 
गई और आगे जाकर आपके पोत्र सेठ गोकुलदा सज्ञीने मिल ज्यवसायके अन्दर हाथ डाछा | उसमें 
आपको बड़ी सफछता मिली । सेठ मथुरादासभी जे० पी० आएंी के पुत्र हैं। आप भी अपने पवेजों 
द्वारा चलाये हुये रुईके व्यवसायमें जुट गये ओर वही व्यवसाय अब भी कर रहे हैं। आपने अपनी 
कार्य कुशलता और बुद्धिमानीसे अपने कार्यको इतना बढ़ाया कि हस समय आप बम्जईके एक प्रथम 
श्रेणीके रुईके व्यापारी तथा मिठठ एच्नन्ट माने जाते हैं । आपकी एजंसीके नीचे इस समय कई मिद्े' 
चल रही हैं। इसके अतिरिक्त कई दूसरी मिलों तथा कम्पनियोंके भी आप डायरेकर दै। संक्षिप्तमें 
यों कइ सकते हैं कि बम्बईके प्रथम श्रेणीके मिल मालिझ्रेंमें सेठ मथुरादास भी एक हैं । सेठ मथुरा- 
दासके £ पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र सेठ पुरुषोत्तमदास हैं। आप अपना अभ्यास प्रा करके 
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अपने पिताझो व्यापारमें सहायता प्रदाव करते हैं। तथा आप एक प्रसि 

चित्र वीसवीं सदीमें निकछा करते हैं । 20७७७ _् 
आऑ० सर मनमोहन दास रामजी के० टी० क्‍ 

बम्बई शहरमें बिरलाही कोई ऐस। व्यक्ति निक्ेगा जो कि आपसे परिचित न हो। ओन 

रेबलल सर मनमोहन दास रामजीका जन्म सन्‌ १८५७ ईस्वीमें वस्वई नगरं हुआ, प्रारंभिक शिक्षा 


समप्तकर व्यापारिक क्षेत्रमें प्रवेश करते हो ईइवर प्रदत्त दैवी गु्योने आप की व्यवसाधिद 
+समाजमें फैला दी। थोड़े द्वी समयमें आपने अपनेको चतुर मिल्रमाढिक है ३४ व्यवसायी 


सिद्ध किया। फेक यह हुआ कि व्यवसायी संस्थाओंने आपको अपनी ओर आमंत्रित किया, एक 
एक करके आप सभी बड़ी वड़ी व्यापारिक संस्थाओंमें सम्मिलित हुए। आप वम्बहैकी बढ़ीसे बढ़ी 
व्यापारिक संस्था इण्डियन मर्चेंट चेम्बरके स्थापकोर्मे हैं एवं उसके १६०७ से १९१३ तक और 
१६<४में समापत्ते छा स्थात सुशोभित्र का चुके हैं। इसके अतिरिक्त मिल आनर्स एप्ोप्ियेशन 
इण्डियन चेस्वर आफ कामसे, पीछ्त गुड़स मर्स्वेन्ट्स एसोसियेशन, आदि कई व्यापारिक संष्याओं डे 
आप प्रधन कार्यकर्ता, अथवा जीवन खरूप हैं। बम्बईके कापड़ वाजारकी मंडलीके आप सनू १८९६ से 
सभापति हैं, इससे आपको छोक प्रियताका पता छागता है। 

आप भारतीय ओद्योगिक उत्कर्षके कट्टर पक्षपाती हैं। भारतीय व्यवसाइयों एवं कारीगरोंडी 
ओरसे उनके हिनके विरोधियोंसे आपने अच्छी लड़ाई को है। आपको भारत सरकारने सर नाइटकी 
पदवीसे सम्मानित्र किया है। आप कोंसिल आफ स्टेटके करीब १५ चर्षोंसे मेम्वर हैं। 

आपका जीवनकाढ ओद्योगिक ्ष्टिसे बड़ा आदर्श रहा है। सरकार द्वाथ नियोजित कितनी 
ही कमेटियॉमें आपने छोकोपकारी योजनाओंका सूत्रपात कराया है। आप प्राचीन विचारोंके कट 
सनातनधर्मी सजन हैं । 

आप कैपतरे हिन्द हिन्दुस्तान ओर इण्डियन मेन्युफेडचरिंग नामक मिलेके डायरेक्टर ओर 
मैनेनिज्ञ एजंटोंके भागीदार हैं। 

इस समय आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमते श्री नारायण दास, श्री कृष्णदास, भोर श्री 


भगवानदास दे । 
मूलजीजेठा मारकीट में आपकी कपड़ेकी दुकान है। 


मेससे मुरारमी गोकुलदास एण्ड कम्पनी 
इस प्रतिष्ठित फर्मके स्थापक सेठ मुरारजी गोकुछदास सी० आई० ह हैं। आपका जन्म ध 
१८३४ में हुमा था। आपके कुट्म्बका आदि निवास स्थान पोरबंदर है । आपके पिवाश्रीका ताम 
२९ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयं++_ ै 





सेठ धरमसी मुरारजी गोकुलदास, बम्बई सेठ नोत्तम मुराध्जी गोकुलदास जे० पी० बम्बई 


हीरे छोर जकाहरातके व्यापारी 


मेसस अम्ृतलाल रायचन्द्र जोहरी 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अमृतलाछ भाई हैं। आप ओसबांल जातिके श्वे० जेन सब्नन 
हैं। आपका मूल निवास स्थान पालनपुर ( गुजरात ) है। आपकी फर्मको बस्बईमें व्यवसाय करते 
करीब २५ वर्ष हुए। इस फर्मकी विशेष तरकी भी आप ही के हाथोंसे हुईं। आपके पिता सेठ राय- 
चन्द भाईका देहावसान हुए करीब ३५ वर्ष हुए । 

इ सेठ अमृतछाल भाई स्थानकवासी ओखवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवम आगेवान सज्जन 

है। भाप जैन स्थानक वासी संघके ट्रस्टी हैं, तथा सावंजनिक घाटकोपर जीव-द्या-फण्डके द्स्टरी 

एवम ट्रेकरर हैं। आप स्थानकवासी जैन रत्न चिन्तामणी मण्डलके प्रेसिडेण्ट हैं । 
इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

* (१) बम्बई--अमृतलछाल रायचन्द जवेरी जवेरीबाजार, इस फर्मपर हीरा, मोती, पन्‍ना तथा सब 
प्रकारके ज्ञवाहरातका काम द्वोता है। खास व्यवसाय द्वीरे, पन्‍ने तथा मोतीका है आपकी 
फर्मपर हीरेका विलायतसे झूपोट होता है । 

मेसस अमृलख भाई खूबचन्द जोहंरी 

इस फर्मके मालिक पालनपुर(गुजरात)के निवासी हैं। इस फर्मको बस्बइ्में सेठ अमूलख भाई 
खुबचन्दुने ८० बे पू्वे स्थापित किया था। बम्बईके जोहरी समाजमें यह फर्म पुरानी मानी जाती है 
सेठ अमूलख भाई पालनपुरके जोहरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । जापके स्मारकमें आपके 
कुटर्बियों एवं आपके सम्बन्धियोंकी ओरसे एक स्मारक भवन खड़ा किया गया हैं। आपका दैद्दावसान 
सम्बत्‌ १६६६की पोष सुदी १४ को हुआ | 

वर्तेमानमें सेठ अमूलख माईके पुत्र सेठ केशवछाकूभी सोभागमल ज्ञी, जेसगलाछुज्नी और 
कान्तिकछालजी इस फर्मका खंचालन करते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१ ) बम्बई-मेससे अमूलख भाई ख़बचन्द धनजीष्टीट-'.4 ..& ०४४७ इस फर्मपर हीरा,पन्‍्ना 
मोती, माणिक तथा सब प्रकारके ज्वाहरातका व्यापार होता हैं। मौर विायतसे हीरा 
इम्पोट होता है। 

(५२) करांची--बास्ते ज्वेलसे एल्फिस्टनस्ट्रीट-यहाँ हीरेका व्यापार होता है। 

१७३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मेसस अमीचंद बाबू पन्‍नाज्ञाल जोहरी 


इस फर्मके वतमान मालिक बाबू अमीचंदजीके पुत्र बाबू दोलतचंदजी और बाबू सिताब- 
'ंदजी हैं। आप जैन बीसा श्रीमाली जातिके सज्न हैं। आपका घूछ निवास पाटन (गुजरातहै। 
इस फरमका स्थापन करीब ६0० वर्ष पूर्व बाबू पन्नाछालजीके पुत्र बाबू अमीचंदन्ञीने किया था। 
बाबू अमीचंदजोकी धामिक कार्योकी ओर अच्छी रुचि थी। आपने बालकेश्वरपर तीन पत्तीके पास 
श्री आदिश्वर भगवानका एक सुन्दर जैन मंदिर बनवाया हैं। आप निज्ञाम सांहबके खोस जोहरी 
थे। निजाम साहबके साथ जवाहिरात बेचनेक्ा सम्बन्ध आपके कुट्म्बमें आपहोने स्थापित किया 
था। इसके अतिरिक्त आपने गवालियर, पटियाला, ट्रावनकोर, उदयपुर, रामपुर आदि नरेशॉको 
भी अच्छा जवाहरात बेचा था। आपका देहावप्ान ७८ वर्षक्ी आयुमें सम्बत १६८४ में हुआ। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दैः-- 
बम्बई--मेसर्स अमीचंद बाबू पतन्नाछाल जोहरी, बालकेश्वर तीन वत्ती, यहां हीरा तथा सब भ्रकारके 
जवाहिरातोंका व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त बैक्किग ओर शेभरका व्यापार होता है | 





बाबू चुन्नीलाल पन्‍नाल।ल जोहरो 

बाबू पन्नालालजी जोहरीके अ्येष्ठ पुत्र बाबू चुन्नोलाऊुजीका जन्म संवत्‌ १६०५ में कलकत्तेमें 
हुआ था। अल्प वयमें ही आपके पिताजीने आपको २ छाख रुपये देकर अछग कर दिया था। 
आपने अपनी व्यापार एवं व्यवहार कुशलतासे बहुत सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की । आपने पटियाला 
भावनगर आदि रजवाड़ोंमें अच्छा जवाहिरात बेचकर द्रव्य संचय किया था। आपका देहावसान 
संबत्‌ १६५६ की ज्येष्ठ सुदी १५ को हुआ। मरहूम बाबू साहबके स्मरणार्थ आपकी धमपत्नी 
श्रीमती भीखीवाईने करीब १० जेन प्रंथोंक्रा प्रकाशन कर ज्ञेन जगतमें अच्छा ज्ञान प्रचार किया है । 
बाबू अमीचंदजीने अपनी मातु श्री रतनवाईके स्मरणार्थ एक उपाश्रय, अपने अल्पवयमें स्वरगेवासी 
हुए पुत्र माणकलालके नामपर राधनपुरमें एक ज्ञान मंद्र, और रण जमें एक उपाय बनवाया है। 
इस समय इस्र फर्मके मालिक बाबू रतनछारणी चुन्नीलालजी जोहरी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
बस्वई--बाब्‌ च॒ुन्‍्नीछाल पन्‍नाछाछ जोहरी, बालकेश्वर तीन बत्तीके पास-यहां हीरा मोती तथा सब 
प्रकारके जवाहरातोंका व्यापार द्वोता है। 


१७७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -+ब्ल्लछछः 
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वाबू सिताबचन्द अमीचन्द जौहरी, बम्बई अमीचन्द बावू पन्नालाल जोहरी, बम्बई 


वम्बई-विभाय॑ 


मिस्टर गफर भाई चन्नीज्ञाज्ञ जवेरी 
गफूर भाईक्नो हीरा तथा मोतोका व्यापार करते हुए करीब १८ पे हुए । आपका 
खास निवास पालनपुरहै। आप जेन सज्नन हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रआनर है । 
१ बर्बर-मसिस्टर गफूर भाई चुल्नीलाल संढहस्ठे रोड प्रार्थना समाजके पास क्िलेदार मंजिल, 
आपके यहाँ हीरा तथा मोतीऊ़ा व्यापार होता है । 
२ बाई--चिमनलाल वीरचंद जोहरी बाजार, इस स्थानरर मोती हा व्यापार होता है । 


मेसस डाह्यात्ञाल मकनजी जवेरी 


इस फर्मके बरतेमान मालिक सेठ डाह्मालाल मकनज्ी भाई तथा सेठ अग्रतड्ारू भाई प्राण- 
जीवनदास हैं। आप श्रीमाढ जातिके वैष्ण धर्मावडाजी 'सज्ञन हैं । आपका मूछ निवास्त स्थान 
मोरवी ( काठियावाड़ ) में हे । 

इस फर्मकी स्थापना संवत्‌ १६६० में सेठ डाह्यालाल भाईने की। आपकढ़ीके हार्थासे इस 
फर्मकी तरकी भी हुई। श्रीयुत अम्ृतढारू भाई इसके पार्टनर हैं। आप भ्रीयुत डाह्मा भाईके 


भतीजे हैं। 
इस फर्मको भोरवी, भ्रांगधरा, राजपीपला ओर देवगढ़ वारिया आदि स्टेटोंने मपाईणटमेण्ट 


दिया है । 
श्रीयुत डाह्मालाल भाई दी डायमेण्ड मरचेट्स एप्रोसियेशनक वाईस प्रेसिडेए्ट हैं। इसके 
अतिरिक्त आए इंडियन मरचेंट्स एप्तोस्िएशनक्की मैनेजिंग कम्ेटीके मेजर हैं। आपको कई 
अच्छे २ स्थानोंसे साटिफिक्रेट मिले हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-« 
१ बस्बई-मेसस डाह्मयाठाल मकनजी शेखमेभन स्ट्रीट --इस फर्मपर हीरे तथा अन्य प्रकारके जवाहि- 
रातका काम होता है। यहां जवाहिरातके दागिने मी बनाये जाते हैं । 


मेससे नगीनदास त्ल्लुभाई एण्ड सन्त 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ डाह्माभाई नगीनादास, रदस्वन्द नगीनदास; नाथाढार 
डाह्माभाई, ओर कीतिलाल डाह्माभाई हैं। आप वीता ओतक्षवार जातिके सज्जन हैं। आपका मत 
निवास स्थान पालनपुर है । 
३० १७९ 


भारताधि व्यापारियोंका परिचय 

इस फर्मके मूल स्थापक सेठ नगीनदास छद्धभाई हैं। आपकी फर्मपर ५०वर्षसे हीरेका व्यापार 
होता चला आया है। अपका स्वगंवास हुए करीब ७ वर्ष हुए । 

सेठ नगीनदास भाईके २ पुत्र हैं (१) सेठ डाह्या भाई (२) सेठ छददरचन्दजी, श्रीयुत लहर- 
व्वन्द्‌ जी डायमण्ड मरचेण्टल्‌ एसोसिएशनके प्रेलिडेण्ट हैं। इसके अतिरिक्त आप पालनपुर जैन- 
मण्डलके भी प्रेसिडेंट हैं। पालनपुर नवाब साहबके आप खास ज्ोहरी हैं। यहाँ जौहरी समाजमें 


आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 


( १) बम्बई मेसर्स नगीनद्रास लल्लु भाई एण्ड सनन्‍्स धनजीस्ट्रीट 7", 72970०॥6 इस फर्मपर खास 
व्यापार हीरा पन्‍ना तथा जवाहरातका होता है। यद्धां थोह और खदरा दोनों तरहसे हीरा 


बेचा ज्ञाता है । ५ 
(२) पालनपुर (गुजरात) मेसर्स नगीनादास लह्ल, भाई ज्वेलखं। इस फर्मपर भी हीरेका व्यापार 


होता है । 


(३) रह्ड न मेसर्स नाथा भाई डाह्माछाल एल्ड को० ज्वेलर्स '. 4. [707०8/9इस फर्मपर भी हीरे 
तथा दूसरी प्रकारके जवाहरातका काम होता है | 
(४ ) एण्टवर्ष (वैठजियम) मेसस नगीनदास लल्छ भाई 7. 4., [)89०0०7शां यहांपर भी आपकी 
दुकान है एवम्‌ यहाँसे डायरेकः हीरा आपके यहां आता दे । 
इस फर्मकी ओरसे देशी राजाओंमें बहुत जवाहिगत जाता है। आपके टरे ब्हलिंग एज॑ट 
मिस्टर एम० डब्ह्यू एडवानी राजघरानोंमें घमते रहते हैं । 


मेससे नाथालाक्ष गिरघरलाज्ष एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके वत्तमान संचालक सेठ नाथाढाल माई तथा गिरघरलाल जी हैं । 'आप दोनों पार्टनर 
हैं। इस फर्मके तीसरे भागीदार श्री रतनचन्द जीका देहावसान हो गया है । 
इस फर्मको व्यवसाय करते करीब ३० वर्ष हो गये हैं । सेठ नाथालाछ भाईका पूल निवास 
ख'भात है । आप पाटीदार सज्जन हैं। सेठ गिरिधरल्ाल जी पहिली वार १६००में एवं दूसरी वार 
१९२४में व्यापारके लिये विल्ायत जाकर आये हैं। वहांसे आपने अच्छी सम्पति कमाई है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) बस्बई-मेसर्स नाथाल्ाछ गिरधरछाल एएड कम्पनी कसाराचाल इस फर्मपर धीरां पल्ना- 
माणिक, आदि सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है। 
श्री नाथालाल भाईके मतीज माणिकलाल भाई भी माणिक पन्‍ना और नीलमका व्यापार 
करते हैं । 
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बाब सगवानदास पन्‍नाछाकू जौहरी (पूणनचन्द्र पन्‍मालाड) ब्राब मोहनलाल पन्‍ताडाड जोहरी (पूर्ण चन्द्र पत्नालछाल) 


वम्बह विभाग 


बाबू पूर्णचन्द्र पन्‍नांलाज जोहरी 

इस प्रतिष्ठिव एवं पुराने जोहरी वंशरमें प्रद्यात पुरुष भ्रीमान्‌ बाब पन्‍नालालभी जोहरी 
जें० पी० हुए हैं। आपका जन्म संवत्‌ १८८४५ की कार्तिक वदी ६ को काशीमें हुआ था। आपका 
आदि निवास स्थान पाटन ( गुजरात ) है। आप जैन वीशा श्रीमाली वाणिया सज्न हैं। 

आपका प्रारंभिक जीवन कलकत्तेमें व्यतीत हुआ था, एवं हिन्दी अंग्रेजी भाषाओंका ज्ञान 
भी आपने वहीं प्राप्त किया था। आपके पिता श्री सेठ पूर्णचन्द्रजी तथा आपके नाना स्वयं जोहरी 
थे; पर॑तु पराई दृष्टिके नीचे शिक्षा अच्छी मिलती है. इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर आपके 
पिताश्रीने आपको कल कत्तेमें प्रसिद्ध जौहरी बाब बलदेवदासजीके पास जवाहरातऋी शिक्षा प्राप्त 
फरनेके लिये रक्खा था । 

आपके जीवनका करीब आधा हिस्सा कलकत्तेकी ओर हुआ इसीसे गुन्नराती सज्जन होते हुए 
भी आप बाबुके नामसे विशेष सस्जोधित किये जाते थे। 

आपके पिताश्रीका संवत्‌ १६०६ में देहावसान हुआ । तबसे आपने साहसके साथ व्यापारमें 
भाग लेना प्रारंभ कर दिया । 

उस समय वर्मामें बहुत थोड़े मूल्यमें अमूल्य जवाहरात मिलता था बाबू पन्‍नालाछज्ञी तीन 
गृहस्थोंके साथ संबत्‌ १६१११२ में दरियाके रास्तेसे वर्मा गये, तथा वहाँसे रंगून और रूबी माईंसकी 
भी यात्रा आपने की। इस सात मासके सफरमें आपने बहुत अधिक सम्पत्ति उपाजित की । इसी 
मुसाफिरीमें आपने वमके महाराज “थीओ” से भी मुलाकात की थी। इस प्रकार संवतर १६२१ 
तक आप कलकत्ता, छब्ननऊ, कानपुर आदि शहरोंमें व्यापार करते रहे और बाद १६२२ में बम्बई 
आये । तबसे आपका खानदान एक प्रसिद्ध जोहरी कुट्म्बकी तरह बम्बईमें निवास कर रहा है। 

बाब पन्‍नाछाछजीने जोधपुर, जयपुर, अलवर, इन्दौर, हैदराबाद त्रावनकोर, भावनगर, 
जम्बू; ( काश्मीर ) विजय नगर, उदयपुर, जूनागढ़, कालरापाटन, डुंगरपुर, भोपाछ, पटियाला, 
कच्छ, बढ़वाण, पालछीताना, व नेपाल आदि नरेशोंफको जवाहरात बेंचकर अच्छी सम्पत्ति प्राप्त 
की थी। 

केवल भारतीय नरेशोंके साथ ही नहों । वरन्‌ कई यूरोपीय बड़े २ पुरुष, जैसे छार्ड रिपन, 
एशियाके जार्ज निकोलस, जमेनीके प्रसिद्ध केसर विलियम,ड्यू क आफ कनॉट, आष्टे,लियाके एम्परर 
लाडे लेसडाऊन,लार्ड एलिन आदि पाइचाटय राजपंशियोंके साथमी आपका सहयोग हुआ था, तथा 
इन छोगोंने प्रसस्त होकर समय समयपर आपको प्रशंस्रा पत्र भी दिये थे । उस समयके प्रिंस ऑफ 
वेल्स ( भावीएडवर्ड) के पास भी आपने अपने जवाहिरात भेजें थे एवं आप स्वयंभी भारमें इनसे 
मिले थे। 
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बाबू साहबने साधारण परिस्थितिसे अपने व्यापारकों स्थापितंकर बहुत अधिक सम्पत्ति, मान 
एबं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप जैन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके प्रधान थे । गवर्नमेंटने बाब 
साहबको जे० पी० पदवीसे सम्मानित किया था। जिस समय ला एडिनत्रा कलकत्ता आये थे 
तब बाबूसाहबको बम्बईके प्रतिनिधिक्री दैसियतसे उपस्थित रहनेके लिये आमंत्रित किया था । 

बाबूसदबकी धार्मिक का्योंकी ओर भी अच्छी रुचि थी। अपनी मोजूदगोमें आपने करीब दो 
ढाख रुपयोंकी सम्पत्ति दान की थी, एवं आठ छाख रुपये आपके देहावसानके समय विलमें फरमा 
गये थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन व्यतोत करते आपका देहावसान संवत १९५५ की कार्तिक 
बदी ८ के रोज़ ७० वर्षकी उम्रमें बम्बईमें हुआ था। 

बाव्‌ पत्नाछारूजीके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाबू 'चुल्नीलालज्ी, बाबू अमीचंदजी, थाबू जीवन- 
लालजी, बाबू भगवानदासजी व बाबू मोहनछालजी हैं। इनमें बाबू चुस्तोछाछन्नी तथा बाबू अम्री- 
चंदजीका देहावसान हो गया है । 

इस समय इस फर्मके मालिऊ बाबू जीवनल्ाछज्जी जें० पी०; बाबू भगवानदासभी एवं बाबू 
मोहनलालजी हें । 

बाबू जीवनढाढजी भी जवाहरातके व्यापारमें दक्षता रखते हैं । बाबू पन्‍तालाछजी द्वारा 
की गई चेरिटीके आप प्रधान ट्रस्टी हैं । तथां आप तीनों भाइयोंने उच्च चेरिटीमें १ छाख रुपयोंकी 
सम्पत्ति ओर प्रदान की थी । 

बाबू जीवनछालजी जैन एसोसिएशत आफ इण्डियाके प्रेसिडेंट रह घुके हैं। आपने मुनि 
महाराज श्रीमोहनलछालजी द्वारां स्थापित की हुई जैन सेंट्ल लायब्रेरी छाल्वागमें भी अच्छी सहा- 
यता दी है । इसके अतिरिक्त पाछीताना, बालाश्रम आदियें भी भाप प्रेम्िडेण्टके रूपमें काम करते हैं। 

इस फर्मकी ओरसे आप तीनों भाइयोंने मालठ्यीयज्ञीको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें 
८००००)अस्सी हज्ञार रुपये आपकी मातुश्री श्रीपावंती बाईक नामसे दिये हैं। इसके अधिरिक्त गुझरात 
जल-प्रढ्यके समय भी आपने उसमें अच्छी सहायता प्रदान की थी। हकीम अजमलखांके तीव्बिया 
कॉलेज देहलीमें, ओर तिलक स्वराज फंड आदिमें भी आपने सहायता दी है। 

इसी प्रकार बाबू जीवनलालजीके भाई बाबू मोहनलाछुमी भी हरेक धार्मिक, सार्वजनिक 
एवं ज्ञाति सम्बन्धी का्मोमें भाग लिया करते हैँ । बाब विजयकुमार भगवानढछाल भी फर्मके व्यव- 
सायमें भाग लेते हैं । 

इस फंमंका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
बस्बई--मेससे पूर्णचन्द्र बाब पल्नाछाल जौहरी निजाम बिल्डिंग कालवादेवी रोड 7, 8 
]09७ 8४0० यहां हीरा पन्‍ना मोती आदि नवरत्नोंका व्यापार होता है। जवाहरातका आपके यहां 
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ठ गिरधरलालजी ( नाथालाल गिरघरलाल ), बम्बई' स्व० सेठ रबचन्द उज्ममचन्द जोहरी, बस्बई 


बम्बश विभाग 
अच्छा संमह है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर बेछ्धिग, सोना, चांदी तथा शेअर्सका विजिनेस 
भी होता है । 





मेसर्स परमानंद कु'वरजी जोहरी 
इस फर्मके वर्तम।न मालिक श्रीपरमानंद भाई बी० ए० एल० एल० बी० हैं। आप जन बीसा 
श्रीमाली जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान भावनगर ( काठियावाड़ ) है। इस फर्मका 
स्थापन परमानंद भाईने करीब £ वर्ष पूर्व किया था। सेठ परमानंद भाई डायमंड मस्वेंट्स एसो- 
शिएशनकी मेनेजिंग कमेटीके समय हें । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । ह 
(१) बम्बई--मेसर्स परमानंद कुंवरज्ी जौहरी, जोहरी बाजार, 7, 2. 7£४]00(॥०--इस 
फर्मपर हीरा, पन्‍ना तथा प्रेशस स्टोन का व्यापार होता है। खासकर आप हीरेका व्यापार 
करते हैं | आपकी फर्मपर हीरेका विलायतसे इम्पोट होता है । 
(२) भावनगर--आनंदजी पुरुषोत्तम--यद्धां कपड़ेकी थोक विक्रीका व्यापार होता है । 
(३) बनारस--मेस्स चुस्नीलाछ कुँवरजी चोक 7, ै, ॥78]808॥४४--यहाँ पक्के कलावत्तूका 
व्यापार होता है । 
(४ ) बस्वई-मेसस चुन्नीलाल कुँवरणी, गुलालवाड़ी--यहां कलावत्तका व्यापार होता है। 





मेसरो भोगोलाल क्हरचंद 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रूदरचंद उभयचन्द व भोगीलाल लहस्वंद हैं । सेठ 
लहराचंद माई करीब ४०वर्षों से हीरेका व्यवसाय करते हैं। आप जैन बीसा श्रीमाछ सज्जन हैं आपका 
मूल निवासस्थान पाटन ( गुजरात ) है। इस फर्मकी तरकी सेठ रूहर्वंद भाईके हाथोंसे हुई । 
बर्तेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) मेससे मोगीलाल लहरचंद चोऋसी बाजार बम्बई। 7, 8. 8॥48089॥6,--इस फर्मपर 
हीरा, पन्‍ना, मोती आदि नवरत्नोंका न्यापार होता है तथा विछायतसे डायरेकः जबा- 
हिरातका इम्पोर्ट होता है । 

(२ ) घाटली वाई कम्पनी फ़ोटं--इस फर्मपर मिर्, जीन, एवं एप्रीकलचर ( खेतीवारी ) सम्बंधी 
मशीनरीका बहुत बड़ा व्यापार ध्यापार होता है । 





१७६ 


भारवायि व्यापारियोंका परिचय 
मेसस मानिकलाल नरोत्तमदास जबेरी 


इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान बड़ोदा ( गुजरात ) है। इस फर्मेकों यहां करीब २० बर्ष 
पूर्व सेठ मानिकडालभीने स्थापित किया था । इसके पूर्व बढ़ोदेमें आपकी फर्म बहुत समयसे व्यापार 
कर रही है। आप दरसा श्रीमाली वेश्य सजन हैं। 
इस समय इस फर्मकऋा संचालन सेठ मानिकलाल भाई एवं आपके छोटे भाई सेठ छगनलाल 
भाई करते हैं। सेठ मानिकछालभाई छोटा उदयपुर, धरमपुर तथां बांसदाके महाराजाओंके खास 
जोहरी हैं । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेसस मानिकलाल नरोत्तमदास जवेरी धनज्ीस्ट्रीट--इस फर्मपर हीरा, मोती तथा सब 
प्रकारके जवाहरातके तयार दांगीनोंका व्यापार होता है। यह फर्म अपना मार विलायत 
भेज्नती है तथा वहांसे म॑गाती भी है । 
(२) बड़ोदा-मेसर्स मानिकछाल नरोत्तमदास जवेरी पानी दरवाज्ञा रोड -यहां भी हीरा मोती तथा सब 
प्रकारके तयार जवाहरातके दागीनोंका व्यापार होता है । 


_ा॑_-_>बा०-डाज, 





मेसस मोतीलाल डाह्माभाई एण्ड सन्त 


इस फर्मके मालिक बहुत समयसे बम्बईहीमें निवास करते हैं। आप गुजराती वैश्य सज्जन हैं । 
इस फर्मको करीब ३५ व पूर्व सेठ मोतीलालभाईने स्थापित किया था तथा इसकी विशेष तरक्की भी 
आपहीके हाथोंसे हुई है। आपने बम्बईमें सबसे पहिले कच्छ-वर्क ( चांदीपर नक्काशीका काम ) जारी 
किया | इस प्रकारका आपका बहुतसा माल अमेरिकाके एक्जोवीशनमें भी खपा है तथा वहाँसे आपके 
कामको सफाई व चतुराईके विषयमें प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है । 

इस फर्मको गवालियर महाराज स्वर्गीय माघवरावजी सिंधियाने अपाइ'टमेल्ट किया है। सेठ 
मोतीलछालभाई गवालियर, इन्दोर, रतल्ञाम तथा जावराके खास जोहरी थे। आप डायमंड मस्थेंट्स 
एसोसिएशनके आजीवन सभापति रहें। बम्बईके जोहरी समाजमें आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 
आपका देहावसान संवत्‌ ९८८४ में हुआ। इस फरमेकी ओरसे सूरत कांलेजमें एक छायत्रेरी 
बनी हुई है । 

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ भोतीलालभाईके पुत्र सेठ भगवानदासजी करते हैं | आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

१६० 


बम्बई विभाग 


(१) बम्बई--मैपर्स मोतीलाल डाह्यमाई एण्ड सन्‍्स कालबादेवी सेड-रामवाड़ीका नाका-यहां हीरा 
पन्‍ना मोती तथा सब प्रकारके जवाहरातके दागीने व सोने चांदीके आटिकल्सका व्यापार 
होता है। इस फर्मका व्यापार सीधा यूरोपके साथ भी बहुत चलता है । 

या“ * « 


मेसर्स रवचन्द उज्जमचन्द जवेरी 

इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान पालनपुर ( गुजरात ) है। आप बीसा ओसवाह 
जातिके सल्नन हैं। इस फर्मको सेठ रवचन्दुजीने करीब ५० व पूर्व स्थापित की थी। आप पालनपुर 
नवाबके खास जौहरी हैं। ओखवाछ समाज्में आप अच्छे प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो गये हैं । आपका 
देहावसान चैत्रवदी ९ (गुजराती) स॑ १६८४ ता० १४-४ २८ को हुआ। 

सेठ रवचन्‍्द्जीके बड़े पुत्र सेठ हीरालालजीका देहावसान हो गया है | वर्तमानमें इस फर्मका 
संचालन सेठ सारालाड खचल्द्‌ एवं सेठ चिमनलाल हीराछाल करते हें । 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १) बस्बई-सेसर्स रवचल्द उज्मचन्द धनजी स्ट्रीट 7, ै.. 7600॥876 इसफर्मपर हीरा पन्‍ना 
माणिक, मोती तथा सब प्रकारके रत्नोंका व्यापार होता है। आपका खास व्यापार हीरा 
तथा पन्‍नाका है। आपके यहां विलायतसे द्वीरेका इम्पोर्ट भी होता है। 

(२) रंगून-मेसस नाथाल्ाल डाह्मामाई, 7, 4, [70768: यहांपर हीरेका व्यापार होता है । 

( ३ ) बम्बई-मेससे चिमनलाल डायाभाई एण्ड कम्पनी मम्भादेवीके पास-यहां मोतीका व्यापार 
होता हैं। 

मेसर्स सूरजमत्न कब्लूभाई जोहरी 

धस फर्मके मालिकॉका खास निवास घ्थान पालनपुर है। यह स्थान भारतवर्षमें हीरेके व्यापा- 
रियोंके लिये अभिमानकी वस्तु है। इस फर्मके मालिक ओसवाल समा जके सब्नन हैं । 

इस फम का स्थापन सब्‌ १८६६ में हुआ। प्रारंभमें यह फर्मा बहुत छोटे रूपमें काम करती 
थी । इस समय यह फर्म प्रतिष्ठित हीरेका व्यवसाय करनेताली मानी जाती है। इस फर्मने भारत तथा 
वर्मामें बहुत तरक्की की हैँ। इसफर्मका व्यापार बड़ी तादादमें रंगून, मद्रास, त्रिचनापल्‍ली, कलकत्ता, 
बमन्‍्बई भर काश्मीरमें होता है । 

इस समय इस फरसके कार्यका बहुत बड़ा स्टॉफ़ है। इस फर्मके चार हिस्सेंदार हैं जो एक ही 
कुटम्बके हैं, जिनके नाम ये हैं। ( १) सूरजमल लल्लुभाई ( आप सबसे पुराने हिस्सेदार हैं, ) (२) 


१८९ 


भारतीय व्याधारियोंका परिचय 

हीरालाल हेमराज (३) जेसिंगछाल केशवछाल त्नौर (४) कफीतिंढाल मनीलाल । श्रीसुरजमल 

लल्लृभाई व्यवसायदक्त व्यक्ति हैं । | 
आपका बम्बइका निवास स्थान डायमण्ड हाउस बरच्छा गद्रीरोड है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

बम्बई--मेससे सूरममल लल्‍्छुभाई जौहरो काल्वादेवीरोड --इस फर्मपर हीरा तथा सब प्रकारके आर्टि- 
कछुसका व्यवसाय होता दै | 





मेससे हेमचन्द मोहनलाज् जोहरी 
इस फर्मके मालिक पाटन (गुजरात) के निवासी जैन धर्मावलम्वीय सज्न हैं। आपकी फर्म २५ 
धर्षोसे बस्‍्वईमें हीरेका व्यवसाय कर रही है, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हेमचन्द्र भाई, सेठ 
भोगीछाल भाई, सेठ मणिलाल भाई एवं सेठ चन्दुछाल भाई हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है | 
(१) बस्बई-मेसर्स हेमचंद मोहनहाल जोहरी, धनजीस्ट्रीठ । यहाँ हीरे और पन्नेका थाक व्यापार 
होता है। यह फर्म चिछायतले डायरेकः माह मंगाती है। यहां प्विर्फ व्यापारियोंके 
साथही व्यवसाय होता है । 
(३) एण्टवर्प (वेठजियम)--मैसर्स हेमचन्द्र मोहनलाल-इस-फर्मके द्वारा भारतके ज़िये हीरा खरीद- 
कर भेजा जाता है। 


मोतीके व्यापारी 
कल्यानचन्द घेत्ञाभाई 

इस फर्मके मालिक सूरत निवासी ओखवाल श्वेताम्बर जेब हैं। इस फर्मको यहां करीब ४० धर्ष 
पूर्व सेठ कस्तृरचन्दजीने स्थापित किया था | इसफर्मझे वर्तमान मालिक सेठ प्रेमचन्दरजीव फेसरी- 
चन्दजी हैं । 

आपने बम्बईमें महाबीर स्वामीकी प्रतिष्ठामें करीव १० हमार रुपया खर्च किया तथा पाली 
तानाके न्रद्मचर्याअ्ममें भी आपने १०हजार रुपया दिया। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार 
ह्दे। 
(१) बस्वई मेससे कल्यानचन्द घेाभाई जोहरी वाजार--यहां मोतीका व्यापार होता है । इस फर्मके 

द्वारा पेरिस् मोती भेजे जाते हैं । 


लिलनयतपमतन्‍ूकमपी 


१८२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ेच्ल्छ 





सठ मोहनज्ञाल हेमचल्द (चिमतझाल मोहनडाज्ञ) बल्बई सठ चिमनलछाल भाई (चिमनज्ञाल मोहन ग़ल) बंबई 


बम्बई विभाग 


मेसस चिमनलाल मोहनल्ञाल जवेरी 
इस फर्मको २५ पूर्व सेठ चिमनलाल भाईने स्थापित किया । आपका भूल निवास स्थान 
अहमदाबाद है। भाप जैन सज्ञन हैं। 
सेठ मोहनलाल देमचंद भाईकी उम्र इस समय ६० वर्ष की है। सेठ मोहनलालजीके ७ पुत्र 


हैं जिनमें सेठ मणीमाई ओर सेठ चिमनमभाई व्यापारमें भाग लेते हैं। 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ चिमनलछालभाई सेठ भाईच॑दभाई, तथा सेठ नव॒रूचंद 
भाई हैं। सेठ नवलचदुमाई तथा सेठ भाईच'द भाईका मूल निवास सूरत है। आप इस फर्ममें 


पाटनर हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे । 


(१) बम्बई--मेसस चिमनछाल मोहनछाछ जवेरी शेखमेमनष्ट्रीट-जबेरी बाजार 7, 4, ॥०ए॥ 
यहां खास व्यापार मोतीका होता है। इसके अतिरिक्त हीरा, पन्‍ना का व्यापार 
भी होता है । 


आपका व्यापारिक सम्बन्ध पेरिससे भी हे। पढके प्रतिद्ध व्यापारी मेससे रोजन थालके 
साथ यद्‌ फर्म मोतीका व्यापार करती है। 


मेससे नंगीनचंद कपूरचंद जवेरी 
इस फमके सालिऋ सूरत नित्रासी वीसा ओसव्राल जातिके श्वेताम्वर जैन सज्ञन हैं। इस फर्मको 
सेठ नगीनचंद कपूरचंदने करीब ६२ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । आपने सूरतमें एक जीवदया 
संस्था स्थापित की थी। उसमें इस समय करीब १॥ छाख रुपया जमा है। इसके व्याजसे जीव 
रक्षाका कार्य होता है। इसके अतिरिक्त आपने श्रीशांतिनाथजीके मन्दिरमें २५०००) फा एक 
मुकुट अपेण किया है। इस समय आपका बहुत बड़ा कुटुम्ब है। आपके ६ पुत्र हैं, सबसे बड़े 
श्रीफफीरचचंद नगीनचन्द हैं। आप ज्ीवदयाका कार्य संचालन करते हैं। आपके भाई सेठ गुलाब- 
चल्द नगीनचन्द जोहरी महाजन धर्मकाँटेके प्रमुख हैं! 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१ )-मेसस नतगीनचन्द कपुरच द जोहरी, मम्बादेवीके सामने जौहरी बाजार--]', 4. ॥ण० 
यहां खास व्यापार, मोतीका होता है। इसके अतिरिक्त सत्र तरहके जवाहरातोंका 
काम भी होता है। 

(२) सूरत--नगीनचद कपूरच द, गोपीपुरा सुरत-], 4. 8१70७ यहां मोती तथा 
जवाहिरातका व्यापार होता है । 





३१ १८३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस नेसर्चंद खीमचंद एगड कम्पनी 
इस फर्मके मालिकॉंका मूल निवास स्थान सूरत है। आप वीसा ओसवाल श्वेताम्बरी सज्न 
हैं। सेठ अभयचन्दजीके पिताजीके हाथोंसे इस फर्म का स्थापन हुआ था। सेठ अभयचन्दजीका 
देहावसान संवत्‌ १६७९ में हुआ। इस समय इस फर्मका संचालन सेठ नेमचन्द्‌ अभयचन्द करते 
हैं। अभी १ मास पूर्व आपको गव्हनमेंटने जस्टिस ऑफ दी पीसकी पद्वी दी है । ऋप 


#४न्‍शे कुंड ट्रष्टी हैं | इसके अतिरिक्त आप गुलाबचद रायच दके केलब्रणी (शिक्षा) फणडके 
ट्स्टी हैं । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) बम्बई-मेससे नेमचन्द अमयचन्द जौहरी बुलियन एक्सचेजके सामने मोती वाजार, 


यहां खास मोतीका व्यापार होता है तथा हीरेका भी काम होता है। यह फम 
विढायत भी माल भेजती है । 


मेसल माणकचंद पानाचंद जोहरी 

इस फमके मालिकोंका मूल निवास स॒रत है। आप वैश्य बीसा हमड जातिके सज्ञन हैं। 
इस बंशमें प्रतिष्ठित व्यक्ति दानवीर जैन कुछ भूषण सेठ माणिकच दजी जैन जे० पी० हुए हैं। 
आपके पितामहका नाम सेठ गुमानज्ञी व आपके पिताज्नीका नाम सेठ हीराचदजी था । आपका 
जन्म मिती कार्तिक बढ़ी १३ स'बत्‌ १६०८ में सु रतमें हुआ था। आप ४ भाई थे। सेठ मोती- 
चन्दज्जी, सेठ पानाचन्दरजी , सेठ माणकचन्दज्जी, व सेठ जवरूच दजी । 

सेठ माणिकचन्दजी प्रारंभमें बहुत साधारण स्थितिके व्यक्ति थें। प्रारम्भमें आपने केवल 
१५) मांसिकपर सर्विस की थी। स'वत्‌ १६२० में आप अपने भाइयोंक्रे साथ वस्वई आये, एवं 
१७ वर्षकी आयुसे भाइयोंके साथ मोतीका व्यापार आरंभ क्रिया। संबत्‌ १६२६ में आपने माणक- 
चंद पानाच दके नामकी फर्म स्थापित की। संबत्‌ १६३४ से आपने यूगेपीय देशोंसे मोतीका 
व्यापार आरंभ किया तथा उससे लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति उपार्जित की एवं चम्बईमें घहुतसी स्थाई 
मिल्किय्रत स्थापित की | 

व्यापारिक जीवनके साथ २ वाल्यकालह्दीसे आपकी धर्मकी ओर अधिक रुचि थी। ८ व्षेकी 
अवस्थासेही आप अपने पिताश्रीके साथ श्री जिनेश्वरज्णीकी पूजामें शरीक हुआ करते थे। 
शाप अपने स्मयके एक प्रख्यात धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं। आपने कई तीथां की :व्यवस्थामें बहुत 
सुधार किया। बसम्बईमें आपकी ओरसे हीराबाग घर्मशाढ्व नामक एक बहुत प्रसिद्ध धमंशाल्य बनी 
हुईं है। सेकड़ों यात्री रोज इस धर्मशाल्ामें विश्राम पाते हैं इसका प्रबंध वहुत अच्छा है। बस्वईमें 
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भारतीय व्यापारियोंका परिवय ऋचा 
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सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द जौहरी, बम्बई स्व० बाड़ीलालन्नी (हीरालाल वाड़ीलाल) वम्ब॒ई 


बम्बई-पिभाय 
आपकी ओरतसे हीराच'द गुमानजी बोरिंग हाउस चल रहा है उसमें करीब ८० हजार रुपये आपने 
दिये हैं। आपने ४ ०हजार रुपयोंकी छागतसे अहमदाबादमें सठ प्रेमचद मोतीच द दिगस्बर जैन 


बोर्डिंग हाउस स्थापित किया तथा कोल्हापरमें २२ हजार रुपयोंकी लागतसे दिगम्वर जैन बोडिंग 
हाउसका मकान बनवाया, स रतमें दूस हजार रुपयोंकी छागतसे एक चन्दाबाड़ी धर्मशाढा बनवाई, 


सम्मेदशिखर-रक्षा फा्डमें आपने करीब १० हजार रुपये दिये व आपने अपनी लिन्दगीके धीमेके 

दस हज्ञार रुपये कोल्हापुर दक्षिण महाराष्ट्र जैन सभाक नाम तबदील कर दिये। इस प्रकार आपने 

अपने जीवनमें करीब ५ छाख रुपयोंका दान किया है। 

आपने चौपाटीपर रत्नाकर राज भवन नामक इमारत बनवाई तथा उसमें भ्रीचन्दाप्रभु खामी- 
का सुन्दर चौत्यालय बनवाया । 

बम्बई दिगम्वर जैन प्रांतिक सभाके स्थापन कतों आपही थे तथा सर्व प्रथम उसके समापतिका 
आसन आपहीने सुशोमित किया था। भा० दि० जेन तीथक्षेत्र कमेटीके आप महामंत्री थे। सम्मेद 
शिखरजीपर भा० दि० जेन महासभाके आप स्थायी सम्रापति नियत किये गये थे। सहारनपुरकी 
भा० दि० जैन महासभाके सभापति भी आप रह चुके हैं। आपहीने छाहोरमें दिगम्बर भेन बोडिंग 
हाउसको स्थापित किया था । 

आपकी सेवाओं ओर गुणोंसे प्रसन्‍न होकर बम्बई सरकारने आपको सन्‌ १६०६ में जे० पी० 

( जस्टिस आफ दी पीस ) की पदवीसे सुशोभित किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण महाराष्ट्रीय 

जैन सभाने दानवीर, एवं भा० दि० जैन महासभाने आपको जैन कुल भूषण, आदि पदवियोंसे सम्मा- 

नित किया था ।आपने आपने जीवनमें ही आपनी प्रापटीका ट्रस्ट किया है जिसका नाम जुविली बाग 
ट्स्ट फएड है, इस ट्स्ट की सब सम्पति धर्मादामें दीगई जिसकी मासिक आय करीब २ हजारके है। 
इसकी सुव्यवस्थाका सब भार ट॒ष्टके अधीन है। 

इस समय इस फर्क वर्तमान मालिक सेठ मोतीच'दजीके पोत्र ओऔरतनच'दजी, सेठ पाना- 
चदजीकेपत्र श्री ठाकुदासजी । सेठ माणिकच दजीके पुत्र श्री विमनलारुजी एवं सेठ 
नवरूच दजीके पृत्र श्रीताराचदजी हैं। इस समय सारे छुट॒म्बमें भताराच'दजी ही प्रधान 
रूपसे काये करते हैं। आप शिक्षित एवं सादगी प्रिय सज्जन हैं। आपकी विधवा बहिन सेठ 

माणिकच दज्जीकी पुत्री मगन बेनके नांमसे एक विधवाश्रम चल रहा दे । इसके अतिरिक्त आपने १४ 

हज्ञार रुपयोंकी छागतसे एक दिगम्बर जैन डायरेक्टरी तयार करवाई है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रफार है। 

(१) मेसस माणकचद पानाचद जबेरी मोती. बाजार-बम्बई आखीट--इस फर्मपर खास 
व्यापार मोतीका है तथा दूसरे प्रकारके जवाहरातका व्यापार भी होता हे। विह्यतको 
आपके द्वारा मोतीकां ए्क्सपोर्ट होता है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मेसस साराभाई भोगीलाल जोहरी 


इस फर्मके मालिक अद्मदाबादके निवासी हैं। इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ भोगीलाल 

भाईने स्थापित किया था। आप ओसवाल जातिके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इप्त प्रकार हैं। 

(१) अहमदाबाद--( हेडऑफिप्त ) मेसर्त दोलतचंद जवेरचंद, डोसीवालानी पोल--यहां जवाह- 
रातका व्यापार होता है । 

(२) बम्बई--मेसर्स साराभाई भोगीछाल जोदहरी शेखमेमन स्ट्रीट -यहां खास व्यापार मोतीह्ञा है 
एवं इसके अतिरिक्त हीरे तथा जवाहरातका काम भी होता है। 

(३ ) बम्बई--चिमनलाल सारामाई जोहरी हानंवीरोड नवाब बिल्डिंग-यहां हाजर रुईका व्यापार 
होता है । 

(४ ) बम्बई--चिसनछाछ साराभाई मारवाड़ी बाजार, यहां रुक वायदेका काम होता है। 

(४ ) अहमदाबाइ-चिमनलाऊ साराभाई डोसीवालानी पोल यहां रूईका व्यवसाय होता है | 





मेसस दीगलाल वार्डलाल 

इस फर्मके मालिक पाटन ( पालनपुर ) के निवासी बीसा ओसवालजैन ( सांघु मार्गीय ) हैं 
बम्बइमें इस फर्मको सेठ बाड़ीछाछ भाईने ४०४९ व पूर्व स्थापित किया था । आपका देहा- 
वसान संवत्‌ १६७१सें हुआ । वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बाड़ीछाछ भाईके भतीजे सेठ 
हीरालालजी हैं। सेठ बाड़ीछाल भाईने पालनपुरमें जीवनलाल त्रिभुवनदासके नामपर १८ हजार 
की छागतसे एक बाड़ी बनवाई है। सेठ हीराढालज्ञीके पिता सेठ छोटालालजीने ५ हजारकी 
छागतसे पालनपुरमें एक लायत्रेरी बनवाई है, तथा फीमेल हास्पिटलमें सेठ सरूपचंद त्रिभुवन 
दासके नामसे १७ हज्ञारकी सहायता दी हैं। आपका व्यापारिक :परिचय इस प्रकार है । 


(१) कराता दीराछाल वाड़ीछाढ जौहरी शेंखमेमन स्ट्रीट--यहां खासतौरसे मोतीका व्यापार 
ता है। 


गोल्डस्मिथ 





मेससे नरोचम भाउ जोहरी 
इस फर्मकी स्थापना करीब ८० वर्ष पहिले सेठ नरोत्तम भाऊनेकां थी । आप सोनी 
सातिके भावनगर निवासी सज्जन हैं । 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादास नरोत्तमदास हैं। आपकी फमकां मह्षराज्ञ 
भावनगरने अपाइंटमेंट किया है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय रू 





सेठ नारायणदाप रघवंशी (गिरधारीदाल जेठानन्द) बम्बई संठ नरोत्तम भाऊ जवेगे 


धम्बई-पिभाग 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) मेसर्स नरोत्तम भाऊ जवेरी शेखमेमनस्ट्रीट वम्प्ई--इस फर्मपर सव प्रकारफा चांदी व सोना 
का खरा दागीना, चांदीके बर्तन, मानपत्र; मेडिल्स, दौरामोती भाणिक आदि जवाहरातके 
दागीने हर समय अच्छी तादादमें तैयार रहते हैं। तथा पाहरके आउंर सप्छाई फरनेमें 
धहुत सावधानी रफ्खी जाती दे । 

(२) मेससे नरोत्तम भाऊ जवेरी सुनार्वाह-यहां सब प्रकारका चांदीका दागीना मिलता है। 


मोतीके मुलतानी व्यापारी 
मेसस झासनमल लालचंद 
इस फर्मके मालिकोंका घूल निवास स्थान नगरठट्ट (सिंध) । यह फर्म पहिले जञागू- 
मल 'आसनमल नामसे करीब ४० वर्षों से व्यापार करती थी,वर्तमानमें ३।४ वर्षो से इस फर्मपर इस 
नामसे व्यापार होता है । 


इस फर्मको सेठ जागूमलजी व आपके भानजे आसनमलजीने तरक्की दी। सेठ जागमल 
जीका देहावसान १९8०में हुआ । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ छाल्चंदजीके पुत्र सेठ आसनमलज्ञी, जेठानंदजी तथा 
श्रीयुत सेठ जागूमलजीके पुत्र सेठ धमनमलजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई मेसत॑ आसनमल लालचंद बारभाई मोहल्ा नं०३ 7'..0..77९7४]० इस फर्मंपर मोतीका 
व्यापार होता है, तथा कमीशनका काम भी यह फर्म करती है । 
(३) छारगा ( परशियन गल्फ ) मेससं आसनमल लालचंद--यहां अनाज्ञका व्यापार तथा मोती 
का ध्यापार होता है। यह फमे यहां करीब १०० बर्षो'से व्यापार कर रही है । 
(३ ) दवई-( परशियन गहफ ) यहां फमीशनका व अनाजका काम होता है । 








मेसस गिरिधारीदास जेठानंद रघुवंशी 
इस फमके मालिकोंका मूल निवासस्थान नगरठट्ट (सिंध ) है आप रघुवंशी जञातिफे हैं। 
'इस फर्मकों सेठ गिरधारी दासजीने संदत १६८०में स्थापित किया, तथा वर्तमानमें इसके मालिक 
सेठ गिरिघारीदास जेठानंद तथा आपके छोटे भाई सेठ नारायणदास जेठानंद है । 
आएका व्यापारिक परिचय हसप्रकार है। 
(१ ) भगरठट--( सिंध ) मेसले गिरिधारीदास जेठानंद 7.8.. 98200फ७॥8 यही इसफर्मका हेड 
भाफिस है तथा धसफर्मके यहां राइस और फ्लावरमिल भी है | 
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भारतीये/व्यापारियोंका परिचय 

(२ वम्बई--मेसर्स गिरिधारीदास जेठानंद बारभाई मोहल्ला पो०न॑३ 7.0. ५ 8/घ]) यहां बै्िग, 
व मोतीका व्यापार होता है तथा चावल खांड काफी वगेरहका परशियनगरफके ल्यि 
एक्सपोर्ट होता है । 

(३ ) करांची-मेसर्स गिरधारीदास जेठानंद बम्बई बाजार '.0 4४॥0770एं यहां अनाज्ञ खांड 
और काफीका एक्सपोर्ट विजिनेस होता है। 

(४ ) दबई ( परशियन गलफ ) मेसर्थ नारायणदास ज ठानंद 7.0. 09800फ&॥» मोती और 
अनाजका व्यापार होता है | 





मेसस दमनमल इंश्वरदास 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगरठट्ट- (सिन्ध) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
करीब ८ वर्ष हुए । 

सेठ दमनमल जी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम सेठ नरतिंददासजी, सेठ खुशाल्दासज्ञी, सेठ 
टीकमदास जी, सेठ लाल्चन्दजी व सेठ धनश्यामदासजी हैं । जिनमेंसे नरसि'हदासजी और 
खुशालदासजी का देहावसान हो गया है। तथा शेष तीनों बरतंमानमें इस फर्मका संचालन करते हैं। 
आप भाटिया (वैष्णव-पुष्टीमाग्गीय) जातिके सज्ञन हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

( १) बम्बई-मेसर्से दमनमल इश्वरदाप पोमल विल्डिंग जकरिया मस्जिद न॑०३(7.4 ७08प8७) 
यहाँ बेड्लिंग कमीशन एजंसी, अनाज तथा मोतीका व्यापार होता है । 

(२) दबई-( परशियनगरफ ) दमनमल ईश्वरदास ]..0 /78!7 यहा बैद्धिंग तथा चावल काफ़ी 
आदिका व्यापार होता है। यहांसे मोती खरीदकर भारतके लिये इम्पोर्ट किये जाते हैं। यह 
फर्म यहां ३०३५ वर्षोंसे व्यापार करती है। आपकी आढ्तसे व्यापारी खूब मात्र 
खरीदते हैं । 

(३ ) बेरिन ( ५ ) दमनमरू इेश्वरदांस (7, 0. !,0(7५ ) यहां भी उपरोक्त व्यापार 

होता है । 
मेसल दामोदरदास केवलराम 


इस समय इस फर्सके मालिक सेठ खबचन्द दामोद्रदास एवं आपके तीन भाई है। आपका 
निवास स्थान नगरठट्ट (सिंध) है आप भाटिया (वेष्णब-पुष्टीमा्गीय) सज्ञव हैं। इस फर्मको सेठ- 
वामोद्रदास जी तथा उनके छोटे माई केवकराम जी ने संवत्त १६६०में स्थापित किया था । आप 
दोनोंका देह्दान्त दो गया है। 
श्णद 


बम्बई-विभाग 


इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेसले दामोदरद!स केवलराम ९१ लक्ष्मीविहिडंग नागदेवी क्रासलेन।' ९.,।९8/779 यहां 
बेड्डिग कमीशन,एजंसी तथा मोतीका व्यापार होता है । 
(३) करांची--मेससे खबचन्द दामोदरदास बस्बई बाजार 7, ४०8 यहाँ एक्सपोर्ट-इस्पोर्ट तथा 
कमीशनका काम होता है। 
(३ ) धैरिन (परशियन गल्‌फ) नारायणदास मूलनीमल ', 3.. 278/श॥ यहां चावढ काफ़ी आदि 
का काम होता है । यहांपर दामोदरदास परशुरामके नामसे मोतीका व्यापार होता है। 
(४ ) दबई (परशियन गलफ) लखमीदास सांवलद्ञास, 7', 4. ४४४) यहां अनाज चावबढ ओर काफी 
का व्यापार होता है । तथा यहां दामोदरदास परशुरामके नामसे मोतीका व्यापार द्वोता है। 
(४ ) दबई-मोहनलाल मधुरादास यहाँ भी चावछ काफी आदिका ब्यापार होता है । 
मेससंदामोदर हेमनदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगर ठट्ट (सिन्‍्थ) है आप भाटिया जातिके (वैष्णव- 
पृष्टी मार्गीय) सज्जन हैं | इस फर्मको बस्बईमें स्थापित हुए करीब ५०६० वर्ष हुए, इसे सेठ 
दामोद्रदासजी ने स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरक्की भी आप ही के हार्थोसे हुईं बतंमानमें 
आपकी आयु करीब ७० वर्षकी है। इस खानदानकी ओरसे नगरठट्टमें एक मंदिर तथा मथुराजी में 
एक धर्मशाला बनी हुई दे । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १ ) बम्बई--मेसस दामोदर देमनदास नागदेवीध्ीट नं० ३; यहां बैंड्टिंग, कमीशन एजंसी व मोतीका 
व्यापार होता है । 
(२) बेरिन--(परशियन गल्फ) मेसर्स दामोद्र हेमनदास, यहां चावल काफी शक्कर आदिका व्यापार 
होता है तथा चेत्रसे कात्तिक तक सीजुनमें मोती खरीदकर भारतके लिये इम्पोर्ट किये 
जाते हैं । 


'कीहबपाकाकााट2२2८०5+2 पा छ पलल कक, 


मेसस मूलचन्द हेमराज 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान-ठट्ठा (पिन्ध-कराची) है। आप लद्दाना रघव॑शी 
जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको करीब ५०वर्ष पहिले सेठ मूलचन्द देमराजने स्थापित किया था । तथा 
(इसकी विशेष तरक्की सेठ मूलचंदेजी, एवं उनके छोटे भाई सतरामदासभीके हा्थोंसे हुई। सेठ मूलचन्दु 
१८५ 


बारतीय व्यापारियोंका परिचय 

जी चार भाई थे मूलचंदजी २ प्रहछाददास जी ३ सतरामदासजी ४ ईश्वरास जी । इनमेंसे सेद 

मूलचंदजी, प्रहलाददास जी तथा इश्वरदास जी इन तीनों भाइयोंके पुत्र इस फर्मके मालिक हैं ! 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 

(१) बस्बई नं० ३ मेसर्स मूलचंद हेमराज वारभाई मोहब्छा 7.4, प्त78007 इस फर्मपर चांवल 
काफीतथा शकरका परशियाके लिये एक्सपोट होता है तथा बै्लिग व कमीशन एजंसीका 
वर्क और मोतीका व्यापार द्वोता हे । 

(२) बेहरिन (परशियन गढफ,) मेसर्स मूलचंद प्रहछाददास 7..8. 70४७ यहां चावल काफी आदिका 
व्यापार कमीशन एजंसी तथा मोतीका भारतके लिये इम्पोट होता है। 

मोतीकी सीजुनके समय आपकी एक ओर ब्रेंच चैत्रसे कार्तिकतक यहां खुल जाया करती है 
इस फर्मपर समुद्रले निकाले जानेवाले मोतीकी खरीदका व्यापार होता है । 

(३ ) गेस ( परशियन गल्फ)-मेसर्स पुरुषोत्तमदास नारायणदास--यहां चांवल, काफी, खांड एवं 
मोतीका व्यापार होता है यह फर्म सीजनके समय रहती है। 

(४ ) दबई-( परशियन गल्फ ) पुरुषोत्तरदास नारायणदास इस नामसे यह फर्म सीजनके समय 
मोतीकी खरीदीका काम करती है । 

सिन्ध प्रांतके दरा तामक स्थानमें आपकी द्वारकादास भगवानदास एण्ड कंपनीके नामसे 
राइस फ्लोअर ओर पेडी मिल है। आपकी ओरसे सेठ प्रहलाददास हेमराज़ इस मामसे नगर 
ठठ्ठामें एक बगीचा ओर घालाब बना हुआ है । सेठ भूलचंद्र हेमराजके नामसे भी एक 
बगीचा ओर कुआ बना हुआ है । सेठ पुरुषोत्तमदास प्रदलाददासके नामते आपकी वहांपर 
खेती हे । 


मेससे लखमीदास टेकचन्द 
इस फर्मके मालिकोका मूल निवासस्थान नगर ठट्ठ (सिन्ध) है । इस फमको बम्बईमें स्थापित 
हुए करीब ६४ वर्ष हुए। सेठ रक्ष्मीदासजीने इसे यहां स्थापित किया था । आप सेठ टेकचंद्ीके 
पुत्न थे। आपका देहावसान संवत्‌ १९६७में हुआ । 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ लक्ष्मी दासजी के भानजे सेठ तोलाराम जी हैं। सेठ-- 
तोलारामजी, बम्ब्ई निवासी नगरठट्ुके भाटिया द्था लुद्दाना ध्यापारियोंके मंडलके प्रेसिडेण्ट हैं। 
सेठ लक्ष्मीदास जी ने नगरठट्ठमें एक श्री रामजीका मंदिर घनवाया हैं तथा एक मन्दिर 
ओर श्री वल्लमाचार्य मताबढुम्त्री गो-स्वामियोंके ठद्स्नेके लिए बनवाया है। बहांपर आपका 
सदात्रत भी चाल है ओरसे सेठ तोहाराम जी ने सेठ छक्ष्मीदाम जी के परचात उनके 
१६० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय“्ंहिक- 


क्‍ ।क्‍ 





सेठ तोछारामजी जौहरी (लखमीदास टेकचन्द) बस्बई सेठ किशनदास नाथामल (डल्ड्मल नाथामल) बम्बई 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय चच्छ 





स्व० मूल्चन्द हेमगज ( मूलचन्द हेमगज ) बम्बई. सेठ प्रहल्ाददास हमगज ( मूलचन्द देमगज ) बम्बड 
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स्व० सेठ इसरदास हेमराज ( मूलचन्द हेमराज बस्तर)... सेठ:पुरुषोत्तददासजी ( मूलबन्द हैमगज़ ) वम्ष, 


बम्बई विभाग 
नामपर एक अस्पताल स्थापित किया है जो अभीतक म्युनिसिपैलिटीकी स्वाधीनतामें भल्ली प्रकार 
चल रहा है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 
(१) बम्बई मेल लखमीदास टेकचन्द जोहरी बारभाईमोहल्छा-इस फर्मपर मोतीका विजिनेस होता 
है तथा विज्ञायत भी मोतीका एक्सपोट यह फर्म करती हैं इसके अतिरिक्त कमीशनका 
काम भी आपके यहां होता है। 





मेससे तल्लुमत् नाथामल 
इस फर्मके मालिकोंका घूल निवास स्थान नगर ठटठ्ठ (सिंघ ) है। इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ किशनदासज्ी हैं । आप भाटिया ( वैष्णव-पुष्टिमागीय ) सज्न हैं। यह फर्म यहां 
संबत्‌ १६८४ में स्थापित हुई। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेसर्स लहछमल नाथामछ मस्जिद बंदररोड ( हेड ऑफिस ) यहां कमीशन एजंसी 
तथा मोतीका ब्यापार होता है । 
(२ ) बैरिन (परशियन गरफ) मेसस छललूमछ नाथामल (]'9, ॥078779) यहां कमीशन एजन्‍्सी 
अनाज व मोतीका व्यापार होता है। 
(३ ) दबई ( परशियन गलफ ) मेसर्स लल्लमठ नाथामल (7.4. [१६७४ ) --यहां भी कमीशन, 
अनाज व मोतीका व्यापार होता है । 
नगीनचंद मंच्छुभाई ७ 
इस फर्मके मालिक सूरतके निवासी बीसा ओसवाल जैन जञातिके सज्जन हैं। इस फर्मको 
करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ मंच्छू भाईने स्थापित क्लिया। आपके पश्चात्‌ इस फर्मेका संचालन सेठ 
नगीन भाईने ४० वर्षोतकु किया | आपका देहावसान संचत १६७७ में हो गया है । 
सेठ नगीनचंद भाईने सूरतमें २५ दजारकी छागतसे एक साहित्य उद्धार फणडकी स्थापना की 
है, जिसके द्वारा सस्ते मूल्यमें पस्थ प्रकाशितकर ज्ञान प्रचार किया जाता है। तथा सूरतमें आपने २५ 
हजारकी छागतसे एक जैन श्वेताम्बर मंदिर बनवाय। है। 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ भाईचंद नगीन भाई तथा सेठ पानाचंद चस्नीलाल हैं। 
सेठ नगीन भाईके पुत्रोंने उनके स्मरणार्थ ३० ह्नारकी लागतसे सूरत लाइसमें एक सेनेटोरियम 
बनवाया है आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
बस्बई है 5० सा मंच्छूमाई शेख मेमन स्ट्रीट--इस फर्मपर प्रधानतया मोतीका व्यापार 
| है। 





# इस फर्मेका परिचय पृष्ट १८० में छपता चाहिये था। पर भूलसे रह जानेके कारण यहां. 
दिया गया-प्रकाशक««- 
३ १६९ 


भारतीय व्यापारियाका परिचय 


हीरा पन्‍ना मोती ओर जवाहरातके व्यापार 


झलीमाई अब्धाभाई धनजी स्ट्रीटका नाका 
अरदेखर होरमसन्ती माउंठटवाला 

कन्हैयालाल ईश्वरछाछ एण्ड को० जोहरीबाजार 
के० वाडिया एण्ड० को० ग्रांट रोड 

कल्याणचंद सोभागचंद विट्ठलवाड़ीका नाका 
खेरातीलाल सुन्दरछाल शेखमेमनस्टीट ( आपका 
परिचय जयपूरमें दिया गया गया है । ) 

गोदड़ भाई डोसूजी जोहरी बाज्ञार ( मोती ) 
गुलाबचंद देवचंद जोहरी बाजार 

चिमनछाछ छोटालाल जोहरी शेखमेप्ननस्टीट 
चुन्नीछाल उज्ञमचंद शाह, जोहरी बाजार 

जुगल किशोर नारायणदास कालवादेबी ( पन्‍ना ) 
( आपका परिचय उज्जेनमें दिया गया है) 
जीवगज्ञ बेचर भाई कोठारी जोहरी बा न्ञार 
जीवा भाई मोहकम जोहरीबजार 

डायाछाल छगनढाल जोहरी 

धन्‍्नामल चेलागम फोट मेंडोजस्ट्रीट 

ताराचंद परशुराम फोर्टे (क्यूरियो मरचेत्ट) 
नगीनचंद फूलचन्द जोहरी शेखमेमनस्ट्रीट 
पोमल ब्रदस करनाकबंदर, अपोलोस्टीट, 


फरामरोज सोराबजीखान फोर्ट 

विट्टलदास चतुभूंज एण्ड कं० जोहरी बाज्ञार 
बापूजी बालजी सरकार ज्ौहरी बाजार 
फूछचन्द कानूस्चन्द, लखभीदास मारकीटकेपास 
मानचन्द चुन्नीभाई सराफ कालचादेवी 
मणीलाल अमृलखमाई जोहरी वाज्ञार 
मणीलाल रिखबचन्द जोहरी वाज्ञार 
मंगलदास मोतीलाछ मम्बादेवी 

मणीलाल सूरजमल एण्ड को० धनजी स्ट्रीट 
रामचन्द्र ब्रदुस मेडो स्ट्रीट फोर्ट 

रामचन्द मोतीचन्द जोहरी बाजार 

रूपचन्द घेलामाई पारसीगली 

पी० डुबास एण्ड क॑ं० मेडो स्ट्रीट फोर्ट 
लल्ल्ूमाई गुलावचन्द जोहरी चौकसी बाजार 
वाड़ीलाल हीरालाड एण्ड को० जौदरी बाजार 
लखमीदासचुन्नीाल मारवाड़ी बाजार 
रेवाशंकर गजजीवन शेखमेमनस्ट्रीट 

न्यू पर्ल दे डिंग कम्पनी गनेशवाड़ी 

लालभाई कल्याणभाई एण्ड कम्पनी 


कह ओ) 
६. 
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चांदी सोनेके व्यापारी 
90०ण.700-॥777८४५ 7५ 


सोने फ्रोर चांदीका ध्यक्साय 
मी अ.>> >आक आ 

सोना खानमेंसे निकलनेवाली धातु है । दूसरी घातुओंकी तरह यह खानोंमेंसे थोकबन्द 
नहीं निकलता, भ्रत्युत्‌ विखरा २ बहुत ही थोड़ी तादादमें निकलता है। फहीं २ नदियोंकी धाढमें 
से मी सोनेके परमाणु निकलते हुए देखे जाते हैं । 

दुनियाँके अन्द्र सबसे अधिक सोना दक्षिण अफ्रिकामें निकलता है । यहांका सोना द्वोता 
मी बहुत बढ़िया हैं। उध्चके पश्चात्‌ अमेरिकाके संयुक्त राज्य ओर अफ्काका नम्बर दैं। भारतवर्ष 
में चहुत कम सोना निकलता है। ढुनियाकी पेदावारकी अपेक्षा यहां ३ प्रतिशतसे भी कम सोना 
निकलता है। ओसत हृ्टिसे यहां प्रति वर्षकी पेदावार छः लाख ओंसके लगभग मानी जाती है । 
इस पेदावारका बहुत अधिक भाग अथोत्‌ करीब ६४ प्रतिशत तो अकेढे मैसूर राज्यकी कोलर 
गोल्ड फील्ड नामक खदानले निकलता है। इस खदानसे १६०१ में ६१६७४८ ओंस सोना 
निकाछा गया था। मगर उसके बादसे वह्रांकी तादाद कुछ कम हो गई है । सन १६९१६ में वहां 
कुछ ५५४००० आंस सोना तैयार हुआ था। इन खानोंमें काम करनेके लिये मेसूर दरबारकी 
ओरसे कावेरी नदीके जलप्रपातसे विज्ज्ली तैयार की जाती है, और वहींसे खातोंमें विधलीकी शक्ति 
मेजी ज्ञाती है। इस कारखानेका काम सन्‌ १६०२ से प्रारम्म हुआ है ओर तथसे इसकी बड़ी 
तरकी हो गई है। इसकी वजहसे खानोंमें पड़नेवाछा खच मी बहुत कम हो गया है। 

मैसूरके पह््धात भारतवर्ष में सोना निकालनेवाल्े प्रांतोंमें निज्ाम राज्यका नम्बर है। यहां लिंग 
सागर जिलेके हट्टी नामक स्थानमें सोनेकी खान है। सन्‌ १६१६ में इस खानसे १७६०० झोंस 
सोना निकला था। 

खानोंको छोड़ नदियोंकी बा़को धोकर सोना निकालनेकी चाल भी भारतमें कई स्थानोंपर 
प्रचलित है। विह्ारके सिंहभूम ओर मानभूमि भिहोंमें सुवर्शरेखा और उसकी सहायक नवियोंक़ी 
बालू धोनेतें सोना निकढता है। सन्‌ १६१४५ सिंहभूमसे करीब ४५० और १९९१६ में ८६४ भौंस 
सोना निकाला गया था। वर्माकी इरावती नामक नदीकी बालमें भी सोना पाया भाता है। 
“सन्‌ १६०२ में इस उद्योगके लिये वहाँ एक कम्पनी खड़ी की गई थी छुछ वर्षो तक इसकी खूब 
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भारतीय ध्यापारियोंका परिचय 

उत्नति हुईं। एक वर्षमें उसने करीब ८४४४५ ओंस सोना वहांसे निकाला। इस छामको देखकर 
कुछ दिनोंतक रंमूनमें इस सोनेके व्यवसायके लिये छोग पागल हो उठे थे, मगर कुछ दिनों पश्चात 
उन छोगोंका उत्साह ठए्ढा पड़ गया। १६१५ में सम्पूण वर्मालि केवछ ३२०० ओंस सोना 


प्राप्त हुआ। ५ ॒ 
यद्यपि हिन्दुस्थानमें सोनेकी पेदाइश दुनियाकी ओसतसे बहुत कम है, पर यहां उसकी 


खपत ओसतसे बहुत ज्यादा है। इस खपतके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहां 
पर स्तियोंकी सजावटके लिये सोनेके जेबरोंकों बनानेकी चाल बहुत अधिक है । दूसरा कारण यह 
हैं कि यहांके छोग अपनी सम्पत्तिके स्थायित्वके लिये उश्चका सोना खरीद कर रख देते हैं। बहुत 
सेउसे अपने हृदयकी तसल्लीके लिये जमीनमें गाड़ देते हैं । मि० अरनोह्ड नामक एक अंग्रेज 
विद्वानने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम ५]70 प्राएड९१ (४ए/8) ० ४७ कशए७ है 
उसमें आपने हिसाब लगाकर लिखा है कि सन १८६४ से ६९१४ तक पचास वर्षों कोई 
६७०७००००७० नो सो सत्तर करोड़ रुपयेका सोना चांदी बाहरसे इस देशमें (रफ्तनी की रकम 
मुजरा देकर ) आया। इसमें से कुछ भागका तो टकसालमें रुपया ढाला गया । कुछ सोनेके जेवर 
बरतन इत्यादि बनानेमें खच हुआ | कुछ अंश व्यवहारमें आनेसे घिस गया, भोर करीव चालोस 
लाख पौंड अथोन्‌ छः करोड़ रुपयेका सोना चांदी ऐसा है जो या तो जमीनमें गाड़ा हुआ है या 
धनी श्रीमानोंके खज्ञानेको शोभा बढ़ा रहा है। यह द्रव्य किसी भी उत्पादक कार्य्यमें नहीं 
लगाया जाता। यदिं यही द्रव्य किसी भी उत्पादक कार्य्यमें छाया जाय, तो इससे कई गुणा धन 
देशमे उत्पन्न हो जाय । 

इन्हीं कारणोंते भारतवर्षमं सोनेकी खपत बहुत अधिक है। सन्‌ १६२०-२१ में करीब 
तेईस करोड़ सतावन छाख रुपयेका सोना विदेशोंसे यहां इम्पोटे हुमा। यह सव सोना शुद्ध 
करनेवाढी कम्पनीदी सिक्के मोहर लगकर छोटे २ पार्ठोके रूपमें विछायतसे यहां आता है । यह सब 
माल बिलायती भोर चीनी लगड़ी, टकंसालक पाठला, गिनी,कुन्दन,चिनाई पत्ते वगैरह कई प्रकारका 
आता है। छगडीका माल नेशनल बैंक, 'चीनाई छगड़ी, नेटिव यूनियन इत्यादिकी छापका :जआाता 
है। कई व्यापारी अपनी अपनी स्पेशल छापोंका माल भी रखते हैं, पर बेंकोंकी छापवाढी 
छगड़ियोंके निश्चित टंच निकाले हुए रहते हैं। जिससे इनका माल कसमें 'चौकस रहता है। इसके 
अतिरिक्त जिन पाटछोंपर यहांकी टकसालकी निश्चित “ंचकी छाप लगी रहती है उनका सोना भी 
उसी निश्चित <शवके अनुसार होता है। जिस पाठले पर फोई छाप नहीं रहती, उसका टच भी 
निश्चित नहीं रहता। उपरोक्त लगड़ियोंमें नेशनल बेंक की छाड़िये वजुनमे' करीब २क्ष-२६॥ 
तोलेकी या यों कहिए कि ८० तोढ़ेकी तीन रहती हैं। इनका सोना ६६-८० ८॑चका रहता दै 
पर यह सोना १०० दंचमें ही गिना ज्ञाता हैं। चार्टर बेंक ओर नेटिव.यूनियनकी लगड़ीका सोना 

१६६ 


बम्बई विभाग 
सोना ६६-३१ से ६६.८० टू तकका होता है। चिनाई लगड़ी पुरानी ६८२० दचको और 
नई ९७.२० से ६७-६० दंच तक की आती है। 
लगडीफी तरह पाटलेके सोनेका कोई निश्चित ट व नहीं रहता, व्यापारियोंकी आवश्यकताके 
अनुसार हलकेसे हलके टचसे छेकर बढ़िया ६६.६८ दच तकूक पाठले यहांकी टकंसात्न ढाल देती 
हैं ओर जितने टंचका पाटला होता है उतने टव्चक्की उसपर मुहर लगा देती है इसी प्रकार उसका 
सार्टिफिकेंट भी देती हैं। प्रत्येक खरीददारकों सोना खरीदते समय इस मुहर ओर प्रमाणपन्नकी 
ज्ञांच अवश्य कर लेना चाहिये । 
इसी प्रकार पहले सोनेके पाने, कुन्दन, गिनी बगेरह भी बाजारमें चलते थे, मगर आज- 
कल इनका चलन कम हो गया हैं, अतएब इनके सम्बन्धभे कुछ लिखना विशेष आवश्यक 
नहीं है । 
सोनेकी लगड़ी और पार्टोकी तरह चांदीके भी पाट अमेरिका, चीन ओर युरोपसे यहाँ 
आते हैं। सत्‌ १९६२ में करीब सत्रह करोड़ अड़तालीस छाख रुपयेकी चांदी विवेशोंसे यहांपर 
आई थी। यह सब चांदी प्रायः पार्टोंके ही रूपमें आती दै। इनमेंसे प्रव्पेक पाट साधारणातयः 
२८०० भर वजनका होता हैं। ये पांट १७।॥ पेनी और १७ पेनी ऐसे दो प्रकारके आते हें 
१७॥ पेनीका माल कसमें ६६६ टंचका रहता है, यह माल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ६७ 
पेनीका माल उससे हलके दर्जेका समझा जाता है। 
बम्बईमें सोने चाँदीका व्यापार खास कर बुलियन एक्सचेव्ज बिल्डिंग, मम्बादेवी 
ओर खाराकुआके आसपास होता है। यह ज्यापार हाजिर और वायदा दोलों प्रकारसे 
है। हाजिर व्यापारमें मारतवर्षके दूसरे प्रांतोंको आर सप्छाय किया जाता है, तथा शहरकी 
आवश्यकताओंको पूरी की जाती हें । यह हाजिर व्यापार प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपयोंका 
होता है। वायदेके व्यापास्में तेजीमंदीके अनुसार निश्चित मिती पर भुगतान करना पढ़ती है। 
तेजी मंदी की यह रुख अमेरिका बाजारों की तेजी मंदी पर निर्भर रहती है। 
सोने ओर चाँदीके व्यापार, ओर व्यापारियोंकी सुविधाके छिए और उनके झगड़े निपटानेके 
लिये यहां पर बम्बई बलियन एक्सचेल्ज लि० नामक संस्था स्थापित है। इस संस्थाने इस ज्यापार 
के सम्बन्धमें कई नियम निश्चित कर खखरतें हें। अतएब इस व्यापास्से सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यापारियोंको अपनी सुविधाके लिये इन नियमोंसे अवश्य वाकिफ़ होजाना चाहिये । 
सोनेका तोछ, तोछा, माशा तथा बालसे होता हे । बम्बईके बाजारमे' एक तोढ़ेके ४० बाल 
माने जाते हैं । दूसरे देशोंमें कहीं कहीं एक तोढ़ेके ३९ बाल भी माने जाते हैं। चांदीका तौत 
ओंस और शोलेसे होता है | 
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सोने चांदीके व्यापारी 
मेसस चिमनराम मोतोलाल 
इस फर्मके मालिकोंफा मूल निवासस्थान मत्नसीसर ( जयपुर ) में है। आप अग्रवाल 
ज्ञातिके सजन हैं। इस फर्मको बम्बमें स्थापित हुर करीब २५ वर्ष हुए। इसे सेठ मोतीलालजीने 
स्थापित किया, और आपकहीके द्वारा इस फमेक्नो अच्छी तरकी मिडी। सेठ मोतीछालछजी चांदी 
वाजारमें अच्छ प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं। साधारण बोछ-चाढमें छोग आपको 
सिलवर किंगके नामसे व्यवहृत करते हैं । आप बुलियन एफ्सच ज़के डायरेकर हैं। आपकी अवस्था 
इस समय ६३ वर्षफी है। आप जयपुरमें अप्रवाल सम्मेलनके समापति रहे हैं। चांदी वाजास्में 
आपकी घाक मानी जाती है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
१ बम्बई-मेसस चिमनराम मोतीलाल बुलियन एक्सचेज .विल्‍्डिंग शेख मेमन स्ट्रीठ, यहाँ सोने 
चांदीका इम्पोर्ट विजिनेत और वायदेका बहुत बड़ा काम होता है। 
३ कलकत्ता-मेससे विमनराम मोतोछाल १३२ तुलापट्टी, यहां चांदी सोनेके हामर तथा वायदेका 
विजिनेस होता है। 
३ फानपुर--कमलापत मोतीछाल, यहां इस नामसे एक शकरकी मिल है, उसमें आपका सामा है। 
४ अहमदाबाद-मेससे चिमनराम मोतोढाछू स्टेशनक पाक्ष; यहाँ फपड़ेकी आढ़तका व्यापार 
होता है । 
मेसस चांडूमल बलीराम मुखी 
इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान हैदराबाद ( सिंध ) है। आप सिंधी सज्जन हैं। इस 
फर्मको स्थापित हुए यहां ८० वर्ष हुए। इसे मुख्ली चांडूमढजीने स्थापित किया था। आपके बाद 
सेठ प्रीतम्दासभीने इस फर्मके कामऊझो सम्हाछा और वर्तमानमें मुखी प्रीतमदासनीके पुत्र मुखी 
जेठानंदशी ओर मुखी गोविंदराप्जी इस फमके मालिक हैं । 
१६८ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय<<+-- 
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सेठ गधाकृष्णज्ी दस्मानी (बालकिशनदास रामकिशनदास), . सेट दवकिशनदासजी दम्मान्ती ( बा गम ) 


धम्बई-विभाग 


यह खानदान सिंध प्रांतमें बहुत मशहूर माना जाता है; तथा मुखीके नामसे विशेष प्रसिद्ध 
है । मुखी जेठानंदमी हैंदराबादमें स्युनिसिपल कमिश्नर रद चुके हैं, आप बम्बई कोंसिलके 
भी ६ वर्षंतक भेम्बर रहे हें। बम्बरेके सिंधी व्यापारियोंमें मुखी जेठानंदजीकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
इस फर्मकी स्थायी सम्पत्ति बाग बगीचा वगैरः करांची, हैदराबाद, सक्खर, फिरोजपुर 
नवाबशाह जिला आदि स्थानोंपर अच्छी तादादमें हैँ । मुखी प्रीतमदासजीके नामसे प्रीतमाबाद 
नामका एक गांव नवाबशाह जिलामें बसा है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस्त प्रकार है | 
(१ ) देदराबाद(सिंध)--मेससे चांड्मछ बलीराम (7',4 8प0०/यहां इस फर्मका हेड आफिध्त है। 
(३) बम्बई--मेसस चांइमल वलीराम करनाक ब्रिज (( 4 १४०८) यहाँ बुलियन, बैंकिंग और 
कमीशन एजंसीका काम होता है। 
(३) करांची -मेसर्े चांडूमल बलीराम (8५॥0 ) यहाँ हाजिर रुई, प्रेन, चांदी, सोना तथा 
कमीशनका काम होता हैं। 
(४ ) फीरोजपुर सिटी-मेससे चाँहमल वढीराम (४०४) यहां बैंकिंग, चांदी, सोना तथा कपड़ा 
और शक्षरके कमीशनका काम होता है। 
(५ ) फाजिलका-((०८४) वैद्धिग, सोना, चांदी, कमीशन, ओर शकरका फाम होता है। 
(६) अभोर--( (५६) बेंड्लिंग, सोना, चांदो, ग्रेन, कपड़ा शक्7 और कमीशनका काम द्वोता है । 
(७) भटिण्डा - मेसस चांहमलछ बलीराम (४०|:४) बेद्विग बुलियन म्चेण्ट व कमीशनका काम 


होता है। 
(८) जेतू--( पंजाब ) ( !(४)०॥ ) बें्लिग, वुलियन, कमीशन व शकरका काम होता है। 
(६ ) बदछाटा- (पंजाब) मेससे चांइमल वढीराम ,, मु 
१० ) सटखन-( हैदराबाद) (77००४ ) ४ ह 





मेसस नारायणदास मनोहरदास 


इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान सुस्त है। आप वाणिया सजन हैं। इस फर्मको 
करीष १२५ वर्ष पहिले सेठ नारायणदासज्ञीने स्थापित किया था। तबसे यहद्द फर्म बराबर तरकी 
करती आ रहो है। यह फर्म चांदी बाजारमें बहुत पुरानी मानी जाती है। 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोवद्ध नदासनी हैं। आप सेठ नारायणदासजीकों सातवीं 
पीढ़ीमें हैं। आप फेलवणीके काममें अच्छा माग लिया करते हैं। 

३३ १६६ 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बम्बई--मेसर्स वारायणदास मनोह(दास बुलियन एक्चेंज विल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट यहां घांदी 
सोनेका ६म्पोर्ट विज्ञेनेस एवं वायदेका काम होता है । 
२ बम्बई-मेसस नारायणदास मनोहरदास जोहरी बाजार, यहा चांदी सोनेका व्यापार होता है। 
6 कक 
मेसस बालकिशुनदास राम किशुनदास 
इस फर्मके मालिक बीकानेस्के निवासी माहेश्वरी समाजके सज्जन हें। इस फर्मकी स्थापना 
१०० वर्ष पूर्व बीकानेरमें हुईं। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ राधाकृष्णजी दम्भाणी एवं सेट 
देवकिशनदासजी दम्माणी हैं । 
आपका व्याप।रिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बम्बई--मेसर्स बालकिशनदास रामकिशनदास कालछवादेवी रोड, इस फर्मंपर बेद्धिग हुंडी चिट्ठी 
ओर कमीशनका काम होता है | 
२ बस्बई-मेसस रामकिशनदास दुस्माणी बुलियन मार्केट --इस फर्मपर घांदीके इस्पोट एवं वायदे- 
का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। 


न है >> 


(्‌ + 
मेसस भीखमचंद बालकिशुनदात 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री मदनगोपांछजी दम्मानी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सजन 
हैं। आपका मूल निवास स्थान बीकानेर है। 
यह फर्म यहांपर करीब १०० वर्षों से स्थापित है। पन्‍्तु इस नामसे इस फर्मको व्यवसाय 
करते फरोब ३०३५ वर्ष हुए। इस फर्मक्की स्थापत्ता सेठ बालकिशनदासजीके समयमें हुईं। आपका 
स्वगंवास संवत्‌ १६५४ में हुआ । आपके दो पुत्र हैं। श्री रामकिशनदाघजी व श्री मदनगोपालजी । 
सम्बत्‌ १६७६ में दोनों भाइयोंका कार्य अलग २ विभक्त हो जानेसे अब इस्र फर्मका सश्वालन 
श्री मदनगोपालजी करते हैं। आप विशेषकर बीकझानेरहीमें रहते हैं। आपके दो पत्र हैं जिनके 
नाम चिमनछाछज्नी तथा हरगोपालजी हैं। है 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ हेड जफिस-बीकानेर-भीकिशनदास बालकिशनदास दृम्माणी ( 987077७7] ) यहां बेद्विग बे 
दोता है, तथा मालिकोंका निवास्र स्थान है। 
२ बसम्बई-मेससे भीखमचंद घाढकिशनदासर बिद्रलवाड़ी ( 08777 ) यहां भाढत तथा हुण्डी 
चिट्ठी और चांदीका इस्पोर्ट विज्ञनेस होता है। आपकी इसी नामसे बुल्यिन एक्सचेंज 
हालमें भी दुकान है। 


“०००० 


२०० 


बस्‍्वई विभाग 
492: कामयाब >भारत पपउडत 


बृजियन मर्चेंगट्स 
सेठ अगस्वन्दज्ञी बुलियन एक्सचें तर बिल्डिंग... » नारायणदास केदारनाथ बुलियन एक्सचेंज 


» अमुलख अभीचंद बुल्यिन एक्सचेंज 

» फेंअठ भाई जुमतराम बुढियन एक्सचेंज 
» फैस्तुरचद पूनमचद बुलियन एक्सचज 

» फॉन्तिलाल कल्याणदास बुलियन एक्सर्चेंज 
» कैंदारमल सांवलदास ब्रलियन एक्सचेंज 

» गजानन्दजी वियराणी बलियन एक्सचेंज 
» गणपतलाल माघवजी बलियन एक्स ज 

» गोविन्दराम नारायणदास बुलियन एक्सच जञ 
» गोरधेनदास पुरुषोत्तमदास बुलियन एक्सचं भझ 
» गोबिन्दुदास भैय्या 0० चांददास दसम्माणी 
» चम्पकलाल नगीनदास बुलियन एक्स ज 
» चाँददास दम्माणी बुढलियन एक्सचंज 

» चिमनराम मोतीढाल बलियन एक्सचेंज 
» चेतनदास बनेचंद बुलियन एक्सचेंज 

» जभगजीवनदास सेत्रकराम बुलियन एक्सचेंज 
» जमुनादाध मथुरादास बश्ली दानंत्री रोड 

» जीवतलाल प्रतापप्ती बुलियन एस्सचंज 

9 जीवतलाल श्रीकिशन बुलियन एफ्सचे न 
» जीवामाई केशरीचंद बुलियन एक्सचेंज 
» ठाकरसी पुरुषोत्तम मारवाड़ो बाजार 

» ठाकुरमाई दीपचद खारा छुआ 

» पैयालदास खुशीराम बुढियन एक्सचेंज 

» दरकांदास भीमराम चु७ ए० ब्लिडंग 

१ देवकरण नानजी बुलियन एक्सच ज्ञ 


२०१ 


» नारायणदास मनोहरदास बु० ए० बिल्डिंग 

» भोरायणदास मणीछाल घु+ ए० बिल्डिंग 

४ प्रमछुल गोवद्धंनदास बु० ए० बिल्डिंग 

१ बीलाबकस बिरला बु७ ए० विष्डिंग 

» बिडला ब्रइर्स बु० ए० बिल्डिंग 

» नजमोहनदास बिरका ०० बिरता अदर्स 
सेठ भोगीलाढ अचरजलाल खारा कु'आ 

» भोगीछाल मोहनलछाल जवेरी खारा कुआ 

» भोलाराम सराफ़ बु० ए० बिल्डिंग 

» मोगीछाल चिमनलाल सराफ़ बाजार 

» भोगीछाल अमृतछाढ बु० ए० बिल्डिंग 
मेसर्स एम० बी० गांधी एण्ड को० बु० ए३ 


सेठ मगनलाल मणिक्रछाल बु० ए० बिल्डिंग 


» मेंगलदास मोतीढाल ब॒ु० ए० बिल्डिंग 

४ माणीलाल चिमनलाल सराफ़ बाजार 

» मेनुभाई प्रेमानन्द्दास लद्दारचाल 

» माणेकलाल प्रेमचंद रामचन्द अपोढो स्टीट 

» मोतीलाल वृजभूषणदास श्राफ़ बाज्ञार 

» रतनजी नसरवानजी छाकड़ावाला बु0० ए० 
» रामकिशनदास दस्माणी बुलियन एक्सचं'ज 
» रामकिशन सीताराम घु० ए० बिल्डिंग 

» रामकिशनश्त खत्री बु० ए० ब्रिटिडंग 

४ देरजीवन नागरदास कम्पनी ब॒० ए० 

» दिस्‍्मतलाल देमच द बु० ए० बिल्डिंग 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


» रामदयाछ सोमाणी बु० ए० बिल्डिंग » विद्ृलदास कसलच द्‌ बु०७ ए० बिल्डिंग 

» रामच' द मोतीच' द्‌ बु० ए० बिल्डिंग » शिवप्रताप बी० जोशी ५० भीखमच द वाल 
मेसर्स रिधकरणदास काबरा एटडको0 बु० ए० किशनदास 

» विट्वलदास ठाकुरदास बु० ए० बिल्डिंग हैं पके कप हिडंग 


का, श्रीवह्ठम पीती बु० ए० बिल्डिंग 
» विहलदास इश्वरदास पारेख बु० ए० बिल्डिंग... ,, साकहूच द|दामोदरदास बुलियन एक्सचेंज 


आओ 
६... 


शेअर- मर्चेण्ट्स 
5प्4फ-807८04/075 


झेझआर बाजार 


शेमरका व्यवसाय सर्व साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता । इस व्यवसायके करनेमें बहुत सम्पत्ति 
की आवश्यकता होती है। शेअग्का शाब्दिक अर्थ है, हिसा-बहुत अधिक लोग मित्र, एक 
निश्चित रकमके द्वारा एक कम्पनी स्थापित करके इस रकमकों कई हिस्सोंमें बांट देते हैं। इन्हीं हिस्सों- 
को शेअर #हते हैं। इस प्रकारके शेमरोंके भाव फम्पनीकी व्यवसाइक परिस्थितिके अनुसार हमेशा 
घटा बढ़ा करते हैं। वम्बई्के व्यवसाइक जीवनमें शेअर बाजारका इतिहास भी बहुत पुराना है। 
बम्बईकी दरिया भरनेके लिये खड़ी की जानेवाली कम्पतियोंके शेअरोंकी, शेअर बाजारके राजा 
सेठ प्रेमचंद रायचंद द्वारा फी गई उथलू पथलकी बातें आजम मी सुनने वालोंको चकित कर देती 
हैं। सन १९६३/६५ के भास पास सारा शेर वाजार सेठ प्रेमचंद रायचन्दके हाथोमें था। 
आपके हारा स्थापित की हुई एक फम्पनीके शेअर जिसके पहले फालके ४०००) भरे जा 
घुके थे।का भाव करीब ३६०००) तक चढ़ गया था। इस बाजारके व्यवसायिक समाजने सेठ प्रेमचल्द 
रायचंदके मान स्वरूप आपका एक स्टेच्यू शेमर वाजारमें वनवाया है। 
बम्बई, अहमदाबाद, तथा भोर स्थानोंकी मिलें तथा और कई ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियोंके 
शेमरोंके सौदे यहांफे शेअरवाजारमें छाखोंकी संख्यामें प्रतिदिन होते हैं। इस व्यवसायके करने 
वाले करीब ७०० दलाल हैं। यह व्यवसाय बहुत घूक्ष्म दष्टिका है। मिलोंकी परिस्थित केसी 
है, हवा पानी एवं ऊपजकी हालत फ्या है। बाजारका धोरण क्या है, शेभर बाजारमें बड़ी 
बड़ी उयल पथल करनेवाल्ले व्यापारियोंकी व्यवसायिक करामाते किस तरफ काम कर रही हैं आदि २ 
कई बातोंका बढ़ी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पढ़ता है। 
शेआर बाजारके विशाल चौकमें सोदा करते हुए व्यापारियोंकी जमघटका भपूर्व दृश्य दोता 
है, ऐसा मालूम होता है कि सब व्यापारी अपने २ भाग्यका फैला करनेके एवं एक तिजोरीकी रकम 
दूसरी तिज्ोरीमें हे आनेके लिये जी जानसे प्रयक्ञकर रहे हैं। शेअर ३ प्रकारके होते हैं। (९) 
झार्िनरी (२) डीफर्ड (३) प्रिफेल्स ! इसके अतिरिक्त छोन, पोस्टल सार्टिफिकेट, करंसीनोट 
आदि कई प्रकारके सोदे इस वाजारतें होते हें। इसमें व्यवसाय करनेवाले करीब ७०० दलाल हैं ! 
हा प्रति मास करीब ३॥४ फरोड़ रुपयोंका भुगतान! करना पढ़ता है । इस बाजारमें ब्यवस्ताय 
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करनेवालोमें अधिक संख्या गुजराती भाटिया तथा पारसी व्यापारियोंकी है। दि नेटिह शेथर एण्ड 
स्टॉक त्रोकर्स एसोशिएशन नामकी संस्था, शेअर बाजारमें आनेवाली कठिनाई; आदिके ल्यि समुचित 
प्रबैध करती है। उनके झगड़ोंको निपटाती है! एवं इस विषयके नियप्त उप नियम बनादी 
है। इस समय इस संस्थाके सभापति सेठ के० आर० पी० सरफ है। आप पारसी सजन हैं। 


क्लकर मचणट 


कोकाभाह प्रेमचंद रायचंद क्‍ 

गरीब पिता माताके घर जन्म्र लेकर अपने पौरुष और पराक्रमसे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति 
उपाजित कर उसका सदुपयोग करनेवाले, अपने अनुपम व्यापारिक बुद्धिबल, धेर्य एवं चतुराईके 
कारण 'शेभर बाजारका राजा'इस प्रतिष्ठित पदसे सम्बोधित किये जञानेवाले परम प्रतापी सेठ प्रेमचन्द 
रायचन्दुका जन्म सब्‌ १८३९ के मार्च मासमें सूरतमें हुआ था । सेठ प्रेमचंद रायचन्दने अपने ही 
हाथोंले सब कार्य स्थापित कर इतनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 

सेठ प्रेमचंदजीके पिता सेठ रायचन्द दीपच'द सूरतमें मामूली व्यापार और दलालीका काम 
करते थे, वहाँ व्यवसाय न चलनेसे आप अल्पवयमें सेठ प्रेमच दजीको भी स्राथ लेकर .वम्बई चढ़े 
झाये, ओर बस्बईमें भाकर आपने रतनचन्द छाछा नामके एक दलालके साथ व्यापार करना 
आरंभ किया। सेठ प्रेमच दजी अंग्र ज्ञी तथा गुजरातीका अभ्यास्र करनेके पश्चात्‌ १६ वर्ष की 


अवस्थामें न्यवस्रायमें सम्मिलित हुए। लाला रतनचन्दजीका भधिकतर व्यापार बैंकोंके साथ रहता 
था, उनका अंग जी ज्ञान न होनेसे वे सेठ प्रेमच.दजीको साथ लेजाने छोो। फिर क्‍या था, सेठ 
प्रमचन्द्जीको अपने व्यवस्ताय चातुर्यके प्रस्कुटित करनेका अच्छा मोका मिल्रा । थोड़े ही समयमें 
आपने बेंकोंके मैनेजर एवं व्यापारियोंमें अच्छः परिचय प्राप्त कर लिया और अंपना स्वतंत्र 
व्यापार आरंभ कर दिया। इतनेद्वीमें लाछा रतनचंदका देहान्त होजानेसे उनका भी सब काम कान 
आप ही को मिलने लगा । 

सेठ प्र मचन्दज्ीने अपने पिताश्रीके साथ बहुत जोरोंसे व्यापार आरंभ कर दिया और दिंन 
प्रति दिन शेअरके ऊथल पाथलमें व रूई व अफीमके व्यापारमें आप तरक्की करते गये । युरोपियन 
व्यापारियोंमें मी आपका परिचय और रुतवा बढ़ने छगा इसी समय अमेरिकामें सिविलवार छिड गया, 
ओर रूईमें भयंकर तेजी हो गई्दे, उस समय सेठ प्र मच॑दजीने भारतवर्ष भरमें हरएक स्थान पर 
अपने आदमी भेजकर रूई खरीद कर यूरोप मेजना आरंभ किया, इसमें आपको वेतौल नफ़ा 
प्राप्त हुआ । | हा 

इन दिनों शेंभरका सट्टा व्यापारियोंमें जोरसे फैल रहा था, एक पर एक नई का्पतियां कॉयम 
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हो रही थीं। उस समय सेठ प्रेमचंद्षीफी बाजार पर अब्रदंस्त धाकथी, ऊक्‍्ि व्यापारी कहते थे “कि 
आज तो आ भाव छे पण काले प्रेमचंद सेठ करे सो खरा,” इस प्रद्नार इस व्यवसायमें आप इतने 
सफल हुए कि देखते २ करोड़ पति बन गये। उस समय सेठ प्रमचंदजीको मीठी नजरददी किसी 
व्यापारीको लखपती बनानेमें काफी थी । 
सन्‌ १८६३में कुलावासे बालकेश्वर तक दरिया पूरनेके लिये फम्पनी स्थापित करनेके लिये सरकारने 
प्रेमचंद सेठकी परवानगी दी, इस कामके लिये जो अनेक कम्पनियां निकलीं उनमें दि बास्वे रेकले- 
मेशन कम्पनी दस दस हजारके शे अरसे प्रेमचंद सेठ को सूचनासे निकली । इन शेभरोंमें पांच 
हजार रुपयेके पहिले काल भरे दी थे, कि बहुतही शोध्र शेअरके भाव एऋदम बढ़ गये,ओर वाकी पांच 
हजारके शेभरके छत्तीस २ हजार रुपये व्यापारियोंको मिले; इस घटनासे कई नई कम्पनियां अपने 
शेंभरोंका भाव बढ़वानेके लिये प्र मचंद सेठसे प्राथंना करमे छगी। मतलब यह कि सेठ प्रेमचंदजी 
हिन्दुस्थान हीमें नहीं; पर विछायतमें भी एक बड़े व्यापारी माने जाने लगे। इस प्रकार करीब 
३४६४० वषों तक आपने बस्जईके नाणा बज्ञार पर काबू रफ्खा था। 
कालकी गति निराली है,एक समय ऐसा मी आया कि जब शेअरों का भाव एक दूम गिर गया, 
इधर प्रेम्नचंद सेठने महंगे भावमें रूई खरोद्‌ कर विलायत भेजना आरंभ किया, पर अमेरिकाका युद्ध 
शांत होजानेसे रूशेका भाव भी बहुत गिर गया, इससे प्रेमचंद सेठको बहुत अधिक नुकसानमें आना 
पड़ा । उस समयकी भीषण परिस्थितिको देख कर छोग आश्चर्य करने छगे। 
व्यापारिक चतुराई और नाणाकी उथलूपथलके साथ २३ सेठ प्र मचंदजीने परोपकारके 
भी बहुत अधिक सम्पत्ति दान की । आपके किय्रे हुए छाखों रुपयोंके स्थायी दान की 
याद लोग सैकड़ों वर्षोतक न भूलेंगे । आपने अपने जीवनमें करीब ६० छांखका भारी दान किया था 
जिसका कुछ परिचय इस प्रकार है। 
(१) सवा छः छाख रुपया बम्बई यूनिवर्धिटीमें 
(२) सवा चार लाख रुपया, कलकत्ता युनिवर्सिटीमें 
(३) पांच लाख रुपया बम्वईमें अपने नामसे स्थापित किये हुए बोडि गमें 
(४) अस्सी हजार रुपया प्रे मचन्द रायचन्द ट्े निड् कॉलेज अहमदाबादमें 
(५) ऐंसठ हजार रुपया सु रतकी धर्मशालामें 
(६ ) साठ हजार रुपया फ्रीयर फ्लेचर कन्याशालामें 
(9 ) पचास हजार रुपया रुह्लॉँटिश आफंनेजमें 
(८) चालीस हजार रुपया गिरनार की तल्हटीकी धर्मशाढामें 
(६) पेंतीस हजार रुपया भरोंच की रायचन्द्‌ दीपचंद लाय्ने रीमें 
(१० ) बीस हजार रुपया सूरतकी रायच द दीपचंद कन्याशाहामें 
-३.] २०७ 
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(११) बीस दजार रुपया आनन्द घमंशाहढामें 
(१२) दस हजार रुपया अडेकजेंडा कन्या शाहढामें 
इसके अतिरिक्ष्त जें० एन पेटिट इस्न्टीट्यूशन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, दि नेटिव जनरल 
लायप्न री, तथा तारंगा की धमंशाल्वर्में भी आपने अच्छी रकतें दो थीं। गुजरात काठियावाहुके ७६ 
गाँवोमिं धर्मशाला, कुए' और तांलाबोंके जीणोद्धारमें करीब ६। छाख रुपये आपने दिये थे। जैन मन्द्रों- 
के जीगोद्वारमें आपने ८१० लाख रुपया लगाये थे, अपने अच्छे समयमें आप आठ हजार रुपया 
मासिक धार्मिक एवं परोपकारके काममें व्यय करते थे, और पीछेसे प्रतिमास ३ हज़ार रुपया व्यग् 
करते थे। ऐसे प्रतिभाशाली एश्रय्रान एवं दानी महानुभाव की जीवनी पढ़ते हुए हरेक व्यक्तिके 
मुहसे यह सहतता निहछ पड़ता है कि दे मारत जननो तू हमेशा इसी प्रकारके व्यक्ति पैदा किया 
कर, जिसमें धर्म, समाज एवं शिक्षाकी रक्षा होती रहे। 
आपकी ओरसे बंधाया हुआ आपकी मातश्रीके नामसे राजाबाई टावर बसम्बहमें दर्शनीय 
चीत्र हे। 
इस प्रकार प्रतिष्ठापू्ण जीवन व्यतीत करते हुए उक्त प्रभावशाल्वी व्यक्तिका देहावसान 
सन्‌ १६०६ की ३१ अगस्तको ७६ वर्षकी अनत्रस्थमें हुआ था, आपका स्वगंवास होनेके शोकमें 
बम्बईके कई एक बाजारोंमें हड़ताल मनाई गई ओर शेंअर बाभारके राजाके नातेसे आपकी शेअर 
बाजारमें एक प्रस्तर धूति स्थापितकी गई । 
इस समय आपके पुत्र सेठ कीकाभाई फर्मका सन्‍्चालन करते हैं। इस समय भी आप शेमर 
ओर कॉटनके नामाझ्लित व्यापारी हैं। आप कई ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियोंके डाइरेकर हैं। 





मेससे के० आर० पो० श्राफ 
सेठ के० आर० पी० आ्राफ महोदय आर० पी० आफ एण्ड सनन्‍्स फर्मके पार्टनर हैं। आप 
पांरसी सज्नन हैं | वर्तमानमें आप नेटिन्ह शेअर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोशिएशनके प्रेसिडेण्ट हैं। भाप 
शेअर बाजारके बहुत प्रतिष्ठित एवं आगेवान व्यापारी माने जाते हैं। आपकी फर्म दुलाछ स्ट्रीट 
वाड़िया बिल्डिक्ल फोट में है। यद्दां सब प्रकारके शेमर ओर स्टॉक सिकयूरिटीज़का अच्छा विजि- 
नेस द्ोता है । 





मेसस जीवतलाल प्रतापसी 
इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवास स्थान राघनपुर ( गुजरात ) है। आप जैन ( इवेता- 
स्वर मंदिर मार्गी ) सजान हैं । सेठ जीववलालजीका प्रारम्भिक जीवन नोकरीसे शुरू हुआ एवं 
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स्व सेट प्रमचन्दर रायचन्द (गन सट्भाके राजा) बम्बड़ 


सेठ माणिकरछाल वेचरदास गांधी, वम्बई सेठ छाज्दाम मगनलाल जे० पी ०, बम्बई 


वम्बई- विभाग 
अपने परिश्रमसे आपने संवत्‌ १८६०में फर्म स्थापित की। प्रारम्भमें आपने चांदीकी दलालीका 
कार्य शुरू किया मोर तरक्की करते २ आज आप चांदी, सोना, रूह शेअग, एरंडा तथा जल्सीके 
बाज़ारोंमें प्रतिष्ठित दलाल माने जाते हैं। आप व्यापारमें बड़े उत्साह, साहसी एवं चतुर सजन 
हैं। बाजारके व्यापारिक पेचीदा मामलोंमें व्यापारी लोग आपकी सलाह लिया करते हैं| 
सेठ ज्ञीवतलाल बुलियत एक्सचेंज, शेअर एण्ड स्टाक एक्सचेंजके डायरेक्र हैं। अपने 
समाजमें भी आप अच्छे भागेवान व्यक्ति हैं। आपने तिलक स्वराज्य फएड, एवं ओर देशद्वितके 
व सामाजिक काय्योमें अपनी सामरथ्य अनुसार अच्छी सहायता की है। तथा इस ओर आपका 
प्रेम है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेससे जीवतलाल प्रतापसी बुलियन एफ्सचेज हाल -यहाँ चांदी सोनेके वायदेका तथा 
इस्पोट विज्िनेस होता है । 
(२) बस्बई-मेसर्स जीवतलाल प्रतापसी शेअर बाजार--यहां शेभर ओर सिकयूरिटीनका सब 
प्रकारका व्यापार द्वोता हे । 
(३ ) बम्बई- मेससे जीवत छाल प्रतापसी मारवाड़ी वाजार--यहां रुईके बायदेका व्यापार होता है | 
इसके अतिरिक्त आप हाजरका व्यापार भी करते हैं । 
(४ ) अहमदाबाद इण्डियन जिनिड्ल प्रे सिंग फेकरी लिमिटेड नरोड़ा रोड--इसके आप एजंट हैं व 
यहां कॉटन विभिनेस होता है ! 
(५) वम्बई-मेससे जीवतछाल मनीछाल वड़गादी माँडवी--यहां आपके कारखानेका बना हुआ रंग 
बिकता है। 


मेसल जगजीवन उजमसी 

इस फर्मके बततमान मालिक सेठ जगजीवन उजमसी हैं । आपका मूल निवास स्थान लीमड्ी 
( फठियावाड़ ) है। आप स्थानकव्रासी जैन हैं । 

सेठ जगजीवन माई प्रारंभमें मेसस॑ आर० पी० आफ़के -यहां सर्विस करते थे। प्रार॑भमें 
आपकी परिस्थिति बहुत साधारण थी। उसके बाद आप शेअर्पकी दलाली करने छो। एवं सन्‌ 
१६१६ में इस फर्मकी स्थापना को । सेठ जग जीवन भाईने थोड़े ही समयमें अपने व्यसायक्री अच्छी 
तरकी की ओर वर्तमानमें आप शेभर बाज्ञारके अच्छे दलाल माने जाते हैं। आप सब्‌ १६२९ में 
शेअर एण्ड स्टॉक ब्रोकस एसोशियेशनके डायरेकर थे। इसके घाद आपने रुईका व्यापार विशेष 
बढ़ाया तथा इस समय आप ४०६० हजार रुईकी गांठोंका पंजाब, बरार, गुजरात खानरैश, काठिया- 

२०६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


बाड़ आदिसे मंगवाकर व्यवसाय करते हैं। आपने ढीमड़ीमें एक वाड़ी और भावनगरमें एक स्युजिक 
हाऊस बनाया है| 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेससे जगजीवन उन्तमसी शेअर वाजार फोर्ट यहां शेभर एण्ड स्टॉक ब्रोकपका काम 
होता है । 

(२ ) वस्बई--मेसरस जगज्ञीवन उज्ममसी मारवाड़ी वाज़ार- यहां कॉटनकी दल्लालीका काम होता है| 

सेठ जगजीवन भाई ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेसनके डायरेकर तथा स्युनिसिपल कार- 
पोरेशनके मेम्बर हैं। 

० ९ 
मेसस देवकरण नौनजी 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोरबल्दर है । इसफर्मको ४० वष पूर्व सेठ देव 
करण नानजीने बम्बईमें स्थापित किया था। आपका जन्म सन्‌ १८५७ में पोर बन्दरमें हुआ था। 
लगभग सन्‌ १८८८ में आप यहां आये तथा इस फर्मकी स्थापना की । आप घड़े धर्मात्माव्यक्ति थे। 
संस्कृतमाषासे आपको विशेष प्रेम था। 

सेठ देवकरण नानजी बहुत व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपकी मोजूदगीमें ही आपकी फमे 
चहुत अच्छी तरक्की कर चुकी थीं। आपका देहावसान ६५ वष की आयुमें सब १६२२ में 
हुआ था। | 

सेठ देवकरण नानजीने पोरवंदरमे' एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की | तथा आपकने वहीं 
सदुब्रत की जारी किया मोर एक धमशाल् बनवाई | स्वज्ञाति प्रेमसे प्रेरित होकर आपने एक जाति 
फ्यडकी स्थापना फी । आपके गुणोसे प्रसन्‍त होकर सरकारने आपको जे० पी० की पदवीसे 
विभूषित किया था । 

इस समय इस फर्सफे मालिक सेठ देवकरण नानजी के ३ पत्र हें जिनके नाम इस प्रकार हैं। 

(() सेठ चुन्नीढाल देवकरण,(२)सेठ प्राणछाल देवकरण (३) सेठ मनू देवकरण। आपकी फर्म 
बस्वई चेम्वर आफ फामसे (२) इण्डियन म्चेण्ट चेम्बर (३) नेटिव्ह शेंअर एण्ड ब्रोकर्स एसोसियेशन 
(४) दि ईस्टइण्डिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड ( ६ ) दि वाम्बे काटन मरप्वेंट्स एण्ड मुकादमस 
एस्ोसियेशन छिमिटेड (६) दि वाम्बे बुलियन एक्सचेंज छिमिटेंड (७) दि वाम्बे आफ एसोधियेशन 
(८) वथा ढेंड लार्डंस एसोसियेशनकी मेस्बर हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ वस्वई-ेस्ललसे देवकरण नानज्ी एएड संस १७ एल्फिस्टन सरकल नानजी विल्डिंग फोर्ट। तारका 
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पता--9899ण0०7४0ए यहां आपका हंड आंफिस है इसमें बेकिंग ओर फ्रेण्ड ब्रोकर्सकां 
काम द्वोता है । रे ु 

२ बंबई--मेसर्स देवकरण नानजी ओल्ड शेअर बाजार--यहां आपके २ ऑफिस हें। जिनमें शेअर, 
स्टाक ब्रोकर्स ओर गवनेमेण्ट सेक्यूरिटीका काम होता है । 

३ बम्बई--मेसर्स देवकरण नानजी मारवाड़ी बाजार--यहां रूईकी दलाली निजी व्यवसाय होता है । 

४ बम्बई- मेससे देवकरण नानजी शिवरी--यह्षं रूईका व्यवसाय होता है । 

५ बम्बई--मेससे देवऋरण नानजो जवेरी बाजार--यहां बुलिपन मर्चेण्ट तथा ब्रोकसेका काम होता है । 





मेससे भगवानदास हीरलाक् गांधी 
इस फर्मके मालिक खंभात निवासी लाइवाणियां बीसा जञातिके सजन हैं| इस फर्मको २५ 
वर्ष पूर्व सेठ माणिऋलाल बेचर्दास गांधीने स्थापित किया था। आपका देहावसान सन्‌ १६२१ में 
हो गया है। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ भगवानदास हीराछाल और सेठ मड्डलदास हरीछाल भाई हैं। 
सेठ भगवानदासजीने सन्‌ १६०८ में विज्ञायतकी हुण्डीकी दलाछीका काम आरंभ किया तथा वर्त- 
मानमें आप सब बैड्डोंके साथ हुण्डीका विज्ञिनेस करते हैं। आपने सन्‌ १६२० में अपनी जातिके 
ल्यि मलाड़में एक सेनेटोरियम बनवाया तथा अपनी मातुश्रीके नामसे सन्‌ १६२९ में एक 
होमियोपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित की । आपने सन्‌ १६२७ में बुल्यन मार्केटमें अपनी फर्म स्थापित 
की । आपको शुद्ध देशो वस्त्रोंसे विशेष प्रेम हे । 
वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्पई--से धर्स एम० बी० गांधी कम्पनी ८० एस्प्लेनेड रोड फोर्ट--यहां फारेन एफ्सचेंजका 
व्यापार होता है । 
(३ ) बम्बई-मेसर्स भगवानदास हीरालाल दल्मलस्ट्रीट-शेअरबाज्ञार--यहां शेअर ओर सिक्ष्यूरिटीज॒का 
व्यवसाय होता है । 
(३) बसम्बई-मेपर्स एम० बी० गांधी वुलियन एक्सचेंज हाठ शेखमेमन स्टीट--यहां चांदी सोनेका 
व्यापार तथा इम्पोर्ट बिजनेस होता है ! 
(४ ) मेसर्स मगवानदास हीरालाल गांधी मोहरी बाजार-मम्बादेवी--यहां कॉटन विजिनेस होता 


है । 





मेसल मनसुखलाल छुगनलाल 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास ध्थान जूनागढ़ ( काठियावाड़ ) है। इस फरमेके वर्तमान 
मालिक सेठ मनसुखछाल भाई हैं ।आप १३ वर्षाते शेभरका व्यवसाय करते हैं। 
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सेठ मनसुखलालभाईकी रुवि एज्यूकेशन ओर सेनिटेशनके कार्मोकी ओर विशेष है। आपने 
दल्ितोद्वारमें ५० हज्ञार रुपया दान दिया है तथा सोनगढ़ काठियाव्राड़में आपने एक सेनेटोरियम 
बनवाया है। आप नेटिव्ह शेअर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोशिएशनके डायरेकर हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
बस्ब्रई-मेससे मनपुखलाछ छगतलछाढ शेमर बाज़ार 7. 4. एछै८।०६ ०३१ यहां शेभरकी दझ्ली 

बिजिनेस होता है । 





मेसस रायचन्द मोतीचन्द कम्पनो 
इस फर्ममें दो पार्टनर हैं। (१) सेठ रणछोड़ भाई रामचन्द हैं। आपका मूठ निवास सूरत हैं। 
(२) सेठ जीवाभाई मोह रुम है। आपझा सूडनिवास पाठन है। आप जैन ज्ञातिके सज्ञव हैं। 
इस फर्मको सेठ रणछोड़भाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था । तथा वर्तमानमें यह फर्म चांदी 
सोनेके बाजारमें एवं जोहरी समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई--मेसर्त रायचन्द मोतीचंद कम्पनी जौहरी बाजार--यहाँ चांदी सोनेके तैयार दागिने 
तथा हीरा मोती ओर सब प्रक्नारके जवाह्ृगतका व्यापार होता है। 
(२) बम्पई--मेसर्त रायचंद मोतीचंद कम्पनी बुलियन एक्सचेंज विल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट--इस 
फर्मपर सोने और चांदीके इम्पोर्टका काम होता है । 
(३ ) बम्बई--मेधसे लस्लभाई रणछोड़दास शेभर बाजार--यहां शेंग्रसेछा विभिनेप्त होता है। 
(४) बम्बई- मेसर्स गयचंद मोतीचन्द कम्पनी शिवरी--परद्ां आपका रुईका जत्था है। 
(५) सुततत-मेसर्स प्रेमचंद नाथाभाई--यहां बेंझ्लिंगव सोने चांदीका व्यापार होता है। आपके 
दो रंगके कारणाने हैं। यहांके बने रंगोंकी एम सियां इण्डिया, बरमा, बेरिन आदि 
जगहँोँपर है । 
आपके कारखाने (१) करेल बाड़ी ठाकुर द्वार बग्बई तथा (२) माधोजाग (बम्बई) में हैं । 


समान-न्‍ाका, 





मेसस लालदास मगनलाल जें० पी० 


इसफम के मालिक सेठ छालदासज्ी जे० पी० हैं। आपका जन्‍म बम्बईहीमें हुआ है। इसलिये 
आपका निवास बहुत समयसे यहींपर है। आप गुजगती वणिक सज्जन हैं। सेठ छालदासभीका 
२१९ 


वम्बई विभाग 
िक्कपटमेरतसमस कम दान ह २2:5२ काना, 


प्रारंभिक जीवन नौकरीसे आरंभ हुआ । आपने स्वय॑ अपने हाथोंसे व्यवसायमें अच्छी सफलता प्राप्त 
कर मान, सम्पति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की | प्रथण आप रामगोपाल कम्पनीमें कार्य करते थे, फिर आप 
पी० क्रिस्टल कम्पनीमें शेअसे तरीके काम करने छगे। उसमें आप २ वर्षतक कार्य करते रहे । इस 
सप्रयमें मापने अधिक सम्पत्ति प्राप्त को। पश्चात्‌ छालदास दुलारीदास कम्पनीके नामसे 
आप अपना स्वतन्त्र काम करने लगे। श्वास्थ्यको अस्वस्थताके कारण आपने इस व्यवसाय को 


छोड़ दिया। वर्तमानमे आपका व्यागरिक परिचय इस प्रकार हे | हि 
(१ ) बस्ब३-मेससे छालदास भगतलाल १२ ए दलाल स्ट्री: शेअर बाभार--यहां शेअर एण्ड 


स्टॉक ब्रोकसंका विजिनेस होता है। 
(२) बम्बई--मेससे छालदास मगनठाल एण्ड कम्पनी अब्दुल रहमान ष्टरीट -यहां मिल तथा जीन 
सम्बन्धी सब सामानका स्टोर है | “3 - 
शेअर मार्केटके व्यवसायी 
मेसर्स अमरच'द जवेरच द्‌ मेसर्स प्रेमजी नागरदास 
» अमृतलाल मोहनदास » प्रभूदास जीवनदास 
» अम्ृतलाल कालीदास 9 पी० एम० भादुन 
# एं० बी० कांगा » मेगवानदास जेठा भाई 
» ऊीॉँगा एण्ड दीलेल » जाटलीवाला एण्ड कम्पनी 
$ फेशवलाल पूछच द्‌ ४ यी० ए० विलिमोरिया 
# खीमजी पूनजी एएड कं० » जोडीछाल पूनमचन्द 
? गिरधरलाल एण्ड त्रिभुवनदास » मेंगलदास चिमनलाल 
” पुन्‍्नीलाल वीरचन्द एल्ड संस » मेंगलदाख हुकुमचन्द 
# थेंगनलाल जवेगी एण्ड फो० » मेनमोहनदास नेमीदास 
9 जीवतलाल प्रतापसी » मेहता वकील एण्ड को० 
# जमनादास खुशालदास » भेरंवानजी एण्ड संस 
» जंमनादास भथुरादास » एऐम० पी० भरूचा एण्ड संस 
» जे० एस० गज्जर एण्ड संस » एम आर० वेद एण्ड को० 
» डूँगरसी एस« जोशी » एन० व्ही० रवांडवाला एएड को० 
» दैवेकरण नानज्ी ४ राजेन्द्र सोमनारायण जें० पी० 
» पाराशाव एण्ड को० » जैध्ष्मीदास पीताम्बर 
» नारायण॒दास रामसुख » जैसनजी गोरधनदास 
» पारख जमनादास मूलच द ७ एस० बी० विलिमोरिया 
४ पढेल एण्ड रामदत्त # सामलदास प्रभूदास 
» भमचन्द रामचन्द्‌ एण्ड संस ५ दरजीवनदास भूलजी 


नोट--उपरोक्त वन्यवसायियोंकी ऑफिसें अधिकवर शेजर बाजारमें ही हैं । 


२१३ 


65९ 
बुकखेलसे एण्ड पब्छिशस 
मेसस खेसराज श्रीकृष्णदास 

इस मशहूर कार्यालयक्की स्थपना से” खेमराजजीके द्वार्थोंसे हुई थी । आपका जन्म संवत्त 
१६१३ में चूरूमें हुआ था। आपका खास निवास स्थान चूरू ( बीकानेर स्टेट ) है । 

सेठ श्रीकृष्णदासजीके २ पुत्र थे, सेठ गंगाविष्णुज्ञी एवं सेठ खेमराजजी । चघूरुसे प्रथम 
गंगाविष्णुजी एवं पशचातू संबत्‌ १६२२ में सेठ खेमराजज्ञी रतलाम आाये। उस सपय दोनों भाई 
बहां अफीमका व्यांपार एवं पुस्तक विक्रय॒का कार्य करते थे। वहां आप अत्यंत मामूली हालवमें 
आये थे। आप दोनों भाई रतछाम करीब ४ वे तक रहे। पश्चात्‌ दो मासके अंतरसे दोनों 
भाई बम्बई आये। प्रारंभसे ही सेठ खेमराजजीकी पुस्तकॉके व्यापारमें अधिक रुचि थी, इसलिये 
आप दूसरे प्रेसोंकी छपी हुई पुस्तक खरीद कर यत्र तत्र फेरी द्वारा बेंचनेका व्यवसाय करने छोगे। 
१ सालके बाद करीब संवत १६३३३४ में आपने अपना एक छोटासा प्रेस स्थापित किया। दिन 
प्रति दिन यह कार्यात््य इतनी उन्नति करता गया, कि आज भारतके लब्घ प्रतिष्ठित प्रेसोमें 
इसकी गिनती दै-। इस प्रेपके द्वारा हिल्दी तथा विशेष कर संकृत् साहित्यकी आशाठीव उन्नति 
हुई है। इस प्रेंसले अभीवक करीब २००० म्रथ प्रकाशित हुए हैं। इस कार्यालयका स्वतंत्र पोस्ट 
ऑफिस है। इस कार्यालयके वम्बई व कक्ष्याण दोनों प्र खोमें करीव 80०० व्यक्ति प्रतिदिन काम 
करते हैं तथा श्री वेहूटेशवर प्रेत बम्जईसे बाहर ज्ञानेत्रढी वी० पी० की औसत करीब ६० 
हजार एवं कल्याणसे जानेवाढी वी० पी० की ओसत ४२ हजार है। 

संवत्‌ १६५० में दोनों भाई अछग २ हो गये तथा श्रीवेझूटेश्वर प्र सका संचालन सेठ खेम- 
राजजी करने छंगे, ओर सेठ गंगाविष्णुज्ीने कल्याणमें श्री छट््मी वेक्लुटेश्वर प्रेस की अछा स्थापना 
की, सेठ गंगा विष्णुज्ञीका देहावसान संवत १६६० तथा सेठ खेमराजन्ीका देहावस्ताच संवतत १६७७ 
में हुआ। सेठ गंगाविष्णुज्ञीकी कोई संतान न होनेसे उनकी सारी सम्पत्तिके मालिक सेठ खेमराज 
जीके वंशज ही हैं। सेठ खेमराजजीकी मोजूदगीमें ही यह प्रेस आशातीत उल्त्रति कर चका था। 
इस प्रे सके अल्थ आज कन्या कुमारीसे छेकर हिमालय तक, शिक्षित एवं अशिक्षित समी व्यक्तियोंके 
पास पहुंचते हैं व प्रत्येक घरमें रात दिन बड़े चावसे पढ़ें जाते हैं । 

44. 


वेम्यई विभाग 
वर्तमानमें इस कार्याल्यके मालिक सेठ खेमराज़जीके पुत्र राव साहब सेठ. रंगनाथजां 

एवं श्री श्रीनिवासजी बन्नाज हैं । 
सेठ रंगनाथजीको जनवरी सन्‌ ९६२६ मे गवरनमें टसे राव साहबकी <पाधि प्राप्त हुई है। 
सेठ श्रीनिवासमी बजाज शिक्षित एवं व्यवस्था-कुशल सज्जन हें । प्रेसके प्रबन्धमें आपने 
अच्छी उन्नति की है। आप मारवाड़ी विद्याहपके वाइस प्रेसिडेंट तथा सेक्रेटरी हैं। मारवाड़ी 


विद्यालयके संचालनमें आप बड़ी तत्परतासे भाग लेते हैं । 
आप की ओरसे उज्जेन, नाशिक, हरिद्वार, वालाजी ( दक्षिण ) भूतपुरी श्रीरंगम आदि 
स्थानों पर धर्म शालाएं वनी हैं। तथा वहां पर मोज्ननका मी प्रबन्ध है । 
वर्तेमानम आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
१ भीवे क्टेश्वर स्टीम प्रे् यहां आपका विशाल प्रंसहे। यहांते बहुत बड़ी टदादमें 
७ खेतवाड्री-लम्ताटाल्रैेन वमवई पुस्तकें बाहर जाती हेँ। 
तारका पता--चे'करेप्वर 
२ छ्मी वे करेश्वर प्रेस कल्याण | यहां भी आपका बड़ा प्रेस है । 
( बम्तई ) 
३ श्रीषे कटेश्वर प्रेत कोलापुर ; यहां भी आपके प्रे सकी एक ब्रांच है। 


४ मेप्तर्त ख्ेमरान भ्रीकृष्णदास यहां सराफी तथा पुस्तक विक्रयका काम होता है । 
कालवादेवी सेमराज बिल्डिंग | 
५. खेमरान श्रीकृष्णदास यहाँ आपके प्र सको छपी पुस्तके' बेचनेका डिपो है । 
धुक टेपो--चोक धनारस 


६ खेमराज भ्रीकृषष्णदास !, यहां एक फ्छावर मिलके आप हेसी हैं । 
इलाहाबाद 
७ उपगराम भोहष्णदास | यहां पर आपका फ्लावर मिल है। 
८ सोमराज श्रीकृषष्णदास | यहां आपकी १जीनव १ प्रस फैक्टरी है । तथा रूाटन 
जावगा विजिनेस होता है । 
यहाँ भी आपकी जीन-प्रेस फेक्टरी है। और मोटर विजिनेस 


-रं बज 
€ पर्धा-रंगनाथ भोनिषास | होता है। 


१० पुलगाँव-रंयवाथ श्रीनिवास यहाँ आपकी ज्ीन-प्रेस फेक्टरी है।- 
१६ घामदगांव-रंगनाथ भीविवाप ( यहां आपकी जीन फेक्टरी है। 


इस प्र सके द्वारा श्री वेह्डंटेश्वर समाचार नामक एक साप्ताहिक समाचारपत्र करीब बेश३४: 
वर्षोंसे निकलता है। 
३५ २१५ 





भारतीय व्यापारियाका पारिचय 


बुकसेलस एयड पव्लिशुस 


आदरज्ी कांवसजी मास्टर गिरगांव रोड 
आर्मीएण्ड नेदी कोआपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड 
आऑक्सफोरड युनिवर्सिटी प्रेस निकोछ रोड़ 
स्प्लेनेडरोड 
एंग्लों ओरियण्टड बुकंडिपो 
१३२१ काल्वादेवी, रोड़ 
एस्पायर पब्लिशिंग कम्पनी गिरगांव बेंकरोड 
इण्डियन पब्छिशिंग कम्पनी छि० कावसजी 
पटेल स्ट्रीट फोट 
इण्डियन बुकडिपो मेडासस्ट्रीट 
इण्डियन एन्ड कॉलोनियछक बुक एजन्सी 
४५-४६ हानंबी रोड 
कैस्टर्न प्रिटिंग वक्‍स फरे रोड 
कान्तिढाल एण्ड को० आर७ गिरगांव 
किंग एण्ड को० हार्वीरोड़ 
के० पी० मिस्री कालवादेवीरोड 
खेमराज श्रीकृष्णदास कालवादिवी रोड 
गंगीवाला पारख एल्‍्ड को० ३१ काव्हेल 
कालवादेदी 
गोपाल नारायण एण्ड को० फालवादेवी रोड 
गोविन्द एए्ड को० एस, सेन्ढर्स्टरोड़ 
ग़ार्जियन प्रेस, गिरगांव 
प्रंशम पब्लिशिंग कम्पनी लि० ४६ पफोट स्ट्रीट 
।चराग बुकडिपो चोगा स्ट्रीट फोट 
जोशी एण्ड को० कान्देबाड़ी पो७ न॑० ४ 
जा्ज कोलेस एन्डको० ४०; त्रिटिश होटल लेन 


अहांगीर बी० करानी सन्‍्स बोरा 
याजार स्ट्रीट 


टाइम्स आफ इण्डिया, टाइम्सबिल्डिल्डः हार्मदी 
रोड 
टे कटे एन्ड बुक सोसायटी काल्वादेदी० 


डी०एस० दत्त एन्ड को० सारस्वत को आपरेटिव्ह 
बिल्डिज् प्रेण्टरोड़ 
तारापुरवाढा सन्‍्स एन्ड को०, १६० किताब 
महल्ू द्वान॑वीगेड 
त्रिपाठी एन्ड को० ( एन० एम० ) 
कालवादेवी रोड 
थैकर एन्‍्ड को एस्प्लेनेड रोड 
नरेन्द्र बुक डेपो लेडी जमशेदजी रोड दादर 
नेशनछ पब्छिशिंग कंपनी छि० पिरगांव्र 
बेकराड़ु 
न्यू लक्ष्मी प्रिन्टिज्ञ प्रेस १८-२० कासी 
सेय्यदस्ट्रीट 
निरणेयसागर प्रिन्टिह्मेस काह्बादेवी; 
पापुछर बुक डेपो गुवालिया टेक रोड 
बाम्वे घुकडिपो गिरगांव 
ब्रिटिश एण्ड फॉरेन बाइबिल सोसायटी 
हानंबी रोड 
बरागंमका एण्ड को० सी० एम० १०९ प्रिन्सेस 
स्ट्रीट 
ब्लेकी एएड सन्‍्स लिमिटेड फोर्ट स्ट्रीट 
बैनेटफालेमन एण्ड को० लि० हायबी रोड 
मैटरबर्क एण्ड को० लिमिटेड याके बिल्डिंग 
हार्नबी रोड 


- मैकमिलन एण्ड को० हानंबी रोड 
२१६ 


मार्टिन हैरिस ११६ पारसीबाजार स्ट्रीठ फोर्ट 
एम० डी० मेहता एए्ड को० ६ बेंकट मोहल्ला 
कोलभाट लेन 
एम० मिस्त्री एण्ड को० २३२ बोरा बाजार 
श्रावक भीमसी माणेक पारली गली 
मुन्शी एएड सन्‍्स ज्ञी५ एम० खानवहादुर 
गिराांव रोड 
मेघन्नी हीरजी बकसेलर पायधुनी 
यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया लि० 9४ होमन्नी 
स्ट्रीट फो्ट 
राधाभाई आत्माराम सामून कालवादेवी रोड 
आर० बनमालीदास एण्ड को > कालवादेवी रोड 
रामचंद्र गोविन्द एएड सन्‍्स कालवादेवी रोड 
रेले एएड को० जी० जी० ओ० पो० टेंक रोड 
आर० मंगेश एण्ड को० न्य्‌ चिंचवंदर स्ट्रीट 
रत्ञागर एण्ड को० २७ मैडास स्ट्रीट 


बम्बई विभाग 


लखपति ७५ चिमना बचेर स्ट्रीट 
लांगमेन्प ग्रीन एण्ड को० ५३ निऊुछ रोड 
बेलाड़े स्टेट 
व्हीलर एण्ड फो० हानवी रोड 
एसघ० आई० बी० सिलर कैप्ट मतेज़्र केलिज़ 
डाइरेकरी लिमिटेड पो० बाँ० न॑ ८५८ 
श्रीधर शिवलाल कालवादेत्री 
एस० पी० स्री० के० प्रेस स्प् नेड रोड 
स्टेशनरी एएड ब॒ुक एजन्प्ती ठाकुर द्वार 
स्टुडेण्ट्स प्रिण्टिग प्रेस गिएगांव 
सन शाइन पब्लिशिंग हाऊस इन्जिनियर विल्डिंग 
प्रिन्सेस स्ट्रीट 
हरिप्रसाद भागीरथ कालवादेवी रोड 
द्वीकेन एण्ड इलियट ग्रेट बेस्टर्न बिल्डिंग 
बाकर हाऊस लेन फोर्ट 
हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर कार्यालय हीराबाग, गिरगांव 


“-पकें(>न् 
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रगका ध्यापफाएर 


हमारे देशमें रंगका व्यवसाय बहुत पुराने समयसे चला आता है। वेदिक काठसे पीतास्वर, 
नीलाम्बर आदिका उपयोग होता आता है। रामायण-काहमें रंगाईका काम करनेवालोंको रंगणीव 
कहा है उस समय कुसुम, मजीठ, लाख, पलास तथा नीढ विशेष प्रचलित थे। मुसलमानी काहमें 
भी रंगके व्यावलायकी और उसके पेदाइशकी अच्छी उन्नतिर्थ | पर इधर ४०, ४५ वर्षासे 
हमारे देशका यह व्यवताय दिनोदिन अवनति करता जारहा है आज तो यह हालत होगई है 
कि हम छोगोंको पेसे पैसे के रंगके लिये विदेशी माछका मुह ताकता पड़ता है। विदेशोंमें तरह तरहके 
क्त्रिम रंगोंका आविष्कार हुआ। तथा उस माछ्की चमक दसकके आगे भारतीय माल वाजारमें न 
ठहर सका | आज करीब २ हजार तरहके रासायनिऋ रंग तेयार होकर हमारे वाजारोंमें विकते हैं । इस 
व्यवसायके नष्ट होनेसे भारतियोंकी बहुत बड़ी जीविक्ा नष्ट होगई । क्‍ 
लड़ाईके पूर्व जर्मनी, दुनियामें खर्ज होनेवाले रंगका ८५ प्रतिशत तैयार करता था । पर जब . 
युद्धमें जम नीका रंग बन्द हुआ तब दुनियामें रंगड्री बड़ी फमी आगई । हमारे यहां २॥ -३ आनाके 
बकक्‍सके तीन तीन रुपये तक्न दाम चढ़ गये। ऐमा सोका देखकर जापान आदि देश अपने यहां 
इस मालके तैयार करनेमें जूट गये, फछ यह हुआ कि छड़ाईके बाद कई देशोंके रंग भारतमें 
झाने छगे। हमारे देशभें रंगकी आयात कितनी बढ़ी, उसका पता नीचेके कोष्टकस्ते चलेगा। 
सन्‌ १६०३ ५४ में ९८ छाख सन १६१२, १३ में १५२ लाख 
» १६0७५ ८ में १०७ छाख » १६१६ में ११४ लाख 
७ १९६९०, ११ में १३७॥ छाख 
विदेशी रंग प्रधानतया तीन प्रकारके होते हैं, १ भनीलीन ( अलकतरेसे वना ) २ अली 
जरीन ( मज्जीठसे बनारंग ) ३ छत्रिम नीछ । 
अलकतरा तथा मज्जीठसे बने रग विदेशसे आये -- 
१८७६, ७७ में ४ छाखके 
१६०३५, ४ में ८ २५.७ लाखके 
सन्‌ १६१५, १३ में ११२ छाखके 
२१८ 


बम्बई विभाग 


कृत्रिम नीलकी भामद 
१८७६ - ७७ में. २.८ करोड़ १६०३ - ४ में ८ करोड़ 
१६११० १५ में ११.२५ करोड़ १६१२ - १३ में १४.१७ करोड़ 
१६१३- १४ में... १७.८६ करोड़ 
भारतम रंग बनानेके नीचे लिखे द्वव्य हैं 


(१) नील एक छोटाता पौधा होता है इसझे पत्तोंको सड़ाकर रंग तैयार किया जाता है। युरोपवालोंने 
सोलहवी' सत्रहवीं शताब्दीमें हमारे यहांसे नी खरीदना आरंभ किया था । पहिले पोते - 
गालवाढे फिर डच और फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी यदाँकी नील खरीदने छगी | इसमें नफा 
अधिक होनेसे अमेरिकाके उपनिवेशोंमें इसकी खेती भी की जाने लगी । सन्‌ १८६५७में 
जमनीने एक ऐसी कृत्रिम नील निकाडी, जो बहुत सस्ती पड़ती थी । इसकी प्रतियोगितासे 
भारतकी नीलका रोजगार किस प्रकार नष्ट हुआ उसका पता नीचेके अंक्रोंसे चलेगा। 


भारतसे नील भेजी गई:-- भारतमें नील बोई गई:-- 
१८८६-८७ में. ३.७ करोड़ रुपयोंकी (१) श्यक्पमें १३ छाख- एकड़में 
१८६६-६७ में ४६ करोड़ रुपयोंत्नी (९) १६१७ में १४८ हजार एव०में 
१६०३ में १ करोड़ रुपयोंसे ऊपरकी नीलकी कोठियां थीं 
१६०६-७ में. ७० छाख रुष्योंकी सन्‌ १६०९में ६२३ 
१६१०-११ में ३५ लाख रुपयोंकी सब्‌ १९०३में ४३१ 


१६१२-१३में.. २२ छाख रुपयोंकी 
(२ ) कुसुम -इसके फछसे तेल व फूछसे रह निकलता है, जिन गुणोंके कारण विछायती माल प्रतिष्ठा 
पा रहा दे वे सब गुण इसमें हैं। सन्‌ १८०३-७४में ७॥ लाख रुपयोंका कुसुम बाहर 
सेजागया था। मगर सन्‌ १६०३-४में यह संख्या ६७॥ हजारकी रह गई। 
( ३ ) हर्दो--इसकी पेदावार खासकर मद्रास प्रॉतमें ओर बंगाल बिहार ओर बमबईमें भी होती है । 
(४) आलू-इसको पेदावार राजपूताना, मध्यभारत, बरार, सी० पी० ओर यू० पी० में होती है 
इसका छाल रह्छ अच्छा बनता है। 
इसके अतिरिक्त लाख, त्रिपढा, कहुआ, सेनक्री, बबूलछ्नी छाल आदि कई बक्षोंसे भी रह 
बनाया जाता है। 
बस्बईमें रक्कके व्यापारी कई जगह बैठते हैं, कई रंगवाढोंकी फर्म' बड़गादी, तथा वेलार्डपेयर 
वस्बईमें हैं । इसके अतिरिक्त पेल्टिड्डके रंगवाले व्यापारी दूसरे स्थानोंपर बैठते हैं । रंगोमें एलीजराईन 
माल्से, तीनचल्द्र छाप, बाघ छाए,घोड़ा छाप, डी, डी, मार्का, आदि रंग विशेष मशहूर हैं तथा इसी 
तरह ब्लीच करनेके रंग तथा केमिकल्सकी भी कई काहिटी आती हैं जिसके व्यापारी प्रिंसेस स्टीट 
ओर भपोड़ो स्ट्रीट बैठते हैं । मल है 
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रंगके व्याप्पारी 
ह “किसके >सपनसक 
मेसस सूरजी भाई वढ्लभदातत 
इस फमके मालिक सेठ सूरज्ञी माई वह्लभदासका मूल निवास स्थान कच्छ है। इस फर्मको 
आपने १८२० वर्ष पूर्व स्थापित किया । वर्तमानमें आप अपने व्यवसायका सब भार अपने पार्टनरोंके 
सिपुर्द कर रिटायरके रूपमें आराम करते हैं| आप संस्क्ृृतके अच्छ ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी-माषा 
एवं शुद्ध देशीवर्त्नोंसे विशेष प्रेम है। आपने कच्छ कान्फूस्सके समय २० छाख रुपयोंका दंदा 
एकत्रित करनेमें विशेष भाग लिया था, एवं खुद भी जुदे जुद्े धर्मार्थ काय्योमें करीब १॥ ठाख रुपये 
दिये थे । आप अपनी जातिके १११२ खातोंके टृष्टी एवं आर्यस्माजकी मेनेजिंग कम्रेटीके मेम्बर 
हैं । आपने २ बार विल्ायत यात्रा की एवं वहाँ शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताया। द 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई मेससे सूरजी वह्भदास एण्ड कम्पनी हार्वीरोड-फोर्ट -यहां सब प्रकारके रह, केमिकठ 
काटलयान आर्टिफिशछ, सिल्क और मिल स्टो्सका व्यापार होता है। 
(२ बम्बई- सूरजी वल्लभदास ऋलर कम्पनी बड़गादी, यहां रह्ढका थोक व्यापार होता है । 
(३ ) सूरजी वल्डभदास कछर कम्पनी पुरानागंज-कानपुर, यहां भी रंगछा व्यवसाय होता है। 
(४) सुरजी वल्छभदास कझछर कम्पनी अमृतसर , यहां भी रंगहा व्यवसाय होता है। 





रंग ओर बानिसके व्यापारी 
अब्दुला समसूद्दीन एएड सन्स, शेखमेमन स्ट्रीट 
इब्राहिम सुलेमान जी एण्ड सन्‍्स बाजार्गेट 
ईस्माइल जी करीम भाई एण्ड सनन्‍्स फूलगली 
कापड़िया त्रेद्स अब्दुलूरहमान स्ट्रीढ 
कासिमअली बिननामपू'जा महमद्अछी मेल्शन, मिंडी बाजार 
घेश भाई जमशेद जी खामभदट्टा, कालवादेवी रोड, 
दादज्जी धाकजी एएड को० बूदगली, मांडवी 
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बम्बई-विभाग 


दास गुप्ता एण्ड सन्‍्स २५ कंकूरगंधीरोड 

मेशनल एनी लाइन फेमिकल्घ कम्पनी 

स्टेंडड केमिकरस फस्पनी । 

विलीमोरिया कोटवाल एण्ड क़ो०बूदुगढी, मांडवी 
हीराल्ाछ एच ब्रदर्स १ केमेल स्ट्रीट, कालवादेवी 
हुसेनअछी महस्मदअछी एण्ड को० शेखमेमन स्ट्रीट 


करी ऊनका ब्याफार 

मारतवषमें कच्ची ऊनके प्रधान उत्पत्ति स्थान सिंध, प॑ज्ञाव, तथा राजपूताना हें । इन प्रांतोमें 
ऊनकी प्रधान प्रधान मंडियां शिक्वारपुर, अभोर, फाजिलका, पाली, ब्यावर,केकड़ी और नसीराबाद है । 
इन मंडियों द्वारा प्रति वर्ष हजारों गांठें ऊन लिवरपूछके मार्केटमें बिकनेको करांची ओर बम्बईके बंदरोंसे 
भेजी जाती हैं। भारतमें सबसे बड़ी ऊनकी मंडी फानिलका (पंजाब, है। दूसरे नम्बरकी मंडो ब्यावर 
है। ब्यावरसे ऊन साफकर पक्की गांठे' बंधाऋर करीब २० हजार गठे' प्रतिवर्ष बिछायत भेजी जाती 
हैं। यहां दो हजार मजदूर प्रति दिन ऊन साफ करनेका काम करते हैं। जिस प्रकार फाजिलकाके 
ज्यापारियोंकी अपना माल सीधा फाजिलकासे लिवरपूछके लिये बुक कर देनेकी सुविधा है उस 
प्रकार यहांके व्यापारियों्रों नहीं है। यहँके व्यवसाइयोंको बम्बईके द्वारा अपना माल विलायतको 
भेजना पड़ता है । ऊन भेड़ोंसे सालमें दो बार काटी जाती है। जिन प्रांतोंमें गर्मी विशेष पड़ती है 
ओर जहांकी रेतीढी भूमि होती है, वहां भेड़ें विशेष मात्रामें पायी जाती हैं। भारतमें सबसे बढ़ियां 
ऊन बीकानेरकी होती है। यहांकी ऊनी लोई बहुत मजबूत, मुलायम एवं सुन्दर होती है। ऊनकी कई 
किसे हैं जिनमें सफेद, काछी, छाल, ओर मैली खास हैं । 

मारतकी अधिकतर ऊन लिवरपृूल जाती है | वहाँ दो दो तीन तीन मासमें एक सेर होता है 
उसके पूर्व बाहरके व्यापारी सेलमें बिकनेके लिये अपना साल भेज देते है। उस सेल्में बिकनेवाले 
मालका रुपया पों० शि० पे० के हिसावसे नूरभाड़ा,(जहांजका भाड़ा) आढ़त, बीमा, ब्याज आदि कई 
व्यापारिक खर्च बादकर एक्सपोट करनेवाले व्यापारियोंके हरा अपने आढ़तियों ग्रे मिलता है । 

इस कच्ची ऊनके गोड़ाऊन यहांकी पिखरापोल ( माधोबागके पास ) की पहली, दूसरी तथा 
तीसरी गलीमें है। यहां कई देशी ओर विदेशी व्यापारियोंक गोडाउनहै। जिनकी जआाहतमें 
बम्बईके व्यापारी बाहरसे आनेवाले मालको उतारते हैं | यहांके ऊनके व्यवसाइयोंकी संक्षेप सूची 
नीचे दी ज्ञाती दे। लाला 
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ऊनके जत्थेदार 


(१) मेसर्स नरसूमल गोकुलदास नागदेवी स्ट्रीट बम्बई--हेड आफिस -शिकारपुर, ब्रांचेंच फाजिल्का 
ओर व्यावर। यह फर्म फार्वेस केम्बिल एएड कम्पनीकी करांची ऑफिसकी शिकारपुर, 
अभोर, तथा फाजिलकाके लिये तथा बम्बई आऑफिसकी, पांछी, ब्यावर, केकड़ी ओर नसीरा- 
बादके लिये ग्यारंटेड त्रोकर्स है इसका जत्था पिंजरापोल गलीमें है ! 

(२ ) मेसर्स बीरचंद उमरसी, पांजरापोल ३ गली बम्बह 7 8., 0007०४४००, यह फर्म कोक्स 
एण्ड किंगुस कम्पनीकी बस्वईकी ग्यारंटेड ब्रोकर हैे। तथा लीवरपूलके लिये ऊनका 
एक्सपोर्ट करनेका व्यापार करती है। जत्था पांजरापोल ३ गडीमें है । 

(३ ) मेसर्स मूलली उमरसी पां जरापोरू (मेनलाइन) बम्बई--यहां इस फर्मका जत्या है ओर ऊनकी 
मुकादमी का काम होता है। 

(४ ) कासमअछी इज्राहीम डोसा खड़ग डू गरी 

(५) डेविड सासुन एण्ड कम्पनी पांजरापोल 

(६ ) भवानजी हरमगवान पांजरापोछ ३ गढी 

(७) बास्बे कम्पनी लिमिटेड पांजरापोल गली 

(८ ) रतनस्री तुल्सीराम पॉजरापोल गली 

(६ ) साले महम्मद धरमसी खड़ग डूगरी 

(१० ) शेरअछी नानजी पांजरापोल 

(११) मायर नृसिंह एण्ड कम्पनी पांजरापोल 

(१२) ग्लेंडर्स आरबुधनॉट कम्पनी 


माचिसकत व्यापार 


माचिसके व्यापारी बड़गादी ओर नागदेवी स्ट्रीटपर बैठते हैं। यहां खीडन स्वीटजर- 
$ड और जापानसे माचिस आती है. तथा देशी बना हुआ माल मी बिकता है। यह माल सप्ताहमें 
एकबार रेलवे छेती है। इसी तरह फटाकड़ा जादि दारुखानेका माल भी सप्ताहमें एकबार रेल्वेपर 
चढ़ाया जाता दै इसका रेलवेका भाड़ा सब पेशगी ले लिया जाता है। यहांके व्यापारी आडंर लेकर 
व्यापारियोंकों विलायतसे डायरेकः मी माल मंगा देते हें । 


फंडडकासखरा काला 


श्र 


धम्बई-विभाग 


माचिसके व्यापारी 


मेसस अब्दुलअज्ञी इब्राहीम माचिप्रवात्ा 
इस फर्मके मारिझोंक्ा मूठ निवासस्थान बम्बई है। आप दाउदी बोहरा जातिके सम्जन हैं 
इस फर्मको यहां सब्‌ १८८९में सेड अब्दुलअ डी भाई और सेठ इन्राहीम भाईने स्थापित किय्रा। 
आप दोनों सज्ज्ञनोंका देहावसान हो गया है । 
इस फर्मेका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई -मैसर्स अब्ठुदः अली इत्राहीम माचिस वार १२९ नागदेवी ष्ट्रीट पो० न॑०३--इस फर्मपर 
सेफरी, सहफर, फासफोरस ओर सब तरहकी माचित्तझ्ञा व्यापार होता है | 7,68 , [0ए8श ७ 
इस फर्क कुलामें एक माचिसका बड़ा भारी कारखाना है। उसमें करोब १३०० मनुष्य 
रोज काम कते हैं। यहां सत्र प्रक्नारझ्ो माचिप्त तथा दारूखानाका माल तैयार होता है। 
इस फर्मके वतम्राव संचाल 5 सेठ इत्माइलन्नी अब्दुलजी, सेठ गुलाम हुसेन इब्राहिम, सेठ 
तय्यब अली इब्राहिम, सेठ साढ़े भाई इब्राहिम ओर हीरालाल महासुख हैं। 


ली # है 


वेस्टर्न इण्डिया मेच कम्पनो लि० वेलाडं स्टेट 
वर्मा मेच कम्पनी वेलाई स्टेट 


ज्कइंद स्टाक कम्पनियों 


१६ वीं शवाब्दीके आरम्ममें ज्वाइस्ट स्टाक कम्पनियोंका यहां कहीं नामोनिशान सी न था 
परन्तु ५० वर्ष बादसे इतिहास मिलता दे हि यहाँ ऐसी कम्पनियाँ खोलनेकी व्यवस्था की गयी थी। 
सन्‌ १८५० ई०में प्रथम बारदही ज्ञाइन्ट स्थक कमपनियोंकी रजिस्ट्री करानेकी व्यवस्थाका प्रयोग 
आरम्म हुआ। सन्‌ १८१०ई०में ४१ ।॥]| 8०6 बना ओर उसमें ज्वाइण्ट स्टाक का्पनियोंकी 
रजिष्ट्री करनेका अधिकार वम्बई, कलकत्ता, और मद्रासके “सुप्रीम छोर! नामक प्रधान विचारालयको 
दिया गया। इस नये कानूनके अनुसार उक्त स्थानोंके सुप्रीमकोटोको रनिष्ट्री करानेवालोंके आवेदन 
पत्र लेनेश्ा अधिकार होगया । आवेदनपत्रमें निम्नलिखित बातोंका रहना आवश्यक माना गया। 
(१) रजिष्ट्री कराई जानेवाछी कम्पनीके हिस्सेदारोंका नाम और उनकी संख्या | 
( २ ) कम्पनीका भावी नाम । 

( ३ ) प्रान्तके उन मुख्य २ व्यवसायी केन्द्रोंका नाम जिनसे व्यवसाय सम्वन्ध रहनेवाला हो | 

(४ ) पू'जीका परिमाण, उसके आकार प्रकारका विवरण और प्रवन्धके लिये यदि कोई पूजी अति- 
रिक्त रक्खी गयी हो तो उसका परिमाण। 

(४ ) कितने हिस्सोंमें पू'जी विभक्त है या होगी। 

कल उपरोक्त बातोंका स्पष्टीकरण करनेवाले आवेदन पत्रपर सुप्रीमकोर्ट रजिष्ट्री करनेकी स्वीकृति 

। 

सन्‌ १८४७ ई०में उपरोक्त काननमें संशोधन हुआ ओर ज्वाइएट स्टाक कम्पनीके हिस्सेदारोंका 
दायित्वभार निश्चित रूपसे सीमाबद्ध कर दिया गया। खन्‌ १८६० ई० में कानूनमें पुनः संशोधन 
हुआ ओर एक नवीन कानन 4.०6 ५7]] पाख किया गया | इस नवीन कानूनमें भी सीमावद्ध दायित्व 
के सिद्धान्तको ही प्राधान्य दिया गया और ज्वाइन्ट-स्टाक बेकिंग कम्पनी स्थापित की गयी। सन्‌ 
१८६६ ई०में पुनः कानन संशोधनकारी ४ 8.०४ पास हुआ | सन्‌ १८८२ है० में ४१ &« बना 
ओर अधिक ससयतक यही व्यवहारमें प्रचलित रहा। सन्‌ १९१३में पुनः संशोधन हुआ ओर 
आजतक यही काममें आा रहा है । 

सन्‌ १६१३ के इण्डियन कृम्पनीज ऐक्ट ७ के अनुसार रजिस्ट्री छरा लिमिटेड कीगयी कुछ 
कम्पनियां: - 
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(१) इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स लि० की रजिस्ट्री २८ फरवरी सन्‌ १६२२ ३० को सराफीका व्यव- 
साय करनेके उद्दे श्यसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ करोड़ की थी परन्तु कम्पनीने 
शेअर बेचकर १७ लाख ८४ हजारकी रकम कम्पनीकी वसूल पूजीके रूपमें छगा रखी है । इसका 
आफिस सेन्ट्ल बैंक विल्डिल्ठः स्ई्नैनेड रोड फोट में है । 

(२) इनवेस्टमेन्ट ट्स्ट लि० की रजिस्ट्री २ फरवरी सन्‌ १६२५ ई०में महाजनीका व्यवसाय 
करनेके उद्दे श्यत्ते करायी गयी थी) इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़ की थी परन्तु २ छा० २४ 
हजारके शेभर बेचकर बसूल पू'जी लगायी गयी है। इसी पू'जीसे व्यवसाय हो रहा है । इसका 
आफिस वाडिया विल्डंग दलाल स्ट्रीट फोर्टमें है । 

(३) वास्बे इनवेस्टमेन्ट कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ८ अप्रेछ सन्‌ १६२१ में महाजनीका व्यव- 
साय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पूजी १ करोड़की थी, परन्तु शेअर बेच- 
कर ३४ ला० ४७ हजार ७० र० की वसूल पूजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिस ३४६ 
हारन॑ंबी रोड फोट में है । 

(४) मिस्लेनियस इनवेस्टमेन्ट कम्पनी रि० की रजिस्ट्री ८ अप्रेछ सन्‌ १९२१ ई०को महा- 
जनीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ करोड़ की थी 
परन्तु शेअर बेंचकर ३९ छाख ७२ हजार ७० रु० वसूल किये गये इसी वसूल पूजीसे व्यवसाय चड 
रहा है | इसका आफिप्त ३५६ हार्नवी रोड पर है। 

(४ ) प्रावीढेण्ट इनवेस्टमेण्ट कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ७ दिसम्बर सन्‌ १६२६ ६० में 
महाजनीका व्यवसाय करनेके उह्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी ५० लाख की हे। 
इसका आफिस ५४ स्प्लैनेडरोड फोर्टमें है । 

(६ ) मफतलाल छगनलाल भाई एण्ड कम्पनी ज्ञिण को रजिस्ट्री २२ दिसम्बर सन्‌ 
१६२० ३० में महाजनीका व्यवप्ताय करनेके लिये करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूज्नी २५ छाख 
२९ हजार की है। इसका आफिस २६५ हार्नबीरोडपर है। 

(७ ) यूनित्र्सल टे डिंग कम्पनी लि० की रजिस्ट्री १३ अगस्त सन्‌ ६६१८ ई०में महाजनी 
का व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू जी २० लाख थी परन्तु शेभर बेचकर 
६ लाख ६६ हजार श्सो रुपयेकी वसूल पृ'जीसे वयवसाय होरहा है। इसका आफिस हशमत महल 
'चोपाटीपर है। 

(८) सेन्‍्ट्रक बेंक आफ इर्डिया लि०की रजिस्ट्री २१द्सम्बर सन्‌ १६११ ई०में महाजनकां 
व्यवसायकरनेके उद्दे इय से करायी गयी थी । इसकी वर्तमान वसूछ पूंजी १६७६७२७५ को है। 
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यह बक पूर्ण रुपेण भारतीय बेंक है। इसका समस्त कार्य भारतीयों ही के हाथोंमें है। देशके 
भिन्‍न भिन्न केन्द्रोंमें इसकी कितनी ही शाखाए' हैँ। इसका आफिस फ्लोरा फाउन्टेनमें है । 
(६ ) बास्बे वुल्यिन एक्सचेंजंकी रजिस्ट्री २४७ जनवरी सन्‌ १६२३४६० में हुई थी। इसकी 
वसूल पृ'जी दूस छांखकी है। इसकी इमारत मोती बाजारमें दै। 
जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट 


(१ ) करीम भाई इज्राहिम एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री १४ द्सिस्वर सन्‌ ६९१६ ६७ 
में एजेन्सीका त्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी । इसकी खीकृत पूंजी १ करोड़की घोषित 
की गयी थी, परन्तु शेअर बेंचकर ६३ छाख ७५ हजारकी वसूल पूजीसे व्यवसाय किया ज्ञा रहा 
है। इसका आफिस करीम भाई हाउस आउट्रम रोड फोर्टमें है। 

(२ ) करीम भाई एण्ड कम्पनी लि० को रजिस्ट्री ८ सितम्बर सन्‌ १६१७ ३० में एजेन्सी- 
का व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पंजी जो २५ छाख की घोषित 
की गयी थी उसीको वूल पूजीके रूपमें लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है | इसका आफिस 
करीमभाई हाऊस आउटमरोड फोर्टमें है। 

(३ ) टाटा सन्त लि० की रजिस्ट्री ८ नवम्वर सन्‌ १६१७ ई० में एज्ेन्सीका व्यवसाय 
करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी खीकृत पूजी २ करोड़ २५ छाख फी घोषित की गयी 
थी, परन्तु शोेअर बेंचकर १करोड़ १७ छाख ६४ हजार ४०० २० की वसूल पू'जीले व्यवसाय किया 
जा रहा है । इसका आफिस बास्बे हाऊस ब्रू सरोड फोटमें है । 

(४ ) कावसजी जद्वांगीर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २६ सितम्बर सब्‌ १९३० 
६० को एजेन्खीका व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'नी एक करोड़ 
द्स हजारकी घोषित की गयी थी जो वसूल पूजीके रूपमें इकट्टीकर व्यवलायमें लगा दी गयी है। 
इसका आफिस रेडीमनी बिल्डिन्न चर्च गेट स्ट्रीट फोर्टमें है । 

(४ ) सासुन जे० डेविड एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १६ दिसम्वर सब १६२२ 
६० में कमीशन एजेन्टका व्यवसाय करनेके उद्दे इबसे करायी गयी थी ! इसकी खीकृत पूजी एक 
करोड़की घोषित की गयी थी वह बसूछ पूजीके रूपमें छगाकर ज्यवसााय किया जा रहा है। इसका 
आंफ्स स्प्लेनेड रोड फोर्टमें हें । 

( ६ ) आर० डी० टाटा एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २३ दिसम्बर सब्‌ १६१६ 
में जनरल मचंण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके ठद्दे श्य्से करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ 
करोड़ ४० लाख १०० रु० की धोषित की गयी थी परन्तु ७४ ढाख ६ हजार ३० रु० 
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शेअर बेचकर वसूल पूंजी इकट्ठी को गयी ओर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस 
बास्‍्बे हाउस ब्रुस रोड फोटमें है । 

(9) किलाचंद देवचन्द एण्ड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० ७ नवस्वर सन्‌ १६९१६ में 
करायी गयी थी। इनके यहां जनरल मर्चेग्टके रूपमें व्यवसाय होता है, इसकी खीकृत पू'जी ३० छाख 
की घोषित की गयी, वह सथ वघूल पू'जीके रूपमें इकठ्टी कए उल्तीपते व्यतसाय छ्िया जा रहा है । 
इसका आफिस इल्लाहाबाद बेंक बिल्डिंग ६३ अपोलो स्ट्रीट फोट में है । 

(८) गोविन्दुज्ञी माधवजी एण्ड कम्पनी लि+ की रजिस्टो ता० १६ दिखम्बर सन्‌ १९१८ में 
जनरल मचचण्टके रूपमें व्यवत्लाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसने १ छाख ७० हजारकी 
वसूल पूंजी ध्यवसायमें लगा रक्खी है। इसका आफिप्त २ रेमपाटे रो फोटेमें है । 

(६) खानदेश श्रीकृष्ण ट्रे डिक कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ३ दिसम्बर सन १९१६ ई० में 
जनरल मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दं श्यसे करायी गयो थी। इसने १ लाख ४० हजारकों 
वसूल पू'जी इस व्यवसायमें छगा रक्खी है। इसका आफिस ६ काकड्वाड़ीका साका गिरणांत्र बेक 


रोडपर है । 
(१०) विट्वलदास दाम्ोदर थेकरसी एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २ सितंबर सन्‌ १६२१ 


६० में जनरक मचेटके रूपमें व्यवसाय करनेके उह इयसे करायी गयी थी। इसकी खीकृत पूजी 
१ करोड़की घोषित की गयी थी परन्तु शेभर बेचकर ७५ छाखकी वसूल पंजी इकट्ठी कर व्यवसाय 
किया जा रहा है। इसका आफिप्त १६ अपोलो स्ट्रीट फोटमें है । 

(११) जापान इस्पोटर्स लि० की रजिस्ट्री ता ८ सितंबर सन्‌ १६९१४ में कमीशन एजेल्टका 
व्यवसाय करनेके लिग्रे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ छाख ज्री घोषित की गयी थी । वह 
शेर बेचकर इकट्ठी की गयी ओर वसूल पूंजीके रूपमें छगाकर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है 
इसका आफिस बेंक स्ट्रीट फोट में है । 

(१२५) बेल एण्ड कंपनी लि० की रजिस्ट्री ता० १ जनवरी सन १६२६१ ई०में कमीशन एजेन्टका 
व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ छाख ५० हजार घोषित की 
गयी थी, परन्तु शेअर बेचकर १लाख २५ हजारकों वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। 
इसका आफिस गोकुछदास तेजपाल अस्पतालके सामने कार्नाक रोडपर है। 

(१३) डेविड एण्ड कंपनी लहि० की रजिए्ट्री ता० १७ जनवरी सन्‌ १६२२ ६० में कमीशन 
एजेन्टके रुपमें व्यवसाय करनेके उह्ंश्यसे करायी गयी थी। इसकझ्ली स्वीकृत पूंजी ४ छाखकी 
घोषित की गयी थी वही वसूल पूजीके रूपमें छगाकर व्यवसाय क्रिया जा रहा है। इसका आफिस 
१०७ स्प्लेनेड रोड फोटमें हट | 
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(१४ )आमेराडस ( इण्डिया ) लि० की रजिस्ट्री ता० १७ फरवरी सन्‌ १६२२ ई० में कमीशन 
एजेण्टके रूपमें व्यवसायके उद्दे श्यसे करायी गय्नी थी। इसकी स्वीकृत पूंजो १४ छाखकी घोषित 
की गयी थी, परन्तु ७ छाख ४८ हजार ४५० की बसूछ पूंजीसे हो व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस २० बंक स्ट्रीट फोट में है । 

(१५) गैनन डह्कर छी एएड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता०११ मार्च सन १६२४ ई०में कमीशन 
एजेंगटके रूपमें व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसने ४ छाखड्ली स्वीकृत पंजी वसघूछ 
पू'जीके रूपमें लगा रक्खी है। इसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिप्त चार्ट वेंक्‌ 
बिव्डिज्ल स्ननेंड रोड फोट में है। 

(१६) बाल्मर एण्ड कम्पनी लि की रजिस्ट्री वा० २२ दिसम्बर सन्‌ १६२० ६० में कमीशन 
एजें्टके रूपमें व्यवसाय करनेक्रे उ्ंश्यसे करायो गयी थी । इसकी स्वीकृत पूंजी ५लाखकी 
घोषित की गयो थी परन्तु १ छाखझो वपूल पूजीसे ही व्यवत्ताय किया जा रहा है। इसका आफिस 
फिनिक्स विल्डिह्ः स्प्रोट रोड वैलार्ड स्टेट फोर्टमें है । 

(१७) कपिलराम लि० की रजिस्ट्री ता० १० सितम्बर सन १९२६ ई० में कमीशन एजेण्टक्े 
रूपमें व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी । इसमें ३ छाखक्री वसूल पू'जीसे व्यवत्ताय किया 
जा रहा है। सका आफिस नवसारी चेम्बर आस्ट्रम रोड फोट में है। 


एक्सपोर्ट और हम्पोर्ट 


(१) एस० बैरिस्टर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ३ जनवरी सन्‌ १६२० में इम्पोर्ट 
ओर एक्सपोर्ट व्यवसाय करनेके उद्दे इयस्ते करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी ३ छाखकी धोषित 
की गयी थी परन्तु ९ छाख २५ दज्ारकी वसूल पू'ज्ञोसे व्यवसाय किया जा रहा हैं। इसका 
आफिस नवसारी बिल्डिड्ढ हार्नवी रोडपर है। # 

(२) पुरुषोत्तम मथुरादास एण्ड कंपनी छि० की रजिस्ट्री ८ मार्च सन १६२३ ६० में एक्सपोटे 
और इम्पोर्टका व्यवसाय करनेके उद्दं श्यसे करायी गयी थी। इसकी १० छाखकी वसूल पूजीसे 
व्यवसाय हो रहा है इसका आफिस ८० काजी सेय्यद स्ट्रीटमें है । ४ 


#इसके यहां गैस ओर विजलीकी वत्तियों तथा सभी प्रकारका शीशेके वर्तन (स्ाड-फानूस) का 
सामान मिलता है। 
॥ इसके यहांसे हर्य विदेश भेजा जाता है ! 
श्श्८ 
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पिनेमा फिल्‍म कम्पनी 


(१) कोदिनूर फिल्म्स लि? की रजिस्ट्री ता० ४ सितंबर सन्‌ १९२६ है० में फिल्‍म तैयार 
करानेके उद्दे श्य्से करायी गयी थी। इसकी २ छाखऊ्ली वसूल पूजीसे व्यवस्ताय हो रहा है । इसका 
स्टूडियो ओर आफिस कोहिनूर रोड दादरपर है । 

(२) बेग्स लि० की रजिस्ट्री १९ जनवरी सन्‌ १९२७ ई०में फिल्मका व्यवसाय करनेके उद्देश्य 
से करायी गयी थी। इसमें २ लाखड़ी वसूल पूजीसे व्यवलाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस १३९ बेहराम महल कालवादेवी रोडपर है। 
हे 

(१) भीवस कौटन एण्ड कम्पनी लि) को रजिस्ट्री २६ मा्चे १९२२ ई० में रुईका व्यवसाय 
जनरल मचेन्टके रूपमें करनेके उह्दं श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी ७० छाखकी घोषित 
की गयी थी परन्तु ५० छाखको वसूल पूजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिपत 
फाबस स्ट्रीट फोटटमें है । 

(२) वेस्टने इण्डिया काटन कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ४ अप्रैल सन १६ १८६० में रुईेका 
व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी। इसमें ५ छाखह्री वसूल पूजीसे व्यवसाय हो रहा 
है। इसका आफिस औरियल्टल बिल्डिज्ज दवानंबी रोड फोट में है। 

(३) यूगैणडा काटन ट्रेंडिड्डः कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ जनवरी सन्‌ १६२२३० में 
रुका व्यवसाय करने तथा विदेशसे कता-कतायो सूत मंगानेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसकी 
स्वीकृत पू जी १० छाखऊ्ली घोषित की गयो थी परन्तु ४ छाखकी वसूल पूजीसे ही आजकल व्यव- 
साय किया जा रहा है। इसका आफिस ६५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(७) पटेल काटन कंपनी लि० की रजिस्ट्री ता० १६ जुलाई सन्‌ १६२५ ई० में रुईका ज्यव- 
साय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी। इसकी २४५ लाखकी स्वीकृत पूजी वसूल पूजीके रुपमें 
लगी हुई है। इसका आफ़िस गुलिस्तान हाऊस नैपियर रोडपर है । 

(५) काटन एजेंसी छि० की रजिस्ट्री ता० २६सितम्बर सन॒!६२३ द०में रुईका व्यवसाय करने 
के उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसके व्यवसायमें १० छाखक्ी वसूल पूजी छगी हुई है। इसका 
आफिस १११३ चचंगेट स्ट्रीट फोर्टमें है । 

(६ ) यूनियन कॉटन कम्पनी रछि० को रजिस्ट्री ता० ३ जनवरी सत्‌ १६२७ ६० को रुई 
का व्यवसाय करनेके उहे श्यसे ८ छाखकी स्वीकृत पू जीसे करायी गयी थी। इसका आफिस यूसुफ 
बिटिडिक्ल च्चंगेट स्ट्रीट फोर्टमें हैं। 
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केमिस्ट एण्ड डगिस्ट 

(१) डा० एच० एछ० बटली वाला सन्त एण्ड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० १ जक वर 
सन्‌ १६१४ ६० में केमिस्ट ओर डूरगिस्टके रूपमें दवाइयोंका व्यवसाय करनेके उहँ श्यसे एक छाखकी 
पू/ज्ी लगाकर करायी गयी थी । इसका आफिस ३४१ वर्ली, क्‍लीव लेल्ड हिल पर है । 

(२ ) टाटा एलिफ्ट्रो केमिकल कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ८ दिखस्वर सन्‌ १६९१६ ई० 
में केमिस्ट ओर ड्रगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी। इसकी 
स्वीकृत पूंजी २५ छाखकी घोषित कौ गयी थी, पर अमी तक५ छाख ३१ हजारको वसूल पूजी 
व्यवसायमें छगायी गयी है। इसका आफिस बाम्वे दाऊस श्र सरोड फोर्टमें है। 

(३ ) ऐलेन लिवरसीज (इंडिया ) लि० को रजिस्ट्री ता० ६ नवस्वर सन्‌ १६२५ ई० 
में केमिस्ट एन्ड डगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके छ् इयसे करायी गयी थी। इसमें तीवलाख 
साठ हज्ञारकी स्वीकृत पृ'जी लगी हुई है। इसका आफिप १६ बेंक स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(४ ) करसनदास तेज्पाल एन्ड कपम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १३ अगस्त सन्‌ १६२६ | 
ईस्वरीमें केमिस्ट एन्ड डगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्द इय करायी गयी थी। इसमें एक ठाख 
की स्वीकृत पू'जी लगाकर व्यवसाय किया जा रहा हे। इसका आफिस यूसुफ विषिडि् स्लेतेड 
रोड फोट्में है । 
कन्द|क्टर एण्ड इज्निनियर्स 


(१) टर्नर होयर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २२ माच सन्‌ १६१६ को कल्ट्राकर 
तथा इजिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उदद श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पूजी १६छास 
की घोषित की गयी थो परन्तु १० लाख शेसो की वसूल पू'भीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस सुपारीबाग परेलमें है । 

(२) टाटा इजिनियरिज्ड कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ जून सन्‌ १६६६३०में कण्टाकर 
ओर इज्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्द श्यले करायी गयो थी। इसकी स्त्रीकृत पूंजी दस 
छाखकी घोषित की गयी थी परन्तु २ छाख ५२ हज्ञारकी वसूल पू'मीसे व्यवसाय किया जा रहा है। 
इसका आफिस बास्तरे हाऊस त्र सरोड फोर्टमें है । 

(३ ) मासन बर्नान एण्ड कम्पनी लि? की रजिस्ट्रो ता० २० अकद वर सब्‌ १६१६ में कर्रा- 
क्टूर ओर इश्जिनियरके रूपमें व्यवप्ताय करनेके उहँ श्यले ? छाख ७५ हजारकी पूजीसे करायी गयी 
थी । इसका आफिस साउटर स्ट्रीट अगरी पाढ़ा जेंकबंसरकलमें हैं। 
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(४) नाइटेड इच्जिनियरिक्ल एण्ड बिल्डिलुः कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २७ फरवरी 
सन्‌ १९२२ ई०में कल्टाकर ओर इजिनियरके रूपमें व्यवस्ताय क्रनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। 
इसकी स्वीकृत पूंजी १३ छाखकी घोषित की गयी थी, परन्तु १ लाख ४० हजारक्ी वघुल पू जीसे 
व्यवसाय होरहा है। इसका आफिस फार्बेस स्ट्रीट फोट में है। 

(५) जे० सी० गैमान लि०की रजिस्ट्री ता० १५जून सन्‌ १६२२ ईशमें कन्टकटर ओर इचि- 
नियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उदंश्यसे १५ छाखकी स्रीकृत पंजीसे करायी गयी थी। इसका 
आफिपत £ मर्जवान रोड फोट में है । 

(६)मैक्वेथ ऋ्द््स लि०की रजिस्ट्री ता० १ दिसम्बर सन्‌ १६१४ ई०में मकान बनानेका कन्ट्राक्ट 
लेने तथा अन्य प्रकारका कन्ट्राक और इचजिनियरिडृका काम करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी 
इसकी स्वोकृत पूंजी ९ लाखक़ी घोषित को गयी थी, परन्तु ९ छाख ४० हजारकी वसूढू प्‌ जीसे 
व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस कोडक हाधस हार्नवीरोड फोट में हे । 

पिलायती शराब 

(१ ) फिएसन एण्ड कम्पनी छि०की रजिस्टी ता० १९ जनवरी सन्‌ १६२०६ में करायी गयी 
थी । ये विलायती शराबके बड़े व्यापारी हें। इसकी स्वीकृत पुजी ३० छाखकी घोषित की गयी थी 
परन्तु २० लाखकी वसूल रकमसे व्यवसाय किया जा रहा है | इसका आफिस ६ अपोलो स्ट्रीट 
फोटमें है । 

(२) हट सन्‌ एन्ड कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ फखरी सन्‌ १६२३ ६० में करायी 
गयी थी। इनके यहां विछायती शराबका व्यवसाय द्वोता है। इसमें ३ छाखकीप्‌'जी लगी हुई है 
इसका आफिस एलफिल्स्टन सरकल फोर्टमें है । 

चाय 

(१) ऐम्बर टिप्स टी कम्पनी लि०की रजिस्ट्री तारीख ३ दिसम्बर सन्‌ १६२५ ६0 में चायकी 
खेती ओर उसका व्यवसाय करनेके उहं श्यसे करायो गयी थी। इसकी स्वीक्षत पूजी एक छाखकी दै। 
इसकी आफिस खड़े पारसोके पास भाईखलामें है । 

दियासलाईके व्यवत्तायी 


( १) वेस्टने इण्डिया मैच कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ७ सितम्बर सन्‌ १६२३ ईव०्में दिया- 
सलाईका व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पी ७५ लाखकी घोषित की 
गयी थी, परन्तु ४७ छास ८ सौ की वसूल पब्जीसे व्यवसाय द्वो रहा है। इसका आफिस वाल्कान 
हाऊस निकोलरोड वैलाड स्टेटमें है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
यान गधा दा | पा रा ना इनक 


(२ ) वर्मामैंच कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ८ मई सन्‌ १६२५ ई० में दियासलाईका व्यव- 
साथ करनेके उद्द श्यसे करायी गयी थी, इसकी स्त्रीकृत पूंजी १० छाखकी घोषित कौ गयी थी 
७ लाख ३० हजार ५ सौ की वसूल रकमसे काम हो रहा है। इसका आफिस वाल्कान हाऊस 
निकोल रोड बेला स्टेटमें है । 
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(१ ) लिमये त्रदर्स छि०की रजिस्ट्री १७ सितम्बर सन्‌ १६२९ में करायी गयी थी। इसकी 
स्वीक्षत पूंजी ३ छाखकी घोषित की गयी थी । इनके यहां विदेशले खेतीके औजार मंगाकर 
बेचनेका व्यवसाय होता है। इसका आफिस ६६७९१ अपोक्ो स्ट्रीट फोर्टमें है । 
नमक 


(१) अरबी साल्‍्ट वक्‍स ढरि० की रजिस्ट्री ता० १० सितम्बर सन्‌ १९२६ ई० में नमक 
बनाने ओर उसका व्यवसाय करनेके उ्द श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत प'जी १० लाख 
की है। इसका आफिस नवसारी घेम्बर आउट्रमरोड फोर्टमें हे । 
चमदा 

(१) ओरियस्ट लेदर कम्पनी लिण्फकी र जिस्ट्री ता० ११ फरवरी सन्‌ १६२७ ट्रे० में चमड़ा 
ओर उसका सामान तैयार करवानेका व्यवसाय करनेके 5दं इयसे करवायी गयी थी | इसकी स्वीकृत 
पुजो ५ लाखकी है। इसका आफिस २८ आगा हसन विल्डिछ्ड मिर्माणली सटरीव्में है। 
मोर्ती 

(१) चोकसी पर्ल सेन्डीकेट लि०की रजिस्ट्री ता० १७ अप्रैठ सन्‌ १६२२ ई०में करायी गयी थी 
इसकी स्वीकृत पृ'जी ५ लाखकी घोषित की गयो है। इनके यहां मोती ओर जवाहिरातका व्यवसाय 
होता है। इसका आफिस ४२० जवेरी वान्ारमें है। 

(२ ) ओरियन्ट पढ्छ टे डिड्डः कम्पनी ढछि० की रजिस्ट्री तारीख १८ अगस्त सब १९१२ को 
करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पुजी ४छाखकी घोषित की गयी है। इनके यहां मोती ओर 
जवाहिरातका काम होता है। इसका आफिस ४०६ जवबेरी वाज्ञारमें है । 

(३ ) बाम्ने वहरेन पर्क हे डिड्ठः कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ११ दिसम्बर सन्‌ १६२५ ई० 
में करायी गयी थी । इस की स्त्रीकृत प'जी १० छाखकी घोषित की गयी थी। इसके यहां मोतीका 
व्यवसाय होता है। इसका आफिस टाइम्स विल्डिड्डः हानंवीरोडपर है । 

उपहारमें देने थे।र्य वहुमृल्य वस्तुएं 

(१) ज्वैलसं लि०की रजिस्ट्री ता० १ दिसम्बर सन्‌ १६२० ईं० में करायी गयी थी, इसके 

ब्यवसायमें ६ छाख ५३ हजार १ सो की वसूरू पंजी छगी हुई हे। इनके यहाँ चॉँदी सोनेके वर्तन 
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बम्बई पिभाय 
शीलड, मेडछ, घड़ी तथा विशेष अवसरोंमें उपहार देने योग्य समी प्रकारकी मूल्यवान वस्तुओं तथा 
जवाहिरात का काम होता है। इसका आफिस यूसुफ विल्डिक्ल चर्चंगेट स्ट्रीट फोर्टमे है । 
वाद्य यंत्र 
“7 ( ,) रोज एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्टर ता० २४ जन सन्‌ १६२२ ० में ४ छाख की 
स्वीकृत पूंजी घोषित कर करायी गयी थी। इसके यहां सभी प्रकारके वाजे मिलते हैं। यह 
कम्पनी स्वयं बाज्े तैयार भी कराती है। इसका आफिस रेम्पट रोड फोर्टमें है। 

(२) विल्ञोफोन कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १७ मार्चे सन्‌ १६२० ई० में करायी गयी 
थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ ला० ५० हजारकी घोषित की गयी थी। इसके यहां आमोफोन और 
उनका सभी प्रकारका सामान मिलता हैं। इसका आफिस्त फोटमें है । 

(३ ) बास्बे रेडियो कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २ दिसस्वर सन्‌ १६२६ ६० को बेतारके 
तार द्वारा समाचार भेजने तथा उनके उतारने योग्य स्थल तेयार करनेके उद्दश्यसे करायी गयो 
थी। इसकी स्वीकृत पृजो १ लाख है। इसने रेडियोके द्वारा दूर देशोमें होने वाले गाने ओर 
बजाने का सुरोला राग घर बैठे सुन सकनेकी पूरी व्यवस्था की है । इसका आफिस मैरीन लाइन्स 
क्वीन्स रोडपर दे । 
बेतारका तार 


(१) इल्डियन प्राड कास्टिक्रू कम्पती लि० की रजिस्ट्री ता०१ जन खन्‌ १६२६ ई० 
को करायी गयी थी । इसका उद्देश्य जन साधारणके लाभार्थ बेतारके तार द्वारा सभी विषयोंक्ा 
समाचार भेजना दे। इसकी स्वीकृत प्‌'जी १५ छाख की है। इसको सफलतासे व्यवसायको 
बहुत अधिक लाभ होनेकी आशा है। इसका आफिस ३४।३८ अपोलो बन्दर रोड फोर्टमें है । 
मोटर कम्पनी 

(१) फोर्ड मोटर कम्पनी आफ इण्डिया लि०की रजिस्टी ता० ३१ जुलाई सन्‌ १९२६ ६० 
फो करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पूंजी २४ लाखहडी घोषित की गयी है। इनके यहां मोटर तथा 
साइकलमें लगनेवाला सभी प्रकारका सामान ओर उनके पुन मिलते हैं। ये मोटर और साइकलका 
व्यवसाय करते हैं। इसका आफिस कामस द्वाउस करीममाईरोड बैल्ार्ड' स्टेट फोट में है। 

(२) जेनरछ कार्पोरेशन लि०की रजिस्ट्री ता० ४ अगस्त सन्‌ १६२६ ई०में ३ लाखकी 
स्वीकृत पूजी घोषित कर करायी गयी थी। इनके यहां मोटर, साइकल और उनके सामानका 
व्यवसाय द्ोता है। इसका आफिस रणछोड़ भवन हढेमिड्रटनरोडपर है । 

(३) आटोमोबाइल कम्पतती लि०की रजिस्ट्री ता० २६ मार्च सन्‌ १६१२ में मोदर तथा 

२३३ 


सारताय व्यापारियोंका परिचय 
उसका स्रामान एवं उसके कल पुर्जे बेचनेका व्यवसाय करनेके उद्देंश्यसे करायी गयी थी। इसकी 
स्वीकृत पू'जी ३ छाखकी धोषित की गयी है । इसका आफिस ५-१२ कीन्‍्सरोडपर है। 

(४) ए०हाइ लेंड लि०की रजिस्ट्री ता० २ फवरी सन्‌ १६१७ ई०में करायी गयी थी। यह 
मोटर ओर मोटरके सामानका सभी प्रकारका व्यवसाय करती हैं। इसकी स्वीकृत पू'जी ३० लाखकी 
घोषित की गयी थी । इसका आफिस फ्रेंच पुर ओर रथ जेसरोडके नाकेपर है। 


मोटर टायर ऑर खरका सामान 

( १ ) डनलोप रबर कम्पनी ( इण्डिया) छि०की रजिस्ट्री ता0 १९ अगस्त सब्‌ १६२६ ई०को 
करायी गयी थी। इसके यहां मोटरमें कगनेवाला सभी प्रकारका रवरका सामान मित्रता है। इसकी 
स्वीकृत पृ'जी (०छाखकी घोषित की गई थी | इसका आफिस डनलोप हाउस अपोलो वन्दर फोर्टेसें है। 


विजलीके का रखाने 


(१) टाटा-हाइड्रो-इलेकि: क पावर सप्लाई कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ नवस्वर सन्‌ 
१६१० ई.में हुई थी। इस समय इसकी वसूल पू'जी २ फरोड़ ६६ छाख २७ हजार २ सौ की है। 

(२) आन्घ॒वेली पावर सप्लाइ कम्पनी लि०की रजिस्ट्री वा० ३० अगस्त सब १६२६ में 
हुईं थी। इस समय इसकी वसूछ पू'जी २ करोड़ ८ लाख ८८ हजार ८६४०र०की है। 

(३ ) टाटा पावर कम्पनी लि>की रजिस्ट्री ता> १८ सितम्वर सन्‌ १६१५ ई०पें करांयी गयी 
थी । इस समय इसकी वसूछ पू-ज्ञीं ३ करोड़ 8१ छा० ७८ हजार ४२६ रु० की है। 

उपरोक्त तीनों कम्पनियां अपने कारखानेमें विजली तेयारकर कऊ कारखानोंको देती है। 
इनके आफिप बाम्बे हाउसन्न सरोड़ फोट में हैं। 


टठाश्पराइटर 


(१ ) रेमिड्डटन टाइप राइटर कम्पनी (वम्तद ) छि०की रजिस्ट्री ता० १६ द्सिम्तर सन्‌ 
१६२१ ई०में करायी गयी थी । इनके टाइपराइटर संसार विख्यात हैं। इनका आफिस यसुफ विलिडंग 
च्च॑गेट स्ट्रीटमें है । इसकी स्त्रीकृत पूंजी ६ छाख की हे । 


संगमरमर 


(१ ) पेटो मिचेल्नी पेलोप्रिनी लि०की रजिस्ट्री ता० १३ अप्रैल सन्‌ १९१६ ६० को १ लाखकी 
स्वीकृत प्‌ जीसे करायी गयी थी | यह कंपनी संगमस्मर तैयार करती है मोर विदेशसे भी मंगाती है | 
इस का भाफिस २२ अर्मिस्टनरोड अपोलो वंदरपर है। 

२३४ 


वेस्वई-विभांय 


करे खनिज पदाये 

(१) माइनिंग सिन्‍्डीकेट लि०की रजिस्ट्री ता० ३ फरवरी सन्‌ १६२७में करायी गयी थी 

यह सभी प्रकौरके कथे खनिज पदार्थका व्यवसाय ऋरती हैं। इसका आफिप्त.फिनिक्स विल्डिइड बेला- 
स्टेट फोट में है | 
छापखाने ओर समाचार पत्र 

( ) नेशनल न्यूज़ पेपर्स इर्डिया कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ८ अप्रैल सन्‌ १६२६ ई० 
में करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी ३ छाखकी घोषित की गयी है। यह कम्पनी अंग्रेजी भाषामें 
एक जोरदार दैनिक पतन्न निकालती है। पत्रका नाम इण्डियन नेशनल देराल्ड हैं ओर उसका सम्पादन 
श्रीयुत बी० जे० हार्नीमेन महोदय करते हैं। इसका भाफिस दलाल सटीटमें है। 

(२) वास्त्रे क्रानिकुल कम्पनी रछि०की रजिस्टी नवम्बर सन १६२६ इ०में हुई थी । 
इसकी स्वीकृत पूजी २ लाखक़ी धोषित की गयी है। इससे बास्बे क्रानिकल नामका एक देनिक पत्र 
अंग्रेजी भाषामें प्रकाशित होता हैं | इसका पता मेडेज स्ट्रीट फोट है। 

(३ ) बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि०की रजिस्टी ता २६ नवम्बर सन्‌ १६१३३० में हुई थी । 
इसकी स्वीकृत पू जी ४० छाखक्नी घोषित की गयी थों परन्तु शेयर बेचकर ३५ लाख २ हजार 
चार सो की रकम इकट्ठाकर वसूल पूजीसे व्यवसाय हो रद्द है। इसके यहांसे टाइम्स आफ इण्डिया 
दैनिक सचित्र सप्ताहिक टाइम्स ओर इवनिक्ः न्यूज़ दैनिक ये तीन पत्र प्रकाशित होते हैं। इसका 
आफिस टाइम्स विढिडंग हार्नवी रोडपर है। 

(४ ) फ्री प्रेस आफ इन्डिया लि०की रजिस्टी ता0 १ अप्रैल सन्‌ १६२६ ई०में हुई थी। यह 
समाचार पत्रोंकों संतारके समाचार संग्रहकर यथा समय देनेका व्यवसाय करती है। इसकी स्वीकृत 
पूजी १ ला०की है। इसका आफिस दलालस्टीट फोट में है। 

केधिस्ट एण्ड डूगिस्ट 

धम्बईकी कुछ भारतीय कम्पनियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:-- 

(१ ) धरमसी मोरारजी केमिकल कम्पनी हि0 की वसल पूजी३६ छाख ६४ हजार ६२५ र० 
की है। 

(२) कान प्राउक्स लि०की बस ल्॒ पूजी ४ लाख ६७ हज्नार २४० रु० की है । 


नमक 

(३ ) हाजी भाई अदृन साल्‍्ट पर्केस लि०की रजिस्ट्री ता० २० मार्च सब १९२३ ६० को 
करायी गयी थी । इसकी बलूल पूजी १०७ ला० ३० हमार ७५० ९० की है। 
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शरशिका कारखाना 

(१) ओगले ग्लास वस लि०फ्री रजिस्टी ता० २० दिसम्बर सन्‌ १६२३: ० को करायी गई 
थी । इसकी वर ल पृ जी ४ लाख ४४ हजार ६३५ रु० की है। 
क॒/वियंत्र 

(१) किछोस्कर बन्धु लिए-की रजिस्टी ता० १२ जनवरी सन्‌ १६२० ६० को करायी गयी 
थी । इसकी बसुलू पूजी १९ छाख ६२ हजार रुपयों की है। 








आष्काल्य 


श्री मारवाड़ी आयुर्वेदीय ओषधालय 

यह ओऔषधालय संवत्‌ १६७० में स्व्र० सेठ स्रीतारामजी पोद्दार ( मालिक फर्म चेनीराम 
जेसराज ) ओर सेठ शिवनारायण सूरजमल नेमानी द्वारा खोछा गया । इसमें आयुवेदीय और एलो- 
प्येथिक दोनों विभाग खोले गये, पर रिपोर्टासे ज्ञात हुआ कि जनताने आयुर्वेदिक सेही विशेष लाभ 
उठाया, फछतः दूसरा विभाग बन्द्‌ कर दिया गया। एल्ोप्येथिक विभागके बन्द करदेनेपर 
आयुर्वेदिक विभागका खर्च बढ़ा दिया गया। इस ओषधालयसे आजतक ८१०००० रोगियोंने 
लाभ उठाया है । १० हजार कष्टसाध्य रोगियोंने अपने रोग मिदज्ञानेके उपलक्षमें प्रशंसा पत्र 
दिये हैं। इस ओषधाल्यमें निहायत गरीबोंके लिये पथ्यादिका भी प्रबन्ध है। 

इस ओषधाल्यकी विशेष खुयाति और उनन्‍नतिका कारण वैद्यराज प॑० हनुमानप्रसादजी जोशी 
थे। आप सीकर ( जयपुर ) फे निवासी थे। आपका जन्म संचत १६५४ में हुमआ। आप झायु- 
बंद मार्तड प॑० यादवजी त्रीकमजी आचायके प्रधान शिष्य थे । आप बैद्यकके विशारद, बैय- 
शासत्ती और संस्कृत साहित्याचार्य थे। हिन्दीके आप सिद्ध हस्त ढेखक और कवि थे। इसके 
अतिरिक्त आपने अपनी हिन्दी आयुवेदिक श्रंध माछासे कई वैद्यक विषयके श्रथ निकाले आपने 
अपने पितांजीके मामसे नंदुकिशोर सस्ती पुस्तक मात्रा स्थापित की थी। उपरोक्त प्र थमालासे भी 
कई भ्रन्थ प्रकाशित किये गये थे । आपने अपने छोटेसे ज्ञीवनमें हिस्दी माषा और आयुर्वेद की 
अच्छी सेवा की थी आपका देहावसान संवत १६८० में हुआ । 

वर्तमानमें इस ओऔषधघालयका सच्चालन पं० गजानन शर्मा वैद्य मिषग्वर करते हैं। आपकी 
अनुपम चिकित्सा पद्धत्तिके कारण औषधालयमें रोगियोंको संडया १५०-२०० तक प्रति दिन रहती 
है। इस औषधालयमें छुआछूतका विचार नहीं किया जाता। 

जनताको शीघ्र फलप्रद, भायुवेदोक्त ओषधि सुलभतासे मित्न सके, इस उद्देशसे उक्त वे 
भद्दोदयने कालवादेवी रोडपर, कल्पतरु फार्ससी नामक अपना एक मोषघालय भी खोला है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


बम्बई-विवाग 


हरिहर फामसी 

इस ओषधालयके मालिक वैय हरिशह्डुर छाधाराम हैं। आपने इसकी स्थापना सन्‌ १६९१२ में 
की | यों तो बेद्यजीका खास निवास कठियावाड़ है पर जनतामें आप अहमदावालोंके नामसे 
विशेष परिचित हैं। आप मुत्नाशयके रोगोंके, खास वैद्य हैं। इसके अतिरिक्त पांडरोग और एनी- 
मियांके भी आप चिकित्सक हैं। आपको इन रोगोंका ४० वर्षोका अजुभव हैं । आपको कई 
देशी रईस ओर अंग्रेजोंसे प्रशंसा पत्र मिले हैं। इस समय आपके ३ आओषधालय चल रहे हैं । 
(१) हरीहर फार्मसी, हीरामहरू कालबादेवीरोड-( २) वेय दरीशइुर लाधाराम, माणक चौक 
अहमदाबाद ( ३ ) वेयदरीशझ्ूर छाधाराम चउटाना पुलके बाजमें सूरत । अहमदाबादका ओषधालय 
सन्‌ १६०३ में स्थापित हुआ था । अभीतक करीब ३ लाख रोगियोंको आराम आपने किया है। 

फ्ब्लिक सस्थाएं 

ऐनथाएछोजिकल सोसाइटी--( स्थापित सन्‌ १८८६ है० ) इस सोसाइटीका- कायोलय 
स्थानीय ठाउनद्वात्रमें है। यह संस्था भारतमें बसनेवाढी विभिन्न ज्ञातियोंके शारारिक मानसिक 
ओर आध्यात्मिक विकासकी तात्विक खोज करनेके काममें लगी हुई है। यह स'स्था संसारकी 
अन्य ऐसी ही संस्थाओोंसे पत्र व्यवहार कर विचार विनिमयका कार्य भी करती रहती है। इसकी 
बैठके' मासिक होती हैं और उनमें उपरोक्त खोज सम्बन्धी निबन्ध पढ़े जाते हें और तत्सम्बन्धी 
वाद विवाद भी होता दै। इस संध्याकरा सदस्य शुल्क १०) रुपया वार्षिक है । 

रायल एशियाटिक सोसाइटी ( बम्बडवाली शाखा )। यह संस्था सन्‌ १८०४ ३० में बाम्बे 
लिटरेरी सोसाइटीके नामसे स्थापित हुईं थी। परल्तु त्रिटेनकी रायछ एशियाटिक सोसाइटीसे सम्बन्ध 
हो जानेके कारण यह उक्त सोसाइटीकी शाखाके रूपमें बदल गयी । इसका सदस्य शुकु ४०) वाषिक है। 

बास्ने नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी फोर्ट--इस ख'स्थाक्ी स्थापना सन्‌ १८८३ ह० में भूगर्भ 
विद्याकी व्यवहारिक खोजमें सदस्योंके अनुभवपर विचार करने ओर पशुओंके सम्बन्धमें ऐतिहासिक 
खोज करनेके लिये हुई थी। इस संस्थाके पात्र एक बहुमूल्य पुस्तकालय प्राचीन और अर्वाचीन 
पुस्तकोंकां है और कितने ही प्रकारके रत पक्षियों, कीडे मकोड़ों, सापों और अण्डोंका भी प्रशंस- 
नीय स॑ ग्रह है। 

सासुन मेकैनिक इन्स्टीव्यू 2 फोर्ट--इसकी स्थापना सन्‌ १८४७ ई० में हुई थी पर इसका 
वर्तमान नाम स'स्कार सन्‌ १८७० ई० में हुआ। यह ख'स्था वेज्ञानिक विषयोंकी अध्ययन सम्बन्धी 
सुविधाओंके लिये स्थापित की गयी थी। इसके पास वैज्ञानिक विषयकी पुस्तकोंका अच्छा स॑भ्रद हे । 
यहां विदेशी पत्नोंका भी अच्छा स'प्रह है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सर द्निशा मानेकन्नी पेटिट जिमनेस्टिक इल्स्टीट्यू ह-यह व्यायामशाल्ता भारतीय और थोरो- 
पियन विद्यार्थियोंकी शारीरिक उस्वतिके लिये खोढी गयी है यहां व्यायाम सम्बन्धी ज्ञान संवद्धनके 
लिये शिक्षा भी दी जाता है और व्यायामके लिये स्व॒तन्त्र भी प्रबन्ध है इस व्यायामशालाका प्रबन्ध 
भार भारतीय ओर थोरोपियन शिक्षज्ञोंके योग्य ह्वाथोमें है । 

बास्बे सैनीटरी ऐसोसियेशन प्रिन्सेस स्ट्रीट--इस स॑स्थाकी (स्थापना, नगरमें फैलनेवाली 
गन्दगीसे स्वास्थ्य सम्बंध नकारी उपचारों द्वारा नागरिकोंकी रक्षा करनेके उद्दे श्यसे हुई थी । यह 
संस्था, सिनेमा, भाषण, पुस्तकों, एवं हस्तपत्रों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञानका प्रसार कर होगोंमें 
सफाईका अभ्यास डालतेकी चेष्ठा करती है। इस संस्थाकी ओरसे ऐसी शिक्षा देनेके लिये रात्रि 
पाठशालाये' भी खुलीं हैं मौर नियमित रूपसे परीक्षाए' मी ली जाती हैं तथा प्रमाण पत्र भी दिये 
जाते हैं। यह भी समाज्ञ सेवा कार्य करनेका अनुकरणीय ढग हैं। इसका कार्यालय अपने निजक्ले 
मवनमें ही है वहांपर सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी मूल्यवान पुस्तकों और यन्त्रोंका सप्रह है। इसकी 
ओरसे समाज सेवाका कार्य करनेके लिये दीन और अनाथ स्त्रियोंकों बच्चा होनेफे समय सहायता 
दी जाती है। उनके लिये एक रूणालय भी है जहाँ प्रसतके समय जाकर मे लाभ उठा सकतीं 
है। वहाँ उनके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। भौर जबतक वे स्वस्थ नहीं हो जावे' तबतक यहां 
नित कोच रह सकती हैं। 

जमशेदी नसरवानजी पेटिट इन्स्टीव्यूड हानंवीरोड-इस पुस्तकालयकी स्थापना सब 
६८५६ ई० में दि फोर्ट इम्प्रवमेल्ट छायत्न रीके नामसे हुई थी । परन्तु श्री दीनवाई नसरवानजीने 
२॥ लाखका भवन इसे दे दिया भोर सन्‌ १८६८ से वर्तमान नाम रखा गया। यहां पुस्तकोंका 
बहुत बड़ा स प्रह है । 

सोशलत्न सर्विस लीग--स्थानीय स्वेल्ट आफ इण्डिया सोसाइटीके कार्याल्यमें सैण्डहर्स्ट रोड 
गिरगांवपर हस सस्थाका आफिस है । इसकी स्थापना सन्‌ १९११ ६० में समाज सेवाके एहश्यसे 
हुई थी | समाजके सम्मुख उपस्थित होनेवाले प्रत्येक प्रश्यका तात्विक रीतिसे अध्ययन व मननकर जन 
साधारणमें उत्तकी चर्चा चढ़ा विचार विनिमय द्वारा किसी विशेष निर्णयपर पहुंच समाजकी सेवा 
व्यवद्रिक रीतिसे भाग छेना इसका काय्ये है। इसने वर्तमानमें (१) शिक्षा प्रसार कार्य (२) सफाई 
ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य ( ३) समाजकी हृष्टिसे पतित माने जानेवालों तथा कष्ट प्रपीढ़ितोंकी 
सहायता (४) दीनहीन रोगियोंकी सेवा सुश्नषा (४)पमिल मजदूरोंके परिवारिक जीवनको 
सामाज्ञिक ;उन्‍नतिकी .ओर बढ़नेके लिये सद्दायता देना (६) गरीबोकेवच्चों-राष्ट्रके मावी 
नागरिकोंको-स्वच्छ वायु सेवनार्थ आने ज्ञानेका प्रबन्ध करना और उनकेखेल भोर व्यायामकी 
व्यवस्था करना तथा (७) समाजरमें आयी हुईं खराबियोंका दूर करना इत्यादि कार्मोमें गति की है । 

श्श्८ 


वम्बई-विभाग 

इस संस्थाकी ओरसे चलते फिरते पुस्तकालयोंक्रा अच्छा प्रवस्ध है। इस समय संस्थाकी 
ओरसे १०५ पुस्तकाछयक्े लगभग चल रहे हैं ओर नि्धनी समानको उनसे छाभ पहु चाया जाता 
है श्रमजीवी बर्गके लिये इसकी ओरसे रात्रिपाठशाल्ाओंका प्रवन्‍्ध है। सामाजिक प्रश्नोंकी लेकर 
सिनेमा द्वारा व्याख्यानोंका प्रबन्ध करना, होछी द्वालीपर गाली वकने ओर जुआ खेलनेकी प्रथाको 
हटानेके लिये भी यह संस्था सतर्क रहती है इस संस्थाकों भोरसे स्पेशछ सर्विस क्वार्टरढ़ी नामका 
सैसासिक पत्र भी निकलता हे । 

आर्यन एज्यूकेशनल सोसाइटी --इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १८६७ ई० में नो वरुण 
प्रेज्एटों दरा की गयी थी। आरम्ममें इस संस्थाका नाम मराठा पज्यूकेशनछ खझ्ोसराइटी था। 
इसका उद्दं श्य यह था कि शिक्षाके साथ धर्म तत्वका समावेश फराया जाय ओर साथ ही भार- 
तीयोंके हाथमें पूर्ण रूपेण सम्पूर्ण व्यवस्था भार दे अल्प व्यय साध्य शिक्षाकी घर घर पहुचाया जाय | 
इस सं॑स्थाने स्थानीय भिरगांवमें एक हाई स्कूछ स्थापित कर अपना कार्य आरम्भ किया। आज इस 
सस्थाक्री ओरसे कितनेही स्कूछ कई महल्लोंमें चछ रहे हैं। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध भार एक ऐसे 
बोर्डके द्वाथमें है कि जिसके सदस्य आजीवन सदस्यके नामसे सम्बोधित होनेवाले तरुण ग्रे जुएट्स हैं । 
और इनकी सहायता स्थायी शिक्षक करते हैं। आजीवन सदस्य ओर स्थायी शिक्षक वेही छोग द्वो 
सकते हैं जो खल्प वेतन ले (२० और २५ क्रमशः) स'स्थाकी सेवा करनेके लिये प्रतिज्ञा पत्र लिख देते 
हैं। इस समय ६ आजीवन सदस्य और १३ स्थायी सदस्य इस स'स्थाका कार्य प्रबन्ध चला रहे हैं। 
सन्‌ १६२४ ई० में जो व्यवस्था समिति ५ वर्षों के लिये निर्वाचित की गयी थी उसमें निम्नलिखित 
सज्जन पदाधिकारी हैं। 
(१ ) श्रीयुत मुकुन्द्राव रामगव जयकर एम० ए० एछ० एल० वी० बार-एटछा0, एम० एल, ए० ये 

दोनों ट्रस्टी हैं । 
(२) पदूमनाथ भास्कर शिद्ठने बी० ए० एल० एल बी० 
( ३ ) गोपाल कऋष्ण देवधर एम० ए० ( प्रमुख ) 
(४ ) नारायण रुक्ष्मण दानगुर्दे बी० ए० एल० एल० बी० ( मंत्री ) 

बास्‍्बे स्टुडेन्टस ब्रदरहुडः - सन्‌ १८८९ ६० में प्रो० एन० जी० चेलिट्लूर एम० ए० ने इस 
संस्थाकी स्थापना की थी। इसका प्रधान उद्दे श्य स'स्थाके सदस्योंकी नेतिक एवं मानसिक उन्नति 
कर उन्हें आदर्श नागरिक बनानेकी चेष्टा करना है। इतना होनेपर भी इ॒ प्रवतेककी यह कभी 
भी इच्छा न थी कि यह सस्था किसी विशेष प्रकारका धार्मिक या राजनेतिक आन्दोलनको उत्तेजन 
दे | इसके वर्तमान पदाधिकारी इस प्रकार हैं । 
(१) एम० आर० जयकर एम० ए० एठ० एल० बी० ( प्रमुख ) 
(२ ) बी० एन० मोतीवाला बी० ए० एल० एल० बी० ( उप-प्रमुख ) 
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मारता व्याप्रार्थिंका परिचय 
(३ ) वी० आर० भिल्डें अवेतनिक संयक्त मल्त्री 
(४) एस० पी० कबड़ी अवैननिक स॑ युक्त मन्‍्त्री 
(५ ) वाई० जे० मेहरमली बी० ए० 

इसका पता फू >च पुछ, चौपाटी, गिरगाम है । 

बास्वे यूनिवर्सिटी इनफरमेशन ब्यूगे--शिक्षा समाप्त करनेको इच्छासे विदेश ज्ञानेव्ाढ़े विधा- 
थियोंकों आवश्यक जानकारी करनेके उद्दे श्यसे इस सस्थाकी स्थापना की गयी है। विदेशल्े 
विश्वविद्याल्योंकी जानकारीके लिये इसके मंत्रीसे पत्र व्यवहार करना चाहिये। लोगोंको ऐसी 
सस्थारँसे अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसका कार्यालय यूनिवर्सिटी फ्लोर्ट बास्वे है। 

गोखल़े एज्यूकेशनल सोसाइटो-यह संस्था, ० गोपाल्क्ष्ण गोलडेके समान शिक्षा प्रेमी 
ओर देशभक्तक्ी पवित्र स्मृति सन्‌ १६१८ ई० के फरवरी मासमें स्थापित को गयी थी। इस संस्थाके 
पास २ लाख ६० हजारे अधिक की स्थायी सम्पति है। इसके प्रमुख टी० ए० कुलकर्णी और 
मन्‍्त्री एच० एस० ज्ोगलेकर हैं । 

इण्डियन इल्स्टीव्यू 5 आफ पोढिटिकल एण्ड सोशल साइनस--समान्न शास्त्र ओर राजनीति- 
की व्यवस्थित रूपसे शिक्षा देनेके लिये इस संस्थाक्ी स्थापना सन्‌ १९१७ ई० में की गयी थी। 
इस संस्थाकी विशेषवाक्ले सम्बंधमें केवठ इतनाही लिखना पर्याप्त होगा कि इसकी छान रीमें पुस्तक्ों- 
का बहुत अच्छा संप्रदकीदें और यहांपर प्रायः भारतोय समान शास्त्र ओर राजनीतिका विशेष 
रूपसे अध्यापन, होता है। 

इसके प्रमुख हैं श्रीय के० नटराजन और मन्त्री हैं डा० बी० आर० आवेडकर डी० एस० 
सी० ( लंदन ) वार० एड ला० 

यह लेडिज हाई स्कूड-इस संस्थाकी स्थापना खन शै८८६ ई० में हुई थी । इसमें प्रायः 
विवाद्दित स्त्रियां भरती की जाती हैं। यहां आरम्भसे मेंट्रि_ तकको शिक्षा दी जांती है। इसके 
अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सग्डतया गृहस्थी चलानेके लिये आवश्यक विषयोकी शिक्षा 
विशेष रूपसे या मुख्यतया दी जाती दे! 

इसकी प्रिन्सिपल और दे मिस्ट्रेंख क्रमश: ( १) कुमारी सोना चाई० डी० दुद्यछ और 
(२) कुमारी जेटवाई पी० पवरी एम० ए० ह। 

विकोरिया जुबिछी टेकनिकल इनस्टीव्यूटः--इंसकी स्थापता सब १८८७ ई० में हुई थी । 
इसका सम्पूर्ण प्रवन्ध एक ऐसे थोऱके हाथ में [है जिसे सरकार, म्युनिम्तिपेलिटी और मिल 
माल्कोंकी समाद्ी ओरसे आर्थिक सहायता मिलछ्ती है । इसमें मेकैतिकठ ओर इस्ेट्रिकल 
.इस्लिनियरिंगकी पढ़ाईके अतिरिक्त कपड़ा बुनने, रंगसाज्ी तथा साबुन वनानेके विषयकी मी शिक्षा 
द्वोती दे । 
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पम्बह - विभाग 
इसकी देख रेखमें लणडनके सिटी एण्ड गिडुड्स आफ लण्डन इन्स्टीव्यूट की भी परीक्षाये 
ली जाती हैं । इसके प्रिन्सिपल श्रीयुत ए० जे० टनेर० जे० पी० वी० एस० सी० हें । 

(१) अन-जुमान - इस्लाम बम्बई ( स्थापित सन्‌ १८७५ ३० । ) इसका कार्यालय बोरी 

बन्द्र स्टेशनके सामने है। इसकी नारमें तीन शाखाए' हैं जहां इस्ठामी सभ्यता ओर संस्कारको 
सुदृढ़ करनेवाले सिद्धान्तोंका प्रचार प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। इसकी ओरजले बोरी 
बन्दर वाले निमके विशाल भवनमें मैट्रिक तककी शिक्षा देनेके लिये एक स्कूल हैं। दूसरा स्कूल 
स्थानीय सैण्ढहस्टे रोडपर उम्रखरण्डी पोस्ट आफिसके सामने है। औरतीसरा नागपाढ़ में मिडिल 
स्कूल है। इस संस्थाकी ओरसे पुस्तकालय भी हैं जहां इस्लामी साहित्यक्रा अच्छा संग्रह किया गया 
है। इनमें एम० एच० मकबा लायप्ररी ओर करीमिया लायब्रे री प्रधान हैं। इस संस्थाक्नो सर 
आगाखांसे पूरी सहायता मिल रही है। 

कालेज आफ इन्टरनेशनल लैगबेजेस ( स्था० १६०९ )--इस कालेञमें फे स्व, जमंन आदि 
अन्तर्राष्ट्रीय माषाए' सिखायी जाती हैं। यहांकी शिक्षा पद्धति रोसेन्थालके ढंगकी है और वह 
लेगवेज्ो-फॉन द्वारा दी जाती है। इसका कार्यालय प्रार्थना समाज गिरगामके पास है। इसके 
प्रिन्सिपठ मि० एल५ ए० मिन्‍्टो हैं । 

बाम्बे एजकेशनल सोसायटी भाई खाला ( स्था० १८१५ ई० )--यह संस्था इग्लेंडकी चर्चके 
सिद्धान्ताजुसार ईसाई सभ्यताकी शिक्षा दीक्षा योरोपियन बच्चोंको देती है। इसके खाथ ही उन्हें 
कला-कोशलकी भी शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपनी आज्ञी विकाके प्रश्नको हल कर समाजके 
लिये भार स्वरूप प्रतीत न हों। इसके प्रधान सहायक प्रन्तके गवर्नर माने जाते हैं । 

दावर काढेज आफ कामस, लॉ, एकनामिक्स एण्ड बेंकिंग--इसकी स्थापना सन्‌ १८६० ६० 
में हुई थी। इसका कार्यालय पल्ोराफाउस्टेनफे पास किलेमें है । यह कालेज अपने ढंगका मारतमें 
निराला द्वी है । भारतीय नरेशोंमें महाराज गायकवाड़, महाराज मेसर, महाराज ग्वालियर, मद्दाराज 
पटियाला तथा महाराज भकीन्दकी ओरसे इस काह्लेजमें विशेष प्रकारकी छात्रववतियां दी जाती हैं । 
कई देशी राज्य अपनी ओरसे यहां छात्र भेजते हैं जो प्रभाण पत्र भ्राप्त कर वहां लौट जाते हैं 
ओर आधुनिक परिषाटीपर राज्यका अर्थविभाग चलाते हैं। इस काल्लेजमें व्यवसाय,कानून, सरकारी 
अधंविभागकी नोकरी, बेंक व्यवस्था, ज्वाइण्ट स्टाफ कम्पनियोंके सेक्नेटरी और अकाउण्टेल्टकी 
परीक्षाओंके लिये छात्र तैयार किये जाते हैं। इनमेंसे कितनीही परीक्षायें भारतमें और शेष इगलेंडकी 
शिक्षा समितियोंकी ओरसे बम्बईमें ली जाती हैं | जो परीक्षायें यूरोपमें ही दी जा सकती हैं उनके 
लिये काढ्ेजमें पाव्यक्रम पूरा कराके कालेज अपनी देख रेखनमें परीक्षार्थीको विदेश भेजता हैं। 

इसके प्रिल्सिपल श्री एत७6 आर० दावर हैं आप भारतमें .इस विषयके जञाननेवाले भद्ितीय 
पुरुष माने जाते हैं | इस कालेजने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है । 

२४१ 


भारतीय व्यापारिंका परिचय 

सिडेनहम काढेज आफ कामर्स एण्ड एकनामिक्स--यह कालेज सरकारी है और इसका 
भवन षोरी बल्दरके पास हान॑वी रोडपर है। इस काले जकी स्थापना योरोप ओर अमैरिकाके समान 
उन्नत शिक्षा पद्धतिके अनुतार शिक्षा देनेके लिये की गयी है। दावर कालेज्ञकी भांति ही इसमें भी 
विषय क्रम रखा गया द्दै | भारतमें यह एक ही कालेज ह्टै जो बी, कांम, की परीक्षाके ल्यि 
परीक्षार्थी तैयार करता है। यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध दै। 

सर जमशेदजी जीजी भाई स्कूल आफ आर्ट--यह स्कूल भी सिडेनहम कालेजके पास 
ही हामंवी रोडपर है। इसकी स्थापना सन्‌ १८५७ ३० में हुई थी। सरकारने इसका 
विशाल भवन ,बनवाया ओर अअध्यापकोंकी व्यवस्था की, तथा इसके चलानेके लिये सर जमशेद- 
जी जीजी भाई प्रथम षेरोनेट एक छाखका दान दिया। इस स्कूलमें चित्रकारीकी शिक्षा दी 
जाती है. इसकी परीक्षायें विश्वविद्यालयकी ओरसे होती हैं । पाठ्य क्रम ५ पर्षका है। 
विषयोंमें डाइ'ग, पेरिटंग मोडेलिंग, इमारतें बनाना ओर डिज्ञाइन तैयार करना भादि मुख्य 
हैं। इसके साथ हद्वी छोटासा कारखाना है जहां विद्यार्थियोंको कु्ती मेज अछमारी सादी और 
फेन्सी तैयार करने, छ|झड़ी ओर पत्थरकी नऋाशी, धातुका काम, कमरा सज्ञाना तथा गछीचा बनाने 
आदिकी व्यवद्वारिक शिक्षा दी जाती है। मिट्टीके वर्तत और सभी प्रकारके खिल्ोने तैयार करने ओर 
चित्रकछाका विशेष रूपसे अध्ययन करनेके लिये इसमें विज्ञान विभाग भी है। भारतीय और 
योरोपीय छलित कछाकी मन मोहक वस्तुओंका संग्रइलय मी इसमें है । 

ऐकवर्थ छेपर असाइलम -माद गा-यह संस्था कोढ़ियोंके लिए सन १८६० ई में स्थापित 
की गई थी। इसका सस्पूर्ण प्रबन्ध भार यहांकी नगरसंस्था म्युनिसिपल कार्पोरेशनके हायमें है। 
उसकी आर्थिक सहायतालेही सब कार्य चलता है। म्युनिसिपल कमिश्नर ही इसके प्रमुख रहते हैं । 

विकोरिया मेमोरियल स्कूल फार व्लाइएड--इस स्कूलकी स्थापना सन्‌ १६०२ ६७ में अन्धोंके 
लिए की गयी थी। यह स्कूछ तारदेवमें है । यहांपर गुजराती भोर मराठी भाषाका लिखना पहुना 


सिखाया जाता है। इसके साथ संगीत और अन्य कला फोशलूकी भी शिक्षा दी जाती है जिनमेंसे 
कपड़ा सीने कुर्सी आदि घुनने ओर फौते बिनमेका फाम विशेष रूपसे सिद्याया जाता है। 


इस स्कूछको सरकारकी ओरसे १५००) रु० ओर स्थानीय नगर संस्थापककी ओरसे २०००) की 
आर्थिक सहायता वाणिक मिलती है । 


इसके प्रिन्सिपल्ल--डा० नीलकान्त राय. दयाभाई एल० एम० एण्ड एस० ( स्वयं अन्धे ) 
हैं। 


इओतनिक फार्मसी-गिरगाम--यह संस्था भी अपने ढंगकी एक ही है। इसके व्यवस्था- 
प्रवल्धक मि० एम० जे० गज्ञजर एम9 ए० हैं। यहां पर देशी जड़ी बढियोंसे आधुनिक वैज्ञानिक, 
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बंग्ब्श.विभार 
पद्धतिके अनुसार ओऔषधियां तैयार करनेकी खोजका कार्य होता है। यह्‌ धेज्ञानिक दृष्टिसे बड़े 
महत्वके विषयका उदापीह कर तात्विक खोजमें लगा दे । 
बाम्बे वेटेरिनरी कालेज, परैल--यह संस्था भी बम्बई सरकारकी ओरसे चल रहीहै। 
इसमें विद्यार्थियों हों पशुपालन और पशु चिकित्साकी शिक्षा दी जाती है । पशओंकी चिकित्साके 
लिए बाई सकरबाई दीनशा पेटिट द्वास्पिटल हैं। उसीकी देख रेखमें यद्ाांके परीक्षार्थियोंकों पश 
पालन तथा पशुचिकित्सक विषयोंक़ी व्यवद्दारिक शिक्षामें विशेष ज्ञान प्रदान करनेका प्रशंसनीय प्रबन्ध 
भी किया गया है। यहों पर सरझ्ारों ओर देशो राज्यों तथा नगर संध्याओंपें कार्य फरनेवाढ़े 
दायित्व पूर्ण कर्मेचारियोंके पदकी भी शिक्षा दी जाती है । 
बास्बे इल्स्टीट्यूट फार डेफ एण्ड म्यूट-यह संस्था बहिरे और गूंगे लोगोंको शिक्षाफी 
व्यवस्था फरती है। इसका स्कूल नेसविटरों मकगांवमें है। इसकी स्थापना सन्‌ १८८६ में हुई थी । 
यहां सभी जाति--और सभी श्रेणीके मूंगे और बहरे स्लो पुरुष भर्ती किए जाते हैं। पुरुषोंके लिए 
छात्रनिवास भी है। शिक्षा मुफ्तमें दी जाती है ओर भुफ्तमें ही खाने पीने झा भो प्रबन्ध होता है | 





टिम्बर मरचेटस 
अच्दुल उतीफ़ द्ाजी छतीफ ३६ सेकसरियारोड, 
भायखल्ा 
अहमद उस्मान .१०६ लोहारचाल 
अहमद सकुर एण्ड कोौ० बिक्टोरिया रोड 
गणपतराय रुफमानन्द्‌ 
दुलाछ एण्ड फो० री रोड 
दुर्लमदास एण्ड को० रामचन्द बिटिडंग 
स्‌ स्ट्रीट 
देसाई ब्दर्स ठाकुद्धार रोड 
धरसी आस एण्ड को० री रोड, टेक बन्दूर 
चुजमोहन बनवारीलाल री रोड 
वालेस एण्ड को० वालेस स्ट्रीट 
भगवानदास वागला रायबहादुर 
श्यामलदास पुरुषोत्तमदास १ र्वादा नाका 
कालवा देवी 
संगमरमरके व्यापारी 
जीजाभाई के० एण्ड सनन्‍्स बेंक स्टीट 
बम्जद टाइल मार्ट. २१ बंक स्टीट 


३५९ 


भोगीलाल सी० एण्ड को० १७ एल्फिस्टन रोड 
बालमेर एण्ड फो० ११ स्याम स्टीट 

वार्डर एण्ड फको० २७ इमाम स्टीट 

साजञ्न एण्ड को० टेमरिन्ड छन फोट' 

सीतारास लक्ष्मण एए्ड सनन्‍्स तारदेव 


मोटर एण्ड साइकल डिलस 
अलवट साइकल वर्क्स ६६ बाजार गेट स्टीट 
एशियन मोटरकार एण्ड को० घछेडहर्स्ट रोड 
एक्सी मेन्यफेक्चरि ग एण्ड को०ढि०सेंडहर्टरोड 
थानवाला एएड को० १३२ ।१३४ कालवा देबी 
पटेल एन० डी एन्ड को० ५४६ गामदेवी 
पारामाउट मोटर एण्ड को० द्वानंबी रोड 
बम्बई मोटर टे डिग कम्पनी ४८ संडहर्स रोड 
बम्बई मोटर ८ डिंग सबिस प्रिन्सेस स्ट्रीट 
बम्बई मोटरकार एण्ड को० अपोलो बल्दर 
रतीलाल एण्ड फो० गोल बिल्डिंग फ्रेंच श्रीज 
लेमिंगटन साइकल एण्ड मोटर कम्पनी 
सफी आओटो मोबाईल्स सेंडहस्ट' रोड 





१४३ 


भारतीय ब्यापारियोंका पारियय 


सशानरा-मग्चेंट्स 
आदम एण्ड बस्ताबाला द्वांगहंग बक चर्चगेट 
अलफर्ड हारबर्ट छि० अमरचन्द विल्डिग 
आननन्‍्दरव भाऊ एएड को० २४।२६ चचंगेट 
आदेशिर मादी एंड को १६७ बोहरा बाजार फोट 
आदे शिर रुस्तमजी एनन्‍्ड ब्रद्स अब्दुल रहमान 
एन्डरसन गी० डी० एण्ड को० १३४ मेडो स्ट्रीट 
एकमी भेन्‍्युफ क्‍्चरिंग कम्पनी स्टीटर रोड 
एडवड साईकल एन्ड को० हादी सेठ हाऊस 
इंग्टर नेशनल प्रोडक्ट स कारपोरेशन ?. 3 , ६६६ 
केरावाछा एल्ड को० ५ मुजबन रोड 
कुरवा एन्ड कज्ञाजी १४२।१४४ अददुरू स्टेट 
प्रीम्स काटन एन्ड को० फौक्स स्ट्रीट 
गुजराती टाईप फाउ डरी ग्रोलवाड़ी गिरगांव 
जनरछ इण्जिनियरिंग कम्पनी, अपोलो स्टीट 
जापान ट्रंडिंग एन्‍्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
ड'कन सटे टन एनन्‍्ड को० ५ बैंक स्टीट 
दीनशा एन्ड फाहनजी एच्ड ब्रदर्स अपोलो स्टीट 
धनजीशा एम० दुरुखनवाला एन्ड को० 
नारियलवाछा कोपर एल्ड को० ४६ एलफिंस्टन 
नौरोसजी वाडिया एन्ड सन्स होम स्टीट 
फ्लावर जैन एन्ड को० हावी रोड 
फिरोज् एचच० मोतीभाई एल्ड को० 
बाटलीवाछा एम० एम० एल्ड को० एल० सरकल 
महेन्द्र (न्ड को० कोठारी मेन्शन ज्ञी पी, ओ, 
मार्सलेंड प्राइस एन्ड को० लि० नेसवी रोड 
एम, एच. दीनशा एल्ड को० गीन स्टीट फोट 


रुस्तमजी नोरो नी वापसोछा १० फोकंस्टीट फ़ोट 


रचाड सन एल्ड ऋ्रद्त ६३८-६३६ पटेलरोड 

विट्रल पुरुषोत्तम एंड सन्‍स अपोलो स्टेट 

शां०एन्ड को० घाट कूपर 

शाराबजी शापुरज्ञी एन्ड को० एशियन बिल -- 
डि'ग ३ फोल रोड 

सेन्ट छ कामशियल एन्ड की० पारसी बाज़ार 

होरमसजी सोरावज्ञी एन्ड को० हसम्माम स्टीट 


मिल-ज्ञीन स्टोशभर सप्लायर्स 
आदें शिर एच० वाडिया एन्‍्ड को० अपोलो हीट 
आत्माराम एण्ड को० ८२ नांगदेवी क्रास स्टीट 
ओकना टेडिंग एल्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
लि० २४ एल्फिस्टन सकल 
इश्वरदास जगमोहनदास एन्ड को» अपोल स्टीट 
कु वरजी देसाई एन्ड को> १५४ छोहार चाल 
जनरल मिल सप्लाई एन्ड को० १६६ फोर स्टीट 
जगमोहन श्यामलदास एन्ड कस हे टेमरिन्ड 


देवज्ञी हीरजी एल्ड को० नाग देदी क्रास ठेत 
दीनशा मास्टर एन्ड को० नांगदैवी स्टीट 
दो प्ाभाई दोरावजी इ'जिनियर अपोलो स्टीट 
फिरोञ्शा एंड को० नागदेवी स्ट्रीट 
बेली पेटरसन एन्ड को० लि० मैडो स्ट्रीट फोट 
मंगलदास अमीन एल्ड को० ३२ अपोलो स्ट्रीट 
एम, एच, दोनशा एण्ड को० ग्रीन स्ट्रीट 
सायाशंकर थैकर एन्डकों ३ ४६ ए अपोलोस्टीट 
लालदास मंगनलाल एन्ड को० १०३ मेमनवाला 
लकमानजी कमरुद्दीन डाकर स्ट्रीट उमर खेड़ी 
शांतिलाल एंड को ० २६ फोर्ट स्टीट 
सोराबजी पेस्तनजी किरानी कर्नाक रोड 
सेठना कंटाक्टर एन्ड को० ४६ टेमरिंड लेन 
हरमुखलाल एल्ड को ० ३३ टेमरिंड लेन फोर्ट 
हेदर भाई इस्माईलजी एन्‍्ड को० २०८ नागदेवी 
हीराछाल गोकुलदास दलाछ एन्ड को० 
शुक्करक व्यापारी 
अज्ञीम द्वाजी गुलाम अहम्मद काजी सैय्यद स्ट्रीट 
उत्तमढाल हरगोविम्द १) 9 
हाजी उस्मान हाजी अदहमदगनी हाजी अहमद 
मेमनवागरोड 


जकरिया हानी जान महमद नांगदेवी स्ट्रीट 

दुल्चाराम नानचन्द॒ काजी सैय्यद स्ट्रीट 
दामजी देवसि ह १) 

देवशंकर दयाशंकर ११ 
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3) 
११ 


मथुरादास रोजी काजी संय्यद स्ट्रीट 
मोतीलाल रंगीलादास ्‌ है 
मोतीलाल द्वीरालाल मु हि 
लालूभाई हरजीवन के ५ 
हीरालाछ गणेश के 
प्रामो-फोनके व्यापारी 


आर शीर होरमसजी चर्चंगेट स्टीट 

पटेल ए० एन्‍न्ड को० कांलवादेवी रोड 

बम्बई फोन एण्ड जनरल एजंसी काल्वादेवी रोड 
रामचंद्र टी० सी० ब्रदस मा 
लेमिंगटन साईकऊ एन्ड प्रामोमाट' चर्चागेट 
वमी जे एण्ड को० कालवादेवी रोड 

वाटसन एणए्डको० $.. $# 


वाच-मरचेंटस 
अन्दुल कादिर अहमद अली एण्ड को० अब्दुल 
रहमान स्टीट 


इस्टन वाच एण्ड को० हर्नबी रोड 
एशियन वाच एण्ड को० बाज़ारगेट स्टोट 
काँसर्शियल वाच एएड को० मेडो ह्टरीट 
कारोनेशन बॉच एस्ड को० 9 
जमशेदजी नोरोजजी एन्ड को० अब्दुल रहमान 
मेसानिया एफ एन ब्रदर्स अब्दुल रहमान स्ट्रीट 
रोशन वाच एन्ड को० गिरगांव रोड 
वर्ग वाच एन्‍्ड को० किंग्ज बिल्डिंग, हार्नवी रोड 
वेस्ट एण्ड वाच एण्ड को० ४६ एप्लेनेड रोड 
शापुरजी रुस्तमजी बाजारगेट 
स्टेंडर्डबाच एण्ड को० सेडहर्स्ट रोड 
स्वीस वाच बक्से ५ लेमिंगटन रोड 

कांचके लमानके व्यापारी 
अज्बास एण्ड को० ११७ अब्दुल रहमान स्ट्रीट 
अब्दुल रद्दीम भाई एएड को० ,, . » 
अलिमहस्मद्‌ बाल एण्ड को० चौक स्ट्रीट 


वम्बई-घिभा।न 


पद्मसी साली महमद एण्ड को० चौक स्ट्रीट 
बम्बई ग्लास मेन्युफेक्चरिंग को० नेगामरोडदादर 
मुलकर एण्ड सनन्‍्स 
रशीद ए० एण्ड को० चोक स्ट्रीट 
लालनो दिवारजी एण्डको० भण्डारी स्ट्रीट, मांडवी 
वेस्टर्न इण्डिया ग्लास बक्स लि० अपोलो स्ट्रीट 
लोहं के व्यापारी 
अलविअन आयरन वर्क्स १ कारपेंटर स्टीट 
ओमिय फाडडरी एएड इजिनियरिंग वर्क्त 
एम्प्रेस आयरन एण्ड ब्रास बर्क्स केनाटरोड 
केरावाढा स्री० डी० एण्ड को० कालाचौकी रोड़ 
जफ्कर भाई दाता भाई आयरन फाउ डरो 
ज्ञामी एएड को आयरन एण्ड श्रास फाउ हरी, 
टाटा भायरन एण्ड स्टील को० लिं० हानंबीरोड 
ताराचन्द एण्ड मसांसी फॉकलेंड रोड 
दीनशां आयरन व्क्स कैनाट रोड 
धनजीशा एम्र० दारुनखाबदाला आरथररोड 
नान श्रास वक्‍से ठाकुरद्वार रोड गिरगॉव 
नाथबत्रु क आयरन एण्ड ब्रास फाउ डरी कृम्हारवाड़ 
प्राविशियल आयरन एण्ड त्रास वक्‍स लैमिंगटन रोड 
पाठक एण्ड बालचन्द लि० १५८ फारास रोड 
बम्बई कास्ट आयसरन ब्रं ज्िंग कम्पनी डी लिस्डी 
रोड, चींचपोकली 
महमद अढी महम॒द्‌ भाई आयरन वक्‍त रिपन रोड 
लिजोरियोंके व्यापारी 
छाछा कानीछाल एण्ड सन्‍्स अब्दुल रहमानशट्रीट 
गाडरेज एण्ड वाइस मेन्युफेक्चरिंग को० गैसवक्स 
गाडरेज एण्ड बाईस मैन्युफेक्चरिंग को० अब्दुल 


बंका किशेक 
ज्योतिचन्द्र हीराचन्द तिजोरी वाला भणडारी स्ट्रीट 
पायोनीर लॉक वक्‌र्स कस्टम हाउस 

महमद नूर अहमद कोकास्ट्रीट 

महमद याकूत्र हाजी इस्माईरू फीका स्ट्रीट 


इन्नाहिम जेन्सी, एण्डको ०;भण्डारी एण्ड चौक स्ट्रीट भोगीवाला लाछमाई द्ेम चन्द्र मसजिद बन्दररोड 


इस्माईल इम्नाहिम अद्स ११२ चोक स्ट्रीट 
इंप्ाहिम कासिम एण्ड को० चोक स्ट्रीट 


दीराचन्द मंच्छाराम १३१ गुलालबाड़ी पींजरा- 
ऐोल स्ट्रीट 
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भारतीय व्यापारियांका परिचय 


५ 
आल फाउणंडरस 
इस्टर्न आयरन एण्ड ब्रास फाउ'डरी एएड शिपमेंट 
को० बेलासिओ रोड 
एम्प्रेस आयरन एण्ड ब्रास वक्‍्स कैनाटरोड 
भायखला 
एलकाक एशडाऊन एएड को० लि० मम्रर्गाँव 
कासिम्र विश्राम पूजा महमदी मेंशनमिंडो बाजार 
गहगन जिओ एन्ड को० जेकाब सरऋल 


डिक्सन एण्ड को० एच० आय० छि० मममगांव रोड 


बास्‍्बे फ्लोटिंग वक्से शाप छि० भल्लेदरोड बाड़ी 
रिचरडंसन एण्ड क्रास भायखला 
स्टेन्डड मेटल वर्क्स आफिपत ३२ चचंगेट 


कारपेट डोज्षस 
इंडियन कारपेट रुज् एण्ड टॉईल मेन्यफेक्चरिंग 
को० १६७५ कमाठीपुरा स्टीट भायखल्ा 
इसग्दास टिल्सिंह ४ बाटरल सेल्शन अपोलो बंदर 
ओरियंटल कारपेट डिपो मेडो स्ट्रीट 
ए० एम० नरमांदे एण्ड को० शेखमेमन स्ट्रीट 
ताराचन्द्‌ परशुराम मेडो 
घन्नामल चेलाराम ६२६७ मेडो स्टीट 
पोहमल ब्रदर्स अपोलो बन्दुर 
मुरछीघर संतदास फार्तिकी बिल्डिंग कर्नाक बन्दृर 
सी० एम० मास्टर एण्ड को० लेंसडोने रोड 
सिमेट-कंपनियां 
इंडिया सिसेंट कम्पनी लि०-एजंट ताता संस 
एण्ड को ० २७ श्र स स्ट्रीट, फोट 
इ'डिया हाछो कंकेरी को०मेडलरोंड, दादर बास्बे 
कान्ति सिमेंट एण्ड इंडस्टीयलछ को० लि 
एज॑ंट स्री० मेक्डानल्ड लक्ष्मी विल्डिक्ल बेलाड रोड 
कोपटी एण्ड फो०--एजंट एच० एस» | प्रीन- 
सस्‍्टीट, फोट 
जबलपुर पोट लेंड सिमेंट कम्पनी लि०--एजंट, 
सी० मेक्डनल्ड बेलाड रोड 
द्वारका सिमेंट कम्पनी छि० रामप्राट रो 
पंजाब पोद लेंड सिमेंट कम्पनी लि०--एजंट 


जे धन्‍ाचाम 


किललोक निक्सन एण्ड को० होम स्टीट..“#.. 
बूदी पोट लेंड सिमेंट को० लि० -एज॑ट किल्छीक 

निक्सन एंड को० होम प्रीट 
मुरागलिया एण्ड को० एफ एलिक'स्टिन सकं 
सी० पी० पोट लेंड सिमेंट को० लि०--एज॑ट 
शापूर जी पालन जी एंड को ७० मेडो स्टीट 
शाहाबाद सिरमेंट कम्पनी लि०--एजंट ताता स'स 
लि० नवसारी बिल्डिड्रः हानबीरोड 


पेपर मरचेंट्स 
अब्दुल हसन कीकाभाई पारसी बाजार 
आदुम एण्ड बस्तावाढा हांगकांग बेंक फोट की 
गुण्डालाल नाथलाल एण्ड फो० 
गुजावाढा एच0 ई० ब्रदूर्स ३४ मिजो स्ट्रीट 
कृष्णा पेपर माट २६ मंगलदास रोड 
खान भाई जीवाजी ब्रदु्स सेंडहस्ट रोड 
चोधरी ब्रद्स एण्ड को० अकबर विलड़ग हा 
ड़ 
ज्ञान डिकिन्सिन एण्ड को० फोट । 
पदुमजी डी० एंड को० २५ उड़वीरोड फोट 
बस्‍्बई स्टेशनरी माट णरसखो बाज्ञार 
बालमेर एण्ड को० ११ हमाम स्ट्रीट 
सराफ़्अली मैमून जी कस्टम दवाउस रोड 
सुदामा पेपर माट ११० पारसी बाजार 
शीराज़ एण्ड को० पारसी बाजार 


फोटो ग्राफीका सामान बेचने वाले 


आमि एन्‍्ड नेवी को० आपरेटिव्ह सोसायटी 
इमास एण्ड को० हमाम रोड 

कान्टिनेन्टछ फोटो स्टोअर्स २४३ द्वार्नवी रोड 
नन्दकर्णकी एण्ड को० करनाक रोड 

प्रभाकर ब्रदर्स १०४ एस्प्लेनेड रोड 

फोटो स्टोअर्स काला देवी 

हाटन बूचर लि० ४ क्विन्स रोड 
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राजपताना 
724/70ए7.4/04 


अजमेर 
अजमेरका ऐतिहासिक पारिचय 


जिस स्थानपर इस समय इतिहास प्रसिद्ध अजमेर शहर बसा हुआ है ग्यारहवीं या बारहवीं 
शताब्दीके आसपास यहांपर बीरान ज॑ंगढ पड़ा हुआ था । उस समय प्रस्चिद्ध चौद्दान वंशक्ी राजधानी 
साम्भरमें थी | लेकिन जब राजपूतानेमें मुसलमान लड़ाकोंके 'आक्रमणका भय दिन-प्रतिदिन बढ़ने 
लगा, और प्रताएी चौहान वंश शो साम्भरहझ्मा स्थान अरक्तित और गजधानीके अयोग्य दिखलाई देने 
लगा---क्ष्योंकि वहांपर न तो कोई पद्दाड़ था ओर न कोई ऐसा किला था,जिखसे इन आक्रमणकारियों- 
के आक्रमणसे राज्यकी रक्षा की जा सके-तब चौहान व शके प्रसिद्ध राणा अजयदेवने उपरोक्त 
पहाड़ोंसे घिरे हुए स्थानपर अपनी राजधानी बसाई ओर उसका नाम “अजयमेरु” रक्‍्खा। 
यद्दी अजयमेरु आजकल अजमेरके नामसे प्रसिद्ध है। इस राजधानीकी रक्षाके लिये इस राजाने यहां- 
पर एक किला भी बनवायां | 

अजयमेरुके पश्चात्‌ उनके पुत्र आनाजी तख्तनशोन हुए। इन्होंने अजमेरमें अपने नामसे 
एक बहुत बड़ा तालाब बनाया जो आजकल “आना सागर!” के नामसे प्रसिद्ध हे। आनाजीके पश्चात्‌ 
चौहान वंशके परम प्रतापी और विद्वान नरेश बीसलदेव सिंदासनासीन हुए उन्होंने विद्य ुरागी 
राजा मोजके अनुकरणपर अ जमेरमें एक सुन्दर पाठशाढा बनाई जो आजकछ ढाई दिनके मॉपड़ेके 
नामसे प्रसिद्ध है। इन्होंने बीसहुपुर (जययुर-राज्य) नामक एक गांव बताया तथा बिप्तलसर नामक 
तालाबकी रचना करवाई । बीसलदेवके पश्चात्‌ क्रमसे अमरभांगेय द्वितीय प्रथ्वीराज ओर 
सोमेश्वर ये तीन राजा और हुए और इनके पश्चात्‌ इतिहास प्रसिद्ध सम्राद्‌ पृथ्वीराज इस सिंहा- 
सनके अधिकारी हुए। इनकी बोरता और दिलेरी ड्री कशनियां आज भी इतिहासमें बड़े गौरवके साथ 
अंकित हैं। इन्होंने कई बार अपने दिग्गन्न शत्र आंको पकड़ २ कर उपेक्षाके साथ छोड़ दिया । अपने 
वीरत्व और साहसके भावेशमें इन्होंने राजनीति मोर युद्धनीतिकी भी परवाह न की, फल यह हुआ 
कि इनकी विलासप्रियता और छापरवाहीसे अन्नमेर इनके दाथसे निकठ गया। चोद्वानवंशका प्रवछ 
साम्राज्य नष्ट हो गया। इनके जीवनका भी करुणा ओर दुःखपूर्ण अन्त हो गया, और अजमेर तथा 
भारतवर्षमें मुसलमानोंके पेर हमेशाके लिए दृढ़तासे जम गये। 

कै 


भारताय व्यावारियोंका परिचय 


चोहानवंशके पश्चात्‌ यह शहर करीब २ मुसलमानी राज्यके अधिकारमें ही रहा। खुवाजा 
साहबकी दरगाहकी वजहसे यह उनका तीर्थ-स्थान और एक राजनैतिक केंद्रमी बनगया इस 
समय यह अद्रेजी राज्यके अधिकारमें है। यहांके शाघक एक चोफ्‌ कमिइनर रहते हैं जो यहीं पर 
निवास करते हैं । 
व्याणरिक परिचय 


एक समय ऐसा था जब अजमेर शहर राजपूताने भसमें व्यापागका एक घड़ा केन्द्रस्थान माना 
ज्ञाता था। कई बड़ी २ ओर प्रतिष्ठित फम्से यहांपर तेज्ीके साथ चढ्वतीं थीं। यहांका ढट्ा परि 
बार, ममैया परिवार, रीयांके प्रसिद्ध सेठ चौँदमछ छगनमछ इत्यादि व्यापारी न केवल अजमेरमें, न 
फेचल राजपूतानेमें प्रत्युत सारे मारतके व्यापारिक समाजमें अपना खास स्थान रखते थे। उनकी 
बढ़ी २ गगनचुम्बी इमारतें आज भी उनके प्रताप ओर वैभवका स्मरण दिला रही हैं। मगर समय 
की विचित्र गतिके प्रमावले सब बातें आज परिवर्तित होगई हैं । यद्यपि आज भी यहांके छोढा 
परिवार, सोनी परिवार, चांदमछ घनश्यामदास इत्यादि व्यापारी अत्यन्त तेजस्वी और प्रतापी हैं फिर 
भी भाजके अजमेरमें वह व्यापारिक जीवन ओर गतिविधि नहीं है जो कुछ समय पूर्व थी। आज 
अजमेरका व्यापार, शान्त, स्तव्य ओर गतिविधि हीन दिखलाई दे रहा हैं| 

फिर भी जो कुछ व्यापारिक गतिविधि झोर चहल-पहल अजमेरमें दिखलाई देती है वह 
यहांके गोटेंके ब्यापारके कारण है। यहां पर सभी प्रकारका गोदा बड़ा बढ़िया ओर जावदार पनता है 
केवल राजपूतानेमें ही नहीं, प्रत्युत जहाँ२ मारबाड़ियोंक़ी धस्ती है वहाँ२ कम्ा-वैश तादादें 
यहाँका गोटा व्यवहृत होता है। यही कारण है कि आज भी यहाँपर गोटेंका व्यापार तेजीपर है। 
खासकर ब्याह शादीके दिनोंमें तो यहांके बाज्मारकों चहल-पहल देखने काबिल होती हैं । मगर कुछ 
दिवोंसे ऐसा सुननेमें आता है कि सूरतते निकलनेवाढे गोटेके नये ओर बढ़िया नमूनोंने यहांके 
गोटेके ब्यापारको धक्का पहुँचाना शुरु किया है और मारवाड़ी समात्में सूरतके गोटेकी 
माँग अधिक ओर यहाँके गोटेकी मांग कम होती जा रही है। पता नहीं यह बात कहाँतक सत्य 
है। मगर यदि यह बात सत्य है तो यहांके व्यापारियोंको समय रहते सावधान हो जाना चाहिए 
ओर पुरानी परिपाटीकों छोड़कर मांगके अल्ुसार वहाँकी प्रतियोगितामें नवीन और बढ़िया गोढा तैयार 
करता प्रारम्भ कर देना चाहिए । 

गोटेके सिवाय, रंगीन कपड़ा ओर गले का व्यापार भी यहाँ अच्छा है। इसके अतिरिक्त 
कैसरगंस ओर मदारगेटपर जनरलमर्चेण्ट्सकी भी वहुतसी हुकानें हैं जितपर भरच्छा व्यापार 
प्वलता है । । 


राभपताना 


व्य|पारिक वाजार 

नया बाजार--यह बाजार अजमेरका प्रधान व्यापारिक स्थान है । यहाँपर गोटा, कपड़ा 

ओर चांदी सोनेका व्यापार बहुत बड़े परिमाणमें होता है । 
मदार गेट-- यह बाजार अजमेरके स्टेशनसे लगा हुआ दै | इसमें जनरल म्चेण्ट्स 

परफ्यूमर्स, केमिस्ट्‌ एण्ड डूगिस्ट, बूट एएड शूज़ मचेन्ट्स, म्यूजिक स्टोसे, वगेरहकी बड़ी ९ दुकानें 
हैं। संध्या कालको इस बाजारमें अच्छी चहल-पहल रहती है । 

दरगा बाजार--इसमें प्रसिद्ध ख्वाजा साहबकी द्रगा बनी हुई है । इस बाजारमें खासकर 
गल्ले के व्यापारी अधिक बेठते हैं। इतीलिये इसके एक हिसस्‍्सेको धानमण्डी कद्दते हैं। प्रति वर्ष 
डर्सके मेलेएर इस बाजारमें इतनी भीड़ रहती है कवि करीब एक फरलगका रास्ता तय करनेमें एक 
घण्टा लग जाता है । 

कैसरगंज--यह अजमेर शहरके दूसरी ओर बसा हुआ है । इस बाज्ारमें जनरल मर्चंट्स, 
आउट फिटस ओर अंग्रे जी ढंगका सामान रखनेवाले व्यापारियोंक्ली दुकानें अधिक हैं। आर्य-समाज 
हाईस्कूल, आये-समाज् मन्दिर और हिन्दीकी प्रसिद्ध पत्रिका त्यागभूमिका ऑफिस इसी 
बाजारमें दे । 

पुरानी मण्डी--इस बाजारमें कपड़ेके व्यापारी बेठते हैं । 
दर्शनीय स्थान 

तारागढ़-यह बहुत उ'ची पहाड़ीपर बना हुआ एक सुन्दर किला है । इस फिलेमें कई 
बापिकाएं, कुएड ओर सुन्दर स्थान बने हुए हैं। इसपर खड़े होकर देखनेते चारों ओर पहाड़ियों 
से घिरा हुआ अजमेर घड़ा सुन्दर दिखलाई देता है । 

ढाई दिनका मोंपड़ा--ऐसा कह्दा जाता है कि चौहान वंशके प्रतापी राजा धीसल्देवने पाठ- 
शालाके लिये इस सुन्दर इमारतका निर्माण करवाया था। पश्चात्‌ मुसलमानी “राज्य होजानेसे 
यह मुखलमानोंके अधिकारमें चल्ला गया मर उन लोगोंमें इसको मुसलमानी रूप दे दिया। इस 
मकानऊी फारीगरी खुदाई ओर पश्चीकारी देखने योग्य हैं। इसमें बहुतसी दृटी हुई जैन, बौद्ध 
ओर देवी पूजकोंकी मूर्त्तियाँ पड़ी हुई हैजों दिन्दुओंके गत वैभवकी स्मृति दिला रही है। 

आनासागर--यह विशाल तालाब चोद्ान वंशके राजा आनाजीका बनाया हुआ है। 
पश्चात मुसलमानी कालमें इसपर संगमरमरकी छोटी २ इमारतें बना दी गई', जहांपर बैठकर इसकी 
प्राकृत्तिक शोभाका निरीक्षण मली प्रकार किया जा सकता है । 

दरगा--यह दरगा मुसल्मानोंके प्रसिद्ध पीर र्वाज्षा साहबकी स्मतिमें बनाई गई है। बढ़ी 

;। 


भारतीय व्यापारयोंका परिचय 


रमणीक ओर सुन्दर है। इसमें चार देग इतने बड़े २ रखे हुए हैं कि शायद ही भारतवर्षमें इनके 
जोड़के दूसरे देग मिलें। इनको साफ करनेके लिये आदमियोंको इनके भीतर उतरना पड़ता है। 

जैनमन्दिर ( मूछचन्दुज्ी सोनी )--यह जेनमन्दिर अजमेरके प्रसिद्ध ओर नामाह्नित सेठ 
मूलचन्दजी सोनीका बनाया हुआ है। बड़ा सुन्दर और दर्शनीय है। इसमें कांचका काम 
अधिक है। 

नशियां ( मूलचन्दजी सोनी )--यह भी उपरोक्त सेठ साहबकी उदारता और दानशील्ताका 
परिणाम है। इसकी बिल्डिंग बड़ी सुन्दर और उ'चो छागतकी है। इसके भीतरमें बहुतसा सोनेका 
काम भी किया हुआ है । 

दोलत बाग - आनासागरके तटपर एक रमणीकू बगीचा बना हुआ है। वायुसेवनका 
अच्छा स्थान है। 

आडिट ऑफिस-बी० बी? सी० आई० रेलवेके मीटर गेम सेक्शनका यह सबसे पढ़ा 


आफिस है। 

इसके अतिरिक्त ओर भी कई पहाड़ी तथा दूसरे स्थान यहाँपर दर्शनीय है । 
सावजानिक संस्थाएं 

राजस्थान सेवरासंघ-यह संस्था राजस्थानके प्रसिद्ध नेता श्रीयुत बी० एस० पथिककी स्थापित 
की हुई है। यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी, कि इस खंस्थाने राजस्थानके ओर उसमें भी 
खासकर मेवाड़के ऋषकोंमें एक नवीन जागृति ओर नवीन जीवन पैदा कर दिया है। इस संस्थाके 
अधिकांश कार्यकर्ता बड़े निःस्वार्थी ओर देशभक्त हैं। भ्रीयुत पथिकन्नी ओर श्रीयुत रामता- 
रायणनीके नाम इनमें विशेष उल्ले खनीय हैं। इस संस्थासे तरुण राजस्थान नामक एक साप्ताहिक 
पत्र भी निकलता है। इस पत्नसे भी प्रचारका बहुत कार्य होता है । यदि यह पत्र अपनी 
निषेधात्मक ( !९०८१४४४७ ) नीतिको नरमकर जरा विधेयात्मक ( ?086४४6 ) नीतिसे काम हे 
तो ओर भी सुन्दर कार्य हो सकता है। 

सस्ता-साहिय-मण्डढ--यह संस्थे। राजस्थानके प्रसिद्ध त्यागी विद्यान पं० हरिभाऊजीफे 
उद्योगसे स्थापित हुई है। यह शयत घनश्यामदासजा बिड़ढहा और जमनालांलडजी बजाजकी 
आर्थिक सदायतासे चढती है। इस संस्थासे साहित्यक्ली अच्छी पुस्तकें सस्ते दार्मोपर निकाली 
जाती हैं। इस संस्थासे त्यागभूमि नामक एक बड़ी सुन्दर और उपयोगी पत्रिका छागत मूल्यपर 
भी निकाली जा रही है। इस पत्रिकाने अपने गम्भीर और उत्तम छेखों, सारंग्भित टिप्पणियों और 
विधेयात्मक नीतिसे थोड़े ही समयमें हिन्दी साहित्यमें अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है । इसके 
निःखार्थी कार्यकर्ताओंमें श्रीयुत दरिभाऊनी उपाध्याय, क्षेमानन्दजी राहत, जीतमछजी छूणिया ओर 
ब्रैजनाथजी महोदयके नाम उल खर्न,य हैं । 

दि 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय न लछह> 





स्व॒० से० नेमीचन्दजी स्मारक धर्शारा ( जवाहरमल गस्भीरमल ), अजमेर 


राजपूता न। 

झाय्य समाज--मारतवर्षके मुख्य २ केन्द्रोमें अजमेर भी आय्य समान्का एक मुख्य केन्द्र 
है। इस समाजने भारतवर्षक सामाजिक ओर राजनैतिक जीवनमें जो जीवन ओर उन्नति पैदा 
की है इसके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना सुय्यंफो दीपक दिखाना है। यहांपर आर्य समाजकी 
तरफसे एक हाई स्कूल, एक विशाल ल्ाय्रे री, एक बड़ा प्रेस ओर एक सप्राहिक पत्र चल रहा 
है। आर्य समाजके कार्य्य फर्ताओंमें रायसाहव हरविलासज्ी शारदा । श्रीयुन चांदकरणजी 
शारदा, धींसूलालनी वकील, वैद्य रामचन्द्रजी शर्मा इदादि सज्जनोंके नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी--असहयोगके जमानेमें अजमेरकी कांग्रेस कमेटी बड़े जोर 
शोरके साथ कार्य कर रही थी, मगर नेताओंके पारस्परिक मतभेदसे इस समय वह मृतकवत्‌ 
होरदी दे। 

इनके अतिरिक्त ओर भी कई सार्वजनिक संस्थाए' अजमेरमें चल रही हैं। उन सबका वर्णन 
यहां होना असम्भव है। 


शहरकी वस्ती ओर स्थानीसिपल कमेटी 


अजमेर शहर बस्तीकी दृष्टिसे बड़े अवैज्ञानिक ढ गसे बसा हुआ है | इसकी इमारतें जितनी 
सुन्दर ओर विशाल हैं इसकी घसावट उतनी ही गन्दी ओर घिचपिच है | छोटी २ बांकी टेढी गियें 
अव्यवस्थित मकान ओर सट्डीर्ण बस्ावट स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बहुत खराब है। केवल मात्र 
कैसरगंजकी बस्ती साफ, बिरली ओर शुद्ध वायुयुक्त है । 

शहरकी सफाईके लिये शहरमें म्यूनिसिपल कापोरेशन स्थापित है। इसके मेम्बरोंका 
प्वुनाव पब्लिक में से होता है। फिर भी यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं, कि सफाईका प्रबन्ध करनेमें यह 
विभाग प्रायः असफल रहा है। अजमेरकी गलियां वेसे ही छोटी २ हैं | शुद्ध वायुका आना उनमें वैसे 
ही दूभर रहता है। फिर उनमें चारों ओर मैला, कूड़ा करकट पड़ा रहनेकी वजहसे बड़ी बदबू और 
गन्दगी फैडी हुई रहती हैं, इनकी सफाईके लिये यहाँ पर मैला गाड़ियोंकी व्यवस्था है । ये मेला 
गाड़ियां क्या हैं साज्ञात नरक है। इनके आस पास सो सो गज तक बदबूका साम्राज्य छाया रहता 
है। जिधर होकर ये निकछ जाती हैं उधरके लोगोंकी बदबूके मारे मानों शामत आ जाती है । गरमी 
के दिनोंमें जब पानीका अकाल द्वो जाता है तब ओर सी दुंशा दोती है । म्यूनिसिपेल्टीको इन 
सब बातोंकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
पेक्ट्रीज एण्ड इण्डस्टूजि 

( १)-न्यू बीविंग एण्ड ट्रेडिह फो० अजमेर-हस कम्पनीमें हैएड लूम पर कपड़ा बुना 
ज्ञाता है। इसमें ३६ आदसी कार्य्ण करते हैं। 


| 


भारतीय व्याप्रारियोका परिचय 

(२) बी० बी० एएड सी० आई० छोको वर्कंशाप अजमेर--यह बी० बी० स्री० भाई० 
रेलवेके मीटर गेज सेंक्शनका बहुत बड़ा वर्क शाप है। इसमें ४०५५ मनुष्य काम करते हैं । 

(३) बी० बी० सी० आई० रेलवे कैरिज एएड बेगनवर्क शाप--इस बृहत कारखानेमें 
५१६५ व्यक्ति कार्य्य करते हैं । 

(४) बी० बी० सी० आई० रेलवे पावर हाऊस अजमेर--इस पावर हाउसके द्वारा रेलवे 
स्टेशन, ऑडिंट आफिस इत्यादि रेलवेसे सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानोंपर छाइट तथा फ़्रेन पहुंचाये 
जाते हैं। इसमें २७० व्यक्ति कार्य्य करते हैं । 

(५) बी० बी० सी० आई० टिकिट प्रिटिंग वक्‍सं-इसमें रेलवे टिकिट प्रिण्ट होते हैं। 
इसमें ५१ आदमी काम करते हैं । 

इसके अतिरिक्त अजमेरमें गोटेकी इण्डस्ट्रीज बहुत हैं। इनमें समी प्रकारका गोटा तैयार होता 
होता है। चांदीके वरक भी यहां बहुत श्रोर अच्छे बनते हैं। इसके अतिरिक्त यहां को विप्रसोप 
फैक्टरी और नूर सोप फैक्टरीमें साबुन भी बहुत अच्छा तेयार होता है । 
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गेस्ट हाउस ( लोढ़ा परिवार ) अजमेर 


बक्से 
मेसस कमलनयन हमी रसिंह७ 


[ लोढा परिवारका परिचय ] 


भारतवर्षकी प्रसिद्त व्यापारिक ओपव्राल जातिमें यह बहुन बड़ा घराना है । इनका 
निकास चौहान राजपूत वंशसे दे । इस घरानेका सरकार, देशो राज्यों तथा प्रज्ञामें बरावर सम्मान 
है। इस घरानेके प्रमुख पूर्व सेठ भवानीसिंहजी अलवर राज्यमें रहते थे। इनके पांच पुत्रोंमेंसे 
एक सेठ कमलनयनजी कुछ समय किशनगढ़ राजमें रहकर संवत्‌ १८६० के पूर्व अन्नमेरमें आये 
ओर यहांपर “कमलनयन हमीरसिंह” के नामसे दुकान खोली। आप अपनी कार्य-कुशछता तथा 
सत्य प्रियतासे धन्धेकों भलीभांति बढ़ाया ' आपहीने जयपुर ओर क्िशनगढ़में भी “ऋप्लनयन 
हमीरसिंह”के नामसे ओर जोधपुरमें “दीहूतराम सूरतराम” के नामसे दूह्ानें खालीं | इनके पुत्र सेठ 
हमीरसिंदजीने फर खाबाद, टों 5 व सोतामऊमें दृकानें ज्ञारी कों ओर जय्पुर,जोधपुरके महागजाओं - 
से लेनदेन प्रारंभ किया ओर इत घरानेक्ी प्रतिष्ठा बढ़ायो | इनके चार पुत्र हुए,सेठ करणम डजी, सेठ 
सुजानमलजी, रायबहादुर सेठ समीरमछजो ओर दीवानबह्ादुर सेठ .उम्मेदमछूजी । प्रथम पुत्र सेठ 
करणमलजीका तो वाल्यावस्थामें ही स्वर्गत्रास हो गया । दूसरे पुत्र सेठ खुजानमलज्ञीने सन्‌ ५७ के 
विद्रोहके समय अंगरेज्न सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुगमें राय 
बहादुर सेठ मूलचंदजी सोनीके सामेमें दूकान खोली ओर वहांके राज्यसे लेनदेन किया । इनके 
समय साम्भरकी हुकूमत इनके घरानेमें आई, ओर वहांका कार्य यह अपने प्रतिनिधियों द्वार करते 
रहे। इनके स्वर्गवासके पश्चात इस घरानेकी बागडोर तीसरे पुत्र रायबहादुर सेठ समीरमलज्ीक 
द्ाथमें आई। अजमेर नगरकी म्यूनिसिपल कम्रेटोके आप बहुत वर्षोतक मेम्बर रहे और बहुत 
सम्य तक आनरेरी मजिस्टेट भी रहे थे। कमेटीके ३१ वर्षंतक यह वाइस चेयरमैन बने रहे 
इस पदूपर और मजिस्टेटीपर ये स्ृत्युदितत तक आरुढ़ रहे थे | इवकी वाइस चेयरसैनीमें 
# आपका परिचय हमें उस्र॒ समयमें मिला जिस समय सारी पुस्तक छपकर विलकुछ तैय्यार 

दो गई थी । अतएव आपका परिचय अछग छपवाकर इसमें जोड़ा जा रहा हे।  -:/्रकाशक 

ह ( <८क ) 


भारतीय व्यापारोंका पारचय 


अजमेरमें सुप्रसिह्ठ जल “फाईसागर” बना जिखसे आज सरे नगर ओर रेलवैक्नो पानी 
पहुंचाया जाता है। इनके समयमें कलकत्ता, बम्बई, कोटा, अलवर, टोंक, पडावा, सिरोंज, छबडा 
और निम्बाहेड़ामें नयी दूकानें खुलीं।ये अलवर कोटा ओर जोधपुरकी रेजीडेन्सीके कोषाध्यक्ष 
नियत हुये । देवी ओर ऐरनपुरकी पल्टनोंके भी कोषाध्यक्षका कार्य इनको मिला | रायबहादुर 
सेठ समीरमछजीको साव जनिक का'र्य्यों में बड़ी प्रखल्नता होती थी । संबत्‌ ४८ के काहमें अजमेरों 
आपने एक धानकी दूकानखोली । इस दुकानसे गरीब मनुष्योको सस्ते भावसे उद्र पूर्तिके हित अनाज 
मिलता था | इस दृकानका घाटा सब आपने दान किया। इनके समयमें यह घराना भारतवर्ष भरें 
विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ोंसे इन्होंने घनिष्ठ मित्रता स्थापित की। उदयपुर, जयपुर, 
झोधपुरसे इनको सोना और ताज्ञीम थी | ब्ुटिश गवर्नमेन्डमें भो इनका मान बहुत बढ़ा । इनमें 
यह योग्यता थी कि जिन अफसरोंसे यह एकबार मिल लेते थे वह सदा इनको आदरकी हृष्टिसे 

देखते थे | इनके काय्यासे प्रसन्‍न होकर सरकारने इनको सन्‌ १८७७ में रायसाहबकी पढ़दी और 
ततपश्चात्‌ सन्‌ १८६० में रायबहादुरकी पद॒वी दी। इनकी मृत्युके पश्चात सेठ हमीरसिंड न्ीके चौथे 
पतन्न दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमछजीने इस घरानेके कार्यको संचालित किया। ये व्यापोस्में बढ़े 
कार्यदक्ष थे। इनके ।.70०ए97786 से घरानेकी सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरकारने इनको सन्‌ 
१६०१ में रा यबहादुरकी और सन्‌ १९१५ में दीवान बहादुरकी पद॒वी दी। ये भी मृत्यु दिवस तक 
नगरके प्रसिद्ध आनरेरी मजिस्टे ट रहें थे। रियासतोंसे इनको भी सोना ओर ताज़ीम थी । इन्होंने 
उद्यमहीनोंको उद्यममें छगानेके हेतु व्यावस्में एडवर्ड मिल्ष खोली जिसमें बहुत अच्छा कपड़ा 
बनता है ओर जो इस समय भारतवर्षकी विख्यात मिलोंमेंसे एक है। इन्होंने बी० बी० सी० आई० 
रेल्वेके मीटर गेज भागके धन कोषोंका तथा कुल वेतन बांटनेका ठेका छिया और इसका काम भी 
उत्तमतास चढाया। सेठ उम्मेदमलजीके पुत्र सन्तान नहीं हुईं। इनके सेठ समीरमलजीके दूसरे 
पुत्र अभयमल्जी गोद बेठे | सेठ हमीरसिंहजीके चार्रो पुत्रेंमेंसे बड़े पत्र सेठ करणमलन्नी तो 
अल्पायुमें ही स्वर्गवासी हो चुके थे जंसा ऊपर वर्णन हो चका है। शेष तोनों आ्राताओंके 
पुत्र; तथा पुत्रियां हुई । सेठ सुजानमलजीके दो पुत्र थे; सेठ राजमछजी तथा सेठ चन्दन- 
मलछजी। इन दोनोंका स्वर्गगास दीवान बहादुर सेठ डम्मेदमछूजोको मोजदगोमें ही हो गया। 
सेठ राजमलजाके एक पुत्र सेठ गुमानमकछजो हुये जो मृत्युपर्यत अजमेर म्यूनीसिपछ कमेटीके 
मेम्बर ओर एडवर्ड मिल व्यावरके चेयरमैन रहे यहां रहे जहां इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य किये । 
इनके पुत्र सेठ जीतमलज्ी थे। वे भी चन्द वर्षतक मेम्बर म्यूनीसिपल कम्रेटी रहे परन्तु उनका 
अल्पायुमें द्वी स्वर्गवास हो गया। सेठ चन्दनमछजीके पुत्र सेठ कानमलजी तथा पौन्न पानमलूजी 
हैं। सेठ हमीरसिंहजीके तीसरे पुत्र राय बहादुर सेठ समीरमल न्नी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमलजी, 

( ८ख 9) 


राजपताना 
मिल. आज लक 


सेठ अभयमछजी, सेठ बिरधमछज्ञी तथा सेठ गाडमझुजी । इनमेंसे सेठ सिरहमछूजी आजीवन 
म्यूनिसिपल कमेटीके मेम्बर रहे परन्तु इनकी आयु बलवान नहीं हुई और यह २६ दर्षकी 
अवस्थामें ही स्वर्गवासी होगये । जोधपुर राज्यने इनको भी सोना तथा ताजीम प्रदानकी थी। 
सेठ गाढ़मलन्नी इस कुछकी (वे०॥४ परांण्तेप #७॥॥9 ) रीतिके अनुसार इनके गोद हैं। 
रायबहादुर सेठ समीरमलजीके दूसरे पुत्र अभयमलजञ्ञी भी भृत्यु तक ऑनरेरी मजिस्टेट रहे थे । 
ये बड़े लोकप्रिय तथा कार्यदत्ष थे परन्तु खेदकी बात है कि इनका अल्पायुमें ही स्वर्गवास 
होगया। इनके पृत्र सेठ सोभागमलजी हैं जो अमो पढ़ते हैं । 

इन दिनोंमें इस घरानेका सब कायभार रायबहादुर सेठ बिरधमलज्ञीके हाथमें है जो राय 
बहादुर सेठ समीरमलज्ीके तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्ञतामें इनके छोटे भ्राता सेठ गाढ़मलज्नी 
तथा भतीजे सेठ कानमलजी सब कार्य बड़ प्रेम्म ओर मनोयोगसे करते हैं। सेठ गाढ़मछूजी 
कुछ समयतक म्यूनिसिपल कमेटीके मेम्बर रहे तथां इस सप्रय एडवर्ड मिल व्यावरके 'चेयरमेन 
हैं। इनके पांच पुत्र हैं, जिनमेंसे बड़े कुंवर उमरावमलजी तो दृकानफ़े काममें सहायता देते हैं 
ओर शेष चार अभी बाल्यावस्थामें हैं । 

रायबहादुर सेठ बिरधमलछजीका जल्म संवत्‌ १९३६ में हुआ। आप अपने जेप्ठ श्राता से 
अमयमलज्ञीकी अत्पायुमें ही म्रत्यु होज्ानेके पश्चात्‌ अत्युत्तम रीतिसे सब कामको चला रहे हैं 
जनता तथा ब्रिटिश सरकार इनके कामसे सदा सन्तुष्ट रहती है। आप आनरेरी मजिस्टेट भी 
हैं। सरकारने सन्‌ १६ २६में इनको रायबहादुरकी पदवीसे सुशोमित किया! आपने नये बिको- 
रिया अस्पतालमें ऐक्सरेजकी कछ कई हजार रुपया देकर मंगाई है जिसके द्वारा प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दरके रोगका निदान होजाता है। इनके पिता रायबहादुर सेठ समीरमलजी तथा 
दीवान बहादुर सेठ उस्मेद्मलन्ीन जो घनिष्ठता हैदराबाद, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर कोटा 
अलवर, टोंक, किशनगढ़ आदिके नरेशोंसे प्राप्त की थी उसको आपने ओर भी आगे बढ़ाया है । 
राजपूतानेके श्रीमान्‌ एजएट टू दी गवरनर जनरल बहादुर तथा अजमेर मेरवाड़ाके चोफ कमिश्नर 
(जो इस प्रान्तक्ी लोकल गवनंमेंट हैं ) आपके आनासागरके ऊपरवाली कोठीमें जो !१०४४०७॥०ए 
के नामसे प्रसिद्ध है) विराजते हैं । इनके काका दीवान बहादुर सेठ उस्मेदमछजीको तथा इनको 
श्रीमती राज्न रामेश्वरी मेरी महोदयाके, जम वह अजमेर पधारो थीं, विशेष रूपसते दशन तथा संमा- 
षण करनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ था। आपकी दूकानें बम्बईं, कलकत्ता आदि स्थानोंमें हें जहां 
व्याजका धंधा व सोना चांदी, तांबा, पीतछ, जस्ता, करकट, चीनी कृपड़ आदिका व्यापार सीधा 
विलायतसे होता है, राप्कृष्टोपुर ( कलकत्ता ) में आपका चांवलका बड़ाभारी व्यापार है। 


( ८ग) 





बेंकसे 


मेसस कमलनयन हमीर सिंहकीः 

इस फर्मके मालिक राजपूतानेके प्रसिद्ध छोढ़ा वंशके बंशज हैं।यदद फर्म बहुत पुरानी है। श्सका 
इतिहास भी बढ़ा पराना है। इसके बतेमान संचालकोंमें श्रीयुत राय बहादुर विरदमलनी गोढ़ा 
श्रीयुत गादमठनी लोढ़ा और अन्य छोद़ा वन्धु हैं। भारतवर्षके अन्दर इस फ्मेकी कूई शाखाएं 
हैं। कई देशी राजाओंकी यह फर्म ट्रेकरर है। छुछ स्थानोंपर गवर्नमेंट दे सररका काम भी यह 
फर्म करती है। इस फर्म की शाखाओंक। संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार दैः-- 
अजमेर (है० आ०)--मेसर्स कमलनयन हमीर सिंह--इस फर्मपर वेंड्लिंग, हुण्डी चिट्टीका बहुत बड़ी 

बिजिनेस होता है। यह फर्म रेलवे कंट्राक्टर भी हू। 

वम्बई-मेसर्स गाढ़मल गुमानमल मुम्बादेवी - यहां बैंड्लिंग व हुंडी चिट्ठीका व्यापार होता है। 
कलकत्ता-मेसर्स चन्दनमछ सिरेमल १७८ दरिसन रोड़--यहां वैंक्विगकां काम होता दै । 

इसके अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, ब्यावर, देवढी, कोटा; छबड़ा आदि कई भिन्न २ स्थानोंपर 
इसकी शाखाए' खुली हुई हैं। मतलब यह है कि राजपूतानेकी अत्यन्त प्रतिष्ठित ओर पुरानी फर्मोमें 
से यह फर्म भी एक है । 





मेससे चम्पालाल रामस्वरूप 

हस फर्मके मालिक व्यावरके निवांसी हैं। वहां यह फर्म एडबर्डे मिलकी मैनेजिह्ल एजंट है। 
इसका हेड आफिस भी वहीं है। इस फर्मकी और भी कई शाखाएं' हैं जिनका पूरा विवरण धित्रों 
सहित व्यावरके विभागमें दिया गया है | 

# हमें खेदफे साथ लिखना पड़ता है कि इस फर्मेके संचालकोंके पास परिचय एवं फोटो 
प्राप करेंके लिये हम कईवार गये.करबार हमने अपने एजंटोंको मेजा, कई दिव तक केवड आपट्दी 
के लिये अजमेर ठहरे और अन्त पत्नों हारा परिचय एवं फोटो मेजनेके लिये लिखा गया,इतनी 
कोशिशें करने पर भी हमें आपकी ओरसे परिचय प्राप्त न हों खका। अतएब जितना हम छोर 
जानते थे, उतना ही यहां प्रकाशित किया गया है । 

प्रकाशक 


६७ ९ 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 


यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
अजमेर- मेसर्स भम्पाद्तछ रामस्वरूप--यहां बें्लिंग तथा हुएडी चिट्ठीका काम होता है। 


मेसस चन्दनमल कानमल ज्ञोढ़ा 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान अजमेर ही में है। इस समय इस फर्मके मालिक 
सेठ फानमलजी लोढ़ा हैं। आप ओसवाल जातिके जैन धर्मावहम्बी सजन हैं। आपका जन्म 
संबत्‌ १६५३ में. अजमेर ही में हुआ था । आपके पिताजीका नाम श्रीयुत चन्दनमरजी 
था। अजमेरमें ज्ञितनी प्रतिष्ठित फर्म हैं उनमें आपकी फर्मका स्थान बहुत भागे हैं | केवल 
अजमेर ही में नहीं प्रत्युत सारे ओसवाल समाजमें लोढ़ा परिवारका नाम बहुत भ्प्रगण्य और सम्मा- 
ननीय माना जाता है। श्रीयुत कानमरजी बड़े ही सज्जन एवं योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय 
एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंवर मानमछ॒जी हैं। आपकी दूफानोंका परिचय इस प्रकार हैं। 

अजमेर--मेससे चन्दुनमछ कानमछ इस दूकानपर जमीदारी लेन-देन बैद्किग तथा हुण्डी 
चिट्टीका काम द्ोता हैं | 

कलकत्ता मेसर्स चन्‍्दनमछ कानमर १७८ हरिसनरोड-इस दुका नपर जूट बेल्स एण्ड शेएर्स 
का काम होता है। इस दूकानमें वकिंग पाट नर श्रीयुत मृठचन्दजी सेठिया ओर ख़बचन्दज्ी 
सेटिया सुजानगढ़ निवासी हैं। ५ 

मेसस जवाहरलाज्न गम्भीरभरलू सोनी 

इस प्रसिद्ध फ्मफे संचालक खंडेलवाल श्रावक दिगम्बर जन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। 
इस फर्मकी स्थापना अजमेरमें विक्रम सम्वत्‌ १८६०में हुईं | इसके संस्थापक स्वगवासी सेठ जवा- 
हिरमलजी थे, उन्हींके समयसे इस फर्मकी श्रीवृद्धि शुरू हुईं। आपके तीन पुत्र थे, सबसे बड़े 
सेठ गंभीरमलजी दूसरे सेठ मूलचंदजी और तीसरे सुगनचंदजी | सेठ जवाहिरमरूणी बड़े धर्मज्ञ व 
व्यापाखक्ष व्यक्ति थे। आपटद्दीके ध्मप्र मने श्री दिगम्बर जैन चैद्यालयका निर्माण सम्बत्‌ १६ १२में 
किया, जो एक दर्शनीय मंद्रि है। सेठ गंभीरमलजीका देद्दाल्त बाल्यावस्थामें द्वी होगया, सेठ 
सुगनचंदजी साहब भी विवाहके छुछ समय बादद्दी स्वगंवासी होगये । 

श्री सेठ मूलचन्दज़ी वाल्यावस्थासे द्वी विद्याके धर्मके ओर ज्यापारके बड़े प्र मी एवम म्मज्ञ 
थे। जब सम्बत्‌ १६१४में भारतवर्षमें गदर हुवा उल समय आपने गवर्नमेण्टको बहुत कप्त सुदपर 


रुपया के दिया था आपकी इस सेवासे गवर्नमेण्ट बहुत संतुष्ट हुई । दि 
सेठ मूछचन्दजी घड़े प्रतापी हुए ओर अपनी व्यापार कुशलतासे आपने अजमेर हीमे' नहीं, 


वरन्‌ राजपूताने व भारतके मुख्य २ नगरोंमें भी ख्याति प्राप्तकी । यह वंश आपहीके नामसे प्रसिद्ध है। 
आपने शहरके बाहर करौलीफे पाषाणका अद्वितीय श्री दिगम्बर जैन सिद्धकूट 'चेत्यालय सम्बत्‌ 
१९ 
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कु'वर भागचन्दजी सोनी अजमेर 


ग० ब० सेठ टीकमचन्दजी सोनी अजमेर 


राजपताना 
१६२२ सें बनाया यह अजमैर नगरकौ एक दर्शनीय वस्तुओंमेंसे है । इसे प्रतिवर्ष हजारों यात्री,बड़े 
बढ़े श्रंप्र ज,राज्े महाराजे आदि देखनेको आते हैं। इसमें सब काम सुवर्णंका है । सेठ मूलचन्दजञाको 
सन्‌ १८८२ में गवर्नमेंटने रायबहादुरके पद्से विभूषित किया। आप ल्लोक प्रियताके कारण ज्ञीवन 
पयेन्त स्थानीय स्यूनिसिपेलिटीके कमिश्नर व आनरेरी मजिस्टूट भी रहे। आपने ही व्यापार रुचिसे 
प्रेरित हो कलकत्ता, बम्बई, आगरा, गवालियर, जयपुर भरतपुर आदि आदि प्रधान नगरोंमें फोठियां 
खोली' | 
आपके सच्चे व्यवद्दाससे गवेन॑मेंटने नीमचछावनी, ग्वालियर, जेपुर व हेस्टर्न राजपूताना 
स्टेट्स ( भरतपुर घोलपुर करोली रियासतों ) के खजाने आपके सुपुद किये । 
आपका देहान्त विक्रम सम्बत १६४८ की अपाढ़ शुक्छा २ को हुवा-उस सम्रय 
जिन २ ने यह दुखदायी समाचार छुना-हादिंक खेद प्रगट किया। आपकी “त्तरख्वाहीके लिये 
महाराजा सर प्रतापसिंह साहब ईडर नरेश आदि व बड़े २ यूरोपियन ओर हिन्दुस्तानी अफसर 
पधारे थे । 
श्री सेठ नैमीचन्दजी साहबने भी स्वर्गवासी पिताज्ञीकी ख्यातिको घहुत बढ़ाया। आप सन्‌ 
१६०७ में रायबद्वादुरकी पद्नीसे विभूषित हुए तथा आनरेरी मज्षिस्टेटे व म्यूनिस्िपल्ठ कमिश्नर 
भी रहे । आपकी मृत्यु सम्बतू १६७४ के भादवासुदी ८ को हुईं। आपकी मिलनसारी व प्रतिष्ठासे 
आपके लिये स्थानीय कोट, रेलवे दफ्तर, स्कूल आदि शोक प्रगटनाथे बंद किये गये थे | 
आपके पुत्र तो कई हुए ओर कन्याएं भी हुई लेकिन उनमेंसे केवढ श्री टीकमचंदरी साहब 
व दोकत्याए' विद्यमान हैं। 
श्री सेठ टीकमचंदजीका जन्म प्रथम श्रवण शु कहा ४ विक्रम सस्वत्‌ १६३६ में हुआ । 
आपकही इस समय इस फर्मके अधिष्ठाता हैं आप सन्‌ (६१६ में रायबद्दादुरके पदसे शलंभ्नत किये गये । 
आपको श्री स्वर्गीय जपुर नरेश व इंडर नरेशने स्वणंकटक तथा श्री जोधपुर नरेशने : ताजीम' 
बक्षी है जोकि राजपृतानेमें घड़ी प्रतिष्ठासे देखी जाती है । आप भी आनरेरी मजिस्ट्रेट व म्यूनिस्पल 
कमिइनर हैं झापने अपने पुज्य पिताजीके चिरस्मर्णाथ एक ध्ृहत धर्मशाला इम्पीरियक रोडपर फरीष 
दो छाख रुपया छगाकर निमोण करवाई है,जिससे अजमेश्की एक घड़ी कमी पूरी हुई है। माप बड़े धम 
प्रेमी हैं। श्री भारतवर्षीय दिगिम्बर मैन महासभाने आपके धर्म प्र मसे मुग्ध हो आपको “धर्मवीर” 
की उपाधि प्रदानड्ी है। 
आपके दो पुत्र श्रीयुत कुँवर भागचन्दजी तथा श्रीयुत हुँ वर दुी च दी हुए। खेद है कि श्रीयुत 
कुबर दुलीचंद्ीका देदाल्त फेवठ १६ वर्षड्नी अत्पायुपें ही हो गया। आप बड़ें सरढ स्वभावी भोर 
होनहार नवथुवक थे | 


भाॉरितोवि व्यापार्योंका परिचय 
श्रीयुत कुँवर भागचन्द्ज्ञी बड़े थोग्य, साहित्य प्रेमी ओर सुधर हुए दिचारोंके सज्न हैं । 
आपका एक प्राइवेट पुस्तकालय भी है । 
है ० कुटुस्थकी धार्मिक कायोकी ओर बड़ी रुचि है अजमेरमें झ्ापकी निम्नाह्लित सावजनिक 
स्थाए' हैं । 
शहरका श्री दिगम्बर जैन मंदिर, व शहरके बाहरकी श्री जैन नाशियां जो . बहुत संदर व दशेनीय 
है, कु गहरी लागतके बने हुए हैं जिनकी शिह्प पटुता व स्वर्ण खचित फाम देखते ही 
बनता दै। 
श्री रा० ब० सेठ नेमीचन्दज्जी स्मारक दिगम्वर जैन धर्मशाला 
भाग्य मातेश्वरी श्री दिगम्बर जैन कन्या पाठशाला व महावीर दिगम्बर जैन मद्दाविद्याल्य इत्यादि 
व्यपारिक परिचय-....ह0 


ह्ड ऑफिस अजमेर --सेट जवाहरमतल गम्भी रमल अजमेंरे ( हर 4.. ५९५७ ? ) इस 

कोठीपर बेंकिड्ड हुंडी चिट्ठी और फंमीशन एजन्सीका व्यवसाय होता है । 
444 

बस्बई - सेठ जवाहरमऊ मूलचंद काल्वादेवी रोड धम्पई (7, 8 [०॥9/ ४ ) इस कोठी 
पर भी बेंकिक्नः हुंडी विट्टी ओर कमीशन एजंसीका फाम होता है इसके अतिरिक्त जीरेंका जत्या भी 
आपके यहां दे मेस् मूलचन्द नेमीचंदके नामसे यहांपर पीस गुड्सका हस्पोर्ट भी होता है । 

कलकत्ता-सेठ जवाहरमल गमीरमल न॑ ३० । २ फ्लाइवस्ट्रोट ( 7" 4 १(०४॥॥५४७ ) 
इस फर्मपर बेकिंग विजिनेतके अतिरिक्त कमीशन एजन्सी, फारोगोटीट शीद्स, पीसगृड़स और 
जावाशुगरका व्यापार द्वोता है । 

इसके अतिरिक्त आगरा, जेपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, धोलपुर, फैली, नसीरावाद 
केकड़ी, मंदसोर, खंडवा, शाहपुरा, कोटा, ग्वाल्यिर मुरैना आदि २ व्यापारिक स्थानोंमें आपकी 
दुकानें हैं। सब मिलाकर आपकी दुकानोंकी संख्या करीब २० के है । इव सभी स्थानोंमें आप प्राय 
प्रथम श्रेणीके बैंकूरोंमें माने जाते हैं | धोलपुर, भस्तपुर, फरोली आदि रियासतोंमें आप स्टेट दे करर 
भी हैं मंदसोर तथा खंडवामें आपके एक एक जिनिंग फैफरी और एक एक ग्रे सिग फेक्टरी भी है । 

श्री० रा० व० सेठ टीकमचन्दज्नी भागचन्दके नामसे थो० बी० एण्ड सी आई रेलवे ब्राड गेज 
व जोधपुर रेलवेकी ट्रंकररी भी आपके पास है । 

मेसस तिलोकचन्द दिल्लसुखराय 

इस फर्मके वतेमान मालिक श्री रामरिछपारूभी श्रीया हैं । आए अग्रवाल जातिके हैं। आपके 

खानदानका मूल निवास मेड़ता जोधपरमें है । आपके दादा श्री तिज्ोकचन्दजी पहिछ्ले पदिल मेड़तासे 
१५ 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय छत." 
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तसियां (सेठ मुल्चन्दजी सोनी) अजमेर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -ल्ल्छल् 





स्व०सेठ दलसुखरामजी श्रीया (तित्रोफचन्द्र दलसुखराय) अजमेर श्रीयुत रामग्छिपाल नी श्रीया (ति०द०) अजमेर 


रांषपूतान। 
अजमेर आकर रहने छमो । झाप मध्यम स्थितिके प्रुषथे। मगर थे बड़े जतुर, साहसी तथा 
व्यापार दत्त | सबसे पहिले आपने उमरावतीमें आकर राजाबहादुर शिवलाल मोतीलालके यहां 
मुनीमातकी । अपनी चतुराई तथा योग्यताके घलसे आपने शीघ्रही १४ दुकानोंके ऊपर प्रधान 
मुनीमीका पढ़ प्राप्त कर लिया | कुछ समय पश्चात्‌ आप बस्बई आये। इस समय बम्बईमें राजा 
शिवलाछ भोतीछालका कार्य दूसरेके साम्रेमें चछता था। आपने अपनेही हाथोंते राजा साहबकी 
स्वतंत्र दुकाव स्थापित को । यहांपर कई वर्षोतक आप प्रधान मुनीम रहे, ब्रद्धावस्थातक आप यही 
काम करते रहे। पश्चात्‌ शेष आयु व्यतीत करनेके लिये अजम्रेर चले गये।आपके गुराबच'दज्नी 
नाप्क पृत्रकाअसमय हीमें देहावसान होगया था । इसल्यि आप सीकरके समीपवर्ती गांवसे श्री 
दिल्सुखरायञ्नीको थोदी छाये। सेठ दिरछुखरायजीने अपने हाथोंसे संवत १९५७ में बम्बईकी 
वर्तमान दुकानको स्थापित किया । तथा उसे विशेष तरकी दी । आपने पृष्करमें ८४ हज्मारकी लागत 
से एक घरमंशाला बनवाई वहां भ्रश्ची सी सदावतंजारी है। तथा अपनी जन्मभूमिमें ८ दज्ञारक्ी 
लागतसे एक धर्मशाला बनवाई । आपके कोई सन्तान नहीं थी । इसलिये आपने अपने भतीजे श्री 
रामरिछपालजी श्रीयाको गोद लिया । व्तेमानमें आपद्दी दुकानके कार्यको सम्हाल्ते हैं। आप बह 
उत्साहसे जातिसेवा तथा समाज सेवामें मागढेते हे । अज्ममेरके दानी विद्यालयका संचाठन भी 
आपही करते हैं। वर्तमानमें आपका व्याप्रारिक परिचय इस प्रकार है। 
( १) अजमेर-मेससे तिलोकचद दिल्सुखराय यहां हु'डी चिट्ठी तथा बेंकिंग व्यवसाय होता हैं। 
(२ ) बम्बई -मेसस विकोकचद दिलसुखराय, फालवादेवी-यहां गल्ला, रुई, बैडिंग तथा आढतका 
काम होता है। 





मेसस हमीरमल नोरतनभल 

इसफर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान रीयां ( मारवाड़ ) है उस स्थानपर इस खान- 
दानके पुरुषोंका इतना प्रभाव था कि आजतक भी वह गांव सेठोंक्री रीयां नामसे प्रख्यात है। 
करीब १७१ वर्ष पूर्व यह खानदान यहां आया | इस घरानेके पूर्व पुरुष सेठ जीवनदासजी व गोवद्ध न 
दासनीको जोधपूर दरभारते ताजीम मिलती रही । एवं समय २ पर दरबारकी ओरसे सिरोपाव 
सेटकर उनका सम्मान किया ज्ञाता था। उनके पश्चात रामदासजी, रुगनाथदासजी हमीरमलजी एव 
चांदमलजी हुए । सेठ 'बांदमछजीको जोधपूर एवं उद्यपूर दरबारसे ताजीम मिलती रही एवं समय 
२ पर सिरोपाव भां मिले । आपको गद्हर्नमेंटने “रायसाहब”की पदवीसे सुशोमित किया था मतत्नव 
यह कि हमेशासे यह घराना बहुत आगेवान एवं प्रतिष्ठित रह्य है । सेठ चांदमछनी अजमेरके आबरेरी 
मजिस्टे 2 एवं म्यूनिसिपठ फमिइनर भी रहे थे | आपकी धार्मिक कार्योंकी ओर विशेष रुचि थी 

१३ 


भोरतयि व्यापा!रयों का परिचय 


आपके परिश्रम ही नयाबाजारकी प्याउ, जिसके उठानेके लिये कमिश्नर साहबका हुक्म होगया 

था कायम रही । आपदीके परिश्रमसे पाबूगढ़ पर हिंदू समाजका कचज्ञा रहा। १६, ९७ वर्ष पूर्व 

यहां जो श्र तास्तर जैन कांफू स॒ हुई थी उसकी सफलछतामें आपने दत्तचित होकर परिश्रम किया था 

सेठ चांदमलजीके चार पुत्रोंमे सबसे बड़े धनश्यामदासजी थे । सेठ चांदमलजीके देहावसानके समय 

आपकी वय ३० वर्षक्री थी। श्वेतास्वर जन काँफूसके समय आपने भी अपने पिताजीफे साथ 

बहुत दिलाचस्पीसे कार्य किया था । आपका देहावसान संवत १६७५ में हुआ । आपके २ पत्र थे 

श्री नोरतनमह्जी तथा श्री रिखबदासन्ती । श्री रिखवदासजीका देहावसान सबत १६८४ के आसोञ 

मासमें पूनामें हुआ। इस समय इस दृकानका संचालन सेठ नोरतनमलूजी करते हैं। आपके 

पिताजीके देहद्दावखोनके समय आपकी वय सिर्फ १८ बर्षकी थी, उस समयसे माप अपने व्यवसाय 

का संचालन फर रहे हैं। जोधपुर तथा उद्यपुर दरवारोंसे आपको ताञ्जीम मिलना वीचमें बन्द्‌ हो 

गयी थी, उसे मापने फिर चालू करायो। आपका विवाह छोटी सादड़ीके मशहूर सेठ नाथल्राहजीके 

यहाँ हुआ हैं। आपके छोटे भाईके विवाहके समय फोटा द्रवारने आपको अच्छी ताज़ीम एवं 

छत्राजमेंसे सम्मानित किया था। सेठ नोस्तनमलन्ी सुधरे हुए विचारोंके शिक्षित सल्नन हैं | आपकी 

फिलहाल नोचे लिखें स्थानों पर दूकाने' 'चलरही हैं । 

अजमेर - मेसरस हमीरमल नौरतनमठ -इस दूकानपर बेंक्लिंग हुंडी चिट्ठी एवं आढृतका काम होता 
है। यहां आपका हेड आफ़िस है 

बम्बई - राय सेठ चांदमल घनश्यामदास फालवा देवी रोड--इस दूकानपर भी बेंक्लिग हुंडी चिट्ठी एबं 
आढ़तका काम होता है । 

पूता--राय सेठ चांदमछ घनश्यामदास रविवार पैठ -इस दूकानपर पेशवाओंके समयसे जायदादका 
काम होता है। 

मीलवाड़ा (उद्यपुर)--लेठ घनश्यामदास रिखब्रदास -इस दूकानपर रुईकी खरीद फरोक्त एवं आढ्त- 
का काम होता है। यहां भी आपकी जायदाद है । 

सांभरछेक-मेसर्स हमीरमछ रिखबदास -यहां नमककी आढवका काम होता है तथा चमकको गरहनंकी 
टे कररी आपहीके सिपु्द है। आप सॉमर तथा पचभद्राकी नमककी खानोंके गव्हुन॑मेण्टकी 
खजानेके टे मरर भी हैं । 

आजमगढ़ (य० पी०) हृपीरमछ नोरतनमछ --यहां शकरकी आढ्तका फाम होता है तथा यहां आपको 
झमीदारीके गांव हैं उनकी मालगुज्ञारीका भी काम होता हैं । 

सतपाड़ा (दमोह) सी० पी० राय सेठ चांदमल--यह गांव सारा आपकी जागीरीका है। यहां इसकी 
क्षमींदारी बसूले करनेका काम द्वोता है । 


सुंममाइन्म्पतताक एवम पाना 
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दांदी-सोनेक ध्याफारी 


मेसरे रामलाल लूणिया 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान फलोदी (मारवाड़) है । करीब १०० वर्ष पृ सेठ 
कर्त्रचन्दजी ओर केशरीचन्दज्ञी यहां आये । उस समय इस फर्मपर केशरीचन्द दीपचन्दरके नामसे 
ऊनी कपड़ा तथा अफीमके ठेकेंका (व्यवसाय होता था। वर्तमान दूकान सेठ रामलाढजीने करीब 
१० वर्षों पूर्व स्थापित की तथा सोने चांदीक काममें अच्छी सफरता प्राप्त की। आपकी फर्म 
माफत रेशमी अरण्डियां, रेशमी घोतियां रेशमी कोटिंग थान जो अजमेरके प्रधान सुदर वश्च समझे 
जाते है, बनवाये जाते हैं, भोर अच्छी तादादमें बाहर गांव भेजे जाते हैं। यह माल बाहर बहुत 
प्रतिष्ठाके साथ बिकता है । इसकी सुद्रताको प्राहक विशेष पसंद करते हैं। यहां चांदी द्ोनेके 

व्यापारियोंमें यह दुकान बहुत बड़ी समझी जाती है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

मजमेर-रामछाल लूणियां, नया बाजार--यहां चांदो सोने भौर भरंदियोंका व्यवसाय होता है । 

इस फर्मकी कई्ट स्थानोंपर एजंसियां हैं-- 





गोटेफे व्यापारो 


मेसस पन्द्रसिंह छगनिंह 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चन्द्रसिदजी हैं। आप ओसवाल सजन हैं। आपका निषास 
स्थान अजमेर है। यह फर्म यहां बहुत पुरानी है। यहां इस फर्म संस्थापक सेठ हमीरमल्ी 
थे । आपके हवाथोंसे इस फर्मकी तरक्की मी हुई | आपके पश्चात्‌ आपके छोटे पुत्र सेठ छगनसिंहजी 
एबम्‌ मगतसिदीने इस फर्मक़ी और भी उन्नति कौ। व्तमानमें आपके पुत्न इस फर्मके मालिक 

हैं । करीब ६ साल हुए सेठ चन्द्रसिंहज्ीने एक ब्रॉच बम्बईमें खोली है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
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मारताय व्यापारियोंका परिचय 

अजमेर-मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंदह नया बाजार,--यहां गांटेका व्यापार होता द्दै। 

बस्बई-मेसस चन्द्रसिंह छगनसिंह, बदामका क्राढ़ काल्वादेवी रोड-यहाँ हुणडी, चिट्ठी हथा 
आढ़्तका काम होता है। 


मेसल फतेमल चांदकरण 

इस फर्मके मालिक दो व्यक्ति हें। सेठ फतेमलजी एबम्‌ अओऔयुत रामविछासन्ञी । आप दोनोंका 
इसमें सामा है, फतेमलजी ओसवाछ जातिके ओर रामविलासज्ी माहेश्वरी जातिके हैं। कवर चांद- 
करण ज्ञीआपके पुत्र हैं। सेठ रामबिछासने अपने पुत्रद्दीके नामले इस दुनमें सामा डाला है। भापके 
चांदकरणजीके अतिरिक्त ३ पुत्र ओर हैं। आप चारो' पुत्र शिक्षित सज्ञन हैं। कुँवर चांदकरणज्ञीका 
नाम जनता भलीभांति जानती दै। आपका महात्मा गांधीजी द्वारा चलाए हुए असहयोग आस्तो- 
लमनमें बहुन भाग रहा है। आये समा जफे भी आप नेता हैं | 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 
अजमेर--मेसर्स फतैमल चांदकरण, नया वाज्ञार - यहां पक्के गोटे किनारीका थोक च्यापार होता 
है । आपकी दुकान यहां मशहूर गोटे के व्यापारियोंमें समम्ी जाती है । 





मेसल पन्ना क्षाल प्रेमसख लोढ़ा 
इस फर्मके वतमान मालिक सेठ पन्‍नालालजी हैं। आपहीने इस फर्मका स्थापन किया है। 
पहके आपकी स्थिति बहुत सामूली थी | नोक़री करते २ आपने अपनी यु॒द्धिमानीसे बाजारमें बहुता 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी है। आप सुधरे हुए विचारोंके सह्नन हैं। आपके विचार बड़े गंभीर एवम 
संप्रहणीय होते हैं | व्यापारिक विषयके आप बहुत अच्छे ज्ञानकार हैं। आप झोसवाल ज्ञातिके 


सज्नन हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 


अजमेर -- मेससे पन्‍नाछाल प्रेमसुख छोढ़ा; नयावाजञार---आपके यहां पका गोटा किनारीका थोक तथा 
खुदरा ध्यापार होता है । 
मेसस गमनाथ रामनारायण 
आपकी खानदान आदि निवासी मेडता ( मारवाड़ ) की है। आप अम्रवाल भञातिके वैश्य हैं। 
यह दूकान संवत्‌ १६५८ में सेठ रामनाथजीने स्थापित की । आप इसके पहिले सेठ कस्तृरचंद 
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सठ अमरचन्दर्जी शारदा (हंसराज़ अमरचन्द) अजमेर सेठ घेवरचन्द्जी चोपड़ा अजमेर 


राजपताना 
उल्लमीचंदके यहां मुनीमी करते थे | इस दूक्रान हों सेठ रामनाथनों तथा इनके पुत्र रामनारायणमीने 
विशेष उत्तेजन दिया । 
वर्तेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -- 
अजमेर-मेससे रामनाथ रामनारायण, नयाबाजञार-यहां पक्क गोटे किनारीका फाम होता हैं | 


मेसस शिवप्रताप गोपी किशन 


इस फर्मके मालिक म्‌डवा मारबाड़के निवासी हैं। आपकी जाति माहेश्वरी है! वर्तमानमें 
इस फर्मके मालिक सेठ जयनारायणनी तथा रामचन्द्रजी हें। आपका पुरा विवरण मारवाड़ म्‌'डवाके 
पोशेनमें दिया गया दे । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

अजमेर--भेससे शिवश्रताप गोपीकिशन--यहां पक्क गोटेका थोक व्यापार होता है। 
अजमेर-मेसस राधाकिशन बद्रीनारायण, नयाबाजार---यदां भी गोटेका न्यापार होता है । 
अजमेर-रासनाथ शिवप्रताप नयाबाजार--यहां बेकिंग, हुँंडी चिट्ठी, रंगीन कपड़ा एवम कमीशन 
एजंसीर! काम होता है 





कपड़ेके बयाएपारि 


मेसस अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा 
इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ घेवरच॑दजी चोपड़ा हैं। आप ओखवाल जातिके सज्ञन हैं। 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए दोंगे। इसके स्थापक आप ही हैं। आपकी प्रथमावस्था 
बहुत मामूडी थी। यहांतककि आप सिर्फ ५) मासिकपर नौकरी करते थे। धीरे २ आपने अपनी 
सज्ननतासे अपनी स्वतंत्र दुकान स्थापित की और उसमें आशातीत सफलता प्राप्त को। आपके 
अपनी ही कमाईसे अजमेरकी.प्रसिद्ध दृवेलियोंमेंसे एक ममेयोंकी हवेली खरीद की है। आपके 
२पुत्र हैं। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
अजमेर---मेससे अगरचन्द घेवरचन्द चोपड्रा--यहां सब प्रकारके फेन्सी कपड़ेका व्यापार होता है। 
राजपूतानेके बहुतसे रजवाड़ें आपके यहांसे कपड़ा खरीद्‌ करते हैं । 
अजमेर--मेसरस रामचन्द्र घेदरचन्द, नयाबाजार--यहां भी कपड़ेका व्यवसाय होता दे। इस 
दुकानमें सेठ रामचन्द्रजीका सामा है । 


ह्प १७ 


भारतीय व्याप।रियोंका परिचय 


मेसस हंसराज अमरचंद शारदा 

इस फर्मको करीब ५० व्षे पूर्व सेठ हँसराज्नज्ोने स्थापित्र को। इसफ्ले पूर्व इस पर सराफी का 

व्यापार रामरतन हंसराजऊै नामसे होता था। सेठ हंसरात्रजीने इस दूकानको स्थापितकर बहुत 

उत्नतिपर पहुँ चाया | इस दूकानपर खासकर राजपूतानेके बड़े २ रईस एवं जागीरारोसे व्यवसाय 

होता था। सेठ हंसराज्जज्णी का देहदावसान संवत्‌ १६६६ में हुआ। आपके बाद इस फर्मका 

संचालन आपके पुत्र सेठ अमरचन्द्जी शारदा करते हैँ। आप अपने पिताजीके जमाये ज्यवसाय- 

को भी प्रकारसखे संचाउन कर रहे हैं। तथा पहलेकी तरह ही आज भी इस दृकानपर राज- 

पूतानेके रईस एवं जागीखारोंसे लेनरेन होता है। आपकी नीचे लिखे स्थानोंपर दूकाने हैं। 

अजमेर--हंसराज अमरचन्द शारदा नयात्राजार--इस दूकानपर सत्र प्रकारके कपड़े व सल्मा सिता- 
रेका व्यवसाय द्वोता है | 

अजमेर-राजमल अमरचन्द मदारंगेट--इस दूफानके सार्फत पक्का गोटा तेयार कराकर दिखाव 
मेजनेका काम होता है । 

अजमेर--अमरचन्द्‌ चांदमल नयाब।जार--इस दूकानपर भी सब प्रकारके कपड़ेका व्यवसांयर 


द्वोता दे । 


गह्लेके व्यापारी 


मेसस शिवनारायण श्रीकृष्ण 

यह फर्म संवत्‌ १६३६ में स्थापित हुई | इसके स्थापनकर्ता सेठ शिवनारायणजी हैं। पहले 
इस फर्मपर शिवनारायण गंगारामके नामसे व्यापार होता था। गंगारामजीकी झत्युके पश्चात्‌ 
इसका उपरोक्त नाम पड़ा । इस समय इस फर्मके माहिक सेठ शिवनारायणजी तथा इनके पुत्र 
श्रीकृष्णजी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै-- 
अजमेर---मेसर्स शिवनारायण श्रीकृष्ण घानमंडी--इस दुकानपर गल्ढे तथा [किरानेका थाक व्यापार 
होता है। भआाढ़तका फाम भी यह:फर्म करती दे । 
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वैय राभचन्द्रजी शर्मा, अजमेर डा० गुलावचन्दनी पाटती, भजसेर 


केच एण्ड हाकठसे 
वेद रामदयालुशर्मा आयुर्वेदिक ओषधालय 

इस औषधालयके स्थापक बैद्यराज पं० रामदयाछुजी शर्मा हैं। आपने साधारण [स्थतिसे 
निकलकर, अपनी योग्यता, ओर अपने अनुभवसे बहुत उल्तति की। आपने अपनी सज्ञनता 
मृदुभाविता और अपने सबल दाथके बलसे इस ओषधालयको राजपूतानेके अत्यन्त प्रसिद्ध औष- 
धालयोंमेंसे एक घना दिया। राजपूतानेके कई बड़े २ जञ।गीरदारों, २ईसों और राजाओंमें आप 
इलाज करनेके लिये जाया करते हैं। आपके ओषधालायको देखकर कई बड़ें बढ़े रईसों, विद्वानों 
और मालवीयजी जैसे नेताओंने अच्छे २ प्रशंसा पत्र दिये हैं। 

इस समय वैद्यराजजी छुद्धावस्था हो जानेके कारण प्रायः आराम करते हैं। आपके 
काय्येकी आपके सुयोग्य पुत्र डाकर अम्बालालजीने भली प्रकार सम्हाल लिया है। डाकर 
साहब बड़े मिलनसार, मदुभाषी भावुक ओर सज्जन व्यक्ति हैं। रोगीका आवारोग तो आपकी 
मीठी २ बातोंसे ही आरामददो जाता है । आप भी राजपूताना ओर सेण्ट्छ इण्डियाके कई अच्छ 
अच्छे घरानोंमें चिकित्सा फरनेके लिये जाते हैं। कई भयंकर रोगोंसे प्रसित रोगी आपके 
हार्थोसि आराम हुएहैं। मतछ॒ूब यह कि डा० साहब भी बहुत सफल वैद्य हैं। सार्वजनिक 
काय्यों में भी आप एण्टिव पार्ट छेते हैं| 

इस ओषघालयके साथ एक फार्मसी भी है, जिसमें सब प्रकारकी औषधियाँ शुद्ध और बढ़िया 
मिलती हैं । 

श्री राजस्थान आयुर्वेदिक ओषधालय 

इस ओषधघालयके मालिक पं० रामचन्द्रजी शर्मा वैद्य हैं। आप व्याप्त माधोरामभीके पुत्र 
हैं। आप एक कुशल एवं चतुर वेय हैं। राज्यस्थानके सुप्रसिद्ध बैच पंडित रामदयाढुजी शर्माके 
पास बचपनहीसे जाप रहे, स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर आपने वेय्यरा नजीकी सुविर्यात;फार्मतीमें छूग- 
भग २७ वर्षतक सहकारी चिकित्सक एवं प्रवत्ध-ऊत्तके स्थानपर बैक" विषयकी अड्भत प्रतिभा प्राप्त 
की। सापने अपनी सज्जनता, सह॒ृदयता एवं चिकित्सा निपुणतासे जनताके हृदयमें आदरणीय स्थान 
पाया। आपके गुणोंसे प्रसन्‍च होकर जग प श्रीशंकराचार्य ने आपको “बेद-सुधाकरकी” पद्वी 
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प्रदान की है। आपके ओषधाज्यमें वैसे तो सभी रोंगोंकी चिकित्सा उत्तमतासे होती है। परन्तु 
खासकर संग्रहणी, मन्दाम्रि, क्षय, खांसीके लिये आपका भऔौषघालय विशेष प्रख्यात है। आपके सह- 
योगी चिकित्सक पं० लक्ष्मीनारायण शर्मा 4, ४, 4, 0. आयुरवेद्भूषण द्वारा एक आयुर्वेदाभम 
स्थापित हुआ है, जिसमें विद्यार्थियोंकों छक्ष लक्षण पुरस्सरका अध्ययन कराया ज्ञाता है। आपके 
शझोषधाल्यमें शास्रोक्त विधिसे दवाइयां तैयार की जाती है। 





डावटर गुलावचन्दजी पाटनी 

डाकर गुलाबचन्दजी पाटनी अजमेर.के एक डाकर हैं। आपने कुछ समय सरकारी 
नोकरीकी । पश्चात्‌ आपने सन्‌ १६१८ में अजमेरमें धरू दवाखाना खोछा । आपकी 
रुचि सार्वजनिक कार्योकी ओर प्रारम्भसे ही रही है । आपकी सार्वजनिक सेवाओंफक़े प्रति 
फल में थोड़ेही समयमें आप कई संस्थाओंके उच्चपदपर चुने गये। स्थानीय कांग्रेस कमेटीकै 
आप उपसभाषति नियुक्त हुए, एवं स्थानीय नेशनल वाल्ान्टियर कोरके सभापति चुने गये। 
सन्‌ १९२२ में जनताकी ओरसे आप म्युनिसिपछ कमेटीके मेम्बर सी निर्वाचित हुए थे। 
आपके कार्यो'से प्रसन्‍्त होकर सरकारते आपको आऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया और तत्पश्चात्‌ 
भाप मजिस्टे टोंकी मंच “बी” के वाइस चैथरमैन भी बनाये गये। आप दिगस्वरजेन धर्मावर्वी 
सज्मन हैं। आप संबवत्‌ १६८० में बंगाल आसाम प्रान्तिक द्िगम्बर जैन खंडेलवाल 
महासभाके सभापति सी बनाये गये थे। ओर उस समय आपको जातिभूषण की पढवी 
प्राप्त हुई थी आप खण्डेलवाल जैन हितेच्छु नामक सप्ताहिक पत्रके सन्‌ १६२५ से २७ तक 
सम्पादक रहें । आपका दी पाटनी मेडिकलठ हॉल्के अछावा श्रीपाटनी प्रिंटिंग प्रेस वामक 
एक छापाखाना भी है। 





गग मेडिकल हाक्ष 

इस मेडिकल हालके संचालक श्रीयुत डा० गोपील्ञाढजी गर्ग हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं। 
आपके मेडिकल हाहमें दांत ओर चश्मे बनाये जाते हैं । चश्मे और दत सस्वन्धी फुटकर सामान 
भी आपके यहां मिलता हैं। पत्थरकी आखें भी आपके यहां तेयार मिलती है। आपको उपरोक्त 
कामकी अच्छाईके लिये कई डाक्टरों ओर स्टेटोंको ओरसे सार्टि फिक्केट प्राप्त हुये दें । 

डायमण्ड जुविली प्रेस 

इस प्रेसके वर्तमान संचालक श्रीयुत हमीरमछजी छूणियां हैं। आप प्रसिद्ध छूणिया बंशके 

वंशज हैं | छृणिया वंश अजमेरके ओसवाल समाजमें काफी प्रसिद्ध है । श्रीयुत हमीरमरूणी 
और 


राजपूताना। 
श्रीयुत कांनमलजी के पुत्र हैं । आप तीन भाई हैं। सबसे बड़े श्रीयुत जवाहरमछूमी जोधपुर स्टेटकी 
तरफसे वकील हैं। आप म्युनिसिपैलिटीके मेम्बर भी हैं। दूसरे श्रीयुत ऊमराबमरूणी हैं।आप 
तीनों ही बड़े सज्जन, योग्य, नम्न, और देशभक्त हैं। सामाजिक कार्य्योँ में भो आप बड़ें अम्राएय 
रहते हें । 
आपके जुविली प्रेसमें सब प्रकारकी हिन्दी अंग्रेजी छपाईका काम होता है। 


'िलजनउतततरड' लिकब-_-स५ल, 


मेंसस के० जें० मेहता एण्ड ब्दस 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब २७ वर्ष हुए | इसके स्थापक मेहता पुरुषोत्तमदासजी थे। 
वर्तमानमें इसका संचालन मेहता जेंठालालजी केशवलालजी, ओर माणिकलालजी करते हैं। आपका 
राजपूतानेके कई रईसोंके साथ लेनदेन होता है। आपकी एक दूकान बड़वानीमें भी थी, पर वह 
उठा दी गई। आपक ! व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मेपते -के० जे० मेहता एएड ब्रदर्स- यहां सब प्रकारके फेंन्सी सामानका जनरल मरप्ेंद्स के 
रूपमें व्यवसाय होता है। अजमेरमें यह दुकान अपने विजिनेसमें अच्छी समकों 





जाती है । 
बेकस मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह नयाबाजार 
इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया ( अजमेर ब्रांच). ” “"रपमछ आनन्दमढ )) 
मेससे कमलनयन हमीरसिंह छोहा नयोबाजार ” नेमीचन्दजी सेठी )) 
» 'वन्दनमलू कानमल लोढ़ा ५004४ जा १ 
» चम्पालाल रामस्वरूप » ग्िमिल् चादकरण 
४ जौद्दारमल गंभीरमल ५ कलर लक ) 
» बिर्दीचन्द गुलाबचंद संचेती छाखन कोठरी._” “हर पंखिरलाल 9 
» दमीरमल नौरतनमल मोत्ती कटछा » मेंदनचन्द पूनमचल्द 9 
हरमुखराय अमोलकचन्द ५ राजमल सोभागमल श 
9 
॥ »  रधाकिशन बद्रीनारायण ग 
गोटेके व्यापारी ». रॉामनांथ रामनारायण ॥! 
€ १ सुखलाल खाजलाल १$ 
मेससे कल्यानमल केदारमछ नयाबाजार » सुगनचन्द लक्ष्मीचच्द् , . 
” किशनछाल लढरा ४ » शिवप्रताप गोेपीकिशन $ 


9 खाजूलाल मोहनलात्र 59 5  दरनारायण पुरुषोत्तम १ 
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मेसस हजारीमह जोधराज नयावाजार 
»  दीरालाल सुगनचंद भर 





कपड़े के व्यापारी 





चांदी सोनेके व्यापारी 
किशनलाल वाकल्लीवाल दरगावाज्ञार 
धानमल वच्छराज्र पाटनी ,, 
बोधूराम मगतलछाल नयावाजार 





मेसस अगरचन्द मूढलूचन्द्‌ नयावाजार भागरमल भूरामल दरगाबाजार 

9 अमरचन्द चांदमल . ,, सुनालालजी नयाबाज्ञार 

»  अमोलकचन्द नौरतनमल » रामछाल लनिया ,, 

# क्रष्णा मिर्ल छाथ शॉप , रामनारायण पूस्ालारू नया बाजार 

५ पेवरचन्द चोपड़ा 5$ जज 

४» पेपरचन्द्‌ रामचन्द १9 उज्वक्षल 

» पनसुख रामजीवन १? महादेवलाल ज्वेलस आफ जयपुर, कैपराज 

» पन्‍नालाल सोहनछाल ,, 

विशनलाल मोतीलाल १9 

११ के 4 

क चॉडक गज... गल्लेके व्यापारी ओरकमीशनएरज॑ट 

४ भारत व्यापार कम्पती. # गनेशदास मांगीलाल धानमण्डी 

४ माणिकलाल मोडलाल 9 नारायण छोकचन्द्‌ प 

११ घूलचनद्‌ रामतारायण फूलचन्द छीतरमल ही 

» रामलाल लिया (रेशमी एरण्डीके कक विहारीछाछ फकीरचन्द ,, 

ही पं 4_ मांगीलाल वालमुकुन्द॒ 

(0 38क बी डापरी मसचेण्ट पेन क््याणमल . » 

3 2026 20220 विश कक मा ताराचन्द कु 

केसरगंज 
शिवनारायण श्रीकृष्ष +» 
रंगीन कपड़े के व्यापारी के कं 
मर्ज जवनादप तक सावग् 5 कन्हैयालाल कस्तूरचन्दर नवाबाजार 
रामघन लक्ष्मीनारायण » गझानन्द ज्ञानकीलाल गा 
लछालचल्द मद्राज । 
महस्मदवउ्श दाउदवख्श 9४ 

हजारीमल छोगाछाल 9 


का 


ऋकिा॑-_०वक फिलमास' 
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गुड़ शुकर घीके व्यापारी बी० एम० एण्ड संस मदारगेट 
' फछचन्द भेरवछांल नयाबाजार खूबचन्द जेत फरनीचर मर्चेन्ट 
विद्रीलाल रामचन्द्र घी मंडी नीरामल सरदास्मल सांड 
मगनीराम फलचन्द नयाबाजार फ्लेक्स बूट शॉप मदारगेट 
लक्ष्मीनारायण जुगुलकिशोर ,, एम० किफायत्तुल्ला एण्ड सन्‍्स रेलवे कंट्राकर 
दजारीलाल लक्ष्मणदास बी० आर एण्ड सल्स स्पोर्ट्स मरचेण्ट मदारगेट 
तक ०० विनसेण्ट एण्ड को० बूटमेकर कंटाकर 
वे तनके व्यापारी डी० एच म्रदस, इद्भलिश वाइन सप्लाय॑र 
कस्तृरचन्द मोखम न्नी कड़काचौक ड्रापसी एण्ड मिलनरी मार्ट केसरगंज 
जगन्नाथ सिंह अमर सिंह ,, मानमल सरदारमल सांड 
जिन्दालाल सुल्ताममछ. » राजपूताना इलेक्ट्रिक सिण्डीकेट केसरगंज 
मनन्‍नालाल छखमीचन्द $ रामबविलास सूरज्मल एण्ड सन्स 
मिश्रीमल हरकचन्द हर रहीमुद्दीन गफ्रुद्दीन मदार गेट 
रिद्वराम लक्ष्मीचन्द 9 शिमला घूट शॉप मदारगेट 
ना सुगनचन्द पन्‍नाछाल मदारगेट 
ट कके व्यापारी साल्ााराम जगल्नाथ..५» 
शेख द्वाजी अलावझ्श मदारगेट साजन एण्ड सम्स 
शेख हवाज्ी इलाद्वीवर्रा मदारगेट हाफिज महम्मद हुसेन एण्ड संस 
हे दीरालाल एण्ड ब्रदर्स 
लोहाके व्यापारी न 
अकबरअली अब्दुठमली नयाबाजार झाम्स मरचें ट्स 
राम मोइसल»..... नल लय करीमसान दफन 
जनरल मचेंगट स होटल 
इप्राहिम एंड संस फरनीचर सार्ट कैसरगंज किंग एडवर्ड मेमोरियल कैसरगज 
अब्दुदा एए्ड संस फरनीचर मार्ट झाउटद- ॥आढ 
फीटर्स एण्ड जनरल मर्चेल्ट कैसरांज सोप फेक्टरी 
के० जे० मेहता मदारगेट ही नूर सोप फेकरी 
+ फे० एह० बरमा मदारगेट मित्र साप पेवरेरो 


शेर 
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वक साज 
कमाछुद्दीन कडक्‍्का चौक 
अजोमुतुल्ला 
नजीबरुश दंरगा बाज्ञार 
मातावरुश अलाउद्दीन कड़का चौक 
सल मुद्दीन मद शहीदकी गली 


इन» जंग 


मेन्युफे बचरर 


म्यू वीविंग टे डिंग कम्पनी ( अरडियां बनती हैं ) 
गुलजारी लाल पुरानी मंडी ( मोजा बनानेवाले ) 


डेटिस्ट एण्ड आप्टीकल्स 
डा० जे० ए७% गर्ग सदारगेट 
डा० पी० एन० एण्ड सनन्‍्स कड़क्‍्का चोक 
एम० एल० बेकल नयावाजार 
शामज्ञी एण्ड सन्‍्ख मदारगेट 


५ 
पब्लिशुस एगड्र बुकसेलस 
महेश बुकडिपो घसीटी बाजार 
माथर ट्रे डिड्ठ कम्पनी पुरानी मंडी 
वैदिक पुस्तक भंडार केसरगज 
सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल कैसरगख 
हिन्दी साहित्य मंदिर, अजमेर 
0 
५ 

मारबल्न वक्स 
मार बल इनमग्रे व्हिंग वकंस कचहरी रोड 
मार बल स्टोअर वर॑स मदारगेट 


इन्श्युरेन्स कम्पनोजं 
एशियन इ'श्युरंस कम्पनी अजमेर ब्रांच 
एम्पायर आफ इण्डिया ६ श्युरंंस कम्पनी 
जनरल इन्श्युरंस सोसाइटी लिमिटेड 
नेशनल इन्श्युरेन्स सोसायटी फचहरी रोड 


भारत ३ श्युरेल्स कम्पनी लिमिटेड कच 
लक्ष्मी इन्द्युरैंस कम्पनी लि० कह 
जता 
फोटो ग्ाफस 
जे० नवरोसज़ी फोटो भ्राफर्स एण्ड 
फोटो गुड्स डीलूसे कैसरगस 
सूरज वरुश भंडारी कचहरी रोड 
हीगलाल एण्ड सन्प केसरग॑ज 
प्रिंटिंग प्रेस 
दि डायमंड जुबिली प्रेत कडक्का चोक 
घेदिक यन्त्रालय फैसराख 
सस्ता साहित्य प्रेस कैसरगज 


आइईल एजेंट 

गुलामअली तय्यव भाई नया बाजार 

( एशियाटिक पेट्रोलियम ) 
जञानकोढाल गजानन्द नया घाजार 

(#एडो वर्मा आइल ) 
पी० टी० एण्ड सनन्‍्स नया बाज़ार 

( वर्मा आइल ) 
बकोल एण्ड को० केसर गंज 

( मोटर पेट्रोल ) 
हसन अली महस्मद माई नया वाजार 

(स्टेडड आइल ) 
मोटर एग्ड साइकल डोलसे 
मोटर हाउस फेसरगज 


बकील एण्ड को० केसरगज ु 
शंकरलाल एण्ड सनन्‍स साइकल डील 


कवबाड़ी 
बनवारीलाल दौलतराम मदारगेट 
शाहिगराम बनवारीलाल 





'विलमानकपराक >> कुर्पकाातारक, 


ब्यावर 
8/4 ॥/47२ 


व्यूएदर 
«- १004-०5 
ज्यावर बी०बी ०एण्ड०छी० आईके पिटरगेज की मेन नाइनपर बया हुआ एक सुन्दर शहर है। 
इसका ज्यापार राजपूतानेभरके शहरोंसे बहुत आगे हैे। इस शहरको करीब १०० वर्ष पूर्व कर्नल 
डिक्सन साहबने बसाया था। इसकी बलावर बहुत सुन्दर, साक-छुयरी मोर तरतीबगार है। चारों 
ओर परकोटेसे घिरा हुआ यह शहर बहुत सुन्दर माल्ठम होता है। व्यावरके पास गुजरते हुए 
मुसाफिरोंको ट्रेनमें जेंठे ही वैंठे यहांके उन्नत व्यापारक्की कल्पना होने लगती है । क्योंकि ज्ञिस्व दिशामें 
उनकी निगाह पड़ती है, उधर ही उन्हें कारखानोंड्री चिमनियाँ ही चिमनिर्याँ दिखलाई पड़ती हैं। इस 
छोटेसे शहरमें इतनी चिमनियोंको देखकर मालूम पड़ता है कि यहां व्यापार उम्रड़ा पड़ता है। 
यहांकी एक्टीविटी देखते द्वी बनती है । 
यहां कई प्रकारका व्यापार होता है। जिप्तेंत्ते ऊग, रूई, गडढा, कपड़ा मादिरा व्यापार 
विशेषरूपसे द्वोता है । वायदेके सोदेका जोरशोर मी यहां कम नहीं है। भारतत्रष में बहुत कम ऐसे 
: शहर होंगे,जहां व्यावरकी तरह कई प्रकारके वायदेके सौदे होते होंगे । 
व्यावर शहरकी आबादी करीब २४००० है। यहांके ब्यापारियोंको बेड्लिगकी सुविधा भी प्राप्त 
है। यहांसे टाडगढ़, मतूदा, जन्मेर आदि स्वानोंमें मोटर रन करती है। अजमेरसे टे न भी यहां 
आती है। कुछ स्पेशल ट्रेने' भी यहां और अजमेरक बीचमें रन करती हैँ। यहांसे करीब ४४ मीलझी 
दूरीपर प्रसिद्ध हिस्टोरियन कनेल टाड साहबके नामपर एक टाडगढ़ बसा हुआ है। यह अजमेर 
मेरवाड़ाका एक सेण्टर है। यहाँसे कुछ ही दूरीपर तीन सुन्दर तालाब मपने प्राकृतिक 
सोन्दर्य्यंको लिए हुए स्थित हैं । 
यहां व्यापारियोंकी उन्नतिके लिए तिज्ञारती चेम्बर आफ व्यापारियान ओर ब्यापारिक 
पंचायत 'चेस्वर नामक दो व्यापारिक संख्याएं स्थापित हैं । इनका मुख्य उहदँ श्य व्यापारकी तरकी ओर 
व्यापारियोंके मार्गमें आनेवाली कठिनाइयोंकों दूर करना है । 
व्यांवरकी व्यापारिक गतिविधिका विवरण आगे दिया जायगा। 


है. पहल लय 


श्र 


व्यापारकि परिचय 

ऊनका व्यापार-ऊनके व्यापारके लिये व्यावर भारतवर्षमें दूसरे मम्बरका स्थान माना ज्ञाता 
है। यहांसे करीब २० हजार ऊनको गांठें एक्सपोर्ट होती हैं। यहांकी ऊन विशेषकर 
लिवरपूलके बाजारमें बिकती है | यहांके व्यापारियोंक्रा सम्बंध डायरेक: विछायत झ्ादिके 
व्यापारियोंते हे। हां, जिस प्रकार फाजिल्‍्का मंडीसे व्यापारो लोग अपने माली डायरेकः बिल्टी 
वहींके स्टेशनसे ले लेते हैं, बैसे यहांके व्यापारो नहीं के सकते । यह सुविधा यहांके व्यापारियोंको 
नहीं है । यहांके व्यापारी अपना माल बम्बई बन्दस्से विदेशोंको एक्सपोर्ट करते हैं। 
ल्विरपूछमें ऊनकी विक्रोका एक निश्चित समय होता है, उसी समय खब छोग खरीदो 
बिक्री करते हैं । जबतक वह निश्चित समय नहों आला, तबतक यहांके व्यापारियोंका 
माल वहीं पड़ा रहता है। बिक्नेपर आदत दलाली नूर भाड़ा आदिकी रकम कप्त करके बहांका 
आढ़तिया यहांके व्यापारियोंका हिसाब चुकता कर देता है। 


पहले यहांके ऊनकी कम कीमत वसूछ होती थी। इसका कारण यह था कि ऊन बिना 
साफ़ किये यहांते एक्स्पोर्ट होती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। यहांके प्रसिद्ध ऊनके च्यापारी 
मेसर्स कुल्दनमछ लछालचन्दने यद्ां पहले पइल उनक्री क्लिनिंगका कारखाना खोलकर यह कठिताई 
दूर कर दी है। अब पकी गांठे' भी यहींसे वंधकर जाती हैं। इस कामकी करीब २००० मजदूर 
रोजाना करते हैं। अतएव कहना न होगा कि इस प्रकारकी उन्‍्नतिसे यहांकी ऊनका मार्केट ठँचा 
होगया है। 


रुका व्यापार-रुईके व्यापारमें भी यह शहर राजपूतानेमें बहुत आगे बढ़ा हुआ है। 
रुईके कई बड़े व्यापारी यहां निवास करते हैं। मोखिमके समय रायली ब्द्से, फारबस फारबस 
कैम्बिल एण्डफो०, वालकट त्॒दर्स आदि मशहूर युरोपियन कम्पतियां यहांसे हजायों गांठ रई 
खरीदती हैं। कपासको छोढ़ने और उप्तकी गांठे बांधनेके लिये यहां कई जीनिंग और भ्रेप्तिंग 
फेकरियां हैं। जिनका वर्णान आगे किया गया है। 


कपड़े का व्यापार-यह ज्यापार भी यहांपर बहुत उन्नतावस्थामें हैं । व्यावर इसके लिये 

सारे भारतवर्षमें मशहर हैं। इस छोटेसे शहरमें कपड़ा घुननेकी चार बड़ी २ मिलें हैं। यहांका 

कपड़ा विशेषकर यू० पी० और पंजावमें सप्लाय होठा है। यहांके बने हुए कपड़े मजबूत, सुन्दर 
२८ 


रागपूताना 
और सस्ते होते हैं। यहां बननेवाले कपड़ोंमें खादी, धोती जोड़े, लट्ठे और अर'डियां बहुत 
मशहूर हैं। इन मिलॉमें कपड़े का ठेका भी दिया ज्ञाता है। यहांके व्यापारी मिलोंके कपड़ोंको 
ठेकेमें छेकर अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं । 


िशाडाा मां. धाम: जन... मुदकाड: पद्रणकापएआ:.. वतवणथ॑-आ->भ्क, 


फेक्ट्रीज. एण्ड इण्डस्ट्रीज 

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि यहां कई कपड़ा बुननेकी मिल्े', कई जीनिंग ओर प्रेसिंग 
फेक्टरियां आदि हैं। श्मतणएव उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 

एडवर्ड मिल्स---यह मिल सन्‌ १६०६में स्थापित हुआ है । जबसे यह मिल स्थापित हुआ 
तभीसे बराबर तरकी करता जारहा है। इसकी लागत पूृ'जी ६ छाख ४० हजार है। इसकी रिपोर्टसे 
पता 'चलता है कि अभीतक यह मिल प्रति शेयर करीब १७४०) मुनाफा बांट चुका है। रिपोर्ट्स 
यह भी माल्म होता है, कि इसने अपने जीवनके एक साहमें लड़ाईके समय अपनी पृ.जीसे भी ज्यादा 
याने ७ लाख २४५ हज्ञारका मुनाफा बांदा था। इस मिलके मैनेजिंग एमंट मेसर्स चम्पालाल 
रामसरूप हैं। इसके मेनेजर रायसाहब मोतीछालजी हैं। आपहीकी मेनेजिंग शीपमें इस मिल ने 
इतनी तरक्की की है । ब्याह 

दी कष्णा मिल--यह भी यहांका अच्छा मिल है। इसके मेनेजिंग एजंट मेसर्स खी'वराज 
ठाकुरदास हैं। इस मिलने भी अपनी अच्छी तरक्की की है। यह यहांकी सबसे प्रथम स्थापित 
होनेवाली मिल है। दुःख है कि इसकी रिपोर्ट हमें न मिली। 





महां लक्ष्मी मिल--इस मिलके मैनेजिंग एजंट मेसर्स कुल्दूनमल लारूचन्द कोठारी भोर 
ठाकुर्ास खींवराज हैं। ये दोनों फर्म अल्टिनेटरी तीन तीन वर्षों में मेनेजिंग करती हैं। यह मिल 
मी यद्ांकी अच्छी मिल है। इस मिलमें एक विशेषता यह है, कि यह चर्बीका उपयोग कतई 
नहीं करती । इसके मैनेलिंग एजंट मेसर्स कुल्दनमछ छाछूच'द कोठरीके विशेष प्रयज्ञ करनेसे इसों 
मिलमें एक कैमिकल आईल तैयार किया गया है। इस आइलका उपयोग चर्बीके स्थानमें कियाजातां 
है। यह केमिकल इतना अच्छा बना है कि इसके उपयोगते कपड़ की पॉलिस एवं क्ाल्टीमें किसी 
प्रकारका अंतर नहीं आता । जयाजीराव काटन मिल लश्करके वीविंग मास्टर यहांसे यह केमिकल 
आईल बनाना सीख कर गये हैं। उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है। इस्र मिलके संचालकोंकी 
हार्दिक इच्छा है, कि चर्वीके स्थानपर इस फेमिकलका उपयोग हो । वे बिना किसी प्रकारकी फीस 
लिये हरएक व्यक्तिको सिखानेके लिये तेयार हैं। जो कोई सीखना चादे वहा जाकर सीख सकते हैं 

२६ 


भो रतीच व्याधारियोंका पारिचर्य 


न्यू स्वदेशी मिल--यह भी यहांकी एक मिल है।इस मिलमें विशेषकर अरहियां तैयार 


होती हैं। यहांसे दुर २ तक ये जारंडियां जाती हैं। 


धममाम्याक ५. "७-०्क- 


जीनिंग फेक्टरीज 
एडंवर्ड मिल्स कंपती ज्ञोनिंग फेकरी 
व्यावर ट्ें डिज्न कम्पनी जीन एण्ड फ्लोझर 
व्यावर कंपनी लिमिटेड जोनिंग फ्रेक्शी 


कॉटन प्रेस व्यावर 

व्यातर कंपनी लिमिटेड प्रेसिंग फेक्टरी 
खींवराज्ञ राठी प्रेसिंग फेक्टरी 
राजपूताना प्रेस कम्पनी 


खींवराज राठी जीनिह् फेकरी न्यू कॉटन प्रेसिंग फेक्टरी 

ल्‍्यू काटन जीनिंग फेफ्टरी वेस्ट्स पेटेण्ट प्रेस कम्पनी 

लक्ष्मी काटन जीनिंग फ्रेफ्टरी युनाईटेड काटन प्रेस कम्पनी 
रतनचन्द सिंचेंती जीनिंग फेक्टरी हाइड्रोलिक काटन प्रेस 

ऋष्णा मिल्स जीनिंग फेक्टरी रतनचन्द सिंचेती प्रेसिंग फेक्टरी 
महालक्ष्मी मिट्ख ज्ीनिंग फेक्टरी कृष्णा मिल्स प्रेसिंग फेक्टरी 


प्रेसिग फेबटरीज महालक्ष्मी मिल्स प्रेसिंग फेक्टरी 
न्यू बरार कम्पनी प्रेस लिमिटेड कक 

इन कल-कारखानोंके अतिरिक्त छोहेका व्यापार ओर रंगाई तथा छपाईका काम भी यहां 
अच्छा होता है। यहाँ लोहेके बतेत बनानेवारढे लोहारोंके करीब २०० घर हैं। रंगाई तथा 
छपाईका काम करनेवा्लोंके भी इतनेद्दी या इससे कुछ वेशी घर होंगे। यहाँसे ये दोनों हो प्रकारकी 
वस्तुए' बाहर जाती हैं। चमड़ेका एक्सपोर्ट भी यहाँसे होता है। 





फ्िलि आने 


मेसल कुन्दनमल लज्ञाज्नचंद कोठारी 
इस्र फर्मके माल्कोंका मूल निवास स्थान नीमाज (जोधपुर-स्टेट) है । आप ओसवाल जैन 
सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ संवत्‌ १६३४ में आई। इस फर्मको रायबरहादुर सेठ कुंदनमलजां 
मे स्थापित किया। आपका जल्म संवत १६२७ में हुआ | यह फर्म प्रारम्भमें चहुत छोटे रूपमें थी । 
सेठ कुन्दनमलज्ीने इस फर्मको आशातीत उत्ते जन दिया। वर्त्तमानमें इस फर्मका खास व्यवसाय 
ऊनका है। ब्यावसमें सबसे बड़े ऊनके व्यवसायी आपही समझे जाते हैं । आपके द्वारा विक्ायत्ते 
सर्वप्रथम यहांके ऊनका ड्रायरेक्ट व्यवसाय जारी हुआ। सेठ कुन्दनमलज्ञीको सत्‌ १६२०पमें भारत 
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दि एडबर्ड मिल लिमिटेड, व्यावर कुबर लालचन्दजी कोठारी(कु दनमल ढालचन्द) पाता 





_पजपताना 
सरकारने रायसाहबकी पदवी एवं सन १९२७ में रायबहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। सेठ 
कुन्दनमलजी वर्तमानमें स्थानीय ऑनरेरी मजिष्ट्रेट भी हैं। यहाकी मद्दालक्ष्मी मिल आपहीके द्वारा 
स्थापित हुई है । उसमें करीब आधा दविस्सा आपका दै। शेषमें दूसरे हिस्से हैं। आपने अपने शेअर्समेंसे 
१ छाख २२ हजार ८०० रुपयोंके शेमरोंका मुनाफा शुभ कायो में लगानेका संकल्प कर रक्खा 
हैं। इसके अतिरिक्त आपने कई बड़ी २ रकमें धार्मिक कार्यामें लगाई हैं आपने अपनी मिलें 
प्ववीका व्यवद्दर कतई बंद कर दिया है इसके लिये आपको अने$ प्रतिष्ठित जगहाँसे बधाई 
पत्र मिले हैं। आपने देशी मिलोॉंको नोटिस द्वारा सूचित कियां दे, कि वे भी अपनो ३ मिदोंमें 
चर्षीका व्यवहार बन्द करें 
जयाजीराव कॉटन मिलकी ओरसे आपके यहाँ चर्बीकी जगह केमिकल आइलसे कमा 
लेनेकी प्रथा सीखनेके लिये एक वीविंग मास्टर आये थे। एवं उन्हें इस कार्यतरों सीकर बहुत 
प्रसन्‍नता हुईं। इसके लिये आपको वहांसे प्रमाण पत्र मिला है। उनका खयाल है कि चर्बीको 
जगह आपकी मिलमें बनाये हुए केमिकल ऑइलसे बहुत अच्छा काम चल सकता दे तथा कपड़ेकी 
पालिश एवं फ्वाल्टीमें भी कोई फरक नहीं आता | 
पहले यद्वांके व्यापारी, ऊअनके केवल बफला घंधाकर बम्बई ओर वहांसे पक्कीगांठ द्वारा वि- 
छायत भेजते थे। सर्वप्रथम आपने ऊनका क्लीनिंग ( साफ कराना ) बक यहाँ स्थापित कर यहीं 
गांठे बंधानेकी प्रथा प्रचलित की । कहनेका तात्परय॑ यह कि व्यावरमें ऊनके व्यवसायके आप सबसे 
आगेवान एवं व्यवसाय कुशल व्यापारी माने जारदे हैं। आपने इस व्यवसायमें छाखों रुपयोंकी 
सम्पत्ति उपान्रि तह्ढी है इस समय आपकी फर्मपर खाप्त व्यापार उनका होता है। सेठ कु'दुनमलज्ञी 
महालक्ष्मी मिलके मेनेजिंग एजंट्स सेक्रेटरी ट्रेकरर हैं आपके पुत्र कुवर लाल्चन्दजी 
महालक्ष्मी मिलके डायरेक्टर तथा स्थुनिसिएल कमिशनर हैं। आपके लिये कई समाचार पत्रोमें 
बड़े अच्छे प्रशंसा सूचक कोटिशन प्रकाशित हुए हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे। 
व्यावर-मेसर्स कुदनमल  छाढूचन्द  कोठारी --इसफम्ष पर हुंडी चिट्ठी बेंढ्लिंग तथा 
ऊनका व्यवसाय होता है। इस फर्मके द्वारा उन डायरेक्ट विल्ञायत भेजी ज्ञाती है इसके 
अतिरिक्त यह फर्म महालक्ष्मी मिलकी सेक्रेटरी ट्रेंकरर ओर एजल्ट दै। 
मेसस चम्पालाल रामस्वरूप 
इसफर्मके मालिकोंका घूल निवास स्थान ख॒रजा (यू० पी०) है। इस फरम को यहां भाये करीब 
५० वर्ष हुए। पहिले इसफर्मंपर-हरमुखराय अमोलकचंदके नामसे रुई व गल्ले का व्यापार द्ोता 
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था। इसफम को यहांपर सेठ चम्पालालजीने स्थापित किया । सेठ चम्पालालजी सेट माणिकचन्दभीफे 

पुत्र हैं। आप सात भाई थे। इनमेंसे सेठ चम्पालालनी इस समय विद्यमान है। वाकी सबका देहा- 

वसान होगया है। आपके ९० पुत्र हुए जिनमेंसे २ पुत्रोंका देहावसान होगया है | सबसे बड़े राय- 
साहबभी रामस्वहपजीने इसफर्मको खूंब तरक्ो दी थी। आपने सन्‌ १९०६ में यहाँड्ी एडवर् 
मिलका स्थापन किया था । आपको गब्हनेमेंटने रायसाहबकी पर्षेवीसे प्रदांनकी थी भापका 
देहावसान सन्‌ १६९१६ में हुआ । शेष पुत्रोंमं कुँ० मोतीछालजी ओर कुँ० तोतालत हुकानका 
स'चालन करते हैं मोर कु ०शांतिछालनी दूसरी जगह दत्तक गये हैं। 

इसफम का प्रधान व्यवसाय रुईका है | इस समय यह फर्म ब्यावरके बड़े २ रुके व्यव- 
साइयोंमें समझती जाती हे। 

सेठ चम्पालालजीको भी गऋइनेमेंटले रायवहादुरकी पद॒वी प्राप्तकी है। आपके दुसरे पन्न श्री 
कु वर मातीढालनीको करीब ४ वर्ष पूर्व गब्हन॑मेंटने रायसाहवकी पद्ची प्रदानकी हो । सेठ चस्पा- 
लात्नजी यहाँके आनरेरी मजिष्टे ट एवं गवर्नमेंट टे मरर हैं । 

कुँवर मोतीलालनी सन १६१६ से एडवर्ड मिलके मैंनेजिंग डायरेक्टर व 'चेमरमैनका काम 
कर रहे हैं आपके समयमें एडवर्ड मिलने आशातीत सफ़लता प्राप्तकी हैं। कुछ ६ छाख ४० दजारकी 
फेपिटलसे यद्द मिल स्टार्ट हुई थी। इस मिलने एक साहमें ७६ लाख रुपयोंका मुनाफा वतलाया 
था। इस समय भी जब कि सारे भारतमें इए्डस्ट्रीजकी बहुत गिरी हुईं हालत है । इस मिलके 

५०० ) के शेभरका भाव १५०० का है ! 

यह मील अभीतक प्रति शेभर करीय १७५०) मुनाफा बांठ चुकी है। इसके अतिरिक्त आपके 
द्वारा मेनेजमेंटकी गई सब फ क्टरीजको भी ख़ब तरकी मिली दहै। श्रीयुठ मोतीलालजी यहाँकी 
विज्ञारत चेम्बर सराफानके चेयरमेन हैं। आपकी फर्म क्री ओरसे श्री दिगम्वर गैन महाविद्यालय चल 
रहा हैं। इस समय आपकी फर्म नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय करती है । 

(१ ) व्यावर-मेसस चम्पाछाछ रामस्वरूप- यहां आपकी फ़र्म का हेड आफिस है इस फर्म पर 
वेद्धिग हुडी लिट्टी ओर रुईका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त यह फर्म गर्हनेमेंट 
टेमरर दै। तथा एडबर्ड मिलकी टे करर एव' वेंकर हैं । 

( २) बम्बई-- मेसस चम्पालाल रामस्वरूप (ग' 8 पछांए॥7) फाल्वादेवी इसफर्मापर 
बैंकिंग, कॉटन एवं कमीशन एजंसीका काम होता है। 

(३) कर्गंची--मैसर्स चम्पालाल मोत्रीछाछ--ि8ए/फ४|० कॉटन मरचेन्ट्स वेछुसे कमीशन एज्नन्टका 

काम होता हैं इसके अतिरिक्त नीचे लिखेस्थानोंपर चम्पाढाल स्वरूपके नामसे आपकी दूकाने हैं। 

(४) अजमेर (५) नसीराबाद (६) केकड़ी (५०) सरबाड़ (८) शाहएुय (९ ). टोंक 

कैद 
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(१० ) भीलवाड़ा ( ११) कपासंत ( १२ ) सनवाड़ ( १३ ) गंगापुर-- ( १४ ) किशनगढ़ (१५) 
गुलाबपरा ( १६ ) विजयनगर ( १७ ) हांसी--मेंससे रामस्वरूप मोहरूलाल 
( १८ ) जयनगर ( दरभंगा ) -मोतीछाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक व्यापार होता है। 
(१६ ) बोलपुर ( बहाल )--मोतीलाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक ध्यापार होता है। 
( २० ) वर्दमान ( बड्ुबछ ) तोताछ/छ रामसरनदास--यहाँ चावलूका थोक व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त ओर भी कई छोटी २ ब्रॉचेज दे । 
इस फमके नेतृत्वमें नीचे लिखे स्थानोंपर कारखाने चल रहे हैं । 
(१) मैनेज्िज् एज टस सेकर टरी एण्ड ट करर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड व्यावर 


(२) »४ » ऐडोलिक कॉटन प्रेस कम्पनी व्यावर 
(३) ४५. 9» दी लक्ष्मी कॉटन जीनिंग फैकरी व्यावर 
(७) ,; » दी वीर कटन प्र स कम्पनी विज्यनगर ( अजमेर ) 


(४ ) मेनेजिड्ड डायरेक्टर दी प्रभाकर कौटन जीनिंग फेफ्टरी लिमि० नरसीराबाद 
(६ ) मेनेजिंग एजेण्ट दि सरवाड़ काटन जीनिंग फेक्टरी सरवाड़ ( अजमेर ) 
(७ ) प्रोप्राइटर रामस््ररूप जेन जीनिंग फेक्टरी केकड़ी 
(८) मेनेजिंग एजंट दि हेड़ोली काटन प्र सिंग कम्पनी केकड़ी 
(६) »  #» दी हाड़ोती कादन प्रेस कम्पनी हाँसी ( हिसार ) 

(१० ) भोप्राइटर रामस्वरूप मोहरूछाल जीनिड्ठः फेक्टरी हांसी ( हिसार ) 

(११) » मोतीछाल मोहरीलाल राइस फेक्टरी जयनगर ( द्रमंगा ) 


(१२) , का » राइस फ़ेक्टरी बोलपुर ( बंगाल ) 
(५३) » तोतालाल रामसरन दास ,, » वद्द॑वान बंगाल 
मेसस ठाकुरदास खींवराज 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोकरन ( जोधपुर स्टेट )है । आप माहेश्वरी 
जातिके सजञ्ञन हैं। इस फर्मको व्याव रमें स्थापित हुए करीए ४० वर्ष हुए। सेठ खींवराजजी ने 
इस फर्मकों विशेष उत्ते जन दिया। आपने सन्‌ १८८८ा८६£ में जब कि राजपूतानेमें किसी भी 
मिलका अस्तित्व न था,न्यावरमें दि कृष्ण मिल्ल लि० की स्थापना की थी। सेठ खींवराजजीके 
पश्चात्‌ इस फरमका कार्य उनके पुत्र सेठ दामोदरदासजीने सम्दाला । आपके तीन चार पुत्र थे पर 
किसीके जीवित न रहनेके कारण आपने श्रीयुत बिट्ुलदासजीको गोद लिया। सेठ दामोदरदासजीका 
वेहावसान संवन्‌ १९७४में हुआ । 


७० मे ड्ै 
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शरीयुत विट्ठुलदासजी यहांके आनरेरी मजिस्टेट एवं स्युनिसिपछ कमिइनर हैं। कृष्णा मिलो 
आपके हाथोंसे नई मशीनरीके लग जानेसे मिलका कार्य अच्छा होने लगा है। इस सिह देशी 
खादी तथा धोती जोड़ अच्छे निकलते हैं। श्री विद्ुलदासजीके समयमें ही महालक्ष्मी मिलकी 
स्थापना हुई है । इस समय आप महालक्ष्मी मिलके मेनेजिंग एजेए्ट व कृष्णा मिलके सेंनेजिंग ढायरे- 
क्टर हैं । इस समय आपकी फर्मपर नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है। 

(१ ) ब्यावर-मेससे ठाकुरदास खींवराज-'इस फर्मपर बैकिंग हुंडी चिट्टीका काम्र होता है। 
यह फर्म ऋृष्ण मिल व महालक्ष्मी मिलकी मेंनेजिंग एज्ेण्ट तथा ट करर है । इसके 
अतिरिक्त इस फर्भकी यहांपर 'खींवराज राठी' इस नामसे जीनिंग व प्रेसिंग 
फेफ्टरी भी है । 

(२) आकोट ( अकोला )-मेसर्स खींवराज दामोद्रदास यद्ां आपकी एक जीनिंग फ़ेफ्टरी है। 

तथा हुंडी चिट्ठी व काटनका व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी एक दृकान पोकरनमें भी है । 


हि कं _५ ४“ 


मेसर्स कुन्दनमल उदयमल शाह 

इस फर्मके मालिऋ मूल निवासी मेड़ता ( जोधपुर ) के हैं | यहां इस खानदानको बसे करीब 
सो वर्ष हुए । वर्तमानमें इस. फ़र्मके मालिक शाह उदयमलज्ञी, शाह फल्याणमल्जी एवमू शाह 
तेजमछजी हैं । आप तीनों ही सज्जन व्यक्तित हैं । आपका खानदान यहां बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजी- 
के नामसे आप यहां व्यवहन होते हैं। इस फर्मके स्वर्गीय मालिक सेठ कुल्दनमरूजी, ओसवाल 
समाजमें बहुत अग्रगण्य व्यक्ति हो गये हैं। मापक पिता सेठ साहबचन्दजीने इसे फर्मको बहुत 
बढ़ाया । आपके हाथोंको यहां बहुत सी स्थायी मिलकियत अभी भी वर्तमान है । 

शाह उदयमलूजी स्थानीय आनरेरी मजिस्टेट एवम म्युनेसिपल कमीश्नर हैं। यहां की 
पब्छिक एवम ओसवाल जातिमें आपका अच्छा सम्मान है | आपकेहीके सम्रान आपके चचेरे भाई 
शाह कल्याणमरूजी एवम्‌ तेजमरूमी भी योग्य सज्जन हैं । 

व्यावर डिस्ट्रिक्ट, टाडगढ़ तहसील ओर ब्यावर शहरमें आपकी बहुतसी स्थायी 
सम्पत्ति है । कद्दा जाता है कि आप दी यहां सबसे बड़े जमोदार हैं। यहांके सराफी चेस्वरमें भाव 
काटनेवाले तीन व्यक्तियोंमें एक आप भी हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
व्यावर--शाह साहबचन्द शेषमरू--यहां कॉटनका हामिर तथा वायदेका सोदा ओर आढ्तका काम 

होता है। हुण्डी चिट्टी ओर बैंड्िंग ब्रेज्िनिस भी यह फर्म करतो है। 
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प्‌ 


्शज 





श्री लालचन्दज्ञी (गंभीरमछ लालचन्द) व्यावर श्री मोतीलाहजी (ओटरमल चतुभु न) व्यावर 


राजपूताना 
व्यावर--शाह कुन्दनमलू उदयमल--यहां बे किंग हुण्डी चिट्ठी, जमींदारा एवम आढइृतका काम 
होता है। प्रसिद्ध योरोपियन कम्पनी फारबस फारबस केम्बिल एण्ड कोके आप 
आदतिया हैं । 
फेंकड्ी-शाह उद्यमल कल्याणमल--यहां आदत व हुंडी चिट्टीका काम होता है। यहां भी प्रसिद्ध 
युरोपियन कम्पनी, फारबस ओर रायलीकी एजंसी है । 





मेसस ध लचन्द कालूराम कांकरिया 

इस फर्मके मालिक बिराठिया (जोधपुर) के रहनेवाले हैं | यहां आये आपको करीब ६० वर्ष 
हुए । जिस समय इसके स्थापक यहाँ आये थे उनकी साधारण स्थिति थी। सेठ घूलचन्दज़ीने 
वायदेके व्यवसायमें लाखों रुपयोंक्ी सम्पत्ति उपाजित की । आपहीने इस फर्मको जन्म दिया। 
आप बड़े सीधे सादे व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं | जिनका नाम ओऔयुत काढ्रामजी हैं।आप 
विद्या-प्रेमी युवक हैं। आप ओसवाल जातिके सज्नन हैं । 

आपकी ओरसे स्टेशनके पास एक धर्मशाला बनी हुई है। तथा आपने स्थानीय शांतिनाथ 
जैन पाठशालाकों एक मकान मुफ्तमें दिया है । इस्री प्रकारके ओर भी दान धर्म आपकी ओरसे 
हुआ है । 

आपका उज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

व्यावर-मेसर्स धूलचल्द कालूराम कांकरिया-यहां सराफ़ी तथा वायदेका काम होता है । 
फांजिल्का---(पंज्ञाब) मेसस गणेशदास धूलचन्द-यहां विशेषकर ऊन और गल्लेका व्यापार होता है। 





कॉय्ल मरचंट्स 
मेसस गम्भीरमल लं।लचंद 

इस फर्मके संचालक खास निवासी व्यावरके हैं। इस फर्मको सेठ गम्मीरमलजीने ही 
स्थापित किया था। इस दृक्ानकों स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इसके पहिले हिन्दूमल 
गस्भीस्मलके नामसे इस दूकानपर व्यापार होता था। वतमानमें इस दृकानका खास व्यापार रुईका 
है । पहिले यहां ऊनका व्यापार होता था। सेठ गम्भीरमलजीका देह्दाल्त संवत्‌ १६७६ के फाल्गुन 
बदी ५ को हुआ । इस दूकानके मालिक इस समय सेठ गम्भीरमठणीके लड़के श्रीयुत लालचन्जी 
हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं। अपपकी फिल॒द्ाल नीचे लिखे स्थानोंपर दूकाने' हैं । 

३५ 


भारताय व्यापारंयोंका परिचय 

(१ )व्याबर मेखसे गम्भीरमल छालचन्दू---इस दुकानपर 
कमीशन और हुंडी चिट्टीका काम होता है । 

( २ )विज्ञयनगर अजमेर-समेखस गम्भीरमछ छालचन्द्‌ इस वृकानपर हाजर रई, आहत तथा 
हुंडी चिट्टोका काम द्वोता हैं। किरानाका व्यापार भी यहां होता है। ः 


लिवर पा ततरम८ 


मेसस जवाहरलोल श्यामलाज 

इस दूकानके मालिकोंका मूछ निवासस्थान खण्डेला (जिला जयपुर ) में है। आप अग्रवाद 
जातिके सज्जन हैं। व्यावरमें इस नामसे इस दूकानका स्थापित हुए करीब बीस बरस हुए, इसके 
पहले यह दुकान जवाहरमलछ भूनामलके नामसे चछती थी। इस दुकानकी स्थापना संबत्‌ १६२४ 
में श्रीयुत सेठ जवाहरमछजीने की | जवाहरमल्जीका स्वर्गवास ७८ वर्षकी आायुें संवत्‌ १६८४ 
में हुआ। अब इस समय इस दुकानका कारबार उनके पुत्र श्रीयुत श्यामछालजी सम्हात्ते हैं आपके 
एक छोटे भाई हैं जिनका नाम श्रीयुत जयनारायणजी हैं । 

श्रीयुत जवाहरमलजी व्यावरमें समझदार पुरुष समझे जाते थे । आपका पंच पंचाय- 
तियोंमें बहुत अच्छा सम्मान था। सावेजनिक काय्योमें आपने खण्डेलेके पास एक छुआ बनवायाहै। 
श्रीयुत जयनाराणजी इस समय एफ० ४० में पढ़ते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

व्यावर---मेसरसे जवाहरमल इयामलाल---यहां सराफ़ी रुई अनाज गल्‍ले मादिका हाजिरका काम 


होता है । 


रुई उनके हाजरका व्यापार तथा 





मेसस देवकरणुदास रामकु वार 

इस फर्मके मालिक नवकगढ़के निधासी हैं । इसका हेड आफिस बम्बई है। इसके वर्तमान 
मालिक कु'बर मोतीलाछजी हैं। आपका विशेष परिचय बस्वई विभागके पेज नं० १२६ में दिया 
गया है। 

यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
व्यावर--मेससे देवकरणदास रामकुमार--यहां रुद्देका व्यापार होता है। तथा यहां आपकी एक 

जीनिंग ओर एक ;सिंग फेकरी है । 
मेसस रामबच खेतसीदास 

इस फर्मके मालिक सेठ खेतसीदासजी हैं। आप अग्रवाल जातिकः सज्जन हैं । आपका 
निवास स्थान रामगढ़ है। इस फर्मका हेड आपस बम्बई है। इसका विशेष परिचय बस्बई 
विभागक १०१ पुष्ठमं दिया गया हे। 
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विन... अमिमई 
यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
व्यावर-मेस ते रामबक्ष खेतलीदास--यहां बैंकिक्ल तथा कॉटनका व्यापार द्वोता है । यहां आपकी 
एक जीनिंग फेकरी भी बनी हुई है । 
रची रच 
क्लॉय घरचेदुस 


मेसल ओटरमल चतुभु ज कांसटिया 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान पाली (मारवाड) हैं। भाप ओसवाल जातिके सज्जन 
है। इसफर्मको सेठ चतुभु जमीने करीब ५४० वर्ष पूर्त स्थापित किया। यह फर्म प्रारभ्भसे . कपड़ेका 
तथा अफीमका व्यापार और कमीशन एजन्प्तीका काम करती आरही है । इसफर्मकी गिनती व्यावरके 
मशहूर कपड़ेंके व्यवसायियोंमें दै। श्रीयुत चतुभुजजी का देदावसान संवत १६७४ में हुआ । 
इस समय इस दृकानका स'चालन श्रीयत हीराचन्दजी करते हैं । इस फर्मपर नीचे लिखे 
स्थानोंपर व्यवसाय होता है। 
श्रीयुत द्वीराचंदजी स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बोर्डके मेम्बर हैं. तथा अजमरके न्यू वीबिंग 
एश्ड स्पिनिंग कम्पनीके आप डायरेक्टर हैं । 
व्यावर--ओटरमल चतु्भु ज-इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है तथा रुई कपास गल्‍्ले ऊन 
आ।दिक्री कमीशन एज'छीका काम भी होता है । इस फर्मके माफ॑ंत बहुत बड़ी तादादमें 
कपड़ा बाहर जाता है। यह फर्म मिलोंके कपड़ोंका कंट्राक्ट भी लेती है । 
२- हीराचन्द पूनमचंद-इसफर्मपर अफीमका कंट्राफ्ट है। 
आपकी दुकानके मुनीम श्री मानमलजी गोधा बड़े ही व्यवसाय कुशल,एवं सज्जन व्यक्ति 
हैं। कपड़े के व्यवप्षायमें आप अच्छी जानकारी रखते हैं। 


-अधककरकऋ्न्‍ू---२« शुक्र मा पाक, 


मेससे छोटमण विशुनलाक्ष 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावरहीका है | इस फर्मको रायसाहब छोटमलजी 
ने स॑वत्‌ १६६८ में स्थापित किया। आप खंडेलबाल ( रावत ) वैश्य सज्जन हैं। सेठ छोटमछजी 
पहले जे० पी० रेलवेमें आ० आडिट आफिपसरकी ज्ञगह सविस करते थे। उसी अवस्थामें 
आपको मारवाड दरबारकी सिफारिशले भारत सरकारने राय साहबकी पद्‌वीसे सम्मानित किया। 
सेठ छोटमछजीका देहावसान जुलाई सन्‌ १६९१७ इस्त्रीमें हुआ । इस समय इस फर्मका संचालन 
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उनके पुत्र भी सेठ सोहनलालजी रावत आफिस सुपरिल्टेल्डेन्ट जोधपुर रेलवे, विष्णुछाठजी रावत 

व सोभागलछाछूजी रावत एम० ए० एल० एल०बी० वकील हाईकोर्ट व्यावर करते हैं। इस फर्मकी 

गिनती यहांके थोक व्यवस्रायियोंमें हैं। इसकी प्रतिष्ठा यहांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें अच्छी है इस 

समय इस फर्मपर नीचे लिखा व्यवस्राय होता हैं । 

(१) छोटमछ विशनुलाल व्यावर--इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय व हु'डी चिट्टी तथा 
कमीशन एजन्सीका काम होता दै इसके अतिरिक्त सूत,रुई, व मिलके कपड़ेके कंट्राक्टरका 
काम भी होता है । 

(२ ) माँ वरलाल गनपतलाल रावत व्यावर - इस फर्मपर गुड़,शक्कर,किराना, गहछा इज्यादि व्यापार 
होता हैँ । 





मेसस जवाहरमल चांदमल 
इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान भुखावर ( भरतपुर) है। इस फर्मको सेठ जवाहर 

मत्नजीने ३५ वर्ष पूर्व स्थापित क्रिया। आप अग्रवार ज्ञातिके सब्जन हें । इस फर्मपर प्रारम्भसे 
कपड़ा व कमीशन एजल्सीका काम होता है । सेठ जवाहरमछज्ञीके समयसे ही यह फर्म तरक्की करती 
जारही हो तथा इस समय व्यावरके अच्छे २ कपड़े के व्यापारियोमें इस फर्मकी गिनती है इस फर्मके 
माफ॑त यहांकी मिलोंका तथा दूसरा सब प्रकारका कपड़ा अच्छी तादादमें बाहर ज्ञाता है। सेठ 
जवादहरमलज्ीका देहावलान हुए करीब १२ वर्ष हुए। इस सम्रय इस दृकानका सब्य्वाक्त उनके पृत्र 
श्रीयुत चांदमलजी तथा सुवालालजी करते हैं। इस समय इस फर्मका नीचे लिखे स्थानोंपर व्यापार 
होता है 
ब्यावर - जवाहरमल चांदमल-इस दृकानपर कपड़ेंका थोक व्यापार व कमीशन एजल्सीका काम 

होता है । 
ब्यावर--डू गरमलछ चांदमछ - इसफर्मपर भी कपड़े का थोक व्यापार होता है तथा मिलोंके कपडे 

का कंटाक्ट भी होता है | इस फर्ममें आपका सामका दे | 





मेसस मोतीलाल दू गरसजञ्ञ 
इस फर्मेके मालिकोंका मूछ निवास बाजोली ( माग्वाड़ ) है| इस फर्मको सेठ मोतीलालजीने 
२६ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । आप ओसवाछ सांकला गोत्रके सजन हैं । लक प्रारम्मसेही 
कपड़े का व्यवसाय होता है। ब्यावरके कपड़ेके अच्छे व्यवसायियोंमें इस फर्मकी गिनती है । 
श्रीयुत सेठ मोतीलाछ जी का देहावसान संवत १६६५ में हुआ | इस समय इस फर्तका संचालन श्रीयुत 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय लक 
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श्री सुवालालजी (जवाहरमल चांदमल) ब्यावर श्री फलचन्दजी कोठारी (धनराजफलचन्द) व्यावर 


रा जपृताना 
ड॑ गरमछजी करते हैं। इस फर्मके मार्फत यहांकी मिलोंका बना हुआ कपड़ा तथा दूसरा माल 
अच्छी तांदादमें बाहर ज्ञाता है। इस समय इस फर्मको ओरसे नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय 
होता दे । 


ब्यावर---मेसर्स मोतीलाल डूगरमल-इस फर्मपर कपड़ेंका थोक व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम 
होता है। यह फर्म मिलके कपड़े का कण्ट्राक्ट भी लेती है । 


व्यावर--ड्‌'गरमल चांदमल--इस फर्मपर कपड़े का थोक व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता 
हैं। इस फर्ममें आपका हिस्सा है । 





मेसस शिवकिशन तोतालाल 

इस फर्मके मालिकोंका मु्त निवास स्थान सलेमवान (रियासत-किशनगढ़) है। इस फर्मको यहां 
सेठ शिवकिशनदासनीने करीब ६७ वर्ष पूर्व स्थांपित किया यह फर्म यहांके कपड़े के व्यवसायियोंमें 
बहुत पुरानी है। सेठ शिवकिशनन्ीके पश्चात सेठ तोतारामजीने इस दूद्ानके कारोबारक्ों सम्हालां । 
आपकी फर्मंपर प्रारम्भसेही कपड़े का व्यवसाय होता चला आया है। इस फर्मके मार्फत यहांको 
मिलोंका बना हुआ कपड़ा तथा बाहरका माल बड़ी तादादमें बाहर जाता है श्रीतोतालालज्ञीका देहाव- 
सान संवत १६१८ में होगया है आपके बाद इस फर्मका संचालन श्रीलक्ष्मीलाढजी तथा श्रीरामपालज्ी 
करते हैं। आपकी फर्मपर नीचे लिखा व्यवसाय होता है | 
व्यावर--मेसत शिवकिशन तोतालारू--इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय, मिलोंके कपड़े के 

कंट्राक्टका काम तथा कमीशनएज सीका काम होता है । 


व्यावर-छक्ष्मीनारायण रामपाल--शकर गुड़ व ऊनका व्यवसाय तथा कमीशन एजन्सीका काम 
दोता है । 


उन्नके व्यापारी 


मेसस चतुरभुज छोगालांल मालपाणी 
इस फर्मके मालिकॉका खास निवास स्थान मकरेड़ा ( अजमेर प्रांत ) में है। करीब 
६० वर्ष पूबे इस फर्मको यहां सेठ चतुरभुजजी तथा छोगालालजीने स्थापित किया । इस दुकान 
पर प्रारम्भसे ही आढ़तका काम होता हैं। सेठ छोगाछालमीका देहान्त हो गया है। इस समय 
इस दुकानके मालिक श्रीयुत गणेशीलालजी तथा जगरताथजी हैं। इस दूकानपर ऊनकी आदत 
तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेन्सीका काम होता है !। इस दूकान पर खास व्यवसाय 
ऊनका है। इस दृकानसे विछायत भी उन जाती है। 


३६ 


भॉरिताय व्यपारयोंका परिचय 


इस समय आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर--चतुरभुज छोगाछाल, रुई ऊन तथा सब प्रकारकी आहत व छुंडी चिट्टीका काम होता है। 
खासकर ऊनका काम इस दुकानपर विशेष होता है । 
मेसस घनराज फ्‌ लचन्द कोठारी 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान बिरांठियां ( मारवाड़) है। सेठ धनराजजीऊा 
देहाबसान संवत्‌ १६५७ में हुआ । आपके कोई संतान न होनेसे श्रीयुत फूलचन्द्जी संवत्‌ १६४५८ 
में गांदी छाये गये। इस समय इस फर्मका संचालन आप ही करते हैं। आपकी 
फर्मका खास व्यवसाय उनका है। आपकी फर्मके द्वार ऊन डायरेक: विलायत जाती है। इसके 
अतिरिक्त आढ़्तका कार्य भी आप करते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

व्यावर-मेसर्स धनराज फूछचन्द कोठारी---यहां ऊनका घह तथा आदढतक्रा व्यापार होता है। 





नरसुमल गोकुलदास 
इस फर्मका हैंड आफिस शिकारपुर है। इसकी फाजिल्का आदि स्थानोमिं शाखाए हूँ 
यह फर्म फारबस फारबस केम्पिछ एन्ड को० की बम्बई आफिपकी, पाछी, व्यावर, ककड़ी ओर 
नसाराबादके ढिये ग्यारंटे ड प्रोकर हैं। यहां इस फर्मपर ऊनका व्यापार होता है । 





करमोशन एजगटठ 


मेसस तुलसीराम रामस्वरुप 
इस फर्मके मालिक भिवानी (पंजाब ) के निवासी हैं। वर्तमान मालिक रामल्तरूपजी, 
मदनलालजी एवम्‌ प्रहलादगमजी हैं। आपका विशेष परिचय बस्बईमें प्रृष्ट १२६ में दिया गया 
है। यहां आपकी फर्मपर आढ़तका काम होता है। 


मेसस चिर जीलाल रोड़मल 
इस फर्मके मालिक बेरी ( रोहतक ) के निवासी हैं। इसका हेड आफिस वस्वई है। 
इसका विशेष परिचय बम्बई वाले पोर्शनमें प्ृष्ट १३४ पर दिया गया है। यहां गल्ला तथा 
बायदेका व्यापार होता है। इसके वर्तमान मौलिक सेठ शिवदयालत्ली एवम्‌ बख्तावरमलप्ी हैं । 
80 





रानपृताना 
गाशााााााााणााकक 


मेसल श्रीरामदास नन्‍्दकिशोर 
इस फ़र्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावर है। इस दुरानकों सेठ नन्‍्दृफिशोरजीने 
करीय ४० वर्ष पूवे स्थापित कियां। यहांपर वायदेका सौदा तथा आढ़्नका फाम होता है । 
प्रारम्भमें इस फर्मका काम मामूली था। सेठ ननन्‍्दकिशोरजीने ही इस दूकानके रामकी तरफी क्ी। 
आपका देहावसान संब्रत १६६६ में हुआ । आपके वाद इस्र फर्मक्रा संचालन आपके पुत्र श्रीयुत 
चांदमलजी फरते हैं। इस दुकानपर खासकर रुईनथा सब प्रकारके वायदेके सौदे होने हैं। 


हाजिरका काम भी होता है । 


मेससे कुदनमल उद्यमल शाद्‌ 
” 5 दूनमल छालचन्द रायवहादुर 
१ 'ेपालाल रामस्वरूप रायबहादुर 
सेठ चन्दनमल्र जी छोढ़ा 
मेसत छोगालाल मोतीलाल 
१) दामोदरदास खींवराज राठी 
५ देवकरणदास रामकुंवार 
, पूलचन्द काछराम कॉकरिया 
9» पोलचन्द उगस्चल्द 
» व्यावर कोआपरेटिव्द बेंक लिमिटेड 
# येंकुन्दचन्द्‌ सोहनराज 
»  रामबक्स खेतसीदास 
५ साहबचंद शेषमल 


५ दीरालाल जगन्नाथ 


ऊनके दयापारी 
मेससे फदनमल लालचल्द राय बहादुर 
»  गंमीरमल लालचन्द 
,गंँभीरमछ मोतीलाल 
७१ 


8१ 


बंकल एण्ड काटन मरचेंटस 


प्वतुभु न छोगालाल 

छोगाल्ञाल ग़मकरण 

जेसीराम ताराचन्द्‌ (विलसन लेथमके एज्नंट) 

जवानमर शोभाचन्द्‌ 

धनराजमल तुलसीदास (डेविड सामुनके- 
एजंट) 

धनराज फूलचंद कोठारी 


, नोंदराम जगन्नाथ 


नरसूमल गोकुल्दास 
मायर मिसीम एण्ड को० 
शामन्नी देवजी (आरबथ नार्थ एण्ड को०) 


क्लाथ मरचेंट्स 


मेससे ओटरमल चतुभु ज 


कल्यानमल तेजराम 
छोटमल विशनलात 
जअवाहरमल चांदमल 
पूनमचन्द प्रमगज 
फलचंद मिश्रीमल 
बालराम बोधुगम 
मोनीलाल डुंगरमल 


क> +-+ अ>- >> 
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मारताय व्यापारियोंका परित्रय 


१" रामरख जखराज 

५  ऊेखमीचन्द वनेचन्द्‌ 
१ शिवफिशन धोवलाल 
५ दजारीलाल बरदीचन्द 
»  अीच द्‌ ल्रक्ष्मीनागयण 


चांदी सोनेके व्यापारी 


हमीरमल सुखराज कॉकरिया 
हाजी नृरमहस्मद 
हाजी अलाबखूश 





किरानेके व्यापारी 


मससे कज्नोड़ीमल सोभांगमल 
५» गनेशदास चिरजीलाल 
» गनेशदास भंवरलाल 
४. रैमानन्द छूरजमल 
» नरसिंहदास फूलचन्द 
४१  शंकरलाल चम्पाढाल खत्नी 
» सुगनचन्द मांगीलाल 


कमीशुन एजण्ट 

मेसस किशनलाल मोड्छाल 

»  गनेशदास जीवराज्न 

» गनेशदास जोगराज 

” गनेशदास पन्‍नालाल 

»  चतुरसुज छोगालाल 

५ पाद्मल किशनलाल 

# जतेनचल्द दोलतसिंह 


” ताराचन्द शिवलाल 

#  पुल्सीराम रामचाथ 

”  चवलराम सगनीराम 

9  नेनेचन्द जोरावर्मह 

| नोदचन्द्‌ अगन्नाथ 

”  पूनमचल्द मीमरांज 

»  फेचन्द कँवरलाल रांका 

११ भेरोदान घमंचंद 

”  मोतीराम रामछाल 

9»  पखिरास सागरमल 

५» रामकु वार खेतावत 

» रामरतन रामचन्द्र 

५ सेवारास हंसराज्ञ 

»  दजारोमल फलचन्द 

कांटनमरचेट 

गाढ़मल भगनमल 
चुन्नीलाल प्रतापलाल मोदी 
छोगालाल रामकरण 
लालचन्द गजराज 


लोहके ब्यापारी 
याल्राम रामचन्द्र 
रोड़मल नाथूराम 
गाटस के व्यापारी 
गनेशञ्ञी मननालाल 


डरे 


वम्पईकी कम्पनियों के आंफित 
ढेविठ सामुन 

फारवस फारवस फेम्बिल एण्ड फो« 

बालकट प्रदर्स 

टेंडर फम्पनी 

गयली प्रदसे 

मेयर नित्तीम 


जनरता मरचेण्टस 


रामप्रवाप गमगोपाल 


मिद्ज्जीन स्टोर सप्लायर 
हाभी मेय्यवल्मली 


सकरके 5यापारी 


भंवग्ठाल गणपतलाल गवत 
दालराम गज्ागम 
त्त््मीनागयण रामणंछ 


वारदानके 5यापारो 
गनेश जी गोवद्धंनदास 


रंगके व्यापारी 
महम्मदअली फनश्नलभली 
््ा 
परफ्यूम्तत अत्तर ओर पसारी 
आर० पी० एश्डट उन्स 
पूल्चन्द जी मोदी 


(बताना 
हंश्युरेन्स कम्यती 
ओग्यिएटल गदडनमेंट सिम्यरिटीम 
ओपधालय तथा पेय 
एटवर्ड मिल औपचालय 
फिशनगढ़ वाले दृशीम 
गणपति सौपघालय 
तनसुखलाल जी पेय 
प्रभूलाल जी ह्ोमियोपेथिफ पेंच 
सैवा सतिति औपधाल्य 


क्ञॉयत्र रीज 
म्युनिसिपल टायत्र री 
सग्सती मवन 


स्कूल 
कश्चियन नामंल छ्ूल 
ह्यानफ वासी भेन धोडिंग हाएम 
मिशन हाई स्कूर 
स्युनिसिएल मिहिल स्कूल 
शी शाँति मेन फ्रसियल इस्टिट्यट 
सनातन धर्म हवाई छ्कूल ह 


प्रिटित्व प्रंस 
गणेश प्रिश्टिंग प्रेस 
लक्ष्मी प्रिटिंग प्रेस 
प्ज्सी 
एम० सी० चतुवेदी पयट सनम 
( फपहा ध रंग ) 


या 
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नसोराबाद 
यह बी० बी० सी० आई०के अजमेर खंडवा सेक्शनका स्टेशन है । यहां चृटिश छावनी है। 
आर० एम० आर० लाइनमें मझ और नीमचके बाद यददी तीसरी अंग्रे जी छावनी है केंकड़ी, सराड 
तथा देवली नामक व्यवसायिक मण्डियोंमें ज्ञानेके लिए यहां मोटर सर्विसका बहुत अच्छा प्रवंध है। 
इस स्टेशनसे हजारों गांठे' प्रतिव ऊन व रुईकी बम्बईके छिए रवाना की जाती हैं। 
नसीराबादके आसपास निम्न लिखित ज्ञातियोंके पत्थर भी पाये जाते हैं। 

(१ ) घृतियाभाटा--यहद््‌ पत्थर खानसे जुड़ा हुआ ही निरुलता है। इसके भीतठरके तागेंकी रस्सी 
बनती है उसे अंग्रे जीमें एस० वेस्ट तोस कहते हैं । यह रस्सी मशीनरीके काममें भाती 
है। यद्द आगमें नहीं जलती ओर पानीमें नहीं गलती है । 

( २) घीया पत्थर (संग जराफ)--यह एक प्रकारका सफेद ओर चिकना पत्थर होता है। यह 
भीलवाड़ाके आसपास मगरोंमें निकछता है । जो यहाँसे बाहर भेजा जाता है। 

(३ ) मायका-यह भी एक प्रकारका पत्थर है जो यहाँसे विशेषकर कलकत्ता भधिक्र जाता है। 

(४) मोडर--भोडर (अन्नक्कोके पत्थर भी यहां आसपास पाए जाते हैं। 

इस स्थान पर प्रभाकर जीनिंय फेक्टरी तथा हेड्डोलो कॉटन प्रेस नामक जीनिंग प्रेसिंग 
फेफ्टरियां हैं। जो मेसर्स चम्पालाल रामस्त्ररूपके मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इस छावनीके व्यवसायियों- 
का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दे । 

बेंकर्त एण्ड काटन मर्चेण्ट 


मेसस चम्पालाज्ष रामखरुप 
इस फर्मका विस्दृत परिचय व्यावरमें दिया गया है। यह्दां इसके मेनेजमेंटमें एक जीनिंग और 
एक प्रेलिज् फेकरी चल रही दे । । 
मेसस दोलतराम कुन्दनमल 
इस फर्मका विशेष परिचय बून्दीमें दिया गया दै। यहांकी फर्मपर रुई, ऊन ओर जीरेका 
व्यापार तथा हुंडी चिट्टीका काम द्वोता दे । 


भारतीय व्यापारेयोंका परिचय 





स्व लाला प्यारेंलालजी जोहरी ,रंगोलाल चम्तोलाल) मसीराबाद  श्रीयुत्‌ छगनलालत्ी टोंग्या, केकरी 


हा 43878 
मेसस दीनदयाल किशुनलाल 
इस फर्मके मालिक नारनोल ( रेवाड़ी ) के निवासी हैं। इधर करीब १६।१७ वर्षो'से यह फर्म 
मऊ ओर नसीराबाद छावनीमें व्यापार कर रही है। इस समय इस फर्मेका संचाछन श्री दीनद्याल- 
जीके पुत्र श्री किशनछालजी करते हें। भीकिशनछाछज्ञी यहांके ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने 
एक रात्रि पाठशाला स्थापितकी है। आप उदयपुरके पाश्वंत्राथ विद्यालयके मेम्बर हैं । आपके 
३ भाई और हैं जिनमेंसे श्री विशनलालजी मऊ दृकानपर और पाइवंदासनी नसीराबाद दूकानपर 
काम फरतेहेै। आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार दे। 
नसीराबाद---मेसर्स दीनद्याल किशनलाल--यहां मिलिटरी सप्लाईके कंट्राक्टका काम होता है 
नसीराबाद-इच्छाराम एण्डको---इसपर गवनमेंट टेमकरर व मिलटरीका बेड्टिंग वर्क होता 
है। इसमें आपका साम्ता है । 
मऊ केम्प---दीनद्याठ किशनलाल---यहां आपका एक वेंक है; इसपर जनरल बेकिंग वक 
और गवर्नमेंट कंट्राकका काम होता है । 


मेसल भीमराज छोगात्ाल 

इस फर्मके मालिकोंकां मूल निवास स्थान नसीराबाद राजपूतानेका है। आप सरावगी 
जेन ज्ञातिके सज्जन हैं। 

इस फर्मकी स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व हुईं थी। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत 
वाराचन्दजी सेठी है। आप सेण्ट्ल कोआपरेटिव वेंकके १४ वर्षोसे ( जबसे बेंक स्थापित हुई ) 
चेअरमेन हैं इसके अतिरिक्त नसीराबाद केण्ट्नमेए्ट वोडंके आप वाईस चेयरमैन और कन्या पाठशाह 
के प्रेलिडिस्ट है सन्‌ १६१५ में दि० जैन मालवा प्रान्तिक खभाके न॑मिमीक अधिवेशनके आप 
प्रेसिडेण्ट भी रहे थे । 

आपके खानदान की दानधर्मकी और भी भच्छी रुचि रही है आपके पिताजी श्रीयुत 
पत्नालालजीने सन्‌ १६०० में एक बड़ी विशाल और भव्य नशियांक्ा निमोण कखाया । आपका 
देहान्त सन्‌ १९०३ में होगया। 

सा ताराचल्दजी बड़े शिक्षित और प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपका अंगरेजी ज्ञान भी 
भच्छा है। 

इस फर्मका हेड ऑफिस नसीराबादमें ओर ब्रांच ऑफित अजमेरमें है। उक्त दोनों स्थानों- 
पर, हुंडी, चिट्ठी; फरनीचर, इत्यादिका व्यापार होता है। 
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भारतीय ब्यापारियिंका पारिचय 


मेसल मूलचन्द सुगनचन्द 

इस फर्मके व्यवसायका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। 
यहां हुंडी चिट्टी तथा कॉटनका व्यवसाय द्वोता है । 
जौहरी 

>>. (९ ७ 
मेसस रंगीलाज चुन्नोलाल जोहरी 

इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवास देहली है । स्व प्रथम यहांपर छाछा रंगीलालजी भाये। 
आपके वाद क्रमशः लाछा चल्नोलाछज्ी और प्यारेछालञ्ीने इस फर्मके कासको सम्हाला। वर्तमानमें 
इस फर्मक मालत्रिक छात्ञ प्यारेलालजीके पुत्र ठाला अमर सिंहज्जी तथा लाला सुल्तानसिंहजी करते 
हैं । आप दिगम्बर जैन अग्रवाल सजन हैं । 

इस फर्मको २४ फरवरी सन्‌ १६१० में कमार्डर इन चीफ इन इण्डियाके द्वारा अपाइ'उमेंट 
दिया गया है। इस फर्मेको ड्युक ऑफ फर्नोट, लेडी हार्डिंग आदि अंग्रेज राजपुरुष और देशी 
रइसोंसे सार्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं। इस फर्मके माफेत राजपूतानेके कई रईसों व अंग्रेज अफसरोंके साथ 
जवाहरातका व्यवसाय होता है। 

गर्मियोंमें इस फर्मकी शाखा हमेशा आव पहाडुपर जाती है। वहां अजमेरके तमाम उच्च रेलवे 
ओफिससंसे लेनदेन गहता है। आपकी नसीगवादमें कई स्थाई मिल्कियत भी है। आपके 
व्यवसायका परिचय इस प्रकार है 

नसीराबाद--मे पर्स रंगीलाल चुन्नीला जोहरी--यहां सब प्रकारके जवाहरातका व्यवसाय 
होता है। इसके अतिरिक्त मेंटमें देने योग्य चांदीके सुन्दर सामान भी तैयार रखती है झोर 
आर्डरसे बनाती है । 


७ ९ 
बकस जोहरी 

इच्छाराम एण्डक 0 ( गवर्नमेंट टे करर ) रंगोछाल चन्नीछाछ जोहरी 
कोआपरेटिव्ह बंक कक 
नवस्पालाल रामस्वरूप रायबहादुर 39% कं क्चरर 

कल हक & चन्नीलाल चोथमल 
५328 46 30, भीमराज छोगालाल 

कल हीरालाल राजमल एण्ड संस 
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जनरले मरचेण्टस 
किशनलछाल एण्ड संस 
प्वौथमल ब्र॒दर्स 
फामजी एण्ड संस 
बलदेवजी फतेराम 
हज्ञारीमछ एण्ड संस 
हजारीमल लक्ष्मोनारायण 
हजारीमल कस्तूरचंद 


कपड़ेके व्यापारी 


आर० एस0० गंगादीन एण्ड ब्रदले 
गोकुछ दास डूंगरसी एण्ड संस 
मानमल गद्टानी 

कंट्राकट्स 
दीनदयाल क्िशनलाल 


चांदी सोनेके व्यापारी 
घोथमल चांदमल 
हजारीमल सुगनचंद 


स्पोटस कम्पनी 
दीरालाल देमराज 


फोटो प्राफस 
उमरावसिंह फोटोग्राफर 
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रोजपंता ना 
2०८मबमण हि मसाथाम 
एस० एल*० श्रीकृष्ण गोमल 
रघुनाथसिंह फोटोग्राफर 
विक्टोरिया फोटो कम्पनी 
आइक मचेगट्स 


नाथुराम रामसुख 
श्रीफततेराम 





अश्नक, मायका, सूतियाभाटा, 
घीयाभाटा ओर किरमिचके 


व्यापारी 
अब्दुल गनी 
कन्हैयालाछ एए्ड को० ( मायका ) 
क्रिशनलाल रक्ष्मीनारायण 
गोवद्ध नलाल राठी 
प्रेमसुख राठी 
लक्ष्मीराम मूलचंद 

कमोशन एजंट 

कनीराम सुखदेव 
कललराम रामरिछुपाल 
गनेशराम कस्तुरचंद्‌ 
गंगाराम बलदेव 
घीसालाल पोखरमल 
घन्दुनमल मोहनलाल 
घांदमल घीसालाल 
मंगलचंद बहादरमल 
मंगलचन्द गोगराज 
मुकुन्द्राम जादूराम 


केकदी 


यह आर० एम० आर० के नसीराबाद स्टेशनते ३६ मीलकी दूरीपर एक छोटोसी रमणीय 
मंडी है। यह स्थान अजमेर मेरवाड़ा प्रान्तमें है। यहांपर खास पेदावार रई, ऊन, जीरा 
ओर मेथीदाना की है। दज़ारों रुपयोंका जीरा तथा ऊन प्रति वर्ष बम्बई जाता है। इस मंडीते 
करीब ४० हजार बोरी ओर ४ हजार गांठ ऊनका ब्यापार प्रतिवर्ष होता है। करीब २० हजार 
गाँठें प्रतिवर्ष रुई की यहां बंध जाती हैं। फश्ललके समय, रायल्ी ब्रदर्स, फारत्ंस फारवत केम्बिल 
एण्डफ ० के एजंट खरीदके लिये यहद्वां आते हैं। रायठीकी यहांपर सब-एज्नंसी है। यहांसे 
कुछ दूरीपर देवली नामक एक मंडो है। उस्र स्थानपर सी ऊन, जीरा ओर रूईका अच्छा व्यापार 
द्ोता है । 

व्यापारियोंकी सुविधा लिये यहां रेलवेक़ी आउट एज्नंसी मेस लखमीचंद सेठ नसीराबाद- 
बालोंके कंट्राकमें खी हुई है। जिससे व्यापारियोंकों मालकी बुकिंग तथा डिलिवरीकी सुविधाएं 
प्राप्त हैं। इस मंडीमें निम्नलिखित ८ जीनिंग प्रेसि'ग फेकरियां हें । 


जीनिग और प्रेसिंग फेक्टरियां 
दि शर्भुजा जीनिंग प्रेसिंग फेकरी 
हाड़ोती प्रेसिंग फेक्टरी 
आर० जीनिंग फेक्थ्री 
जा जीनिंग फेकरी 
वेस्ट पेटेल्ट जीनिंग एण्ड प्रेसंग कम्पनी 
न्यू मुफत्सिल एण्ड को० प्रेसिग फेक्टरी 

उपरोक्त फंकरियोंमें न्यू मुफस्सिल एण्ड को० प्रेसिंग फेक्टरी कई व्षासे घंद है। परंतु यहांकी 
सब जीनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरियोंमें परसुपर नफेफा हिस्सा हो जाता है। इसलिये बंद रहते हुए 
भी उपरोक्त प्रें सिग कम्पतीको सामा मिलता है । 
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रॉजपंतानों 

ककड़ीक पांच संखाड़ नॉमऊ स्थानमें भी २ जीनिंग और ? प्रेसिंग फेक्दरी हैं। इस 
स्थानपर भी केकड़ोके प्रतिष्ठित व्यवस्तायियोंक्री फर्म हैं। यहांके दीनशा पेइतनज्ञी कॉटन प्रेसका 
मेनेजमेंट मेघ्त चम्पालाल रामस्वहूपके अधीन है। इस गांवसे भी ऊन तथा जीरा बाहर जाता है। 


रूह, जब ओर जौरिक़े व्यापारी 


मेसत उदयमक्ष कल्यानमल्त शाह 
इस फर्मके मालिक व्यावरके निवासी हैं। अतः इस फर्मका पूरा परिचय चित्र सहित वहां दिया 
गया है। केकड़ीमें इस दुकान पर साहुकारी लेन देन, हुण्डी चिट्ठी, रद तथा ऊनका 
व्यापार होता है। यह फम मेसर्स रायली ब्रदर्स को केकड़ीमें नाणा सप्छाय करनेका काम करती है। 
इस दुकानके मुनीम श्रीमिश्रीमलन्ी सिन्‍पी हैं। आप बड़े उदार ओर सज्ञन व्यक्ति हैं. । 





मेसस चम्पालाल रामस्वरुप रायबहादुर 
इस फर्पका सुविस्तृत परिचय व्यावरमें दिया गया है। ब्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिल की 
मेनेजिंग एजंट है। केकड़ीमें हाड़ोतो प्रंघिह्ड फेकरी ओर ओर जीनिंग फेक्टरी तथा सरवाइमें 
दीनशा पेश्तनज्ी प्रेस नामक फेकक्‍्टरियाँ इसफर्पके मेने जमेंटमें चड रही हैं। इसके अतिरिक्त यह फर्म 
रुई, कपास ऊन, जीरा, तथा साहुकारी लेनदेनका भी अच्छा व्यवसाय करती है । 





श्री छगनलालजी टॉग्या 

श्रीयुत छगनलालनी खास निवासी जद्दाजपुर ( मेत्राड़) के हैं। आप सन्‌ १६११ में यहां- 
पर आये। इसके पूर्व आप जयपुर ओर उदयपुर स्टेटमें कई जागीरदारोंके कामदार पदपर काम 
करते रदे। केकड़ी आकर आपने जार्ज जीनिंग फेकरी स्थापित की । करीब ३ वर्षातक यहाँकी 
फेकररियोंमें काम्पोटोशन चछा। पश्चात्‌ सत्र ्ीनिंग प्रेसिंग फेकरीक संचालकोंने मिलकर कुछ 
जीनिक्क फ्रीक्टरियोंके नफेमें अपने २ हिस्से रख लिये। ओर इस प्रकार सहयोगसे काये 
चलने छगा। आप भी उसके एक सामरेदार हैं । 

श्रीयुत छानलालजी, अपहयोग आहदोजनके समय स्थानीय कांमेछ कमेटीके प्रेसिडेल्ट रह 
चुके हैं। आपने शराब खोरो और बेगारकी भयंकर कुप्रथाओ्री दूर करनेझा अच्छा प्रयत्न किया 
था। वर्तमानमें आपकी दूकानपर रई, ऊन, जीरा आदिका व्यापार और आद्तका काम होता हैं ' 





मेससे दोलतराम कुन्दनमत्र 
इस फर्मका विल्तृत परिचय बूल्दीमें दिया गया है। इस फर्मझ्ली यहां केकड़ी, सरवाड़ 
ओर खाढेड़ामें ३ ज्ञीनिंग ओर १ प्र सिंग फैक्टरी चल रही है। बघेरा जीनिंगका मेनेजमेंट भी यह 
फर्म करती है। इसके अतिरिक्त यह फर्म सराफो ढेन देन, हुण्डी, चिट्ठी, कई, ऊन, जीरा ओर 
जागीर दारोंके साथ लेन देनका व्यवसाय फरती है। ह 
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इस फर्मके मुनौम श्रीमंवर्छाकज्णी काशलीवाल हैं । आप खण्देलदाल जैन जातिये हैं। 
श्रीमंबरछाढुजी मेससे दोलतराम छुल्दनमलछ की फर्म पर २५ सांल्से सर्विस करते है। आप इस फर्स 
के मालिकोंके खास भाइयोंमें से दी है। आप केकड़ी दुकानपर १५ वर्षोति काम करते हैं। आप 
के आनेके हर ह्दी 83 हक ओर ख़ादेड़ामें सेठजो क्री ३ ज्ीनिंग और १ प्रेंसिंग फैक्टरियां 
स्थापित हुई है। इनके अतिरिक्त सखाड़; खादेड़ा, ]लाषपुरा, देवही ओर दे 
भी जापदीके समयमें स्थापित की गई हैं। शत 0७७०७ 
मुनीम सवरलाछजी यहांके आनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल् मेम्बर है। आप 
जैन बोडिंग, झन पाठशाला, ओर जैन औषधाल्यके प्रधान कार्यकर्ता हैं। े जज 


मेलल रिघकरन छीतरमत्र 

इस फर्मके मालिक खास निवासी यहीं के हैं। यह फर्म यह बहुत पुरानी हैं । इसके बर्त 
मान मालिक सेठ सूवालालजी है। आपके पिताजीका देहावसान सं० १६७१ में हो गया है। 
आपको दुकान सं० ६६४० से कमीशनका कामका रही है । इस दृकानका व्यवसायिक परिचय इस 
प्रकार है । 
केंक्री--रिधफरन छीतरमल इस दृकान पर रुई कपास, ऊन तथा जीरेका व्यापार ओर कप्रीशनका 
काम होता दे । 
विजयानगर---रिधिकरण छीत्रमछ -इस दुकानपर भी आदृत ओर हुण्डी चिट्ठीका व्यापार होता है। 


रुई ऊन शोर जीरेके व्यापारी. मेसर्स दजारीमछ शुलावचंद 





मेससे उद्यमलछ कल्याणमल शाह विदेशी एज्॑सियां 
” किंशनलाल कल्याण मेससे फ़ारबस फारबस केस्बिक एण्ड को० 
१) पोष ग़ुलाबचनद्‌ मेसरसे राली ब्रदसे 
बद्ध नदास कल्यानमल पड़ंके 
॥ घासीढाल पोखरलाल कपड़ेंके व्यापारी 
» पघासीलाछ कल्याणमल् कीरतमल लूखमीचंद 
७ २० ब० चम्पाद्याछ रामसरूप दौलतराम कीरतमत्र 
» छीवरमल नेमीचन्द फूलचन्द सुजानमल 
के हक टोंग्या हिल 
न मे कु दनमल के 
» पस्नाछाछू गमचन्द किरानाके व्यापारी 
» बालाबझ्श द्वारकादास धननाठाल छगनलाल 
+ मंगनलाल तिलोकचन्द रामसगत रामपाल 
” रिघकरण छीतरमल रुपचन्द राभमल 
” सुबालाल समीरमल 


९० 


जयपुर ओर जयपुर राज्य 
747ण०३-८पए० 
& 
747ए7२--५7477 


जयपुर 
४2८ जा 

जयपुरका ऐ।विहप्िक परिचय 

जयपुर राज्यका इतिहास बहुत प्राचीन है। वैदिक काहमें यह प्रान्त मत्स्य देश के नामसे 
प्रसिद्ध था। उस समय इस प्रांतकी राजधानी बैरार नामक स्थान पर थी जहांपर पांडवोंने अपने 
बनवासके दिन विताये,थे । इस स्थान पर (बरास्में) अशोक काढीन तथा उससे भी पहलेके सिक्के 
पाये गये हैं । 

जिस प्रकोर जयपुर प्रातका इतिहास बहुत प्राचीन हैं. उसी प्रकार जयपुर वंशका इत्िद्वास 
भी बहुत पुराना है। इस वंश के वंशज सूर्यंबंशी कछवाह वंश हें । इस धंशकी उत्पत्ति 
महाराज रामचन्द्र के कुशसे बतलायी जाती है। ईसा की द्शवीं शताव्दिमें इस चंशमें राजा नल 
हुए, आपने नर बर शहर बसा कर वहां राज्य किया। इसके पश्चात्‌ आपके वंशज गवालियर चले 
गये । गवालियरमें इस वंशने करीब सन १९६६ तक राज्य किया । 

इसी राजवंशमें मंगलगज नामक राजा हुए । इनके छोटे पुत्रका नाम सुमित्र था। जयपर 
वे. वर्तमान कछवाहे इन्हीं सुमित्रके वंशज है' । सुमित्रक वंशमें क्रमशः मधुत्रह्य, कहान देवानीक 
इश्वरी सिंह ओर उनके पश्चात्‌ सोढदेव हुए। इन सोढदेव्के पुत्र दूलइरायका विवाह मोरनके 
चौद्दान राजाकी कस्याके साथ हुआ था। दृल्दरायने अपने श्वसुग्की सहायतासे द्योसा नामक 
प्रान्व बड़गूजरोंसे छीन लिया और वहां पर नवीन राज्यक्ली स्थापना की। इन्होंने मीना छोगोंसे 
आमेर जीत लिया और उसीको अपनी राजधानी बनाया । इनके परचात्‌ इनके वंशमें पंजुन, उदय- 
करण,विद्वारीमलजी,भगवान दासजी ओर उनके पश्चात इतिहास प्रसिद्ध राजा मानसिंहजी हुए । इन 
मानसिंहजीने अपने कई काय्योसि इतिहासमें खूब नाम कमाया। आपके विषयमें कहावत है किः-- 

वलि बोई कीरति लता, कर्ण कियो ब्दैपात | 
सींच्यो मान महदीप ने जब देखी कुम्हलात || 

मानसिंहके पश्चात भावसिंहजी, जगसिंदमजी ओर महाराजा जयसिंहजी इत्यादि प्रसिद्ध 

व्यक्ति हुए । 
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मगर जिस सुन्दर ओर रमणीक शहर जयपुरका हम वर्णन कर रहे हैं, उसका अभीतर 
अस्तित्व न था। कछवाद्दोंकी राजधानी सुप्रसिद्ध दुगे आमेरगढ़ में थी' । जिस प्रकार जयपुर 
प्रात ओर कछ॑वाहोंका इ तिहास पुराना है उसी प्रकार जयपुर शहरका इतिहास बहुत नया है। 

इस शहरकी बसावढका अ्रेय राजा द्वितीय जयसिंहजीको है। आप केवर राज्ञा ही नहीं 
थे, प्रत्युत बड़े भारी विद्वान भी थे। ज्योतिष-विज्ञानमें तो आपकी बहुत तीत्र गति थी। दस 
विज्ञानके सम्बन्धमें आपने कई नये ३ अविष्कार किये। आपने अइका वेध छेनेके लिये दिल्ली, 
जयपुर उज्ज न बनारस मथुरा प्रभ्नतरि बड़े २ स्थानोंमें मान मन्दिर बनवाये। 

सवाई जयसिंदजी कलाकौशलके भी बहुत प्रेमी थे । आपने दुनियाके भिन्‍न २ स्थानोंछे 
कई डिम्राइन्स मंगवाकर उनके आधारपर सुप्रसिद्ध जयपुर शहरका निर्माण कवाया। इस 
नगरसे नगर निर्माणकलाका बहुत उच्च आदर्श प्रक॒ट होता है। संसार प्रस्यान्‌ नगर निर्माणकल्ा 
विशारद प्रोफ़ेसर गीडिजने इस शहरको देखकर कद्दा था “जयपुर नगर न केवल नाग निर्माणकत्ता- 
कलाके उच्च ध्येयक्ो प्रकट करता है प्रत्युत नगर निर्माण-कलाकी दृष्टिसे भी वह झनुपम है 
नगरसें दर्य्य 

ज्ञिन लोगोंने जयपुर शहरको देखा है उनको यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं, कि नगर 
सोन्द्य्येकी दृष्टिसि यह शहर भांरतवषभरमें अपने ढ्कका एक द्वी है। साधारण वोलचाहश्ी 
भाषामें इसे “'भारतवर्षका पेरिस” ८४5 ० 770& कहते हैं। इसकी वसावटकी विशेषता 
यह है, कि इसको सब सड़क अत्यन्न चौड़ी और सीधी हैं। चांदुपोल दग्वाजेसे लेकर गह्नता 
दख्वाजेतक बिलकुल सीधी सड़क देँ। यह सड़क बगन्रर २ तीन विभागोंमें विमक्त करदी गई है 
इन तीनों विभागोंपर बराबर लम्बाई चौड्ाईके एक सरीखे चोक बने हुए हैं। नये मादमीको 
तो एकाएक यह्‌ मार्क करना भी कठिन द्वोज्ञाता है कि कोनता चौक कहां है। क्योंकि ठीनोंदी 
वोौकोंसि एकसे चौराहे गये हैं। ये चोऊ बड़े सुन्दर, खुलेहुए और शुद्ध वायु-युक्त हैं। दूसरी 
विशेषता इस शहरकी यह है कि यदि सड़कके एक छ्विनारे कोई गड़ी गई होगी तो उसके सामने 
सामने दूसरे किनारेसे भी वेसीदी गलोका ज्ञाना आवश्यक है। इस शहरक्ी तीसरी विशेषता 
इसके मकानोंकी कतार है। सड्कके दोनों तरफ मकानोंकी कतार दै, सब एक रंगमें रंगे हुए 
और करीब २ एकट्दी डिजाइनके बने हुए दें । इन मकानोंमें सफाई, दवा मौर प्रकाशका भी काफी 
प्रबन्ध रक्खा गया है। इस शहरके मार्ग अत्यन्त चौई, विशांल मौर साफ हैं, आजकल अल्कृत्तरे 
की मरस्मत दोजानेसे ये और भी सुन्दर होगये हैं। प्रधान मार्गोंपर घृलका एक फण भी 
मिलना कठिन है। इतने चोड़े मार्ग होनेपर भी मनुष्योंके चलने फिम्मेके लिये दोनों ओर प्लेटफार्म 
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बने हुए, हैं रातको रोशनीफे लिए विजली और गेस लाइट दोनोंक्ा प्रबन्ध है। साधारण दिलोंमें 

केवल विन्नलीकी लाइट ही चलती है, मगर द्यौहरादिक विशेष अवसरोंपर दोनोंही लाइट जगमगा 

जाते हैं। उस समय जयपुर साक्षात्‌ इन्द्रपुरीकी तरह मव्य ओर रमणीक दिखलाई देता है। 

उसके रास्ते कांचके रास्तोंकी तरह चमझते हैं, ओर उक्षके अन्दर विचरण करनेवाले नरनारी दैव और 

अप्सराओंकी तरह दिखलाई देते हैं। मतलब यह हि ख्ाध्थ्य मोर बसावटको दृष्टिते अयपुर 

शहरकी बसावट अपने ढक्लकी बहुत उत्तम ओर अनठी है । 

जयपरका व्यापारिक परिचय 
जयपुर शहरमें इन्दोर, उज्जैन, व्यावर आदि स्थानोंकी तरह रुईके व्यापारकी चहल पहल 

नहीं है। यद्दाके व्यापारमें जवाहिरात, क्य रियो, श्रास, मारबल वकसका व्यापार प्रधान है । 

जवादिरितका व्यापार- जयपुरके बाजारमें जवाहिरातक्रे बढ़े २ व्यापारी निवास करते हैं। प्रति 
वर्ष यहांपर छाखों रुपयोंके जवाहिरातका व्यापार होता है । खासकर पन्ना और 
मोतीका व्यापार यहां खूब होता है। यहाँक्के व्यापारी भारतके अतिरिक्त इड्डलेण्ड, 
फ्रांस, अमेरिका आदि बाहरी देशोंकों माऊ तैय्यार कर वाकर भिजवाने हैं ओर वहांसे 
माल मंगवाते भी हैं। सारे मारतवर्षमें जवाहिरातका यह दूसरे नम्बरका बाजार है । 

फ्यूरियो--भारतके जिन उद्योगोंक्री इस दुर्दिनमें भी विदेशोंके अन्दर प्रतिष्ठा है, और जिन्हें आज्ञ 
भी विदेशी लोग बड़े आदर ओर चाबसे लेते हैं उनमें जयपुरके क्यूरियोका सामान भी 
प्रधान है। इस विद्यामें जयपूर आज भी बहुत अग्नगण्य है। अमेरिका ओर इड्जलेएड 
की कई प्रदशिनियोंमें यहांके मालको बहुत ऊ'चा स्थान मिला है। श्रीयुत ईश्वरलालजी 
सोगानी जिस सभय यहांके मालको लेकर अमेरिका पहुंचे थे उस समय अमेरिकाके कई 
अच्छे २ पत्रोंने इस सम्बन्धमें बड़ अच्छे नोट प्रकाशित किये थे। बम्बईकी पोह- 
मल ब्रदर्स इत्यादि सिन्धी फर्म योरोपमें अपनी कई ब्रांचों द्वारा यहाँके मालका प्रचार 
करती हैं। वास्तवमें यह कछा आज भी भांरतके लिये गोरबकी वस्तु हे। पीतल ओर 
हाथी दातपर जैसी खुदाई और पच्चीकारोका काम यहां होता है वैसा शायद ही कह्दीं 
होता हो । 

मारबल वक्स-स्यूरियो ही की तरह यहांपर संगमरमरका काम ओर मूर्तियोंकी बनावट भी बहुत 
अच्छी होती है। यहांपर इस कामके बहुत अच्छे २ कारीगर रहते हैं। इन वस्तुओं- 
का भी यहां अच्छा व्यापार होता है । 

गोटेका व्यवसाय-यहांपर गोटेका भी बहुत विजिनेस होता है। यहांके गोटेमें प्रभाणिकता विशेष 
रहती है। राज्यकी ओरसे १०० वोला चांदीमें २॥>) मर तांबा मिठाकर, भांदीकी 
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सिल्लीपर राज्यकी मुहर छगादी जाती है। इसी मुहरवाली चांदीसे यहांपर भौदा 
बनता है । 
सांगानेरी माछ--यहांपर सांगानेरके बनेहुए दुपटटर, रुमाठ, साफ़ इत्यादिका ज्यापार भी 
होता है। रघ्लाईका काम मी जयपुरका बहुत मशहूर है। यहांपर रंगाईका काम 
करनेवाले करीब १००१ रंगरेज निव्रास करते हैं। यहांके लद्रिये बहुत मशहूर हे । 
ज्ीरेका व्यापार--इस स्टेटमें ज्ञोरा बहुत पैदा द्वोता हैँ। उसमें छे वहुनखा माछ यहाँके हारा बाहर 
एक्सपोट होता है। मोपिमके समय यहांपर यह व्यवसाय अच्छा चलता है। 
साबुन-- साबुन (कपड़ा धोनेका) यह्वांपर वहुत ओर अच्छा बनता है। इसकी यहांपर बहुतसी 
बड़ी २ दुकानें हैं। जिनसे बहुतसा माल बाहर जाता है। 
इसके अतिरिक्त गले का व्यवसाय भी बहुत होता है। गलोचेका व्यापार भी यहाँका प्रसिद्ध 
है। जयपूरका आर्ट चित्रकारी मी मारतमें प्रसिद्ध है । यहां दीवार्लों पर पक्की चित्रकारीका काम 
बहुन बढ़िया होता है। रुईकी फैकटरियोंके नामपर यहां केवल स्टेटकी एक जीनिंग ओर एद् प्रेसिंग 
फ़ फ्टरी है । न: 


दशनाय -स्थान 


गलता--यदद स्थान जयपुरसे २ मीलकी दूरीपर पहाडोंमेस्थित है। यद्दांके प्राकृतिक दृश्योंमें इस ला 
पहला नस्वर है। इस स्थानपर जानेके लिये साफ़ और सुन्दर रास्ता वना हुआ है। 
यह हिन्दुओंका तीरथ स्थान भी समम्का जाताहै। इसका सीन देखने योग्य है। 
इसके रास्तेके दोनों ओर कई फीट उंची पहाड़ी है। वीचरमेंसे यात्रियोंकों जाना 
पड़ता दहै। यहां एक ओर स्वच्छ जलका एक श्रोता गोमुखोसे एक कुण्डमें गिरता है। 
और उस कुण्डका निर्मल जल दूसरेमें दुसरेका तीसरेमें इस प्रकार बहा करता है, दूसरी 
ओर पहाड़की तलेटीमें कई सुल्दर मन्दिर ओर मकान अपनी कारीगरी एवम पुरानी 
चित्रकारीके दृश्य बतत्व रहे हैं। यहांका सूर्य्यनारायशका मन्दिर वहुत अच्छा बना 
हुआ है | 

तथा घाट-यह स्थान जयपुरसे उत्तर पश्चिममें करीब २ मीलकी दूरीपर स्थित है। इसका दृय 
मी बड़ा ही सुन्दर है। एक बड़ीसी नदी दो मिट्टीके पहाड़ोंके वोच बहती हुई 
जा रही है। दोनों ओर कई फीट उंचे इसके किनारे बड़ें मे मालूम होते हैं। 
इस नदीके किनारे कई सुन्दर काड़, अपने फलों मोर फरछोसि इसकी शोभाको अछग 
ही वढ़ा रहे हैं। इस नद्दीपर जयपुर आगरा रोडकी पुल नीचेसे देखनेमें पड़ी अच्छी 
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राजपृतानां 
मालूम होती है। गर्मीके दिनोंमें इस स्थानही बड़ी बह्दार रहती है। श्रावण मासमें 


तो यह स्थान जयपुरका काश्मीर हो जाता है। कई नर नारी इसके हृश्यका 
आनन्द लेने के लिये यहां आते हैं। यहां अम्बागट नामक गझ्रिला भी है। 
हवा महक-यह महल सरकारी है। बड़ी चोपड़के पाप्त यह बना हुआ हैं। इसे छोग भनाना 
महलके नामसे कहते हें। इसका बाहरी दृश्य बहुत ही सुन्दर है। जयपुरकी अद्भुन 
कारीगरीका यह एक नमूना है। 
चन्द्रमहल--यद भी जनाना महू है। इसझी बनावट नये ढंगकी है। इसके चार्गें ओर कई 
फर्छाग तक सुन्दर बगीचा छूगा हुआ है । इसके उपरी मंजिल्से जयपुरका दृश्य बड़ा 
ही मनोहर मालूम होता है। त्रिपोष्ठिया बाजारमें त्रिपोलिया गेटसे इसका गस्ता ज्ञाना 
है । सरकारकी ओर से दिखानेके लिये आदमी नियु क्त मि । इस महलके पास ही श्रावण 
भादों नामक एक कुज्ज है। इसका दृश्य बहुत ही सुन्दर है। भयंकर गर्मामें भी 
आपको वहां जानेसे श्रावण ओर भादोंका आनन्द आवेगा। आप निर्णय नहीं कर 
सकते कि श्रावण है या बैशाख | इसी महलके बगीचेमें कुछ दूर ज्ञाकर एक तालाब 
आता है। यहां गनगोरके बैठनेकी जगह है। इसका सीन भी देखने योग्य है। 
यहाँते नाहरगढ़ ओर आस्वेरका दृश्य बड़ा दर्शनीय मालूम होता है। यहसे एक रास्ता 
गणेशज्ञीकी छुतरी पर भी जाता है। यह छत्री भो पहाड़ोंपर स्थित है। देखने योग्य 
स्थान है । चन्द्र महलके पूर्वमें कुछ आगे जानेपर आपको बडे २ चोड़े मैदान मिलेगे' । 
इन मेदानोंमें हथियोंकी लड़ाई होती है। सैकड़ों! पुरुष देखनेके लिये या जाते हैं । 
शल्द्रमहल के इस बगीचेमें खासऋर लाईंट ओर फब्बारेका दृश्य बहुत ह्वी सुन्दर है। 
शामनिषास्र बाग--यह पब्लिक पाक है। इसका एरिया बहुत बड़ा है। राजपूताने भरमें यह बाग 
खबसे बड़ा ओर सुन्दर दै। इसे स्वर्गीय महाराजा रामसिंहजीने अपने नामसे वनवाया 
हे ॥ इसकी लागतम करोब 0०००० ०) लगे हें | इस बागकां खालाना खचें २६०००) 
होता है। इस बागमें श्रावण भादों, टेनिस प्राउड, फूटबाल प्राउंड, आदि बने हुए हें । 
यह बगीचा इतना सुन्दर है कि देखते ही बनता है ठीक इस बागके मध्यमें एक अन्नाय 
घर बना हुआ है। इसको अलबर्टहाल भी बोलते हैं। इस अजायब घरमें कई अजब २ 
वस्तुए' हैं। कहा जाता है कि भारतवर्षका यह दूसरे नम्बरका अन्नायय 
घर है | 
इसी बगीचेंमें शेर, नाहर, रींछ, दूध देता हुआ बकरा आदि कई पशु, कई प्रकारके विदेशी 
ओर देशी बन्दर और कई प्रकारके पश्नी भी हैं। जहां शेर रखे गये हैं, उनके पास ही एक बिना 
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खस्मेका पुल बना हुआ है। इस पुलमें सिफे ४ खम्से हैं, जो दोनों ओर किनारोंपर बने हुए हैं। 

बीचमें एक सी खस्भा नहीं है। पुर दर्शनीय है। रामनिव्रास बागके सामनेवाले चोकमें गपि 

योंके दिनोंमें सेकड़ों ल्री पुरुष घुमनेके लिये यहां आते हैं। उत्त समय यहांकी गतिविधि देखने 

योग्य होती हे। इसी 'चौकमें सूर्य घड़ी मी लगी हुई है। कहनेका मतलब यह कि यह बगीचा 

भारतके सुन्दर २ बगीचोंमेंसे एक है । 

आँवेर--यह कछवाहोंकी पुरानी राजधानी थी। इसके पश्चात्‌ ही जयपुर राजधानी बनी है। यहांका 
किला दर्शनीय है। महाराजके महलोंमें कांचका महू और दूसरे महल देखने योग्य 
हैं। यहां पुरानी कारीगरीका अद्भुत नज़ारा है। यहांपर और भी कई स्थान दर्शनीय हैं। 
प्राचीठ स्थान होनेसे यहां कई शिलां-लेख बगैरह भी हैं। यहांपर अम्बिकेश्वरका 
प्राचीन मन्द्रि बहुत अच्छा बना हैं । 

आब्मर वेटरी-यह ज्योतिष गणना सम्बन्धी वेधशाल्ता है। पहले यह महलोंके अन्दर थी पर 
पर अब उठा दी गई है । अब यह रेसिडेन्सी के पास स्थित है। इसमें होनेवाले फला- 
फलका हाल प्रति दिन भारत सरकारके दफ्तरमें तार द्वारा भेत्मा जाता है। इसके 
पत्थरके बने हुए कई यंत्र दर्शनीय हैं । 

नाहरगढ़--यह जयपुरसे पास ही उ'ची पहाड़ीपर बना हुआ दै। यहां सरकारकी ओरसे इस 
किलेकी रक्षाके लिये नागालोगों की एक पल्टन हमेशा प्रस्तुत रहती हे। यहां महा- 
राजाके महू देखने योग्य है। जानेके लिये स्राफ रास्ता बना हुआ है। किला दर्शनीय है। 

सर लाट--यह लाढ कीति स्तम्भके रूपमें महाराजा शेधरीसिंहजी हारा बनवाई गई है। यह ६ 
मंजिल ऊँची है। यहांसे जयपुरका दृश्य हथेलीकी भांति मालूम द्ोता है। यह 
महाराजञाके महलोंके पास त्रिपोलिया वाजारमें बनी है । 

फोर्टस--जयपुरकी कचदरियें भी बहुत सुन्दर हैं । इनकी इमारतें देखने योग्य हैं। दिवालों पर 
किया गया काम बहुत हो सुन्दर दै। इन कार्टोके पास द्वी महाराजा साहबका दिवाने 
आम ओर दिवाने-खास बना हुआ है। दोनोंक्री कारोगंरी एवं भव्य इमारत देखते 
योग्य है । 

आर्ट काहेज--यह काेज याजपूताना एवम्‌ सेंट्ह इंडियामें सबसे बड़ा है। यहां हर प्रकारकी 
आईं सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। यहांके विद्यार्थियंके बनाए हुए काम दर्शनीय है। 
यहांका आर्ट बहुत मशहूर है। यहां बेंत, चित्रकारी, खुदाई, सुतारी, लोहारी आदि 
सभी कामकी शिक्षा दी जाती है । 

पब्लिक लायतें री--यह लायब्न री राजपूताना और सेंट्रल इ डियामें सबसे बड़ी है। यहांपर एक ६ 
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विषयपर कई रे पुस्तक ् | इसकी इमारत बड़ी विशाल ओर स्श हे 
पत्रिकाए' भी यहां जाती हैं । ? इस है। कई पत्र, 


व्यापारिक स्थान 


जोहरी बाजार--यद्द बाजार यहांका सबसे प्रसिद्ध व्यागारिक बाजार हैं। यहांपर जवाहिरातड़े 
व्यापारी, बेंकर्स ओर जनरल मर्चेण्ट्स तथा कपड़ेंके बड़ २ व्यापारियोंकी दुकने हैं 
यहांका जोहरी बाजार मारतक जवाहरातके बाजाएोमें दूसरे नम्बरका माना जाता हैं। 
जयपुरका पुराना ओर खुयातिप्राप्त मोहरों झा व्यापार भी इसी बाजारमें होता है। 
भारतके .कई प्रसिद्ध २ मारवाड़ी धनिकोंकी दुकानें इस बाज्ञारमें हैं । 
चांदपोलल बाजार--यों तो यहांक सभी बाजार बहुत सुन्दर हैं, पर इस बामारसे जयपुर बहुत 
रमणीक शहर मालूम होता दै। यहां विशेषकर गल्लेका बहुत बड़ा व्यापार द्ोता है। 
त्रिपोलिया घाजार--यह भी यहांके सुन्दर बाजारोंमेंसे एक है। इसी बांजारमें महाराजांके महल, 
जयपुर पब्लिक लायतब्ररी आदि हैं। यहां सब प्रकारके व्यापार करनेवालोंकी 
दुकाने हैं । 
पुरोहितजीकाखंदा-यह बाजार जोहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजारके मोड़पर है। यहां कपड़े 
क के व्यापारियोंकी दुकानें हैं। यहां हजारों रुपयोंका माल रोजाना बिक्री 
तादे। 
अजमेरीगेट--यह बाज्ञार अञमेरी दरवाजेके बाहर दे । यहां जयपुरकी प्रसिद्ध कारीगरीके समान 
बनानेवाले फारीगरों की दुकानें हैं। यहांके कारीगर पीतलपर की जानेवाली प्चीकारी- 


के लिये मशहूर हैं। यहां कुछ फ्ेन्सी दुकानें भी हैं, जिनपर जवाहरात ओर क्यूरियो- 
सिटीका व्यापार होता हैं | 


किशनपोल वान्ञार--यरह बाजार मामूली बाजारोंमेंसे है । इस बाजारमें गहस द्वाई स्कूल भोर राज- 
पूतानेका प्रसिद्ध इण्डस्ट्रियक कालेज दे। इस कॉलेजमें आट सम्बन्धी प्राय: 
समी प्रकारके काम सिखाए जाते हैं। इस काछेज्के विद्याथीं अपने काममें 
बड़े एक्सपट निकलते हैं। इसी बाजारमें जयपुरकी प्रसिद्ध रंगाई द्वोती है। यहां 
फ्यूरियो सिटी बनानेवाले कारीगर भी रहते हैं। 
खादीका द्वाट-प्रति रविवारको प्रातःकाल८-६ बजे यहां खादीका बड़ा भारी हाट पुरोहित त्ञीके खन्‍्दे- 
के सामने चौपड़के पास छगता है। इसमें जयपुरके आसपासके बीस बीस कोस तकके 
जुलादे अपने सप्ताह भरके बुने हुए खादीके थान लाते हें । प्रति सप्ताह हजारों रुपयोंका 
माल इस बाजारमें आता है। असहयोग आल्दोलनके समयसे यहांका माल बहुत दर 
दूरतक जाने लगा दे। 
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की 6 ७ हंमीरसि 
मेसरं कमलनयन ह 
इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है । अजमेरका प्रसिद्ध लोढ़ा परिवार इस फर्मका मालिक 
है। यहां यह फर्म वैज्लिंग ज्यवलाय करती है। यह फर्म जोहरी बाजञारमें है । 


मेसस राजा गोकुलदास जीवनदास 
इस फर्म का हेड आफिस जवढपुरमें है । जवलूपुरके राजा गोकुछुदासजीके वंशन् इस फर्मके 
साल्िक है। इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई चित्रों सहित बम्वई विमागमें पृष्ट १६१में दिया गया 
है। यहां यह फर्म बेंक्िग ज्यवसाय करती है। 
मेसरस चन्द्रभान वंशीलाह्य राय वहाहर 
इस फर्मके मालिक्रोंका पूल्न निवास स्थान वीकानेर है। इसके वर्तमान मालिक सर पिश्वेश्वर 
दासजी डागा राय बहादुर हैं। आपका सुविस्त॒व परिचय चित्रों सहित वीकानेरमें दिया गया है। 
यह फर्म यहां जौहरी वाज्ञारमें है इसपर बेकिंग व्यवसाय होता है । 


मेसस जुहारमला सुगनचन्द 

इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है। इसके वर्तमान माल्कि राय बहादुर सेठ टीकमचन्दजी 
सोनी हैं | आप की फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है | जबपुरमें इस फर्मपर 
वैड्धिग विजिनेस होता है । 

मेसस राजा बलदेवदास ब्रजमोहन विड़ला 

इस फर्मका मालिक प्रसिद्ध विड़ढा परिवार है | आपका मूछ निवांस पिछानी ( जयपुर ) है। 
आपका विस्तृत परिचय कई चित्रों सहित पिलानीमें दिया गया है । वहां इस फर्मपर वेक्लिग व्यव- 
साय होता है । 


5५ 


हा 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयस्य्ा 


स्त्णीड 
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मेसस बन्सीधर शिवप्रसाद खेतान 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान मेहणसर ( शेखावाटो )में है। आप अग्रवाल 
ज्ञातिके सज्जन हैं । जयपुरमें इस फर्मको खुले हुए करीब ३५ वर्ष हुए | इस दृछ्ानकां स्थापना 
ओऔयुत बन्सीधरजी खेतानने की | इसकी तरक्की भी आपहीके हाथोंसे हुई। इसके पहले यह फर्म 
बहुत छोट रुपमें थी। श्रीयुत बन्सीधरजी खेतान बड़े योग्य सुधरे हुए विचारोंके सज्ञन हैं। ह्ल्द्‌ 
जातिके प्रति आपके हृदयमें अगाध स्नेह हे । 

अग्रवाल जातिके अन्दर जितने ऊ'े सुधरे हुए विचारोंके प्रतिष्ठित सजन हैं उनमें आपका 
भी एक स्थान है। करीब चार पांच वर्ष पूर्व जयपुरमें अप्रवाऊ महासभा हुई थो, उसकी स्वागत- 
कारिणी समाके आप समापति थे। 

आपकी तरफसे श्री क्रूषीकेशमें एक धर्मशाला बनी हुई है उसमें करीब ३०विद्ार्थी रोजाना 
भोजन पाते हैं। इसके अतिरिक्त मेहणसर में भी आपकी तरफस्े एक धर्मशाला और कुवा बना 
हुआ है। ओर भी प्रायः प्रत्येक सभा सोसायटीमें आप बड़े उत्साहसे दान देते रहते हैं । 

जयपुरकी स्युनिसिपेलिटी, स्काउट फ्लब, गोशाला, अग्रवाल पाठशाला, धन्वन्तरि औषधांल्य 
बैवी दीक इत्यादि सस्थाओंके आप मेंबर हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं. जिनके नाप श्रीयुत शिव- 


प्रसादजी और श्रीयुत गौरीशंकरजी है । श्रीयुत शिवप्रसादजीके भी एक पुत्र हैं. जिनका नाम श्रीयुत 
गुलाबरायजी दै। 
आपकी इस समय नोचे लिखे स्थानोंपर दुकाने' हैं । 


(१) जयपुर (हेडआफिस)--मेससे बन्सीधर शिवप्रसाद (7 & 5087)-इस दुकानपर वैडिग 
हुण्डीचिट्टी, कमीशन एजेन्सी और सराफ़ीका काम द्वोता है । 

(२) जयपुर--शिवप्रसाद गोरीशंकर जोहरी बाजार । इस दूकानपर बर्म्मा आइल कम्पनीकी 
एजेन्सी है । 

(शेआगरा--बन्सीघर शिवप्रसाद बैलनगगंज 7, . 5087 इप्त दुकानपर बेकिंग हुण्डी चिट्ठी 
और कमीशन एजेन्सीका काम होता है। रु 

(४ ) इन्दौर-- मेले बन्सीधर खेतान, 7, 2. 97 इस दुकानपर बेकिंग, हुण्डी,चिट्ठ 
और आढ़तका काम होता है । 

( ५ ) साम्भर-मेससे बन्सीधर राधाकिशन /' & 805" इस हुकानपर नमकका बढ़ा भारी 
व्यापार होता है । 

( ६ ) ज्ञाम नगर--मेसर्स गद्नावरूश गुलाबराय, 7, 6. 507 इस इुकानपर चौनीका थोक 
व्यापार द्वोता है । हक 
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सेठ विहारीलालजी वैराठी कोड़ीवाले 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान वैराठ (जिला जयपुर)में है। आप अप्रवाढू ज्ञातिके 
सब्जन हैं। इस फर्मको जयपुर्में स्थापित हुए करीब ३०-३५ वर्ष हुए। श्रीयुत विद्यरोलालनी ही के 
हाथोंले इस फर्मकी स्थापना हुई और आपडद्दीके द्वार्थोंसे इस फर्मकी खूब उन्नति भी हुईं। शयुव 
विहारीछाछजी धार्मिक और उदार विचारोंके सज्जन थे। जयपुरके व्यापारिक समाजमें आपका बहुत 
अच्छा प्रभाव था। आपका अभी कुछ मास पूत्र देहावसान हो गयादे । जयपुरकी अग्रवाल पाठशाला 
गौशाला, हिन्दू अनाथालय, धन्वन्तरि औषधालय तथा अन्य सभी संस्थाओंमें झापके यहांसे सहा- 
यता पहुंचती रहती है । 

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ विद्रीडालजीके पुत्र सेठ लक्ष्मीनारायणन्नी हैं। आपकी 
फर्मकां व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१ ) जयपुर-मेसर्स बिहारीलाल वैराठी, जौहरी बाजञार--यहां वेड्लिंग तथा हुण्डी चिह्ीक़ा 
काम होता है । 

(२) जयपुर मेसस विद्वारीलाल लश्मीनारायण, काटन प्रेंस--यद्ां रुईकी सीज़नमें फपास 
ओर रुईका व्यवसाय तथा इसकी आदृतका काम होता है । 





जोहरी 
७--+०००क ० टच ेकिनमनमान-- 
मेसल कान्तित्ञाल हगनलाल्न ज्वेज्षस 
इस फर्मके माल्कोंका मूल निवास स्थान मोरवी (काठियावाड़ोमें है। आप ओसवाढ जातिके 
स्थानकवासी सम्प्रदायको माननेवाले हें । यहां इस दुकानको खले हुए करीब २५ वर्ष हुए । यह फर्म पहले 
मोनशी अमुलकके नामसे व्यवसाय करती थी। लेकिन जब खब भाइयोंका हिस्सा बैंटा तब यह दुकान 
सेठ छगमलाल माईके हिस्सेमें आगई । तभीसे इस दुकानपर सेखर्स कान्तिलाल छगनलांलके नाम 
से व्यवसाय द्वोता है । 
इस समय इस दुकानका सब्चालन सेठ छगनलाल भाई करते हैं. आप बड़े सज्न, शिक्षित 
और सुधरे हुए विचारोंके सभ्य पुरुष हैं| स्थानक्रवासो जैन कान्फरसमें आप हम्रेशा माय ढेते रूते 
हैं। भिस समय महात्मा गांधीका खादी आन्दोलन चछता था उस समय अग्नि उसमें बड़े उत्साइसे 
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श्रीयुत कुसुमचन्द्र 5|० सेठ छगनद्वात भाई मेपुर 


राजपताना 
भाग लिया था। आपने गुजरात काठियावाड़ और बास्म्रे प्रेसिडेंसीमें हजारों रुपयेको खादीका 


बिना नफा लिए हुये प्रचार किया था। इस समय आपके दो पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम ऋमसे श्रीयुन 
कान्तिलाल भाई ओर श्रीयुत कृष्णचन्दजी हैं। श्रीयुत कान्तिछाढ भाई आपको दुुानके काममें 
मदद देते हैं. हें ओर भ्रीयुत ऋष्णचन्द अभी विद्याध्ययन करते हैं । 
जयपुर--मेससे कांतिछाल छगनछाल जोहरीबाजार--इस दुकनपर हीरा, पन्‍ना, माणिक, मोतीके खले 
ओर बन्द जड़ाऊ जेवरोंका व्यवसाय होता है जवाहरातकी कमीशन एजंसीहा काम 
भी यह फर्म करती है। है 
मोरवी, (जुनागढ़) यहां जोहरी मोनशी अमुलखके नामसे आपका वर्कशाप है। 


मेसस कपूरचन्द कस्त्रचन्द जोहरी 
(तारका पता:--( १७४७7 7४७) 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जयपुरमें ही है । आप श्रीमाल श्वेताम्बर जैनजञातिहे 
हैं । यह फर्म पुश्तैनी रूपसे यहांपर यही व्यवसाय करती आ रही है। जयपुरकी पुरानी फर्मो'मेंसे यह 
फर्म भी एक दै। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत मेहरचन्दजी हैं। आपके पिताजीका नाम 
श्रीयुत कस्तुर्चन्दुज़ी था। आप तत्कालीन कर्नाटक नवाबके खास जौहरी थे। 

यह दुकान जयपुरकी अच्छी दुकानोंमेंसे एक है। यहां पर जवाहिरातका अच्छा व्यापार 
होता है । राजपूताना, सेण्ट्रढ इण्डियाके बहुतसे राजा और रहेसोंमें आपके यहांसे जवाहिरात 
जाता है। कई राजा रईसोने इस फर्मके कामसे प्रसन्‍न होकर अच्छे २ सटिफिकेट भी दिए हैं। 

ओयुत मैहरचंदजीके एक पुत्र हैं. जिनका नाम श्रीयुत दोल्तचल्दजी हैं। आप बड़े सुयोग्य 
व्यक्ति हैं। इस समय आप ही दुकानके फारोबारको सम्दालते हैं । 

इस फर्मकी छूण्डन, पेरिस, न्‍्यूयाक आदि सभी विदेशों व हिन्दुस्तानके भी समी बड़े 
शहरोंमें आढते' हैं। बहांसे आपके यहाँ बहुतसा माल जाता आता है । 





गुल्ाबचंद बेद जोहरी 
इस फर्मके वर्तमान संचालक श्रीयुत चम्पालाछजी हैं। आपका मूल निवासस्थान जयपुर 
ही है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब १७५ वर्ष हुए। इस फर्मंकी विशेष तरक्ी श्री सेठ गुलाब 
जीके हाथसे हुईं थी। आपके पश्चात्‌ क्रमशः भ्री पूनमचन्द जी ओर मिलापचन्द जीने इसके कार्य 
को सम्दाला । 
$३ 


भारताय व्यापारियोका पारवय॑ 


श्रीयुत चम्पालालज्ञोकी उम्र इस समय २२ वर्षो है पर आप दुकानका खच्चाझुय चहुत॑ 
अच्छी तरहसे कर रहे हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर-श्री गुलाबचन्द बेद जोहरी, बारहगणगोर--यहां सत्र प्रकारके जवाहिसतका व्यापार होता है। 
कलकत्ता--श्री गुढाबचन्द बेइ १७६ क्राख स्ट्रीट--इस फर्मपर सराफ्की तथा जवाहरातका व्यापार होता 
है। इस फर्मके द्वारा लंदन ओर पेरिसको वहुतसा एक्सपोर्ट इस्पोर्ट होता है। यहांपर 
आपकी दो कोठियां भी बनी हुई हैं । 


मेसस चुन्नीज्ञालमूलचंद कोठारी 

इस दुकानके मालिकोंका मूल निवास स्थांन जयपुरमें है। आप ओसवाल जातिके हैं। इस 
दुकानको स्थापित हुए करीब सो वरसका अर्सा हो गय्ा। सबसे पहले इस दुकानको श्रीयुत- 
हीराछाछ जी कोठारीने स्थापित किया । उस सप्रय इस दुकानका नाम मेसस “लथमलर हीरालाल” 
लिखा जाता था। श्रीयुत हीराछाल जीके पश्चात्‌ श्रीयुत चुन्नीलाल जीने इस दुकानके कार्य्यको 
सम्भाठा। सन्‌ १६७०में आपका देहावसान हो गय्या | आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र श्रीयुत मूलचंदजी 
कोठारी इस दुकानके कामको सम्भाल रहे हैं । आपके हाथोंसे इस दुकानकी अच्छी 
तरकी हुई । 

आपकी निम्नांकित स्थानोंपर दुकाने हैं: -- 

(१ ) जयपुर-- (हेड आफिस) मेससे चुन्तीछाछ मूछचन्द कोठारी-इस दुकानपर जवाहिरात- 
के दागीनों ओर खुले जवाहिरातका व्यापार होता है। राजपूताने ओर सेग्ट्रलन इण्डियाके कई राजबड़ों- 
में भी आपके हारां जवादिरात सप्छाय होते हैं। 7. 8, ??6४॥) 

(२ ) जयपुर--अपोजिट जयपुर होटक-सेखसे सी० एम० कोठारी एण्ड संस-इस 
दुकानपर क्यूरियो और ज्वेरूत दोनों प्रकारका व्यवसाय होता है। 

( ३ ) अजमेर--चुन्नीलाल मूलचन्द्‌ छाखन कोठरी -इस दुकानपर सलमा सितारा और 
कपड़ेंका व्यवसाय होता है । 

“---06:0--- 
मेसस जोहरीमल दयाचंद जोहरी 

इस फर्मके मालिक ओसवाल ( सखडेचा) जातिके सजन हैं। इस फर्मको यहां स्थापित 

हुए करीय १५० वर्ष हुए। इस दृकानकी स्थापना सर्वप्रथम सेठ दयाचंदज्ञीने की सेठ. दयाचंद 


हछ 


भ्षारतीय व्यापार्योंका परिचय्चचुझूू- 





श्री मूलचन्दजी कीठागी (चुम्नीलाल मुलचन्द) जैपुर 


श्री दोलतचन्दज़ी ज्ञग्गड़ (कपूरचन्द कस्तृस्वन्द) मेपुर 


भारतीय व्यापारियोंका परिच१्‌“*च्लाछ>- 





श्री० दुलेभजी भाई जवबेरी (मे० दुलंभजी त्रिभुवनदास) जैपुर  श्री० विनयचन्दजी 80 दुलंभजी भाई जबेरी, जैपु 





श्री० गिरधरछाढूजी 500 दुलंभजी भाई जवेरी, जैपुर श्री० ईश्वरछालज्ञी 30 दुलेभजी भाई जवेरी, जैपुर 


परययतान गपतान। 
जीके चार पुत्र हुए, जिनके नाम श्री काशीनाथजी, श्री मूडचंदजी, श्रीजमनालालजी तथा श्री छोटी 


छालजी हैं । इस फर्मपर कई पीढ़ियोंसे बहुत बड़े रूपमें जवाहरातका व्यापार होता आ रहा है। 
वर्तेमानमें इस फर्मेके वर्तमान मालिक श्री १-मुन्नीलाछजी ( छोटीलालजीडे पुत्र ) २-महा- 
देव लालगी ३--चम्पाछालजी ( जमनाछालजीके पुत्र ) ४-माणिकचंदजी ( मूलचंदजीफे 
पौत्र ) तथा ४ - नवरतनमलज्ञी ( काशीनाथजीके पोज ) हें । ह 
यह फर्म यद्टांकी स्टेट ज्वेछर है। जयपुर स्टेटका जवाहिरात सम्बन्धी सब कामकाज 
इसी फर्मके द्वारा होता है। इस फर्मको वायसराय आदि कई उच्च पदस्थ अंग्रेज आफ्सिरोंसे 
प्रशंसापन्न मिले हैं। इसके अलावा लंदन, कछकता, तथा जयपुर एक्जीविशनसे इस फर्मको 
सार्टीफिकेट तथा मेडिल्स मिले हैं। यह फरमे पेरिस, लंदन, न्यूयार्क वगैरहसे जवाहरातत्ञ व्यव॑- 
साय करती है। कई भारतीय राजा रइसोंके यहां मी इस फर्मके द्वारा जवाहरात ज्ञाता है। इस 
फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर--मेस ज्ोहरीमछ दयाचंद जोहरी--इस फर्मंपर सब प्रकारके जवाहरात और खासकर 
जड़ाऊ गहने का बहुत बड़ा व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त जयपुर स्टेटके जागीर- 
दारोंसे नकद लेनदेनका भी यहां व्यापार होता है। 
झजमेर--सेठ महादेवलाल जोहरी, फैसरगंज--इस दृकानपर भी खब तरहके जवाहरातका 
व्यापार द्वोता है । 


मेसल दुढल भजी त्रिभुवनदास जोहरी 

इस फर्मके मालिक्ोंका मूल निवास स्थान मोरवी ( काठियावाड़ ) में है। आप ओसवाल 
जातिके स्थानकव्रासी जैन सम्पदायक्रों माननेत्राले सज्न हैं। इस दृकानको जयपुरमें खुले हुए 
फरीब २० वर्ष हुए। इस दुकानकी स्थापना सेठ दुलेभजीमाईने अपने हाथोंसे की। आप 
बड़े ही सब्नन, समाजसेवी ओर धार्मिक कार्य्यो'में उत्साह रखनेवाढे सजन हैं। आपके पिताजीका 
नाम सेठ त्रिभुवनदासभाई जोहरी था। आपके इस समय पांच पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमते १-विज्ञय 
धवन्दुजी (२) गिरिघरछालनी (३) ईश्वरठाल मी (४) शान्तिलाह॒जी ओर (५) खेल्शडूरजी हैं। 
इनमेंसे पहले तीन आपको दुकानके कार्यों में मदद देते दें ओर शेष पढ़ते हें। 

आऔयुत दुलंभनी भाई अखिल भारतवर्षीय स्थानऋवासी जैन कान्फू सके जनक हैं। आपने 
अपनेही हा गेंसे पहले पहल मोरवीमें इसकी त्थापनाकी थी। आप कई वर्षोत्क इसके चीफसेक्रेटरी 
भी रहे हैं ओर इस समय आप इसके ट्स्टी हैं। कान्फू न्‍्सकी तरफसे दो तीन टेनिंग कॉलेज चल 
4हे हैं उनके सी आप सदस्य हैं। समाज -सेवाकी भावनाए' आपके हृदयमें हमेशा काम करती रहती हैं। 

५४ ५५ 


मारतीय व्यापारियोंका परिचय 


इस समय आपकी दुकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 

(१) जयपुर-मेससे दुलंभन्नी त्रिभुवनदास जोहरी बाज्ञार 4 4 १९४०):४०७ इस दृकानपर जवाहि - 
रातका बहुत बड़ा व्यापार होता है। राजपूतानेके राजा महाराजोंमें आपके द्वारा बहुतता 
जवाहिरात सप्छाय होता है । 

(२ ) मोरवी - मेससे मोनशी अमुरूक--यहांपर इस फर्मका वर्केशाप हैं । 

( ३ ) रंगून -मेपसे दु्लभज्ञी भाई त्रिभुवन दास स्काटमार्केट--यहांपर भी जवाहिरातका काम होता है। 

(४) शांची--मेसख दुर्लभज्ी त्रिभुवन एएड करीमज्ञीवा मेनरोड- यहां पर भी जवाहरात॒का 

व्यापार होता है। इसके अलावा आपका मारवाड़के अन्दर सरदार शहरमें सेंटर है। 





मेसस नारायणजी महादेव लड़ीवाले जोहरी 

इस फर्मके मालिक अम्रवाऊ जातिके सज्जन हैं। इस फमेकी स्थापना करीब पचास साठ 
वर्ष पहिले सेठ नारायणदासजीने की। उनके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरक्की हुई। श्रीयुत 
नारायणजीके दो पुत्र थे। पहले श्रीयुत मद्दादेवजी ओर उनसे छोटे श्रीयुत धोंकलजी। संवत्‌ 
१६५२ श्रीयुत नारायणजीका स्वगंबांस होगया। उनके पश्चात्‌ उनके बड़े पुत्र श्रीयुत महादेवजीने 
इसके कारबारको सम्हाढा। उनके हाथोंसे भी इस दुकानकी तरकी हुईं। उनका स्वगंवास संवत 
१६५८में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपके छोटे भाता श्रीयुत धोंकछजीने इस फर्मके कामको 
सम्दाला । इस समय श्रीयुत धोंकछजी और श्रीयुत प्रहूलादजी ( श्रीयुत महादेवजीके पुत्र) दोनों इस 
दुकानके कार्य्यका संचालन करते हैं। ओऔयुत धोंकलजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत 
बंशीवरणी है। श्रीयुत प्रह्मादभीके दो पुत्र हैं. जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत मुर्ठीघरजी ओर श्रीयुत 
मनोहरछालजी हैं । श्रीयुत वंशीधरणी और श्रीयुत मुरलीधरजी दुकानके संचालनमें भाग छेते हैं। 

इस फर्मके संचालकोंने जयपुरकी स्थानीय अमप्रवाछ, पाठशाला और जयपूरकी गोशाल्के 
मकान अपनी ओररसे प्रदान किये हैं । घाट दरवाजेक्े स्मशानमें ओर घाटकों सड़कपर दो बगीचियें 
आपने सर्वसाधारणके आरामके लिए बनवाई हैं । 

जयपुरके जोहरी समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपकी फ़र्मंपर जवाहिरात 
ओर उसमें भी खासकर मोतीका अच्छा व्यवसाय होता दै। 


भण्ड(री पूनम च'द जोहरी 
इस फर्मका संचालन ओयुत्त (पूनमचन्दज्ी करते हैं। आप ओसवाल जातिके भण्डारी 
गोभके सज्न हैं। आप श्रीयुत सोभागसिंदजीके पुत्र हैं। संवंत्‌ १६४रमें श्रीखो भागसिंहजीका 
६६ 
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ओऔ० कुबर हरकचन्द्जी ठोलिया जैपुर श्री० कु'बर सुन्दरछाल्नी ठोलियों जैपुर 


राजपताना 

ने हूँ 
फरते ६। आप इस समय पांच भाई 
शुलावचन्दन्नी, सुझुतानसिंह जो, श्री मागचन्दन्नो 


स्वर्गवास होगया। तमीसे आप इस दुकानका सच्चालन 
हैं जिनके नाम श्रीपूनम चर ज्ञी, ओयुत 
तथा फ़तेसिंह नी है । 

इनमेंसे श्री फ़तेसिंदजी के औयुत सुखराजजी ओर श्रीयुत तागचन्दजी फे श्री लेमाभ्नन्नी 
नामक पुत्र हैं। यह खानदान जयपुरके ओसवाल सम्ाजमें अच्छा प्रनिष्चित है, तथा व्यापारिइ 
समाजमें भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा है| 

इस फमकी दूकानें नी वें छिखे अनुसार हैं :-- 

(१ ) जयपुर-सेठ पूनमचंद भण्डारी जोहरी बाज्ञार--इस द दि 
ओर हुणडी चिट्टीका कारबार होता है । 2७७७७ 

( २ ) रंगून-मेसर्स पूनमचल्द्‌ फतेसिंहद, ॥ ॥ 949४६ इस दुकानपर विंग 
हुण्डी, चिट्ठी, ज्वाहिरात ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है। 

( ३ ) रंगून-मेससे पूनमचन्द मूलचन्द मुगलष्ट्री:-इस दुकानपर जवाहिगत, बैंकिंग, हुंडी 
चिट्ठी ओर कमीशन एजल्सीका काम होता है। ( 7, ॥ 80०७७ ) 

तं० ३ की रंगूनवाली दुकानकी निम्नाकद्चित स्थानोंमें प्राइ्चेसहं (१) माण्डल 
(3॥9709/7]69 ) (२) सब्हांय ( 3॥90प ॥१]06 ) (३) मरगुई (8)8॥087]0०) 


मेससे फ्‌ लचन्द मानिकचंद जोहरी 

इस फर्मके सब्चालकोंका मूल निवांस स्थान पटियाला स्टेटके बरुई नामक नगसमं है। 
आप श्रीमाल जैन श्वेताम्बर जातिके सज्जन हैं। इस फर्मेो यद्वांपर स्थापित हुए करोव पचास 
वर्ष हुए । श्रीयुत फूलचन्दजी के पिता शरीयुत न्ञानकचन्दजी पढियाहा सटेंटमें कानृगो 
ओर ज्मींदार थे। श्रीयुत फूछचन्दजीका जल्म बसईमें ही हुआ । आप जब पारह तेग्द 
वर्षके थे तभी व्यापारके लिये जयपुर आये थे। यहां आकर इस छोटी उमरमें ही आपने 
जवाहिरातका काम प्रारम्भ किया और बहुतसा घन, पैदा किया। स्वर्गीय महाराज माघोसिंदनीफे 
हाथ संतरत १६७१ खे ढेकर उनके स्त्र्गंत्रास होने तक जो एश्तेंज विजिनेस सटेढ टूं मररीमें होना 


था। वह आपके मात ही होता था। 
श्रीयुत फलचन्दजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत मानिकचन्दजी भ्रीयुन मेहतायचन्द भी 


ओर श्रीयुत मोतीचन्दजी हैं । 


इस दुकानपर जवाहिरातका जिसमें खासकर पन्‍ना का विजिनेस होता दै। छण्ढन, 
पेरिस, न्यूयार्क॑ आदि बाहरी शहरोंमें आपके द्वारा बहुत जवाहरात एक्सपोर्ट द्वोता है। 


६७ ता 


मारताय व्यापारियोंका परिचय 
सेठ बनजीलालजी ठोलिय। ज्वेलस 


इस फर्मके मालिक सरावगी जैन ज्ातिके वैश्य हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ बनजीलालछज्ञी 
नेकी। आप उन व्यापारियोंमेंसे हैं। जिन्होंने अपने बाहुबछ, अपने पराक्म और अपनी 
चतुरतांसे लाखों रुपयेकी दौलत पेदा की हैं, तथा व्यापारिक समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायमकी है। 
सेठ बनजीलालजीके पहले यह फर्म बहुत ही छोटे रूपमें थी । आपने आजसे करीब पचास पिचपन 
बर्ष पहले पन्द्रह सोलह बरसकी उमरमें इस फर्मका कार्य्य प्रास्भ किया आर इतने थोई समयमें 
ही इतनी प्रख्याति प्राप्त करही कि आज जयपुरके सारे जौहरी समाजमें यह फर्म पहले नम्बरकी 
मानी जाती है। आपके यहां तारका पता-शिए&0 है । 

सेठ बनभीछालजीकी दान धर्म और सा्व॑ज्निक्त काय्योकी ओर भी बहुत रुचि रही है 
झापकी ओरतसे कई संस्थाओंमें दान दिया जाता है। 

हस समय सेठ साहबके पांच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमसे कुबर गोपीचन्द्जी, कुंवर हरक- 
जन्दजी, कु वर सुन्दरलालजी, कु वर पूनमचन्दजी और कुत्रर ताराचन्द्रजी हैं। आप पांचोंदी बढ़ 
सुयोग्य ओर सज्जन पुरुष हैं। कुबर गोपीचन्दजीके एक पुत्र श्रीयुत क्रषमदासजी :और कुंवर 
हरकचन्दके एक पुत्र श्रीयुत रूपचन्दजी दै । 

सेठ बनजीलाछुजीके एक भाई हैं. जिनका नाम श्रीयुत जमनाछाछजी दे । इनके एक 
पुत्र हैं। जिनका नाम अनूपचन्दजी है। इनके अछावा सेठ साहबके दो भाई और थे जो 
स्वर्गवासी हो चुके हैं। इनमेंसे बड़े भाईका नाम श्रीयुत जोहरीलालज्ी था, उनके एक पुत्र 
विद्यमान हैं, जिनका नाम धींसीलाढजी हैं । दूसरेका नाम वहादुरछालजी था। 

इस समय इस दुकानपर जवाहिरातक्ा बहुत बड़ा व्यापार होता है। बम्बईमें खेरातीलाल 
सुन्दरलाल जोहरीके नामसे मोतीबाजारमें जो दुकान है उसमें आपका हिस्सा है। "4 ०० 


मेससे बहादुरसि ह भूधरतिंह जोहरी 
इस फर्मफे मालिक ओसवाल जातिके स्थानकवासी सम्प्रदायको माननेत्राछे सजन हैं । 
इस फर्मकी स्थापना हुए करीब सौ बरस हुए। भीयुत बहादुरसिंहजी ओर भूषरसिंदजी दोनों ही 
भाशयोंने इस फर्मको स्थापित किया था। 
इस समय श्रीयुत बद्रादुर्संहली और श्रीयुत भूषरसिंदजी के वंशजोंकी फर्म अलग हो २ 
गई हैं। श्रीयुत सुगनचन्दजी श्रीयुत भूधरसिंहजीके पौत्र हैं। आपके पिताजीका नाम श्रीयुव 
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श्रा० गजमलजी सुराना जोहरी (भूरामल गज़मल(जैपुर श्री० रुगनचन्दजी चोरड़िया जौहरी, जैपुर 


“ड़ 


जपूतन॑ 
मोतीलालजी थां, आपका स्वगवास संबत्‌ १६३६ में हुआ | उनके पश्चा 


तू श्रोयुव सुगन चन्द 
ले इस फर्मके कामको सम्हाढा । ४00५ 
आपकी दुकानपर जवाहिरातका ओर उसमें भी खासकर पस्ताडा व्यवसाय होगा है। इप 
टुकानसे इंगलेंडमें भी बहुतला जवाहिरात जाता है ( 4, 4, ९४08 ) द 


'समकम्पपण करे 'मपरमममकलक, कामना, 


सेसस भूरामल राजमल स्‌ राना जोहरी 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान देहडीमें है। भाप भोसवाल जातिके सज्ञन हैं। इस 
यहांपर आये करीब खानदानको १५० वर्ष हुए। तभीसे यह फर्म भी यहांपर स्थापित है। इस 
फर्मकी विशेष तरकी श्रो भूरामछजीके हाथोंसे हुई। आप बड़े ही उद्योगी, कर्मतीढ ओर 
सजन पुरुष थे। आपका देहावसान संवत्‌ १९७६ में हो गया। इस समय आपके पुत्र श्रीयत 
राजमलजी इस फर्मके काय्येका सब्चालन कंतते हैं। संवत्‌ १९६४ में आपका जन्‍म हुआ | 
इतनी छोटी उमरमे ह्वी आपने जवाहिरातके सामान महत्वपूर्ण व्यवसायम' दक्षता प्राप्त 
फरली है। 

इस ससय इस दुकानपर जवाहिरात, हीरा, मोती मोर जड़े हुए जेवरोंका अच्छा व्यवसाय 
होताहे। यहांके देशी राजा रहइसोंमे आपके द्वारा बहुतसा जवाहिरात सप्लाय होता है। इसझे 
अतिरिक्त इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि बाहरी देशोंमे भी भापके द्वारा बहुत सा एक्सपोर्ट इम्पोर् 
होता है । 


“कु 


मेसस मथुरादास सुखलाल राठी 

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हो गये। यह फर्म पहले छोटे रूपमें थी | 
श्रीयुत सुखछालजी राठीके हाथोंसे इसकी विशेष उल्नति हुई । श्रीयुत सुखलालजी श्रीयुत 
मधुरादासजीफे पुत्र हें। यह फर्म जयपुरके जोहरी समाजमे' अच्छी प्रतिष्ठित समझी जाती है। 
इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। 

भीयुत सुखलालजी बड़े सज्जन पुरुष हैं। आपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम क्मसे ओरीयुत 
सूरजमलजी, चदिमलणी, ओर केसरीमलजी हैं। आप तीनों ही दुकानके काममें भाग हेते हें । 

इस फर्मपर जवाहिरात, जड़ाऊ जेवर, और मीनाकारोका हरकिस्मका व्यापार द्वोता 
है। राजपूतानेके राजा रईसों तथा और घरानोंमे' भी आपके यदांसे मा सप्डाय हाता है । 

इस दुकानका देड मॉफिस जौदरी बाजारमें है और कोठी अनमेरी गेट पर है। 


किककमननलइबक- छवि फत 


६8 


गारंताय व्याप्रारियोंक्ा परिचय 


ु ( 
..मेसस रनलाल छुट्टनलाल पोषलिया 

एस फर्मद्षे मालिक श्रीमाठ ( जैन ) सज्न हैं। इस खानदानमे' जवाहरातका व्यवसाय पे 
पीढ़ियोंसे चछा आया दै तथा यहांके ज्ञौहरियोंमें यह दुकान पुरानी है। इस समय इस 
फर्मके मालिक सेठ रतनलालजी पोपलिया है। आपके पिताजी श्रीज्वाहरछाछज्ीके देहावसानके 
समय आपकी उम्र स्िफ ८ वर्षकी थी। आपकी छोटी आयुमे' दुकानके कारोबारको सह्माढने 
वाला कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था इसलिये उस्र समय इस फरमका व्यवसाय कुछ धीमी गतिसे 
चलता था। सेठ रतनलालजीने होशियार द्दोकर दृकानकों फिर व्यवस्थित ढंगसे चलांया। 
आपके १ एक पुत्र हैं। जिनका नाम श्रीयुत छुट्टनलालजी हैं आपकी दूकानपर जवाहरातके सब 
प्रकारके गहने तयार रहते हैं. तथा बनवाये जाते हैं । 


धान. गपाक' इकगाहमामयाग्गक 


मेसस एस० मोरास्टर एण्ड कम्पनी 

इस फर्मके मालिकोंका मुठ निवास स्थान बीकानेर है। आप ओसवाल जातिके सज्न है।इस 
फर्मकी स्थापना सन्‌ १८८० में हुईं। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन श्री राजमलढजी गोलेछा करते 
हैं। जयपुरके ओखवाल समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। श्री राजमछज़ी के पुत्र कुबर सोहन- 
मलजी गोलेछा भी व्यापारिक कार्यों में भाग छेते हैं । 

वर्दमानमें आपकी कम्पनीमें कार्पेट, त्रास, त्रास इनामिल, मेन्युफेल्चरस, बेझसे, मनी एक्सचेंजस 
गर्नेंट मर्चन्ट आदिका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर स्टेण्डट ऑइल कम्पनीकी 
लकी एजंसी और नेशनल एनीनिल एण्ड केमिकल कं० की रंगकी एजंसी है। यह फर्म ऊहनफेल्ट 
मेल्युफेंक्चरर भी है 

मेससे सुगनचन्द सोभागचन्द 

इस फर्मके मालिक खास निवासी देहलीके है। इस फर्मकी स्थापना < वर्ष पूर्व श्री सुगन- 
चन्दजीने की । आरम्ममें आपने बहुत छोटे हूपमें ज्यापार शुरू किया था। असुगनचल्दजीके 
बाद इनके पुत्र सेठ सोमागचन्द्जीने इस दूकानके व्यापारको बढ़ाया | आपको कई अंग्रेज ऑफि- 
सरोंसे इनामिल गोल्डके बाबत सार्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। संबत्‌ १६६६ में आपका देहावसान हुआ।| 

वर्तमानमें इस दूकानके मालिक सेठ सोभांगचन्दजीके पुत्र सेठ इन्द्रचन्दुजी हैं। सन्‌ १६२३ 
में छा कर्जनके समयमे' जो देहछी दरबार हुआ था, उसमे' देशी मालके लिये आपको सार्दि- 
फिकेट मिला था। वर्तमानमें आपकी फर्म पर इनामिल गोल्ड, ड्वेहरी और प्रेशियल स्टोनका 
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श्री सुरभमछजी राठी (मथुगदास सुखलाल) जैएर श्री इन्द्रचन्दजी जरगड़ (सुगनचन्द साभागचन्द) जैपुर 


र|मपभाना 
मेसरो सोगानी एण्ड जेनी ब्रदस 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ईश्वरलालजी छोगानी हैं। आप खाम निवामी जयपुरछ हो 
हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६७२ में' श्रीयुत इंश्वग्लालीने की | आप सगवगी मेन ज्ञामिफे 
सज्ञन हैं । 
श्री ईश्वरछालजी मारवाड़ी समाजके उन सम्योंस हैं, किहोंने पर्दा सिस्टमफे समान रेचर 
प्रथाको ( जिसने मारवाड़ी समाजके नारी समुदायको नष्ट भ्रष्ट ओर अश्वस्थ बना रक्ष्मा है।]) 
प्रत्यक्षमे' तोड़कर समाजके सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित कर दिया है। शाप अपनी पम- 
पत्नी श्रीडक्ष्मीदेवीको लेकर विछ्ायत भ्रमण कर आये हैं। 
श्रीईशवरछालभीके पिता श्रीमंघुखलालजी बहुत मामूली परिम्थिनिकलेे व्यक्ति थे। श्रो ईथवा- 
लालभीका प्रथम विवाह छोटी वयमे' द्वी होगया था। जब आपकी प्रथम विवाहकी पत्नीका देहावसान 
दोगया तब आपने अपने अनुकूल विचारोंकी कन्यासे विवाह फरनेक्ला निश्चय का श्री० लक्ष्मी पाई 
से विवाह किया। ओर उनको सावरमती आश्रम आदि उच्च स्थानेमें' रखकर शिक्षा दिलाई मथा 
बादमें परदा प्रणालीको तोड़कर सन्‌ १६१६मे' आप विलायत यात्राक लिये चले गये। अम्ेरिफामें 
श्रीलक्ष्मीबाईके खादीक॑ लिवासपर बहुत लोगोंने हँसी उड़ाई, पर आप अपनी प्रतिक्षापर दृढ़ रहीं । 
फड़ यह हुआ कि इश्टर नेशनल एफ्मीवीशनमें लक्ष्मीदेवो इण्डिया की ओरसे प्रतिनिधि रहीं। 
श्रीईश्वरलालज्ीको पुस्तक पठनसे अच्छा प्रेम है। आपने जय्रपुग्मे' सन्‍्म्रति पुम्तद्धाल्यफी 
स्थापना की । शिक्षाके साथ २ आपका व्यवसायिक चातुय्य भी बढ़ा चढ़ा है। आपने अपने ही 
दाथोंसे अपने जवाहरातके व्यापारको अच्छा जमा लिया है। आपको सन १६६६ के अमेरिका 
इण्टर नेशनछ एक्जीवोशनमे' भारतोय मालको अपू सफझनाओ उपलक्षमे ३ गोल्ड मेइड झोर ! 
प्रांड प्राइज्न प्राप्त हुआ था। भारतीयोंके लिये यह पहिली बांत थी । 
आपने उपवास चिकित्सा ओर जज्ञ चिकित्सा द्वारा रोगियोक्ों आगम पहुंचानेडी पद्धतिमे 
भी बहुत सफलता प्राप्त की दे । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(--जयपुर--मैसर्स सोगानी एण्ड लैनी ब्रदर्स जोहरी बाजार 7. 8 शए87 यहाँ आपका हेड 
ऑफिस है। तथा बिलायतके लिये जब।हिगतका एक्सपोर्ट होता है। 
२--छण्डन--मेसर सोगानी एएड को० लिमिटेड [,. 7.85770९ डीलसे इण्डियन भार एण्ड 
प्रेशियन स्टोन, देगिडक्राफ्ट ऑफ इण्डिया (भारतीय कागीगरी ओर जवाहरानके व्यापारी) 
३-न्‍्यूया्क॑ सोगानी एण्डको इन्कारपोरेशन २२४ 7,  50847--“यहां भी उपगैक्त व्यापार 


होता है । 


3९ 
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४- फिल्डेठफिया (अमेरिका)--सोगानी एण्ड को ० इंकारपोरेशन १५०७ स्टीमसन स्ट्रीट--.उप्रक्त 
व्यापार होता है। 
५--फ्लीवलेंड--सोगानी एण्ड को० इल्कारपोरेशन--उपरोक्त व्यापार होता है | 


मेसस सुन्द्रलाल एण्ड संस 

इस फर्मके मालिक खास निवा्धी आगराके हैं। इस फ़र्मको यहांपर खुले हुए २० साल 
हुए । इस फर्मकी स्थापना श्रीप्रभूलालज्ञीने अपने बढ़े भाई सुन्द्रद्ालज्ञीके नामसे की। तथा 
इसके व्यवसायकी आपद्वीने उल्नतिपर पहुंचाया । 

इस फर्मको ब्ृटिश एस्पायर एक्जीवीशन बिस्वले ( ढंद॒न ) से सार्टिफिकेट ओर मेडिल 
तथा आर भी कई प्रदर्शनियोंसे अच्छे २ सार्टिफिकेट और मेडिल्ख मिले हैं। इस फर्मके व्यवस्तायका 
परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर--सुन्दरछाल एड संस, यहां सम प्रकारका क्युरिओ सिटीका व्यापार होता दै। 

निकल2हउूम 
९९ डा 
कमशिव एजेंट 
मेसस रामचन्द्र मोतीलान 

इस फर्मके मालिक अग्रवाल देण्णत्र सस्पदायके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना क्रीब ७० 
वर्ष पूर्व सेठ रामचन्द्रजीके दार्थोसे हुईबं। तथा इसकी विशेष तरकी इस दृकानके वर्तमान 
मालिक श्रीयुत प्रल्दाददासजीके हाथोंसे हुईं। आप सेठ मोतोलालनीके पुत्र हैं श्रीयुत मोतीलाछली- 
का स्वर्गवास हुए करीव ४० वर्ष होगये। तबल्ले आप ही इस कामको सम्दालते है 

आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीय॒त॒ गुछाबचन्दुज्ञी है। आप बडँ सज्ञन हैं। 
इस फर्मकी नीचे छिखे स्थानों पर दूकाने हैं 
१ जयपुर -मेसर्स रामचन्द्र मोतीछाल, रामगंज वाज्ञार-इस दूकाबपर छूतका थोकवन्द व्यापार 

होता है। 7, 8, 08778 
२ जयपुर--रामचन्द्र मोतीछाल-इस दूकानपर जयपुरके रंगे हुए पगड़ी पेचा, लहरियां आदि रंगीन 
कपड़ोंका थोक ओर फुटकर व्यापार होता है । ह 

३ जयपुर--रामचन्द्र मोतीलाह--इस दुकानपर छट्टा, घोती आदि देशी कपड़ोंका व्यापार होता है। 
४ जयपुर- रामचन्द्र मोतोलाल इस दृकानपर 38ए९७/ (07.४॥५ की रंगकी एजंसी है 
५ जयपुर--रामचन्द्र मोतीराछू-इस दृकानपर बैंकिज्ड और कमीशव एजल्सीका काम होता है । 


जब 


| राणपताना 
मेसल रामकु'वार सूरजबच गा 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निबास स्थान चोमू ( जयपुर राज्य ) भे' है। आप खंदेलवाल 
( वेष्णब ) ज्ञातिके सजन हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६५ में श्रीयुत रामकु वारजीके हाथोंसे 
हुईं तथा इस फर्मकी विशेष तरकी रामकु वारजीऊै चचेरे भाई मांगीलालजीके हाथोंसे हुई। श्रीराम- 
कु वारजीका स्वर्गवास ७० वर्षकी «म्रमे' संतत १६८२ मेंहुआ। आप अन्त समयमे' महाराज 
कॉलेज़मे' नौबल स्कूलके हेड मास्टर रहे थे | इस समय इस फ्ेके संचालक भीयुत सूरजवरश ज्ञी हैं । 
भाप सजन ओर शिक्षित हैं। 
आपके इस समय चार पुत्र हैं चारो ही स्कूमे' विद्याध्ययन करते हैं । श्री मांगीलालजीके पत्र 
फरयाणबकक्‍्ता नो मो दूकानके कामोंमि' मांग हेते हैं । हु 
इस खानदानकी ओरसे चोमूमें घीयावाकोंको धमंशालाके नामसे एक धर्मशाला बनी हुई है। जय- 


पुरकी ही पाठशात्राके श्रीतूरत बक्शजी से क्रेटरी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है। 


१ जयपुर--हेड आफीस रामकु वार सूरमबरूत चाँदपोल-यहां सब प्रकारकी आढ़त, गह्ा, तथा 
चीनीका थोक व्यापार और हुंडी चिट्ठीका काम दोता है। एशियाटिक पेट्रोलियम क्पनीकी 
जयपुरके लिये सोल एजंसी है। 7.0 ७॥9७8 

रेजामनगर-मेससे रामकु वार खूरजबद्श ]..4, /ं0पाए७)४-यहाँ चीनीका थोक व्यापार होता है। 

३ भवानीगंज भंडी--रामकु वारर सूरमबक्श --यहां आढ़त ओोर हुंडी चिट्ठीका काम होता है। 

४-- सवाई माधोपुर--रामकु पार सूरशबरूरा |] १) )! 

५--श्रीमाधोपुर--रामक वार सूरजबख्श छ श # 

६--चोथका बरवाड़ा--रामझुँ वार सूरजवरुश--यहां गुड़ भौर शकरका काम होता है। 

७--धुर्गापुरा--रामकु वर सरजबख्श )) ) ) 

८-हिण्डोव सिटी--रामकुँ वार सुरजबरूश-आढृत और हुएडी चिट्ठीछा काम होता है । 

६--सांमरलेक--विज्यलाल रामकुँ वार--हुण्डीचिट्ठी, आदत तथा नमकका व्यापार होता हैं। 


मेसल हरबरुशु सूरजमल 


इस फर्मके मालिक मारोठ (मारवाड़) के निवासी हैं। इसे पक स्थापित हुए करीब ६० 
वर्ष हुए! इस हुकानको सेठ दरबक्षसजीने स्थापित किया । वततमानमें इस फर्मके मालिक सेढ 
हरवस्शजीके पुत्र सेठ सूरजमलजी हैं। आप संगवंगी ( पाटनी-जैन ) जातिके हैं। आपके पुत्र 
श्री मूलचन्दजी तथा मोतीछालनी व्यवसायमें भाग लेते हैं। आपश ओर्से भासेढमें बोढिंग 

(५४ $३ 


भारतयि व्यापारियोंका परिचय 

हाउस, जैन पाठशाला और ओषधालय बना हुआ है। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस 

प्रकार दे | 

१ जयपुर--हरबरुश सुरजमल जोदरी बाजार--यहा हुएडी चिट्टीका काम होता है। 

२ जयपुर--दरबरूश सूरजमल धानमंडी--यहां गल्ले ओर जीरेका व्यवसाय होता है। 

३ जयपुर-हरबरुश सूरजमल-कॉटन जीन प्रेस--यहां रुई | कपासका व्यापार होता है। 

४ आगरा--हरबर्श सृरजमल बेलनगंज-यहां माढ़त तथा हुण्डीका काम होता 
वर्षासे यहां स्थापित है। 

५ बम्बहे- चेनसुख चल्दनमल भोदेश्वर, ।', 4 ४३7०६08 ए8। 8--यहाँ आढ़्त तथा हुण्डी चिट्ठी 

का व्यापार द्योता है। 


ह्दे। यह फर्म ९० 


कपड़े ओर गोदेके व्यापारी 


#7*%-न+्वुत ७-३ 
मेसस केशरलाल कस्तूरचन्द कपूर 
इस फर्मके मालिक खण्डेलवाल श्रावक जातिके सज्जन (दिगम्बर-धर्मावलम्बी) हैं । इस फर्मकी 
स्थापना हुए करीब ३२ वर्ष हुए। इसके मल संस्थापक श्रीयुत छाढा चिमनलालजी हैं, जो कि जयपुर 
रियासतमें महकमा इमारतके अफसर थे। इसकी विशेष तरक्ी उन्हींके हाथोंसे हुईं। छा० चिमन 
लालजी बडे योग्य और सत्जन पुरुष थे। जयपुरकी जनतामें तथा राज्यमें आपका अच्छा 
सम्मान था। आपका खर्गवास सन्‌ १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्मका सच्चालन सेठ 
चिमनछालजीके पुत्र श्रीयुत केशरलालज्ञी करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीयुत कस्तूरचन्दजी इस 
समय अपने पिताजीके स्थानपर महक्मा इमारतके ऑफिसर हें। 
श्री केशरलालजीको शिक्षा और विद्याम्याससे बडा प्रेम हैं। यहांपर मापका एक बगीचा 
ओर कोठी बनी हुईं है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े श्रीयुत कस्तूरचन्दजी 
जिनकी उम्र अभी केवल २० वर्षकी है, बी० ए० में पढ़ रहे हैं। रोष चार भी विद्याध्ययन करते हैं । 
आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार हैं। 
जयपुर-मेससे फेशरलाल कस्तूरचन्द रामगंज बाजार--इस दृकानपर सूत, कपड़ा वधा आहत 
व्यवसाय होता हैं। 


है । 


दा ियओ «० उन हनन 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय“... 





के ॥ हि चर हम हु 
5. 58७ « + बह 
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&>..., हु दिशा के 
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भ्रीयुत कस्तूरचन्दूजी (केशरलाल करतृरचन्द) जैपुर श्रीयुत गोपूलालजी गोधा (चिमनलाल रखी चन्द) जैपुर 


| राजपताना 
मेसस गोपालजी मुरलोधर जयपुर 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जैन [ गोयछ ] ज्ञातिके हैं । इस दृकानको स्थापित हुए करोष 
१००बरस होगये। इसकी स्थापना श्रीयुत गोपालज्ीके पुत्र श्रीयुत मुरलीधरजीने की। उन्हींके 
हाथोंसे इस दूकानकी तरक्की भी हुईं। मुरलीधरजीके पुत्र भ्रीयुत ईइ्बरलालजी जयपुरमें इसरजी 
राणाके नामसे मशहूर थे ओर जब भी यह दुकान इसी नामसे बोलो जाती है। आपके होथोंसे 
इस दुकानकी खूब तरकी हुईं। आपका स्त्र्गवास संबत्‌ १६७० में हुआ। ईश्वरलालज्ञीके इस 
समय तीन पुत्र हें जिनके नाम ऋमसे (१) श्रीयुत जोहरीछालजी, (२) श्रीयुन चौथमर जी, (३) श्रीयुत 
छोटमलजी हैं। श्रीयुत जोहरीछालजी और चौथमछूनी महुग अपना व्यवसाय करते हैं। 
इस दुकानका सच्चालन इस समय श्रीयुत छोटमलज्ञो करते हैं। आपकी ओरसे पुराने घाट" 
पर एक जैन मन्दिर और एक बगीचा बना हुआ है। सेठ छोटमलजीके ३ पुत्रोंमेंते श्री कपूर- 
चन्दजी ओर भोरीछाछभी व्यवसायमें भाग लेते हैं । 
आपकी दृकानोंका परिचय इस प्रकार है :- 

१ जयपुर--पुगेहित न्ीका खंदा--मेपर्त गोपाउ त्री मुरठीयर--हस्त दुद्धानपर देशी और वित्ञायती 
दोनों प्रारके कपड़ेका बड़े प्रमाणमें व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त जयपूरके गोटे 
किनारीका भी आपके यहां व्यवसायहोता है| 

२ जयपुर--बन्सीधर कपूरचन्द-- इस दूकानपर खांगानेरी कपड़े और देशी कपड़ेंका व्यवसाय 
होता है । 

मेसस चिमतलोल रखीचन्द गोभा 

इस फर्मफे मालिक सरावगी जेन जातिके सज्जन हैं | इस फर्मको स्थापित हुए करीव ७० वर्ष 
वर्ष होगये | पहले इस दृकानपर जोहरीछाढ चिमनराढ नाम पड़ता था। इस दूकानकी विशेष 
तरकी श्रीयुत सेठ जौहरोलालजी और उनके भाई श्रीयुत चिमनलालजीके हाथोंसे हुईं। श्रीयुत 
जोहरीलालजीफा खग्गत्रास हुए करीब चोबीस पच्चीत साल होगये। श्रीयुत चिमनलालज्ी अभी 
विद्यमान हैं। आप संस्कृतके अच्छे विद्वान, जेन घर्मके पण्डित और वक्ता हैं। जयपुरमें आप 
चिमनलाल्‍ूजी वक्ताके नामसे प्रसिद्ध हैं । 

हस समय इस दूद्ानका सच्चालन श्री चिमनछालजीके पुत्र श्रीयुत रखीचन्दजी ओोर श्रीयुत 
गप्पूलालजी करते हैं। आप दोनों ही बड़े सज्जन ठ्यक्ति हैं| 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
७४ 


भारताय व्यापारियोका पारचय 
जयपुर- मेससे चिमनझाल रखीचरइ गोघा पुरोहितज्ञोका खँदा -वहां जयपुरके वने हुए संब॑- 
प्रकारके मोटे तथा पट्टै का अच्छा व्यापार होता है । 





खादोभंडार 
यह अखिल भारतवर्षोय चरखा-संघका खादी भण्डार है। राजवृतानेका बना हुआ अधि 
कदर माल यहां माठा है. आर यहांसे भारतके विभिन्‍न प्रास्तोंमें अच्छी मात्रा भेजा जाता है। 
विश्युद्ध खहर की काल्टी ओर सफाईमें इस संघने अच्छी तरक्की की है। यह फ़र्म जौहरी बाजाएं 
हैं। इसके व्यवस्थापक श्रो केशरलालजी अजमेरा जैन हैं । 


फोदोग्राफर एण्ड झाथ्ख्ट 
कं न्न्नवय डे फैलम्न ु+ 


राज़पूताना फोटो आटे स्टूडियो 

इस स्टूडियोकी स्थापना सन्‌ १६०७ में हुई है। इसे जयपुरके एक विद्वान ओर प्रतिष्ठित 
तान्षिमी सददार श्री रामप्रतापजी पुरोहितने आर्टकी उन्नति ओर अपने शोकक़ी पृत्तिके लिए स्थापित 
किया है । पुरोहित रामप्रवापणी जयपुर स्टेटके अच्छे जागीरदार और ताजिम्ी सरदार हैं | आपको 
फोटोमाफी और झआार्टका बेहद शोक है । इस काममें आपने हजारों रुपये व्यव किये हैं। जब इस 
ओरले आपका शौक हटने लगा तत्र आपने अपने कायको बंद करनेकी अपेक्षा उसे व्यवसायिक 
रूप देवा ठीक समका। फझाकोश ज्पूर्सा जयपुर शहरमें इस उंस्थाके सच्चालन करनेवाढे योग्य 
कार्यकर्ताओंका मिलना कठिन नहीं था। झतएव यह स्टूडियो सन्‌ १६०७ में स्थापित होगया ओर 
तवसे नवीन सजधज और सुधारके साथ अपनी उल्तति कर रहा है । 

इस स्टूडियोमें फोटोग्राफी, चित्रकारी और आइडल पेंटका दर्शवीय काम होता है। यहांके 
फोटोमें एक खास विशेषता रहती है, जो प्राहकोंका मद खामाविक ही अपनी झोर आकर्षित 
करती है। यह स्टूडियो ३६ फीट छम्वा और २४ फीट चोढ़ा है। 





७६ 


बेंकस 


इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया (जयपुर ब्रांच) 
मेसस॑ कमलनयन हमीरसिंह 

» गोकुछदास जीवनदास 

» गनेशदास नरसिंहदास 

»  चन्द्रभान बंशीलाल 

# जुदारमल सुगनचत्द 

» पेलदेवदास ध्ृज्ममोहन बिड़ला 

»  बविदारीलाल बैराठी कोड़ीवाला 

9» नशीषर शिवप्रसाजी खेतान 

» सूरजवख्श निर्मयराम 

$ एरवरूश सूरज मद 

११ श्रीऋणदत्त रामविलास 

»#  अऔराम नानकराय 


जोहरी 


इण्डियन आर्ट एण्ड ज्वेलरी स्टोर्स अभमेरी गेट 


कपूरचन्द कस्तूरचंद जोहरी हमुमानका रस्ता 
फांतिलाल छगनलाल जोहरी, बाजार 
गुलाबचन्द लुणिया अजमेरी गेट 
गोकुलदासजी पू डुलिया 

गोवद्ध नलाल वद्रीनारायण जोहरी बाजार 
गुलाबचन्द वेद्‌ परतानियों का रात्ता 
पवुन्‍्नीछाल मूलचन्द कोठारी जोहरी बाजार 
सोहरीमल दयाचन्द, गोपालजीका रास्ता 
मोरास्टर एण्ड कम्पनी जोहरी बाज्ञार 
दुर्शभज्ञी त्रिभुवनदास जौदरी बाजार 
दुर्गालाल जोहरी हनुमानका रास्ता 


नारायण महादेव लड़ीवाले, पीतलियोंका रास्ता 


पी० एम० अलाबझूश अजमेरी गेट 
पन्‍नालाल गनेशीलाल जोहरी बाजार 
फ्तेलाल सुखलाल गोपालजीका रास्ता 


पूनमचन्द फतेहचन्द भंडारी चौथमाताका रास्ता 
फूलचन्द मानिकचन्द लाल कटलेके पा 
बनजीलाछजी ठोलिया धी वालोंक़ा रास्ता 
भूरामल राजमल सुराना छालकटला 
मन्नाढाल रामचन्द्र, जोहरी बाजार 
रतनल्लाल पोपलिया हनुमानका रास्ता 
शंकरलाल रूपनारायण हनुमानका रास्ता 
रामजीमल विट्ललाल पटनावाले गोपाल मन्दिर 
सुगनचल्द सोभागमल जरगड़ 

सुखलालजी राठी जोहरी बाजार 

सुगनचन्द चोरड़िया तेलीपाड़ा 

सुन्द्रदाद्व एण्ड सत्स 

हाजी इज्नतवरूरश मौलाबरुश अजमेरी गेट 

कपडं के व्यापारी 
अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ खादी माडार 
जोहरी बाजार 

केशरलाल कस्तृरचन्द्‌ रामगंज बाजार 
गोपालजी मुरत्ीधर पुरोहितजीका खंदा 
गोपीराम मीनालाल त्रियोलिया बाजार 
गोपीराम दामोदर जोहरी बाजार 

गोपीराम देवीलाल जोहरी बाजार 
गोपालदास रमणदास जोहरी बाजार 
चिमनलाल रखीचन्द पुरोहितज का खंदा 
छोटीलाल नेमीचन्दु हवामहल-खंदा 

छोटेलाल सु दरलाल नागावाले, कालेजके नीचे 
छोटीलाछ चुन्नीलाल जोहरी बाभार 
ज्ञोहरीलालजी राणा पुरोहितज्नीका ख दा 
बद्रीलाल रामतारायण जोहरी बाजार 
बिहारीलाल वासुदेव गोपालजी का रास्ता 
मगनलाल फलचन्द हवा महलका संदा 
मलखीलाछठ खरूपनारांयण जौहरी बाजार 
रामचन्द्र मोतीलाल रामगंज बाजार 
रामनारायण मालीराम पुलिसका खंदा 


3७ 


मरतीय व्याप्रारियोंक्रा परिचय 
धााााााआााााणाणणाणाणमा आया आ आकलन. ुु_ुचु ० अबकी 

लखमीचन्द छादूलाल पुरोहितजीझा खंदा 

हरभगत मालीराम राणा जौहरी बाजार 


चांदी सोनेके व्यापारी 


कानजी भोलजी टकसाढी जोहरी बाज्ञार 
किशनछाल सघूरजमल |; 
छींगनलछाल सोगानी दर 
भूमरढाल बंशीघर छोड. ,, 

टुर्गाछाह टकसाली 95 
नानकराम वलीराम 9 
फतहछाल कटारिया की 


'पुलपाायक्॒ा॒ी ९०००-०० मल, 


सांगानेरी मालके व्यापारी 
घीसीलाल स्वरूपनारायण ज्ञोहरी वाज्ञार 


जोहरीलालछ गनेशीछाल अंगोछाव्राले 
सागरमल सरदारमल त्रिपो लिया वाजार 


गोटेके व्यापारी 


गौरीशंकर फाल्राम पुरोहितज्ञीका खंद। 
गंगाराम हीराछाल पुरोहितजीका कठला 
चिमनछाल रखीचंद पुरोहितज्ञीका खंदा 
चैनघुख गुलावनंद पुरोहितजीका खंदा 
जेहरीलाल नंदलाल.. # १5 
फ्लचंद गुछावचंद. #>.. #$# 
मालीराम ठोलिया जोहरी बाज्ञार 

रामदास लक्ष्मीनारायण लोंड जौहरी वाज्ञार 


किरानेके ब्यांणरी 


ईसरलाल रामप्रताप पसारी मंडी 
चिमनलाल ऋक्कनलाल त्रिपोलिया वाजञार 
चांदूलाल भूरामल सेठी . # . #% 
देवकीलाल पसारी चोपड़ आमेर 


नरसिंहलाछ पसारी, राजा उद्यसिंहकी हवेलो 


वल्भराम नारायणदास त्रिपोलिया बाजार 


मछज्नी छोगाछाछ त्रिपोलिया बाजार 
लूरजमल मेरी रासगंज बाजार 
लूर॒ज्ममछ केंसरीलाड बदगंज्ञ वाज्ञार 
९ ५ 
कमाशुद छज्जट 
ओर गललेके व्यापारी 
अमृतलाल दुर्गाप्रसाद्‌ चांडपोल 
जीवनराम बद्रीनारायण चांदपोल 
वृजछाल मालीराम चांदपोछ 
विजयलाल पंचानन चांदपोक 
रामकुंवार सूरजबस्णश. +» 
लच्छीराम रामनिवास जोहगी बाजार 
वित्रवलाल मालीलाल ,, 
लादूग़ाम नायव चांदपोल 
सदासुख चंदनमछ छाककटला 
शिवराज शिवनंदन चांदुपोल 
शिवप्रसाद गौराशंकर जोहरी बाजार 
सूरजबझ्श निर्भयराम जोहरी वा जार 
दीरानंद गमनिवास जोहरी बाजार 
श्रीनारायण जगदीश चाँदपोत 


_कन्‍्मपूकम्ममम्कत, 


रंगके व्यापारी 
जमनादास रामप्रताप त्रिपोलिया 
भूमरछाल गोविंदवारायण चांदपोल 
राघावहमभ वद्रीनारायण त्रिपोलिया 
एस० मोोरास्टर एण्ड कम्पनी 
रामचन्द्र मोदीलाल रामगंज वाजार 


अकमन-+-+---पम<-सुहा मकर सरमस, 


ब्रांस एगड क्यूरियों मच्ट 


चोथमल हलुका किशनपोछ बाजार 
चौघमल एण्ड ब्रदु् 

जसाराम धारियामल है 

नरवर्श खुद़ावऊश एण्ड कं० किशनपोल- 


पी० एम० अलाबरू्श एण्ड क॑ं० अनमेरी 
दरवाजा 

महम्मद्‌ सुलेमान एणएड संस 

स्कूठ ऑफ आटूस किशनपोल बाज्ञार 

सेवांराम जेठानंद 

एस० गुलाबचंद्‌ लूणिया एएड कं० अजमेरी 
दरवाजा 

एस० मोरास्टर एण्ड कं० 

सुन्दरछाल एण्ड संस त्रिपोलिया बाजार 


देशी साबन बनानेवाले 
इल्लाद्दीवरुश त्रिपोलिया 
दीनमहस्मद वलीमहम्मद्‌ त्रिपोलिया 
मोलाबगस मोरमहम्मद त्रिपोलिया 
हुसेनवखश नबीबच्ष त्रिपोलिया 


जनरत्ष मर्चेन्ट 
कक्कड़ एण्ड संस जोहरी बाजार 
जनरल स्टोअस जोहरी बाजार 


कैमिस्ट एण्ड डूगिस्ट 
डुगि्ट होल जोहरी बाजार 
धन्वर्न्तरि ओोषधालय 
नेशनल फामंसी चांदपोल बाज्ञार 
प्रेम फार्मसी किशनपोल बाजार 
प्राणनाथ एण्ड संस किशनपोल बाजार 


डेटिस्ट एण्ड आप्टीकल्स 
नरउलद्क जौहरी बाजार 
महस्मदहुसैन रामगंज बाजार 


सिमिट ओर वारनिशुके व्यापारी 


गंगावरूश मदनगोपाल त्रिपोलिया बाजार 
जमनादास रामप्रताप पतंगवाला त्रिपोलिया 


राजपूताना 
र बैक लक अमल 
नारायणदास न्दस अजमेरी दखाजा 
शबनन्द राघावहभ्‌ त्रिपोलिया 
एस० भोलानाथ गगें कम्पनी त्रिपोलिया 
दीरालाल लछमनदास त्रिपोलिया 


केरोसिन आइल मरचेंटस 
नोनक राम कोतवालीक नीचे 
रामकुँवार सूरजवर्श 
एस० मोरास्टर एण्ड कम्पनी 
शिवप्रसाद गोरीशंकर जोहरी बाज़ार 
लच्छीराम डेरेवाल् त्रिपोलिया 


मारवल एण्ड संदलके व्यापारी 
देवीदास छोगालाल त्रिपोलियां 
सूरजमल मालीराम, खटाईवाला त्रिपोलिया 
सूरजमल वंशीलाल त्रिपोलिया 


सायकत मरचटस 
जद्दीर हुसेन डेवड़ाज्ञीका मंदिर 
मुन्नाखां हृवामहलके नीचे 
राधाकिशन सांगानेरीगेट 


लोहेके व्यापारी 
जमनादास शंकरलाल त्रिपोलिया 
बलदेव कानजी लोहिया त्रिपोलिया 
राधाबललभ बद्रीनारायण त्रिपोतिया 
बतनके व्यापारी 
ड'गरदास मालोराम त्रिपोलिया बाजार 
मालीराम रामग्रताए हे 
'लीराम रामलाल पे 
रूपच॑ंद रामप्रताप १ 
विजयलाल लखमी चन्द्‌ 9१ 
शिवज्नीराम रामकु अर डे 
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मोटरकार डीलस 
फोनसेका एण्ड को० अजमेरी गेट 
दरिनारायण मोहरीछाल त्रिपोलिया 
प्रिंटिंग प्रंस 
प्र मप्रकाश प्रेस पितलियोंका रास्ता 
बालचन्द यन्‍्त्रालप अजमसेरीगेह 
मनोरंजन प्रेस गोपाल्जीका रास्ता 





फोटो ग्राफस्त एड आटिस्ट 
उद्यराम बद्रीप्रसाद अजमेरीग्रेट 
गोविंदराम एण्ड संस अजमेरीगेट 
जी० एन० भेवरछाल त्रिपोलिया बाजार 
ज्ञी० चन्दालाल चांदपोल बाजार 
दी राजपृताना फोटो आर्ट स्टडियो स्टेशनरोड 





बुकसेलस एण्ड पब्लिशस 

इश्वरी प्रसाद बकसेलर त्रिपोलिया 

कन्दैयाठाल बुकसेलर 

स्टडेण्टस कोआपरेटिन्ह सोसायटी 
महाराजा कॉलेज 
स्टेशुनर 

व्दही० एस० सक्सेना त्रिपोलिया बाजार 

शिवनारायण रामप्रताप कागजी 

अतार 
गोकुल अत्तार गोपाल्जीका गरता 


चुन्नीठाल अचार सांगानेरी दरवाजा 
झुमनजी अत्तार 
वल्मराम रामनारायण त्रिपोलिया 


(्‌ः 
परफ्यूमस 
जमनादास श्री नारायण त्रिपोलिया 
राधावह्भ चोड़ा रास्ता 


बंदूक कारतूस आदिके व्यापारी 
अबदुलरद्दीम अब्दुलकरीम जोहरी बाजार 
नवरोजणी जमशेदज़ी झोहरो बाजार 


होटढस एण्ड धमशान्नाज्‌ 
फिंग एडवर्ड मेमोरियल होटल अज़मेरीगेट 
जयपुर होटल 
न्यू होटल 
राज पूतावा होटल अजमेरीगेट 
धर्मशाला चांदपोलगेट 
माजी साहबकी घमशाला 
पंगलियोंड्ी घमंशाला, ( केवल श्वेतास्वर ह 
ऐ जेनियोंके वास्ते ) 
मलजी छोगालाल कीःघर्मशाला 

( फेवल दिगम्वसियोंके लिये ) 
इसके अतिरिक्त ६-१० धर्मशाल्य ओर हैं।. 
लायब्रे रीज 

दि महाराजा पब्छिक लायब्र री न्रिपोलिया 
पदमावती पुस्तकालय ज्ञोहरी वाजार 
शांति जैन पुस्तकालय बारहगणमोरका रास्ता 
सन्म॒ति पुश्तकालय 
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फिलानी 


आकर 


जयपुर स्टेट रेलवेके मु|मन स्टेशनसे ३५ मीलकी दूरोपर यह छोटी सो रमणीक बस्ती बसो 
हुई है। बेसे तो यह एक छोटा सा गांव है, मगर बिड़ला परिवारके यहां रहनेकी बजहसे बड़ा 
गुलचमन माद्ठम होता है। इस प्राममें बिड़ड़ा परिवारकी कई बड़ी २ इमारतें, हवाई स्कूठ और 
बोर्डिडः हाउस बने हुए हैं, जिनका परिचय तथा फोटो आगे दिये जा रहे हैं। पाठफ्नोंको पता 
चलेगा कि बिड़ला परिवारकी वजहसे यह छोटी सी बस्ती कितनी रमणीक ओर आबाद हो 


गई है। 


बविहल्ला एरिकार 


अब हम पाठकोंके सम्मुख एक ऐसे परिवारका परिचय रखना चाहते हें जिसने अपने दिव्य 
गुणोंसे इतिहासके अमर पृष्ठोंमें अपता नाम अंकित कर दिया है, जिपने न केवठ अपनी 
व्यापारिक प्रतिभासे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति द्वी कमाई है, प्रत्युत व्यापारके महाव आदशको 
संसारके सम्मुख प्रत्यक्षे करके दिखला दिया है; मिसने अपने अनुभवोंसे दिखछा दिया है कि 
गरीब मजद्रोंसे कमसे कम मजदूरीमें पशुओकी तरह बारह २ घण्टे काम लेकर धन इकट्ठा करनेका 
माम सफल व्यवतताय नहीं दै-प्रत्युत पूण भनुष्यत्वके साथ सबके हकोंपर खथाल रखकर 
व्यापारिक जगतमें संफल होना द्वी सफल व्यवत्तायीके लक्षण हैं। 
जो सज्ञन भारत प्रसिद्ध बिड़ला परिवारसे कुछ भी परिचित हैं।वे मी प्रकार हू बातको समझ 
सकते हैं कि हमारे उपरोक्त कथनमें अतिशयोक्ति की तनिक मो मात्रा नहों है। ऐसे आदर्श परि- 
वारका परिचय इस प्रत्थके लिये बहुत बढ़े गोरका कारण है। यह जानकर हम बड़ी प्रसम्नताक़े 
साथ पाठकोंके सम्मुख इस परिवारक्ा संत्तिप्त परिचय रखते हैं । 
व्यापारके अन्दर कुशलता प्राप्त करके धनकों प्राप्त करना बहुत कठिन है, उप्तमें भी बिना 
९६ ८१ 
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किसीके उचित अधिकारों और मानवोचित छ्वत्वोंको कुचलते हुए व्यवसायिक सफद्तता प्राप्त करना 
ओर भी अधिक कठिन है । फिर व्यवसायमें प्राप्त हुए धनकों सदृव्ययमें सारासार विवेकफे साथ 
व्यय करना और भी अधिक कठिन है और इन सबते अधिक कठिन है इन सब सफलछताओंके 
मिलनेके पश्चात भी बिलकुल निरभिमान और उच्च सेवाकी भावनाओं युक्त निर्म हृदयका 
रहना । ऐसे उदाहरण इतिहासमें बहुत ही कम पाये जाते हैं। बिड़छा परिवार इन्हीं दुर्लभ 
6दाहरणोॉमेंसे एक है, यह बतलाते हुए हमारा मत्तक उन्नत हो जाता है । 
आरम्भ और उन्नति 

जयपुर राज्यके अन्तर्गत पिलानी नामक एक छोटा सा ग्राम है। यही स्थान बिड़छा परिवार 
का मूछ निवास स्थान है। करीब ५० वर्ष पूर्व श्रीरजा बलदेवदासभीने बम्बईमें शिवनारायण 
बलदेवदासके नामसे दुकान स्थापित की। कुछ समय पश्चात्‌ कलकत्तेमं मेसस॑ वलदेवदास 
जुगलकिशोरके नामस ओर जयपुरमें बलदेवदास ब्रज्ञमोहनके नामसे इस फर्मकी शाखाए स्थापित 
हुई | इन दुकानोंपर खांस करके चांदी, अलसी, रूई, गल्लो, पाट आदिक़ा 54बसाय होता था। 

युरोपीय महायुद्धके समय तक ये दुकाने' साधारण गतिसे अपनी उत्नति करती रहीं । मगर 
युद्धफे समयमें इस फर्मको बहुत जुबरद॒ल्त व्यवतायक सफलता प्राप्त हुई। उन दिनों चांदी, दैशियन 
मोर अल्सीका बाजार खूब चमका, जिससे आपकी व्यत्रसायक उन्नतिकों शीघ्रगामी गति प्राप्त 
हुई । 
बढला बदते लिमिटेड 

सन्‌ १६२०में कलफत्तेमें ४० लाखकी पूजीसे मेसर्स बिडला ब्रदु्स लिमिटेडकी स्थापना 
हुई। इसकी एफ आ्ध्य बम्बईमें भी खोली गई। यह फर्म नवीन पद्धतिसे ज्यापार करनेवाली भारतीय 
फर्मोमें शायद पहली दवी है । इस फर्मकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जद्दां और फर्मोमें ऊपरके 
पदोंपर मैनेजमेंट करनेके लिए युरोपियन ओर अमे.रकन मैनेजर रफ्खे जाते हैं,वहां इस फर्ममें ऊपरसे 
ढेकर नीचे तकके सब कार्यकर्ता हिन्दुस्थानी तथा मारवाड़ी हैं। इस फर्मको सफलताका सारा श्रेय 
बिडला परिवारकी नैतिकता ओर बाबू घनश्यामदासजीकी व्यापारिक संगठन शाक्त तथा व्यवस्थापिका 
बुद्धिकों है। आपने इस फर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले सब का्योफो अछग २ विभागोंमें धांटकर उन 
सब विभागोंपर चतुर, व्यवस्ताय-कुशल और बुद्धिमान मारवाड़ियोंको मेनेजर वना रक्खे हैं। आप 
इस वातकों भली प्रकार अनुभव करते हैं कि भारतीय व्यापारकी उन्नतिके लिये उसमें उश्च शिक्षा 
प्राप्त व्यक्तियोंका सम्मिलित होना अत्यल्त आवश्यक है । इसके अनुसार आपने अपनी आपफिसोंमें 
करीब ७,८ मारवाड़ी प्र॑ ज्युपट्स और १०५१२ अन्य प्रे ज्युएटोंको रख रखा है । आपने जिस 

पर 


तबपुतान 

बुद्धिमानीके ाथ अपनी मफिसका संगठन किया है वह भी दर्शनीय है। मारवाड़ी व्यापारियोंमें 
भारत भरसें ऐसा व्यवस्थित आफिस दूसग नहीं है। इस आफिपमें प्रत्येक डिपाटेमेंटफे हक अल २ 
निकाले हुए हैं ओर उस डिपार्टम्ेंटके पास ही उस आफिपके मैने भरका एक खतल्त्र रूम रखा गया 
है। इस प्रकार पूर्ण व्यवस्थाके साथ शांतिपूर्ंक आफिप्त चढता रहता दै। 

प्रायः देखा ज्ञाता है कि पूजीपतियों और श्रमज्ञीवियों, मालिकों ओर कार्य-कर्ताश्रॉफे 
द्ितोंमें ्रक्सर अनैक्य पाया जाता है । मालिक उनसे अधिऋसे अधिक काम ढेकर ऋमसे कम वेनन 
देना चाहते हें। मगर विड़डा परिवार इस झनिवार्य्य दोषसे मी मुक्त दै। श्रीयुत धनश्यामदासजीका 
ध्यान अपने कार्यकर्ताओंके द्वितोंकी ओर हमेशा रहता है। आपने अपनी आफिसमें मिनिमम 
वेवन ४०) कर दिया दे । इससे कम्र वेतन किसी कार्यकर्ताको नहीं दिया जाता । इसी प्रकार 
आफिसके टाइममें भी समयकी मर्यादा स्थापित कर दी है । 

उपगेक्त बिड़छा ब्रदर्सके द्वारा होनेवाले मुख्य २ व्यापारोंका परिचय इस प्रकार है-- 

(१ ) जूठके मुक्रामोंसे जट इकट्ठा करना और गांठे' बांधकर उन्हें एक्सपोर्ट (निर्यात ) 
करना | इस कार्यमें यह फर्म भारतवर्षमें राली ब्रइर्ससे दूसरे नम्बरज्ली है । 

(२ ) हैशियत, गनी आदिका एक्प्रपोर्ट करना। इस व्यवसायमें यद फर्म मुख्य २ शिप- 
रोमेंसे है । 

(३ ) अलसी, गला, तिलइन आदि द्वव्योंको एक्सपोर्ट करना । 

(४) चांदीका इम्पोट करना । इस व्यवखायमें भी यह फर्म मारतवर्षमें बहुत अप्रगणय है। 

(६ ) रुईका ज्यापार। 

(६ ) बीमेका काम | 

इसके अतिरिक्त यह फर्म कई का्पनियों ओर मिलों छी मैंनेमिज्न! एजंट दैः--जैंसे (१) बिड़छा 
जूट मेन्यूफेस्चरिंग कम्पनी (२) केशोराम कॉटन मिल्स लिमिटेड कलकता (३ ) जयाजीराव 
काटन मिरख लि० गव्ालियिर (४ ) बिड़ुला काटन स्पिनिंग एएड वीवि|ग मिल्स लि० दिली (५) 
जूट सप्लाय एजन्सी लि० (६ ) गोविन्द राईस मिल्स लिमिटेड (७ ) चितपुर जट प्रेस लिमिटेड 
(८) बिड़छा कॉटन फेक्टरी लि० कलकत्ता (६) इंडियन शिपिज्न कम्पनी कलछकता (१०) 
कॉटन एजंट्स लिमिटेड बम्बई (११ ) जूढ एण्ड गनी त्रोकस लहि० फलकत्ता (१२) मॉडल जट प्रेस 
लिमिटेड कलकत्ता ( १३) नेशनल एअरवेज लि० कलकत्ता । 

उपरोक्त वर्णित कारखानोमेंसे कुछका परिचय निम्न प्रकार है । 


(१) षिड़छा जूट मेल्यफेक्चरिंग कम्पनी--यह मिल सन्‌ १६१६ में ५००००००) की 
पड़ मप केपिटलसे शुरू हुईं। इसमें ८०० लम्स हैं। 
प्र 


मारताय व्यापारियोंका प्रिचय 
(२ ) केशोराम काटन मिल्स लि?--थद्ट मिल ६० छाखके आहिनेरी ओर २० छामके प्रिफ्रे 
रेन्स शेयरोंकी पूजीसे सन्‌ १६१६ में कई गई। यह विड़ला ब्रद्सके हाथमें १६२४ में आयी। 


इसमें १५०० ढुम्स ओर 8-००० स्पेण्डिल्स है । 
(३) ज्ञयाजीराब काटन मिल्स लि०--यह मिल ३५ छाखके आर्दिनेरी शेयरोंकी पू'जीसे 


सम्‌ १६२१ में स्थापित हुई । इसमें ७६७ र्मस ओर २६८७२ स्पेंडिल्स हैं । 

(४) विड़छा काटन स्पिनिंग एएड बीविंग मिल्स हि०--यह मिल १०लाखकी पूजीसे सन्‌ 
१६२० में खोली गई | इसमें ४६३ छम्स और १७६२० स्पेंडिल्स हैं । 

( ४ ) इ डियत शिपिज्ञः कम्पनी कलकत्ता--यह कम्पनी सन्‌ १ ६२८में १० छाखकी पूजीसे 


खोली गई। 
(६) नेशनल एअरबेज लि० कलकता--यह कम्पती सन्‌ १६२७ में १० लाखकी पृशीसे 


खोली गई। इसका दहं श हवाई जहाजकी सर्विसको शुरू करनेका है । 

इसी प्रकार ओर भी कम्पनिर्योका विवरण है । 

इस फर्मके एजंट प्रायः संसारके सभी देशमें रहते हैं | लण्डनमें इस्ट इ'डियन प्रोड्यूज़ 
कम्पनीके नामसे बिड़ला परिवारक्री एक फर्म स्थापित हे। इस फरमके सेक्रेटरी एक मारवाड़ी 
प्रेज्यूएट हैं। आपका नाम भी० कस्तृस्मजी बांठिया है। 
मुख्य २ कार्यकर्ता 

बिड़ला ब्रदर्स लि०के प्रधान २ कार्यकर्ताओंका परिचय इस प्रकार है | 

(१) श्रीयुत गंगाबक्षजी कानोड़िया--प्रधान मुनीम 

(२) शरीयत भागीरथज्ञी कानोड़िया-प्रधान मैनेजर 

(३ ) श्रीयत देवीप्रसाइनी खेतान--काटन मिल्सके मैंनेभर 

(४) श्रीयुत जुह्दारमलली जञाठान--जुट सप्लाय एज्नन्सीके मैनेजर 

(५) श्रीयुत गोपीचल्दुजी धाड़ीवाल--ज्ूट एक्सपोर्ट डि० के आ७ प्रैनेजर 

( ६ ) श्रीयुत विश्वेसरठालज्नी छावछरिया--सीड्स डि० के० मैनेजर 

(७ ) औयुत मदनलालजी डालप्रियां--जूट मिल्सके सेक्रेटरी 

(८ ) श्रीयुत ज्वालाप्रसादजी मंडेल्या--जूट मिलके मेंनेजर 

(९) श्रीयुत घनश्यामदासजी कथोलिया--फेशोराम काटन मिलके सेक्रेटरी 

(१०) श्रीयुत सीतारामज्ली खेमका--दिल्ली ओर गवांलियर मिलके सेक्रेटरी 

(११) भ्रीयुत हलुमानप्रसादन्नी बगड़िया--गनी एक्सपोर्ट डि० इ'चौर्ज 

(११) श्रीयुत विहारीलालजी खेंदान-प्रोड्यूज डि० के० मेनेजर 

(१३) श्रीयुत करत र्मल्ज्ी बांठिया--लंदन फर्म के सेक्रेटरी 

८४ 





भारतीय व्यापारियोंदा परिवयसस्य्ा 
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बिल कॉटन स्पीनिंग एशड बीविंग मिन्‍स लि«. डिड्ी 


राजपूताना 
बिडला परिवारका परिचय 


(१) श्रीमान्‌ राजा बलदेवदाउजी--आप श्री० शिवनारायणजी बिड़लाके सुपुत्र हें। इस 
समय इस परिवारमें आपही सबसे बड़ हैं। आप बड़े शांत, उदार, और दयालु स्वभावके सज्जन 
हैं| धार्मिक कायामें आप बड़ी उदारतासे खर्च करते हैं। इस समय आप तमाम सांसारिक कार्यो का 
भार अपने योग्य पुत्रोंके हाथमें देरर काशीवास कर रहे हैं। आपके पुत्रोंका परिचय इस प्रकार है । 

श्री० जुगलकिशोरज्ञी बिड़ला--आप राजासाहबके जष्ठ पुत्र हैं। आप बड़े शांत आर 
सरल खभावके उदार तथा दानी सज्जन हैं। आप ही उदारतापर कई अच्छी २ संस्थाओंका जीवन 
निर्भर है। सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यामें आप अपना बहुतसा मय प्रदान करते हैं । 

श्री० रामेश्वरदासजी बिड़छझा-आप बड़े गंभीर स्वमावके सरल और उदार सज्नन हैं । 
आपकी व्यवसाय कुशझुता भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। बम्बईकी बुलियन मस्चेंट्स एसोसियेशनके 
आप प्रेसिडेरट हैं। 

श्री० घनश्यामदासजी बिड़ला--आप राजा साहबके ठुत्तीय पुत्र हें। आप अत्यन्त सजन 
व्यवहार कुशल ओर उदार व्यक्ति हैं। आपकी व्यापार संगठन शक्ति मारवाड़ियोंमें अभूतपूर्व है । 
बिड़ला परिवारकी व्यापार वृद्धिका बहुत बड़ा श्रेय आपकी व्यापार-संगठन शक्तिको है। आपने 
नवीन पद्धतिपर व्यापार करनेग्टी कछामें आाशातीत सफ़न्नता प्राप्त की है। कुछ समय पूवे आप 
बंगाल कोसिलके नामीनेटेड मेम्बर थे। पश्चात्‌ १९२७ में आप लेजिस्लेटिव्ह एसेम्बलीके मेम्बर 
निर्वाचित किये गये। इसके अतिरिक्त आप इ'डियन फिक्स कमीशनके भी मेस्बर थे । जिनोवामें 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रे नस हुई थी उसमें आप भारतीय एम्प्लायसेकी तरफसे निर्वाचित होकर 
गये थे। इ'डियन मरचेंट्स चेम्बर आफ़ कामसके स्थापक ओर प्रथम प्रेसिडेल्ट भी आप ही थे। 
गवालियर स्टेटकी ट्स्ट कमेटीके ट्रस्टियॉमेंसे आप मी एक हें । 

कलकत्तेमें जिस समय हिन्दू मुप्तल्िम दंगा हुआ था, उस समय आप ही एक ऐसे मारवाड़ी 
सल्नन थे जो उस भीषण और खतरनाक परिस्थितिमें अपनी जानको जोखिममें डाल अपने भाइयोंकी 
रक्षाके निमित्त प्रबल उत्साहसे निऊुले थे । उस भीषण एरिस्थितिसे आपने कितनेद्दी लोगोंकी रक्षा की 
थी। इतने धनाह्य और युवक होनेपर भी आपने अपनी प्रथम पत्नीके देहावप्रानके पश्चात्‌ दूसरा 
विवाह नहीं किया | इससे आपके मानवोपम चरित्रकी निर्महता ओर एउष्ज्वलताका पता चलता 
है । 

श्री० श्रजमोहनजी बिड़का--आप राजासाहबके सजसे छोटे पुत्र हैं। आप बड़े तीश्ण बद्धि, 
गंभीर ओर व्यवसाय कुशल नवयुवक हैं। 

८्ण 


मारतीय व्यापारियों का परिचय 
श्रीयुत गजाननज्ी बिड़छा-भआप श्रीयुत रामेश्वरदासजीके सुपुत्र हैं। आपको शिक्षा बहुत मच्छे 
ढगसे हुई है। बड़े योग्य नवयुवक हैं। इस समय मॉफिसमे' काम देखते हैं। 
श्रीयुत लक्ष्मीनिवाजी बिड़छा-आप श्रीयुत घनश्यामद्रासजीके सुपुत्र हैं। आपकी शिक्षा भी 
बहुत अच्छे ढंगसे हुई है । 

बिड़छा परिवारमें बालकोंको शिक्षा दैनेका घहुत अच्छा प्रबन्ध दै। दूसरे धनवान परि- 
वारोंकी तरह इस परिवारके नवयुवक आल्सी ओर अकमेण्य नहीं रहने पाते। उनकी मानसिक 
शक्तियोंका मनोवैज्ञानिक ढ गसे शुम विकास फिया जाता है। 
बिडला पॉलिरके सार्वजानिक कार्य 

बिड़ला द्वाईल्कूल, पिछानी--ऋराब १०, १५ वर्ष पूरे यद्द स्कूल मिडिल स्कूलके रूपमें ध्यापित 
हुआ था। अब चार वर्षोसे यह द्वाईल्कूलके रूपमें परिवर्तित हो गया है। प्रायवेट रूपले इसमें 
एफ़० ए० त्ककी पढ़ाई होती है। इस समय इसमें ४७०० विद्यार्थी पढ़ने हैं, निध्रर्में आधेसे अधिक 
विद्यार्थी बाहरके हैं | यहांके प्रिन्सिपछ श्री० चन्द्रकुमारजी एम० ए७ हैं । 

बिड़छा बोडिंग हाऊस, पिछानी -करीव ३ सार पूर्व यद्द संस्था स्थापित हुई । इसमें 
बाहरसे आनेवाले विद्यार्थियोंके लिये ठदरने और मोज्ञनकी व्यवस्था है। इसमें फरीब १०० विद्यार्थी 
रहते हैं, जिनमें बहुतसे फ्री भोजन पाते हैं । 

बिड़ला संस्कृत पाठशाला--इसे शुरू हुए फरीव २०,२५ वर्ष हुए। इसमें ३०,३४ विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हैं । 

बिड़ला अछूत पाठशाला - यह पाठशाला फरीब ४ साल्से स्थापित है। श्समें ४० विद्यार्यकि 
करीब शिक्षा पाते हैं । 

इनके अतिरिक्त कई सार्वजनिक संस्थाएं भापकी सदायताते चल रही हैं। और भी कई 
सावेजनिक कार्यामें आपकी मोरसे कुछ न कुछ दिया ही ज्ञाता है। मापकी दानवीरता प्रसिद्ध है। 
हा यह कि बिड़छा परिवार न फेवछ मारवाड़ी जगतद्वीके लिये प्रत्युत सारे भाग्तके लिये गौरवकी 
वस्तु ह्‌। 





भरतोय व्यापारियोंका परिचय +े 
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बिड़ला बोडि छ्वू हाउस, पिलानी (जेपुर) 


फत्हएर 
'व्छ 


यह सीकर रियासतका सबसे बड़ा शहर है। यह शहर बहुत पुराना है। इसका इतिहास भी 
प्राचीन है। इसकी बसावट बहुत बड़ी है। चारों ओर बाल़के सुन्दर पहाड़ोंसे घिरा हुआ यह शहर 
बहुत ही उुन्द्र माल्म होता है। जयपुर स्टेट रेलवेके डूंडलोद नामक स्टेशनसे यहांदक मोटर 
सर्विस रन करती है। रामगढ़ ओर फतदपुरके बीचमें १४ मीलका अन्तर है| यहाँसे रक्ष्मण गढ़तक 
मोटर झाती है, पर स्थायी रूपसे नहीं चलती । लक्ष्मण गढ़ यहांसे १४ मील है। वहांसे सीकर 
तक मोटर सर्विस रन करती है। सीकर लश्मण गढ़से १८ मीलके फासलेपर है। यहांक्री पेदावार 
मूंग, मोठ और बाजरा है। यहां सी निकासी बन्द है। इस स्थानपर भी कई बड़े २ भओीमन्तोंके 
मकानात मादि बने हुए हैं। उनका व्यापार धाहर होता है। अतएवं उनका परिचय स्थान २ पर 
विया ज्ञायगा । फ्तेहपुरमें खेद रामगोपालज़ी गनेड़ीवालको छत्री दर्शनीय वस्तु है । आपकी 
ओरसे शहरमें नलकां भी प्रबंध है। 

यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है । 


मेसस कालूराम ब्रजमोहन 


इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं । माप अग्रवाल जातिफे हैं। आपका नाम श्रीयुत 
ब्रजमोहनजी है | मापका विशेष परिचय बसम्बई-विभागके पेज नं० १२३ में दिया गया है। 
मेसस गुरुपुसराय सुखनन्द 


इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ सुखानन्दजी हैं। आप अग्रवाल जञातिके जैन धर्मावलम्षी 
सज्न हैं। आपकी ओरतसे यहां एक गुरुमुखराय जैन स्कूल स्थापित है। आपका विशेष परिचय 
बम्बई-विभागके पेज तं० ९६ में दिया गया है। 


८७ 


भारतीय व्यपारियिकी परिचय 
मेसस ब्रजमोहन सीताराम 
इस फर्मके संचालक श्रीयुत सेठ श्रजमोहनजी, हैं। आप अग्रवाल जातिके हैं । आपका विशेष 
परिचय बम्बई-विभागमें दिया गया है । 





मेसस रामप्रताप हरविज्ञास 


इस फर्मंके मालिक सेठ रामेश्वरदासजी है। आपका व्यापार आज्ञकज्ञ इन्दौरमें होता है। 
अतएव आपका विशेष परिचय इन्दोर विभागके पेज नं० २६ में दिया गया दे । 





के ( 
मेसस हीरालाल रामगोपाल 
इस फर्मके निवासी यददौंके निवासी हैं । आप अग्रवाल जञातिके सज्नव हैं। इस फर्म्लो ओरसे 
यहां एक छन्नी और मन्दिर बना हुआ दे । छत्नी देखने योग्य दे। व्ेमानमें इस फर्मफे मालिक सेठ 
केशवर्देवजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्तबई विभागक पजञ्ञ नं० १२३ में दिया गया है । 
यह शहर निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यापारियोंका मूल निव्रास स्थान है। जिनका विशेष परिचय 
इस पुस्तकके अलग पार्टमें स्थान २ पर दिया ज्ञायगा । 


मेससे कन्दैयालाल विरदीचन्द मेसस दवारकादास हनुमातथक्स 

» खेतसीदास गोध॑नदास नेबटिया सेठ नागरमलज्ञी गोयनका 

»  गोरखराम गम्रताप चमड़िया मेसर्स वाद्माम जयदेव 

» गोगगज ज्वालादत्त भग्निया #  माधो प्रसाद नागरमल 

».गोरखराम मिर्जामल ४. रॉमवल्लम फरचन्द नेवटिया 

» रुल्मवराय गोवर्धनदास ५ गमचन्द्र इसग्दास पोद्दार 

#  पतुरभुभ जगन्नाथ मेससे लूनकरणदास हनुमान प्रसाद 

» जानकीदास बप्रजमोहन ७ डूनफरणदास छु'जलाल पोहार 
लीक लि पर दुर्गादेत्त खेमका ». विशनदयाल दयाराम पोहार 
कस ५०७४ मकर 9 शिवभान गन्नानंद 


&+)/ 


रामगद 

रामगढ़ सीकर रियासतका एक बड़ा कस्बा है। यह बीकानेर स्टेट रेल्वेकी देपाठसर नामक 
स्टेशनसे ५ मोलकी दूरीपर स्थित है। स्टेशनसे शहरतक मोटर सर्विस शुरु है। चारों ओर बाढ़के 
होनेसे ओर पानीकी कमीके कारण यहां सिर्फ एक हो फसल होती है। यहांको पैदावार मूंग, 
भोठ और बाजरी है। यहांसे निकासी बंद है। यहां कई व्यापारियोंका निवास स्थान है, जिनका 
व्यापार बस्बई कलकत्ता प्रभ्नति स्थानोंमें जोरॉसे चछ रहा है। उनकी आलिशान इमारतें देखने 
योग्य हैं। यहां कई सार्वभनिक संस्थाए' भी हैं। यहकि व्यापापारियोंमेंसे कुछका परिचय यहां दिया 
जाता है। शेष स्थान २ पर दिया ज्ञायगा । 

मेसले गोरखरास गणपतराय 

इस फरमके मालिक अग्रवाल जातिके है। आपका मुलनिवास स्थान यहींका है। वर्तमान 
मालिक श्रीयुत सेठ गणपतरायजी हैं। आपके रामगोपालनी नामक एक पुत्र हैं । विशेष परिचयके 
लिये बम्बई विभाग पेम नं० १२५ देखिये । 


भेसस जोहरीमल रॉमलाले 

इस्र फर्मके मालिक यहींफे निवासी हैं। आप अग्रवारू जातिके पोदह्दर सज्ञन हैं। वर्तमानमें 
इस फर्सका संचालन श्री सेठ नल्दकिशोरज्ी,सेठ जुग्गीढांठज्ी, सेठ किशनढाछूजी और सेठ गोविन्द 
प्रसादन्नी करते हैं। आपका विशेष विवरण बम्बईके पोर्शनमें पेज नं० १२५ में दिया गया है । 

मेसस घुरतामज्ञ घतश्याभदास 

इस प्रसिद्ध ओर पुरानी फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केशबदेवजी तथा आपके पुत्र श्रो राम- 
निवासज्ञी ओर श्री बालकृष्ण लालजी तथा स्व० सेठ राधा कऋष्णजीके पत्र श्री रघुनाथ प्रसादनी, 
श्रीज्ञानकी प्रसादज्णी, श्री छक्ष्मणप्रसादज्ी और श्री हनुप्रसादजी हैं। आपकी फरमम पर तेढकी सोल 
एजंसीका काप्त होता है। इस फर्मकी ओरसे .यहां कुछ मन्दिर वगैरह बहुत अच्छे बने हैं। 
विशेष परिचय बस्नई विभागके पेन्न त॑० ४६ में देखिये। 

8७ ८६ 


भारताथ व्याप्रारयिंका परिचय 
मेसस रांमबच्ष खेतसीदास 
इस फर्मके मालिक यहोंके मूल निवासी हैं| आप अग्रवाल जातिके पाहार सज्न हैं| बतेमान 


मालिक श्री सेठ खेतसीदासजी हैं। जाप दृद्ध ओर अनुभवी सज्जन हैं। आपके एक पृत्र श्रीयुत 
मोतीलाछूजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बहेके विभागमें दिया गया है । 





मेसस हरनन्दराय सूरजमत् 
इस फर्मके मालिक यद्दीके निवासी हैं। आप अग्रवाल रूईया सह्नन हैं। वर्तमान मालिक 
श्री सेठ सूरजमलजी हैं। आपका विशेष परिचय चित्रों सह्दित बम्बईके पोर्शनमें पेन्न न॑० ६० में 
दिया गया है । 





मेसरो हरनन्दराय रामनारायश रुईया 
इस फर्मके वतेमान संचालक श्री सेठ रामनारायणजी रूईया हैं। आप अग्रवाल जातिफे 
सज्न हैं। आपके बड़े पृत्रका नाम श्रीयुत रामनिवासजी है। यहां आपकी तथा आपके 


भाई सूरतमलजीकी ओरसे एक औषघालय चल रहा है । आपका विशेष परिचय वंवई-विभागके 
पेज न॑ं० ६० में दिया गया है | 





यहां निम्नलिखित ओर भी अच्छे २ ज्यापारियोंका नित्रास स्थान दै। स्थान २ उनका भी 
भी परिचय छाग जायगाँ- 


सेठ केशवरामज्ञी पोद्दार सेठ देवीप्रसाद जी खेतान 
मेसर्स भुरुदयाल बाबूलाल खेमफा मेससे फुजचन्द मोतीलाल सांवलशा 
४. शुरुदयाल गंगाबश्न मेंस महादयाऊ॒जों फालराम 
» गोकुलचन्द हरिवगस » लेब्मीनारायण जेदेव 
»  आओखीराम केदारनाथ १ शिववश्षराय हरदत्तराय 
9 जयनारायण राम चन्द्र »  ईरदत्तााय मोतीलाल प्रह्मादका 
सेठ जगलछकिशोरजी रुईया ” दिर्मुखराय गोपीराम 
मेसर्स डालनसीदास शिवप्रसाद पोद्र »  दरनन्दराय घनश्यामदास 
»  पैवकरण रामविछास ». देस्‍ननन्‍्दराम पेजनाथ 
मेससे दुर्गादत नथमल लक 


€ ० 


छक्ष्म्णगछ 

यह जयपुर राज्यके अन्तर्गत सीकर नरेशके अण्डरमें है। इसके लिये जयपुर-स्टेट रेलवे के 
सीकर स्टेशनपर उतरना पड़ता है। यहांसे यह १८ मील दूर है। सवारीके लिए मोटर लारी रन 
करती है तथा ऊटासे भी जाया ज्ञाता है । यहां व्यापांर तो कुछ नहीं है पर कई धनी छोर्गांदे निवा 
स्थान यहां होनेसे काफी चहल पहल रहती दे । यहांसे फतहपुर १४ मीलकी दूरी पर है। टेम्परेरी रूपमें 
यदांसे फतहपुर तक मोटर जाती है। यह सीकर राज्यक्ा एक आबाद कस्बा समका जाता है । 

यहां निम्नलिखित व्यापारियोंका निवास स्थान है। समय २ पर पुस्तक अछग २ भागमें 
यथा स्थान आपके विस्तृत परिचय दिये जायेंगे ! 


मेससे चेतराम रामविलास सेठ लक्ष्मीराम जी चूड़ीवाह्म 
» प्रेमसुखदास तरह्मदत्त मेससे फूलचन्द फेदांरमल 
सेठ रामलाल जी गनेड़ीवाल मेसर्स बलदेवराम गोरखराम 
नक्लगढ़ 


यह कस्बा जयपुर राज्यके जागीरूरके अंडरमें हे। जयपुर-स्टेट रेलवे जयपुर-म मतू 
लाईनपर अपने ही नामके स्टेशनके पास यह बा हुआ है। नवलगढ़ स्टेशनते फतहपुर तक माटर 
ज्ञाती है । यह स्थान भी रेतीला है। यहांका प्रधान व्यापार तो कुछ नहीं है, हां, मूंग, मोठ, बाजरी, 
आदिका व्यापार अच्छा होता है। यहांके बढ़े २ व्यापारी छोग बाहर अपना व्यापार करते हैं। 
उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता दे । 

मेसस आनन्दीलाल पोदार एण्ड को० 

इस फर्मके मालिक सेठ आंनन्दीछालजी पोह्ार हें। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। 
यहां आपने एक ब्रह्मचर्याश्रप्त स्थापित कर रखा है इसमें करीब,६० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। आपकी 
ओरसे ओर भी स्थानोंपर स्कूछ चल रहे हैं। :आपक। पूरा परिवय बस्बई विभागके पेज न॑० ६४ 
में देखिये । कम 

६९ 





भारतयि व्यापारियोंका परिचय 


मेसस आनन्दीलाल हेमराज एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके एक पार्टनर भ्रीयुत हेमराजजीका निवास स्थान यहीं का है । आप अग्रवाल जातिके 
सज्जन हैं। आपका पूरा परिचय बम्बईके पोशेनमें पेज नम्बर ९५ में दिया गया है। 





मेसस आनंदराम मगतूराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ आनन्दरामजी तथा आपके पुत्र मंगतृराम जी और आपके 
भतीजे श्री गदाधरजी तथा पूर्णणलजी हैं। यद्दों आपकी ओरसे एक चतुर्भुजजीका मन्दिर चना 
हुआ है। यहां २१ विद्यार्थी भोजन तथा विद्या पाते हैं। आपका विशेष परिचय वम्बईके विभागमें 
पेज नं० १२४में दिया गया हे । 


मेसस देवकरणदास रामकुमार 
इस फर्मके मालिक कुबर मोतीलालजी हैं। आप इस समय नाथालि!ा हैं। आपका निवास 
स्थान यहींका है | यहा आपकी जमोरसे एक धमेशाला तथा मन्दिर ओर व्यावरमसें एक धर्मशाला बनी 
हुईं है। आपका परिचय बम्बई विभाग के पेज नं० १२६ में दिया गया है । 


मेसस रामगोपाल जगन्नाथ 
इस फर्मके वतमान संचालक सेठ भूरामछ॒जी हैं। आप खण्डलवाढ ज्ञातिके सजन हैं। 
आपका पूल निवास स्थान यहींका है । आपकी ओरसे यहां करीय ६०,७० हजारकी लागतसे एक 
शाकम्भरी माताका मन्दिर बना हुआ है | आपका विशेष परिचय धम्बई विभागके पेज नं० ६६ में 
दिया गया है । 





९९३ 


चिदतवा 

यह कस्बा जयपुर स्टेट रेल्वेके कूकन्‌ नामक स्टेशनसे २४, २५ मील दूर है। इसके 
आस पास फोई रेलवे लाईन नहीं है। यहां भी व्यापारके नामसे कुछ नहीं है। हां, बड़े २ धनिकोंका 
निवास स्थान होनेसे यहां चहल पहल रहती है। यहां भी कई बड़े धनाह्य सब्जन निवास करते 
हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 

मेसस नन्दराम बेजनाथ केड़िया 

आंप अग्रवाल जातिके सञ्न हैं। इस समय इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत बेजनाथजी 
केडिया हैं । अग्रवा समाजके सामाजिक त्षेत्रमें आपका अच्छा नाम है। कलकत्तेमें 
आपको हिन्दी पुस्तक एजन्सी नामक एक बहुत विशाल पुष्तकोंकी दुकान है। शायद माखाड़ी 
' समाजमें हिन्दुस्तान मरक्ी हिन्दी पुस्तकोंको सप्छाय करनेवाली इतनी बड़ी दुकान दूसरी नहीं है । 
इस एजन्सीले आपने कई अच्छे २ ओर महत्त्वपूर्ण प्रत्थ प्रकाशित किये हैं। इस एजन्‍्जीके अति- 
रिक्त आपका एक वणिक्‌ प्रेस नामक प्रेस भी है। यह बृहत ग्रन्थ इसी प्रेसमें छुपा है। 

आपके परिवारकी ओरसे चिड़ावेमें एक धर्मशाला, एक कुंआ ओर एक शिवालय बना 
हुआ है । 

कलकत्त में आपका हेड आँफिप कैनिंग स्ट्रीटमें है। यहांपर दैशियन, बोरा ओर पाटका 
विजिनेस होता हैं। आपका तारका पता प्रेमाश्रम है। 

मेसल बसनन्‍्तलाल गोरखराम 

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बसल्तलारूजी, सेठ गोरखरामजी, सेठ द्वारकादासज्नी तथा 
सेठ बनारसीलाठ्जी करते हैँ। आपका खास निवास स्थान यहींका है। विशेष परिचयके लिये 
बम्बई विभागके पेज नं० ६८ को देखिये | 


९३ 


उबर, 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
मेसस मामरांज रामभगत 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दरकिशनदासजी, सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलिचन्दज्ी, सेठ 
बरेणीप्रसादजी, सेठ जुद्दारमछज्ी, सेठ फूछचल्दुजी और सेठ केशवदेवजी हैं। आप अम्रवाछू जातिके 
डालमियां गोत्रके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान यहींका है। आपका विशेष परिचय 
बस्वई लिभागमें पेम्न नं० (६ में दिया गया है । 





मेसस रामप्रसाद महादेव 
आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फरमके वतमान माछिक श्रीयुत महादेवज़ी सोमाणी 
ओर मुरलीघरजी सोमाणी हैं। आपकी तरफसे चिढड़ावेमें एक फ्री हाई €कूछ चल रहा है । आएका 
हेड आफिस कलकत्ता चित्तरजन एवेन्यूमें है। आपका प्रधान विजिनेस दैसियन, जूट, ओर चांवल 
का है। कपड़े का इम्पोट भी आपके यहां होता है | इसके सिवा शेयर विजिनेस भी होता है । 


मेसल सनेहीराम जुहारमल 
इस फसके मालिक अग्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है 
इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत सेठ रामकुँवारजी आदि हैं। आपका विशेष परिचय बस्बई 
विभागमें दिया गया है। 


मेसस सूरजमत्न शिवप्रसाद तुलस्यान 

आप अप्रवाढव जातिके सह्नन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ शिवप्रसादजी 
ओर गंगासहायजी हैं। इस फर्मके संस्थापक श्रीयुत सूरजमलजी बांसल है। आपने अपने जीवनमें 
बहुत साधारण स्थितिसे लेकर इतनी ऊँची स्थितिक्रो बनाया है । आपकी दान धर्मकी ओर भी 
बहुत रुचि रही है। बद्गीनागयणका प्रसिद्ध छक्मण भूछा भी आपका बनाया हुआ है। इसके 
अतिरिक्त गयामें झापकी एक धमेशा्ा तथा चिड़ावेमें एक धर्मशाला, एक संस्कृत पाठशाला और 
एक अग्रेजी पाठशाढ्य चल रही है। कई कुओंका आपने जीणोंद्चार करवाया है। कलकत्तेमें भी 
आपकी धर्मशाला है। चिड़ावेकी गोशाल्ममें भी आपका प्रधान हाथ रहा है। 

आपका हेड आफिस घड़तहा स्ट्रीट कलकत्तामें है। आपझे यहां कपड़ेंकी कमीशन एजंसी 
ओर दल्लाद्वीका बहुत बड़ा काम होता है। कछकत्तेके मामी व्यापारियोंमें आपकी गणना है । 

भापका परिचय चित्रों सहित इस प्रंथके दूसरे भागमें दिया जायगा | 


४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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वाण्गोवद्धंनद!स नो सरफ (दर्विगत दुर्गाथलाद) मंडावा बाश्गमनित्रासन्नों सगफ .(दरित्रतप्ष दुर्गाप्रत्षाद) , मंढावा 


महावा 

मंडावा जयपुर राज्यान्तर्गत है। इसके आसपास कई मिलोंतक रेलवे.नहीं है। यहां,भी 
अच्छे २ व्यापारी निवास करते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय यर्हा दिया जाता हैं। विशेष परिचय 
स्थान २ पर दिया ज्ञायगा | हे जाया 
मेसस गुलाबराय केदारमल 

इस फर्मके वर्तमान सभ्चालक श्री सेठ केदारमलन्नी हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्ञन हैं | 
आपका खास निवास स्थान यहींका है। यहां आपडझी ओरतसे अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला 
तथा ओषधालय चल रहा हैं | आपका विशेष परिचय बम्बई-विभागके पेन्त न॑> ४३में दिया गया है । 


मेसस हरिबक्ष द॒र्गाप्रसाद 
इस फमके माल्िकोंका मूठ नित्रास स्थान यहींका है। आप अग्रवाल जातिफ्े सजन हैं । 
आपकी फर्मको कछकत्तेमें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। पहल़े इस फर्मपर मोहनछाल हीरा- 
नन्दके नामसे व्यापार होता था। करीब १६ वर्षोप्ते यह फर्म इस नामसे व्यवप्ताय कर रही है । 
इसके स्थापक सेठ मोहनछालजी थे । आपके तथा आपके भतीजे सेठ हरिबश्नजीके हाथोंसे इस 
फर्मकी अच्छी तरक्की हुई। 
इस समय इस फर्मके सब्वालक सेठ हरिबक्षनी तथा आपके पुत्र श्री दुगोप्रसादजी, श्री 
गोवर्धनदासजी और श्री रामनिवासजी हैं। श्री गोवर्धनदासजी मारवाड़ी चेम्बर आफ़ कॉमर्स 
कलकत्ताके सेक्र टरी हैं । 
इस फर्मकी ओरसे बद्गीनारायणके रास्तेमें एक घमंशाला बनी हुई है। यहां सदावर्तका भी 
प्रबंध है। मंडाबामें भी आपकी धर्मशाला तथा मन्दिर बने हुए हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
कलकत्ता-मेससे हरिबक्ष दुर्गाप्रसाद--इस फर्मपर विछायती कपड़ेका मैनचेस्टरसे इम्पोट होता है। 
ज्ञावासे शकरका भी यहां इम्पोर्ट होता है । इसी फमके द्वारा लंदन, जर्मनी आदि स्थानोंपर 
जट, हैसियन, चपड़ा आदि वस्तुओंका एक्सपोर्ट होता है। यहां आपकी स्थायी 
सम्पत्ति भी अच्छी है । 
नीचे लिखी फम्से भी यहींकी हैं। जिनका परिचय दूधरे भागोंपें चित्रों सहित स्थान २ में 
दिया जायगा। 
श्रीयुत देवी सहायजी सराफ मेससे बन्सीघर सूरजमल 
मेसस बस्तीराम द्वारकादास » शिवद्याढू आनंदगम 
१» भूधरमल चंडीप्रसाद सेठ सेवारामजी सराफ 


हाप्मदबंबा करार ८ 


६५ 


पांमर लेक 
बी० बी सी० आई रेलबरेके जयपुर ओर अजमेरके मध्यमें फुडेण जंकशनसे १ स्टेशनएर 
यह स्थान है। खास इस स्थानपर तथा आसपास नमझकी १हुत बड़ी बड़ी खाने हैं। यहांकी और 
आधपासकी खानोंक़ी भूमि कुछ जयपुर स्टेटकी दे तथा कुछ जोधपुर स्टेटके अधिम्ारमें है। नमककी 
खाने गवर्नमेंटके आधीन हैं। इस हेतु गछन॑मेंटत्री जोघपुर ओर जयपुर स्टेटकी कुछ कर 
देना पड़ता है। इस स्थानमें एकमात्र व्यवसाय नमऋका ही होता है। नमकूफा वास्तविक भाव 
) मनका रहता है और उसपर गवर्नमेंटक्री ब्यूटी १) मन छगती है। इस प्रकार १ वैगन इस 
'समय २६७ मत वजनकी ४१३॥-) में पढ़ती है। कभी २ मार्च अप्रैलके मासमें उयूटीकी घटा 
घढ़ी होनेते भाव कम ज्यादा हो जाया करता है। इस समय बाजार प्रायः विशेष उछ रहता 
है। कारण कि व्यापारियोंको उ्यूटो के कम ज्यादा द्वोनेका डर रहता है। यूरोपियन युद्धेफे समयपें 
ब्यापारियोंकों ४००) की बेगनका करीब ११०० तक मूल्य प्राप्त हुआ था। जून मासमें वारिश 
के कारण बाजार डल रहता है। सेप्टेन्चरमें बाज़ार फिः चछता हैं । नमक सालभरमें २ थार 
निकलता है। पहिला अग्रेढमें तथा दूसरा अक्योयरनवम्बर में ।' 
यहाँसे पचभद्राक्ा नमक "विशेष अच्छा होता है। परंतु नमकके लिये यही स्थान विशेष 
प्रख्यात है । तीसरे नम्बस्में नामाका तमझ होता है इस स्थानपर करीब ४०-५० छाख रुपये सालका 
नमक होता है | 
नमकके खरीददार व्यापारियोंकों वेगनकी पूरो कीमत पहिले गवनेमेंट ८ मरोमें भरना 
पड़ती है। फिर जिस प्रकार उनका नस्वर होता है। उसी दिसावसे उनके नम्बरके आनुसार उन्हें 
वेगन सप्लाई होती है। )) मत नमऊझझा भाव १)) मन कस्टम उयू ढीके अतिरिक्त )| मन दूसरे 
खचेका सी गवर्नमेंट लेती है। इस प्रकार कुल ४१श॥-) एक वेगनके पीछे टे मररीमें जमा करना 
पड़ता है। इस फिक्सरेट्सके अतिरिक्त फिर यहां व्यापारियोंमें खोदा होता है। जिससे पूरी वेगनपर 
कुछ रुपये ज्यादा ओर कभी २ कम्रपर मी नमकश्ली वैगन सप्लाई होती है । 
डीडबाणा ओर पचभद्रा भी इसके अण्डरमें है । 


विलामा्ाइ/ममगाााम ९. 
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राजपतानो 
शक”... मशीन 


मेसस गोविंदराम तनसुखराय॑ 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवस स्थान सांभर है । आप अग्रवाल ( गोयल गोत्र ) जातिके 
सज्न हैं। यह फर्म यहाँपर करीब ५०।६० सालोंसे स्थापित है । इस फर्मकी स्थापना सेठ तनसुख 
रायजीके हाथोंसे हुई और उन्हींने इसकी तरक्की भी की । इस सप्रय इस फर्मके मारूह श्रीयुत 
तनसुखरायजीके पुत्र राय साहब श्रोनारायणजी हैं। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६२७ की १ जनवरीको 
राय साहबकी पदवीसे विभूषित किया है। आप बड़े ही योग्य सज्जन हैं। इस समय आपकी दृकाने 
नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 
सांभर--मेसर्स गोविंद्राम तनपु ख़राय यहाँ नमझका व्यापार तथा कमीशन एजंसीका कामझोता है । 
सांमर-- ,, रायसाहब श्रीनारायण हरवि्यास-यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है । 
उम्रियानी--(जिला बढ़ायू) मेसरस गोविंदराम तनसुखराय,गल्ला तथा कमीशन एजंसी का काम होता है। 
बदाय' (यू०पी०)--मेसस गोविन्दराम तनसुखराय, गला तथा कमीशन एजंसीका काम होता है । 
बांस बेरेी--मेसस गोविन्द्राम तनसुखराय, चीनी, गुड़लशकर गला तथा आदतका व्यापार होता है । 

सांभरकी दुकानपर रायसाहब श्रीनारायणज़ीके काकासाहब श्रीगणेंशीढारूजी काम करते हैं 
राय साहबके इस समय ३ पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे हरविरासजी/दरिश्चन्द्रजी ओर श्रीकृष्णजी हैं । 


मेसस जमनादास शिवप्रताप घृत 

इस फर्मके माल्कोंका मूछ निवास स्थान नामा (कुचामनरोड़ ) है। आप माहेश्वरी जातिके 
सज्जन हैं। इस नामसे इस फर्मेको स्थापित हुए करोब पचास वर्ष हुए। इस फर्मंकी स्थापना 
श्रीयुत सेठ तनसुखन्नी और श्रीयुत मन्‍्नालालज्ञी दोनों भाइयोंने मिककर की । श्रीयुत जमनादासज्ी 
शऔयुत तनमुखजीके ओर श्रीयुत शिवप्रतापजी श्रीयुत मन्नाछाकछुजीके पुत्र हैं। इस फर्मकी विशेष 
तरकी सेठ शिवप्रतापजीके हाथोंसे हुईं । आप हो इस समय इस दुकानके मालिक हैं। श्रीयत जमना- 
दासनीका स्व॒गेवास सम्वत १६५८ में हुआ । श्रीयुत शिवप्रतापजीके इस समय दो भाई ओरे हैं। 
जिनके नाम श्रीयुत रघुताथजी, ओर श्रीयत कस्तृरचन्दज्जी हैं श्रीयुत रघुनाथजोके दो पुत्र हैं 
जिनके नाम श्रीयुत तारायणजी भौर भ्रीयुत छीतरमलजी है। श्रीयुत कस्तुरचन्द्जीके एक पुत्र हैं 
जिनका नाम श्रीयुत सोतारामजी है। श्रीयुत जमनादासज्ञीके एक पोत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत 

गुलाबचन्दज्ी है। आप सब लोग व्यवसाय करते हैं| 
इस फर्मके माल्कोंकी दान धर्म ओर सार्वजनिक काय्योकी ओर भी रुचि रही है । 
मथुरामें जमना किनारे आपकी बनाई हुईं एक धर्मशाला है। एक धमरंशाला आपकी ओरसे 
कुचामन रोड स्टेशनपर बनी हुई है। विद्यप्रेम भी आपका बढ़ा चढ़ा हैं। आपक्की ओरसे यहां 
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पर एक संस्कृत वियालय और बोडिंग हाउस बना हुआ है। भिसमें बाहरके २५ विद्यार्थी 

विद्याध्यपन कस हैं और भोजन वस्त्र भी यहां पाते हैं । 

आपकी दुकाने नीचे स्थानोंपर है-- 

(१) हैड ऑफिस--कुचामन रोड-मेसस॑ जमनादास शिवप्रताप-(!', / /000॥ ) यहाँपर 
इस फर्मका हेड ऑफिस है । । 

( २) साम्भरलेक-मेसर्स जमनादास शिवप्रताप, इस दुकानपर नमक ओर बारदानेका बहुन बड़ा 
व्यापार ह्वोता है । 

( ३) वेहही--नया बाजार, मेससे जमनादास शिवप्रताप--इस दुकानपर बेकिंग, हुरडी, चिट्ठी 
गह्ला, कपड़ा और क्रिरानेकी कमीशन एजन्सीका काम द्वोता है। 

(४ ) अभोर ( फ़िरोजपुर ) मेसलें जमनादाप्त शिवप्रताप--इस दुकानपर वेंकिंग और गहलेका 
बहुत बड़ा व्यापार होता है । 

(५ ) बड़ोद--(मेएठ) मेसस्ल जमनादास शिवप्रताप-इस दुकानपर गुड़, शक्तः ओर चीनीका बहुत 
बड़ा व्यापार होता है । क्योंकि यहांका गुड़ बहुत अच्छा द्वोता है । 

(६ ) शोहरतगज--( बस्ती ) जमनादास शिवप्रताप-इस दुकानपर चांवलका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। यहांका चांवल बहुत मशहूर है । 

(७ ) नोगढ़--( बस्ती ) इस दुकानपर भी चांवलका व्यापार होता है । 

(८ ) बरनी--( बस्ती ) इस दुकानपर चांवछ ओर सरसोंका बहुत बड़ा व्यापार होना है। यहांसे 
बंगाल ओर कछकत्तेमें बहुत सरसों जाती हैं। 

(६) खाराघोड़ा-( बीरमगाम ) इस दृकानपर नमझकछा बहुत बड़ा व्यापार होता है। 

(१० ) भिण्ड--[ रियासत गवालियर ) ' ४ 70॥0६ यहांपर आपकी एक जीनिंग फेफ्टरी 
ओर एक तेलका मिल है ओर रुईका व्यापार होता है। इस मिलका तेल मरिया, छखनऊ 
आदि स्थानोंमें॥) मन ज्यादा रेटपर बिकता है। गठेका व्यापांर भी यहां होता है। 
यहां श्रीयुत मुनीम जगनाथज्ञी काम करते हैं। आप बहुत सजन हैं आप पर मालिशोंका 
बड़ा विश्वास है। आप माल्कोंकी हमेशा खेर झ्वाही चाहते :हैं। भापफा स्वभाव 
भत्ता ओर मिलनसार है। 


इसके मतिरिक्त खेबड़ा ( पजाब ) बारढा ( पंजाब ) पर भद्रा ( जोधपुर ) और डीडवाना 
आदि स्थानोंके नमकका भो आप यहांसे डायरेक्ट व्यापार करते है। 


मतल्त यह कि यह फर्म धहुत प्रतिष्ठित, इजज्नतदार और आदरणीय सममी जाती हैं। 
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ख० सठ गणुशत्ालज्ञी काला (ननमुखलाल गणशीलाल). श्री गुलावचन्दत्ञी काला (तनमुखलाल गणेशीलाल) 
सांभर सांमर 
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राजपताना 


मेसल तनसखराय गरोशीलॉल 

इस दुकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत गुलाबचन्द जी काछा है। आप श्रावक जेन खण्डेलवाल 
जातिके हैं। भापका मूल निवास स्थान सांभर हीमें हं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब चालोस- 
पचास बर्ष हो गये। इसकी स्थापना श्रीयुत गणेशढारूजीके हाथोंसे हुई--तथा इसकी विशेष तरक्की 
भी उन्हींके हाथोंते हुई । श्रीयुत गणेशदास जीके पुत्र श्रीयुत गुलाबचंद जी हैं। आप बड़ेंही योग्य 
सज्जन और सममदार आदमी हैं। आपके हार्थोसे इस दुकानकी खूब तरकी हुई। 

श्रीयुत गुछाबचन्दजीका विद्या-प्रेम भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। आपकी ओरसे साम्भरमें 
“सांमर पुस्तकालय” नामक एक सार्वजनिर पुस्तकालय खुला हुआ है। छुथ्य दिनों पूर्व आपकी 
ओरसे एक ओषवालय खुहा हुआ था। मगर किस्ली योग्य वेयके न मिलनेकी वजहसे वह माजकल्न 
बन्द है । 

आपकी दुकानें निम्नांकित स्थानोंपर है । 

(१) हेड आफिस--साम्भर--मेससे तनसुखराय गणेशीलाढ-इस दुकानपर बेकिग हुंडी 
चिट्ठी, नमक ओर बारदानेका व्यवसाय होता है । 

(२) साम्भर-मेसर्स गुलाबचन्द माणिकचन्द--इस दुकानपर नमक ओर गले की कमीशन 
एजंसीका वर्क होता है । 

( ३ ) मदनगंजञ-किशनगढ़-मेसर्स राधामोहन गुलाबचन्द-इस दुऋनएर सृत, आढ़त ओर 
गले का काम होता है । 

कापके इस समय एक पुत्र हैं। ज्ञिनक्रा नाम श्री माणिकचन्दजो हैं।ये इस समय विद्या- 
ध्ययन करते हैं । 

दर कम 
मेसस दीवांनच द एग्ड कम्पनी 

इस कस्पनीका हेड ऑफिप्त देहलीमें है। इसके मालिक श्रीयुत छाला दीवानचन्दजी 
हैं। आप बड़े उत्साही, सजन ओर व्यवसायदक्ष पुरुष हैं। आप उन स्वावहम्बी व्यक्तियों 
मेंसे हैं जिन्होंने अपने निजके परिश्रमसे लांखों शपयेकी दौलत कमाई है। आपका जन्‍म 
खत्री वंशमें हुआ है। आपके यहां गवर्नमेण्ट व मिल्ीटरीकी ठेकैदारीका बहुत बड़ी तादादमें काम होता 
है। आपकी महिय्परों चनेझी एक बड़ी फेक्टरो है। जिपक्ली निकासी १० बेगन डेली है। यह 
फेक्टरी इम्पीरियल स्टोर छाइम मैन्यूफेक्वरिंग कम्पनीके नामसे मशहूर है। 

सन्‌ १६२३में लालाजमीका विचार साम्भरमें व्यापार करनेका हुआ और उन्होंने अपनी ब्राभ्व 
साम्मरमें उसी साल स्थापित कर दी। जोकि दो तीन वर्ष तक अपनी बाल्यावस्थामें चलती रही । सन्‌- 
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१६ २५में छालाजीने श्रीयुत विश्वनाथजीको जिनके यहाँ तीन पुश्तसे यह काम होता था इसमें 
सम्मिल्ति किया । तभीसे इस ब्रॉँचके कारोबारकी तरकी जोरोंके साथ बढ़ती गई और आज् 
इस फरमके हाथमें साम्मरकी निकासीका दो तिहाई काम आगगया है ! 

इस फर्मेका सच्चाहून यहांपर श्रीयुत विश्वनाथन्नी कानोडिया करते हैं। आप बड़े उत्साही, 
परिश्रमी और मेधावी तवयुवक हैं। केवछ २८ वर्षकी उम्रमें ही आपने अच्छी व्यापारद्षता प्राप्त 
कर ली है। यहांके सफल व्यापारियोंमें आपकी गणना है। आप अग्रवाल कानोडिया वंशके 
सज्जन हैं। आपका मूठ निवास स्थान कानपुरमें है। आपके खानदानको यद्वांपर आये करीव१०० वर्ष 
हो गये। तबसे आपके यहां नमकका ही व्यवसाय होता है। इस कम्पनीक्े पहले भी आपकी यहाँपर 
फर्म थी जिसपर नमकका व्यवसाय होता था । (7. 2.. 70ए०॥) 


'इरनपाथकमका३काथ८ ना [सुाउताकहसए (ककरा--:ाम 


मेसस बंशीधर राधाकिशुन 
इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया है। इस फर्मफे वर्त्तमान मालिक 
सेठ घंशीधरजी हैं। आपकी फर्मपर यहां बेल्लिंग आढ़त तथा नमकका व्यवसाय होता है । 
मेसस भागचन्द दुलीचन्द 
इस फर्मका सुवित्तृत परिचय कई सुन्द्र चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। सांभरमें इस 
फ््मपर बैड्लिंग और हुंडी चिट्ठीका व्यवसाय द्वोता है । 


मेसस मगनोराम रामाकिशन धृत 


इस फर्मके मालिकोंका पूल निवास स्थान नामामें है ! इस फर्मको इस नामसे स्थापित हुए 
करीब पचास सांठ वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत घलवेवजीने को। इसकी विशेष धरकी 
श्रीयुत सेठ रामाकिशनजीके हाथोंसे हुईं। इस समय सेठ रामाकिशनजीके पुत्र श्रीयुत मोतीलालजी 
और श्रीयुत सूस्येमलजी इस फर्मके मालिक हैं | आए वह सज्जन पुरुष हैं । 

इस फमके मालिकोंकी दान धर्म और सार्वजनिक फार्य्योंकी ओर मी धहुध प्रवृत्ति रही है। 
आपकी ओरतसे कुचामन रोहमें करीव पचास हजारकी छागतफा राम छक्ष्मणका मल्दिर घना हुआ 
इसके अतिरिक्त ओर कार्यो्में भी आपकी ओरसे बहुतसा दान धर्म होता रहता है। कुचामनके गंगा 
मन्दिरके जीर्णोद्धारमें भी आपने सहायता की है। 

इस समय नीचे छिखे स्थानोंपर आपकी दुकानें हैं। 
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राजपूताना 


(१) हैड ऑफिस-कुचामन रोड मगनीराम रामाकिशन- इसदूकानपर इस फर्मका हेड 
आफिस है। 

(२) साम्मरलेक-मेससे मगनीराम रामाकिशन, इंस दूुकानपर नमक, वारदाना ओर 
हुण्डी चिट्टीका अच्छा व्यापार होता है। 

(३) आकोदिया--( उज्जेन ) मेसस मगनोराम रामाकिशन, यहांपर रुई, हुण्डी चिट्ठी 
और गहलढेका व्यापार होता है। यहांपर आपकी एक जीनिंग फेकरी भी है । 

(४ ) शुजालपुर--(उज्जैन) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, यहां रुई,गल्ला ओर हुंडी चिट्ठीका 
व्यापार होता है | 

(५) बेरछा-( उज्जैन ) मेससे मगनीराम रामाकिशन, यहां पर रुई, हुएडी, चिट्ठी और 
मिर्वीका व्यापार होता है। क्योंकि वेरछामें मिस्वीकी आमद्‌ बहुत है। यहांपर आपकी 
एक जीनिंग फेकरी भी हैं। 

(६ ) कालछापीपल--( उज्जैन ) इस दूकानपर रुई और गल्लेका व्यवसाय द्वोता है। 

(७ ) लखीमपुर खेरी--( 0.? ) मेससे मगनीराम रामाकिशन--यहांपर गुड़, गह्ला ओर 
तिलहनका व्यवसाय होता है | 

(८ ) सीतापुर सिठी--मेससे मगनीराम रामकिशन ( 7 3 879]770॥87 ) इस दूकानपर 
गुड़ और गल्लेका अच्छा व्यवस्ताय होता है । यहांका -गुड़ मशहूर है । 

( ६ ) नगीना (विजनोर) मेससे मगनीराम रामाकिशन, यर्ाँपर गुड़, शकर और चोती 
(बनारस) का व्यापार होता है। 

( १० ) धामपुर-( बिज्ननोर ) मेसस मगनीराम रामाकिशन,यहांपर गुड़ शकर और घीनीका 
तथा गल्‍लेका व्यवसाय होता है। 

(११ ) कांठ--( मुरादाबाद ) इस दुकानपर गुड़ शकर और गल्लेका ब्यापार होता है। 

(१३) कोटह्वारा--(गढ़वाढ) यह दूकान बद्रीनाथके पहाड़के किनारेपर है। यहां आंदृतका 
काम होता है ओर कच्चा सुद्ागा चावड ओर कोटू [फल्नाहारी वस्तु विशेष) का उपवस्य होता है| 

श्रीयुत सूयमलजीके एक पुत्र हैं ज्ञिकका नाम श्रीयुत प्रजमोहनजी हें ये विद्याध्ययन करते हें । 

मेसस रामधन जोहरीजातल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रामधनजी हैं। इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष हुए। 
आपका खास निवास स्थान सांभरदीमें है।इस फर्मकी विशेष तरकी श्रीयुत रामघनजीके पुत्र श्रीयुत 
बख्तावरलालजीके हार्थोसे हुई । 

इस समय इस फर्मकी निम्नांकित स्थोनोंपर दूकानें हें-- 
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(१) हेड आफिस-सांभर, मेसस रामधन जौहरीलाल--इस दुकानपर आंबकारीका ठेका 
है । इसके अतिरिक्त इस दूकानपर नमककी बड़ी तिज्ञारत होती है । 

(२) सांभर- मेसर्स जगन्ताथ वख्तावरमल, इस दुकानपर नमककी कमीशन एजन्सीका 
काम होता है । 

(३) फुेरा--मेसस हमीरसिंह जगन्नाथ, इस दुकानपर आबकारीका ठेका है, और साहब 
लोगोंसे ठेन देनका काम होता है। 

(४ ) जयपुर--अनमेरी गेट--यहांपर भी आपका ठेका है । 

सेठ रामबनजीके तीन पुत्र हैं भिनके नाम हमोरसिंहन्नोी, जगन्नाथज्नी और वर 


मलनी हैं । 





मेंसल विजयलाल रामकु वार 
इस फर्मपर जयपुरमें रामकु'वार सूरजबखूशके नामसे व्यापार होत। है। इसका परिचय जय- 
पुरमें चित्रों सहित दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुएडी चिट्ठी आढ़त तथा नमकका व्यापार होता है। 
मेसल रामप्रताप हरबखस 
इस फर्मझा विशेष परिचय भवानीगज मंडीमें दिया गया है | यहां ईंस फर्मपर आहत तथां 
तमकका व्यापार होता दे। 


मेसले सीताराम गोवद्ध नदास गह्नी 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सीतारामजी हैं । आप माहेश्वरी ज्ञातिके सब्जन हैं। इस 
फर्मकी स्थापना यहांपर बहुत पुरानी हे। पहले इस फर्मपर समीस्मर राधामोहनका नाम 
पड़ता था । करीब तीन चार बरसेसे यह दो भागोंमें विभक्त हो गई है । पहलछीका नाम समीरमल 
सीताराम, और दूसरीका नाम सोताराम गोवद्ध नदास पढ़ता है । 

इस फर्मको विशेष तरकी श्रीयुत सीतारामजीके हार्थोस्रे हुईं। आप योग्य और परिश्रमी 
सज्जन हैं | 

इस खानदानकी दान धमकी ओर भी रुचि रही है। देवयानीके तीर्थ स्थानपर आपकी 
ओरसे बनाया हुआ भ्रीरघुनाथजीका एक सुन्दर मन्दिर है । इसके अतिरिक्त और 
भी सावे-जनिक कार्यो में आप भाग लेते रहते हैं। आपके मकानका नाम जनकपुर है, महल्लेका 
नाम भा यही है। 
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सेठ राधामोहनजी गद्ढगाणी, सांभग्लेक पट सीतागमजी गद्गाणी, साभरलेक का है 
अड संठ सीतागमजी गद्मणी, सेठ भूथालालजी ( धरमसी माणकचन्द ) 


सुजानगढ़ 


राज॑पूतानी 


श्रीयुत सीवारामजीके राघामोहनजी नामक भाई हैं। आप भो सज्जन ओर योग्य 
पुरुष हैं। आपके श्रीयुत गोवद्ध नदासजी नामक एक पुत्र हें आप भी दूकानके कार्यों में भाग 
लेते हैं । 

इन दोनों दुकानोंपर नमकका घरू और कमीशन एजन्सीका व्यवसाय द्वोतां है । 


मेसस हमीरमल रिखबदास 


इस फर्मका हैड आफिस अजमेरमें है । अतः इसके व्यवसायका विस्तृत परिचय अजमेरमें 
दिया गया दै। इसके वर्तमान मालिक सेठ नौरतनमलजी रीयां वाले हैं। आपकी फर्म यहां वैड्डर्स 
और ग़्दन॑मेंट टे मरर है। नमकके त््वन्ने सब इसी फर्मके माफ़ेत भरे जाते हैं । 


एम्मममात. सकमयाककाकए-गााा 


मेसस होरालाल चुन्नीलोल तोतला 


इस फर्मके मालिक्ोंका मूल निवास स्थान साम्भर हीमें है । आप महेंश्वरी जातिके सज्ञन हैं । 
इस फर्मको स्थापित हुए बहुत बर्ष हो गये। साम्भरमें यह फर्म बहुत पुरानी है । 
इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत रामबिछासजी, श्रीयुतत हेमराजजी, श्रीयुत गोपीकिशनभी 
और श्रीयुत श्रीनारायण जी हैं। आप सब सजह्ञन हैं. । श्रीयुत रामविलासजीरे बड़े आता श्रीयुत 
रामबलभज्ञी थे । आपका देहावसान सन्‌ १६२७ में हो गया। 
इस खानदानकी दान धर्म ओर सारवंजनिऋ कार्य्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। मधथुरामें 
जमना किनारे आपकी ओरसे बनाई हुई एक धर्मशाला है। तथा यहाँसे पासद्वीमें देवयानी नामक 
तीर्थ-स्थानमें आपका थनाया हुआ एक मंदिर है। 
इस समय इस फर्मकी तरफसे नीचे छिखे स्थानोपर दुकानें ओर फेकररियां हैं । 
(१ ) साम्भर-मेससे हीरालाल चुन्नीाल--इस दुकानपर बेंकिन्न, हुण्डी, चिट्ठी ओर नमकका बड़ा 
व्यापार होता है। 
(२) आगरा-मेससस हियालाल चुन्नीलाछ यद्वांपर आपकी रामबह्टम रामबिलासके नामसे जीनको 
मण्डीमें एक तेलका मिल है। 
(३) नरेना (जयपुर)-मेसर्स द्वीराछाल चन्नीलाऊ--इस स्थानपर शक्कर, गुड़, गरल्ा ओर धीका 
व्यवसाय होता दै । 
(४ ) सतना-(रीवां) मेसर्स हीराछाल चुन्नीढाल-इस दुकानपर नमक, चीनी, और सुपारीका व्यव- 
साय दह्वोता है । 
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हि मी ालनुुइअाइाइााआं 

(५) पीलीभीत __मेसर्स रामबल्लभ रामविछास--इस दुकानपर चांवल, चीनो, शुड़ और नमकका 
घरू व्यवसाय और कमीशन एज॑सीका काम होता है । 

(६) सीतापुर-मेसर्स रामबल्‍लम रामविदास--इंस ढुकानपर चांवल, नमक, गुड़ शक्कर और 


गल्लेका व्यवसाय होता हे । 
(७) बारां (कोट)--मेसर्स द्वीराछाल चुन्नीलाछ--इस दुकानपर नमक ओर गल्लेका व्यवसाय 


होता है। 
इसके अतिरिक्त गोविन्दगढ़ (पंजाब)में पक जीनिड्ठ ओर प्रेसिड् फेकरीमें आपका सामा है । 
मेसस हीरालार रामकु वार 
यह फर्म पहले दवीरााल 'चुन्नीलालके शामिल ही में थी। उंबन्‌ १ ६ ३४में यह फर्म अलग हुई 
इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनलालजी हैं । आप श्रीयुत रामकु वारजीके पुत्र हैं। आप 
सज्ञन पुरुष हैं । 
आपकी नीचे लिखें स्थानॉपर दूकानें हैं । 
(१) साम्मर-मेसर्स होरालाल रामकुवार--इस दुकानपर वेंकिल्न हुंडी, चिट्ठो और नमकका 
व्यापार द्वोता है । 
(२ ) मौरेना (गवालियर-स्टेट)--मेसरस हीराढाल रामकुवार, इस दुकानपर नमक और गल्लेका 
घरू तथा कमीशनपर काम होता है। 


मेसस हरनन्दराय रामानन्द मून्दड़ा 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान डीडवाना में है। इस स्थानपर आपके खानदानको 
आये करीब ८० वर्ष हुए। तभीसे यह दुकान यहांपर इस नामसे स्थापित है। इसकी स्थापना श्रीयुत 
सेठ हरनन्दरायज्ञीने की । इसकी विशेष तरक्की श्रीयुत सेठ रामानन्दजीके पुत्र श्रीयुत छाचन्दज्ञीके 
हाथोंसे हुईं। आपही इस समय इस दुकानके मालिक हैं। आप सज्जन ओर सममदार पुरुष हैं । 
कुचामनरोडमें आपको अच्छो प्रतिष्ठा है। श्रीयुत लालचन्दन्नीके एक पुत्र हैं जिनका नाम 
श्रीयुत श्रीकिशन ज्ञी है। आप दुकानके व्यवसायमें भाग हेते हैं । 

इस खानदानको दान-धर्म और सावे-जनिक काय्योकी ओर मी रुचि रही है। आपने 
कैचामन रोडमें बांकेविद्ारी जीके मन्दिरका जोर्णोंद्धार करवाया है। उसमें करीर दस हजार 
रुपया व्यय हुआ है । इसके अतिरिक्त यहाँके अति प्राचीन गंगा मन्दिर्में भी आपने सहायता 


दी हे। 
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कु बर श्रीकिशनजी मू'दड़ा (हरनंदराय रामानंद) कुचामनगेड श्रीसुगनचन्दजी पाटोदो (मांगीलाल चंपालाढ) कु: 


राजपूताना 
इस फर्मकी निम्नाद्वित स्थानोंपर दुकानें हैं: - 
(१) हेड आफिस--कुचामनरोड, मेसर्स दरनन्‍्दराय रामानन्द--इस स्थानपर इस फर्मक्रा हेंड 
ऑफिस है मोर यहाँपर नमकका व्यापार होता है । 
(२ ) सास्भर-मेसस हसरनत्दराय (रामानंद; इस ठुकानमें नमकका व्यापार होता है। यह 
'हुकान साम्भरकी प्राचीन दृकानोंमेंसे है। 
( ३ ) डीडवाना--मेससे ज्यगोपाल हरनल्दराय-हइस दुकानपर नमऋका व्यापार होता है। 
(४ ) देहडी नयाबाज्ञार -मेसर्स हरनंदराय रामानंद, इस दूकानपर बैझ्लिंग, हुंडी, चिट्ठी ओर सब 
तरहकी कमीशन एजंसीका काम द्वोता है। 
इसके अतिरिक्त खाराघोड़ामें भी आपके द्वारा बहुत सा नमकका व्यवसाय होता है। 


'दकदाकननन्‍रकाएकक नम्बर 


ना॥ा (कुषामन रोड) 


मेसस मांगीज्ञाक्ष चम्पालाल पाटोदी चोधरी 

इस फर्मके मालिक्ोंका मूल निवास स्थान कुचामनरोड द्वीमें है। इस फर्मको स्थापित हुए 
करीब पचास वर्ष हुए। आप श्रावक-जेन खण्डेलवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना 
भ्रीयुत सेठ मॉगोलाल जीने की । इसकी विशेष तरक्की भी उन्दींके हांथसे हुईं। मॉगीआलजीका 
खर्गवास संवत्‌ १६७५में हुमा । उनके पश्चात्‌ उनके माई शरीयुत चम्पाद्मछन्ी इस समय दूकानका 
संचालन करते हैं। श्रीयुत मांगीलालमीके एक पुत्र हैं जिनका नाम भ्रीयुत सुगनचन्द जो है। चम्पा- 
लाल जीके मी एक पुत्र हैं जिनका नाम चिरखीछाल जी हैं। श्रीयत सुगनचंदजी दुकानका 
कारोबार करते हैं और श्रीयुत चिर्लीलाल पढ़ते हैँ। यह खानदान यहांपर बहुत पुराना है। 
बादशाही ज्मानेसे इस खानदानको चौधरीकी उपाधि चली आती है। 


आपकी दुकानें नीचे छिखे स्थानोंपर हैंः- 

(१) हेड आफिस-कुचामनरोड -मेसर्स मांगीलाल चम्पांलाल चौधरी -इस दुकानपर जमींदारी, 
लेनदेन, बेड्लिंग, फिरायां ओर जायदादका काम द्वोता है। इसके अतिरिक्त यहांपर नमकका 
व्यापार होता है । 

( २ कुचामनरोड-सेसर्स सुगनचन्द सिरंजीलात, इस दुकानपर गुड़, शक्कर, गल्ढे बगेरहफा घरू 
ओर कमीशन एजन्सीका काम होता दै। 

(३ ) बड़ोत -(मेरठ) मेसर्स सुगतचन्द चिरंजीलाल--इस दुकानमें सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका 
काम होता है। चांवल बिनोला खली सरसोंकी, चूरा, मकई, जुवार आदि माल 
आदढ्तियोंका आपके यहां बिकनेके लिए आता है ओर गुड़ शक्कर देशी ओर बनारस 
आदि कमीशनपर बाहर सेजी जाती है। 
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(४) सोनीपत - (रोहतक) मेसर्स सुगनचंद चिरंजीलाल-इस दुकानपर बढौतद्वीकी तरह फाम होता 


है। यहांसे लाल मिर्च भी कसरतसे जाती है । 


_ भेसर्त मांगीछाल चम्पालाछ छोह्य बाजार (, 4, 50 8॥ ) इस दुकानते 
(५) 5 र लोहिकी तिजोरियां और सरसोंका तेल तथा गर्छा बाहर जाता है। इस खानदानकी 
सांविजनिक ओर भी बहुत रुचि रहती हैं । यहांक्री दिगस्वर-जेनपाठशाल्ा कत्या 


जनिक कार्य्योकी 


पाठशाला, और औषधाल़यमें आप दान देते रद्दते हैं। 


९ 
बेस 


सेंटल बैंक ऑफ जज + पा ( सांभर्रांच ) 
पंजाब नेशनछ बेंक लिमिटेड ( श्रांच सांभर ) 


मेसस भागचन्द दुलोचन्द 


५ दमीरमल रिखबदास (गवनेमेंट टू करत) 


नमकके व्यापारी ओर 
कमीशन एजेंट 

मेससे चांदमल मूमरठाल 

५»  चौदमल शिवबह्भ 

; चन्नीछाल रामनारायण 
५ जमनादास शिवश्रताप 
१9) तेमकरण चांदकरण 

» तनसुखराय गनेशीलाल 
भ़ दिघानच न्द एण्ड को 9 
» पैशीधर राधाकिशन 

#  विजयछाल शमकुंबार 
४५ सागचन्द दुलीचन्द 
४. मन्नालाल केशरीमल 

४ मंगनीराम रामकिशन 

» रामभ्रसाद गोविन्द राम 
क्॒ रमिंधन जोहरीमल 

४» रामगोपाल बद्रीनारायण 
रामचन्द्रजी सोनी 
रामप्रताप हरबगस 
समीर्मल सीताराम 
» सीताराम गोवर्धनदास 
शिवनारायण रामदेव 
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» ह्वीगछाल चन्नीलाल 
” दीरालाल रामकुंवार 
४५ दरनल्‍्दुनराय रामानर्द 
१ हमीरमल रिखबदास 
११ श्रीनागयण हरबिलास 


कपड़ेके व्यापारी 
मेसस वरदीचन्द शिवप्रसाद 
»  रमकुवार दृजारीमल 


किरानाके व्यापारी 
मेससे ओकारजी मोतीलाल 
#  जयनारायण मोतीलाल 
»  बेलदेव शिवनारायण 


चांदी सोनेके व्यापारी 


मेतसे गंगाप्रखाद ग़मजीवत 
४ समीरमछ हरनागयण 


गह्लेके व्यापारी 


मेससे गुलाबचन्द माणकचन्द 
» गोविन्द्राम चुस्नीलाल 


धमंशाला 
नमकके व्यापारियोंकी धर्मशाला स्टेशन 


'ैसामयाकम>डद कक डगलशचमन्‍्यापृदरकााप्पकदाक, 
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दएकानेर 


ीकानरेत् ऐोतहातिक पररविय 
जो स्थान आजकल बीकानेरके नामसे मशहूर है सन्‌ १४८९के पहले यह स्थान जॉगल 
प्रांतके नामसे प्रसिद्ध था। उस समय इसपर सांकछा जातिका अधिकार था। ईं० सन्‌ १४८८ की 
तेरहवीं अप्रेल ( सं० १५४५ वैशाख सुदी २) को जोधपुर राज्यके संस्थापक प्रसिद्ध राठोड़वंशी राव 
जोधाजीके छठवें पुत्र राव बीकाजीने यह स्थान सांकलोंसे छीन छिया ओर वहांपर अपने नामसे 
बीकानेर नामक शहर बसाया। यहीं इन्होंने अपनी राजधानी स्थापितकी। मारवाड़ी भाषामें 
इस घटनाका सूचक एक पुराना दोहा इसप्रकार है :-- 
पनरसे पेंतालवे, सुद बेशाख सुमेर, 
थावर बीज थरप्पियो, बीके बीकानेर । 
राव बीकाजीका स्वगंवास संवत्‌ १५६१में होगया। आपके पश्चात्‌ नराजी, छूणकरणज्नी, 
जैतसीजी, कल्याणसिंहजी, रायसिहजी, दलपतलिहजी, सूरसिहजी, कर्णसिंदजी, अनूपसिहजी 
स्वरूपसि हजी, सुजानसिहजी, जोरावरसिंहनी, ग्सिंहजी, राजसिंहजी, प्रतापसिंहजी, सूरत 
सिंहजी, रतनसिंहजी, सरदारसिंदजी, ओर डूगरसंहजी क्रमशः सिंहासनासीन हुए । 
इस समय महाराजा डूज्लरसिंहजीके लघु श्रावा मेजर जनरल महाराजा गंगोसि दी बीका- 
नेरके राज सिंहासनपर विराजमान हैं। आप हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रो० चान्सलर और नरेन्‍्द्र 
मण्डल दिल्लीके प्रधान हैं। आपके समयमें राज्यके कई विभागोंमें बड़ी तरकी हुई है। सबसे 
महत्वपूर्ण काव्य जो आपके समयमें हुआ है वह सतलूज नदीले लाई जानेवाली नहर है। इस 
नहरका नाम गंगा नहर है। गत वर्ष इसका स्थापन उत्सव होचुका है। यह नहर करीब ८० मील 
लम्बी है। इसके बनानेमें राज्यका बहुत अधिक रुपया खर्च हुआ है इस नहरके पानीसे रतनगढ़ 
ओर हनुमानगढ़ जिढ़ेकी छ लाख बीस हजार बीधा रुख़ी सूखी रेतीली जमीन हरीभरी, सरसब्ज 
और शस्यश्यामला होजायागी। नहरसे जब पूरो सिंचाई होने छंगेगी तब दराज्यकी आमदनी 
३० लाखके करीब बढ़ जायगी। कंकर कूटकर तेयार की हुई यह नहर संसार भरमें एक बड़े 
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प्रांफी नहर है। इस अभूतपूर्व कार्य्यले महाराजा बीकानेरने न केवछ इतिहासहीमें 
झपना नाम अमर काहिया है प्रत्युत राज्यकी आमदनी ओर प्रज्ञाकी सुविधाओंको भो सब 
प्रफारसे बढ़ादिया दे । 
भोगोलिक पीरचय 
यह श्रान्त (२७-१२ से “३०-१२” मक्ञांस और “9२-१२” से ५७४५-४१” देशान्तरके 
बीचमें बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफड २३३१४ वर्गमोल है। इस राज्यके चारोंओर जेसल्मेर, 
भावलपुर, जोधपुर जयपुर, छाहौर तथा दिसारके प्रान्त हैं! इस राज्यकी भूमि रुखी ओर अनुपज्ञाऊ 
है। पानीकी बड़ी तंगी ओर बाह्य की प्रचुरता है, यहांके कुओंमें तीनो चारसो फूट गहरी 
खदाई होनेपर पानीके दर्शन होते हैं। यहांका जलवायु स्वास्थप्रद है। गर्मीमें श्रखर गर्मी और 
स्दीमें कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है। बससातका मौसिम यहां मच्छा रहता है । 
व्यवहारके साधनोंमें यहां पर उ'टकी सवारीकी प्रधानता दे । यहांपर पानी भरने, माल लादने, 

सत्ारी करते, हल जोनने इत्यादि सब छाममें ऊंटकी आवश्यकता पड़तो है। इसीलिए शायद कवि- 
फान्दने फहा हैः -- 

ऊट सवारी देय, ऊट पानी भरलावे | 

लकड़ी होवे ऊट, ऊट गाड़ी लेधावे | 
खेती जोते ऊंट, ऊ'ट पत्थर भी ढोवें । 
जो न होय इक ऊंट, छोग कमो को रोवे | 
कवि कान्ह धन्य तक साहिबी, भैसेको तेसे मिले। 
बिन जह्ट रु घट्ट भुरमें, कहो काम कँसे चले ९ 

पदाणर 


यहांकी ऋषिकी पैदावारमें बाजश और सोठ तथा फल्ोोंमें तरबूज प्रधान है। यहांके तरबूज 
घड़े घढ़िया, मीठे ओर जायकेदार होते हैं । 

खनिज पदाथोंमें खार, सज्जी, मुछतानी मिट्टी इत्यादि वस्तुए' प्रधान हैं। इसी राज्यमें 
पलानेके अल्दर्गत कोयलेकी भी खान है इस खानके फोयलेमें बंगालड्टी खानोंका कोयला मिलानेसे 
रेलवे ओर विज्ली घरका काम भी चढू जाता है। वहांते ४२ मील दूरीपर दलमोरा नामक 
स्थानमें लाल पत्थरकी खदान भी है । 


तीसरी पंदावार ऊन की है। यद्दांकी ऊन बड़ी मुलायम और बढ़िया दोती है। यद्यपि 
उसकी पेंदावार कम होती है पर उसकी कालिटी भारतमें कश्मीरसे दूसरे नम्बरकी मानी ज्ञाती दै। 
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व्यापारकि रिथाति 

ययपि बीकानेर बड़े २ मारत्राड़ो धनकुबेरोंको बस्ती है, कई करोड़पति और छत्ताओीश 
यहांके मूलनिवासी हैं। फिर भी यह कहना पढ़ेगा कि यद्वांका व्यापार बहुत कमजोर हैं। 
यहांके सब व्यापारी कलकत्ता, बम्बई, करांची इत्यादि स्थानोपर व्यापार करते हें, ओर सालमें 
महीना दो मद्दीना यद्ांपर आराम करनेके लिए आते हैं। बाकी यहांके स्थानोय व्यापारमें ऊनके 
व्यापारको छोड़कर और फोई व्यापार महत्वपूर्ण नहीं है। ऊनका व्यापार अल्बत्तद यहांपर 
बहुत अच्छा है। यहांके बनेहुए कम्बछ, लोई आदि ऊनी पदार्थ दूर २ तक एक्सपोर्ट द्वोते हैं 
बड़े २ रईस इन वस्तुओंको बड़े चावते खरीदते हैं। वास्तवमें ये वस्तुएं यहां होती भी 
बहुत अच्छी हैं| 

इसके अतिरिक्त यहांपर चिकन सुपारीका भी व्यापार अच्छा है। यहांके छोगोंको इस 
सुपाराके खानेका विशेष अभ्याख है। इसलिए यहांपर सैकड़ों थैलियां इस सुपारीकी बादरसे 
इम्पोर्ट होती है गौर यहां बिकती हैं, तथा यहांसे बाहर भी जाती हैं। 
प्रातिद्द वस्तुएं 


बीकानेर शहर अपनी चित्रकारी, और मक्कान कोराईकी विद्याके लिए बड़ा प्रसिद्ध है 
यहांफी बड़ी २ आलीशान इमारतोंमें जो बारीक कोराइका काम होरहदा है वह वास्तवमें देखने योग्य 
है। शायद ही भारतके अन्य स्थानोंमें इतनी बारीक कोराईक़ा काम कहीं होता हो। कोराईके 
अतिरिक्त यहांकी चित्रकारी भी बड़ी सुन्दर होती है। बीकानेरके प्रत्तिद् सेठ भेरूदानज्ी सेठिया 
ने हम लोगोंको अपने मकानकी दीवालॉपर की हुई चित्रकारीका कार्य्य बतलानेकी कृपाकी । उन 
दीवालोंपर चित्रकारने कुछ काश्मीरके दृश्य अद्धित कर रक्खे थे। थो दृश्य इतने सुन्दर अ्धित हुए 
हैं मानो मंहसे बोल रहेहों । हम इस कारीगरीको देखकर आइचर्यान्वित होगये | जयपूर भी इस 
कलछामें बहुत प्रवीण दै। पर दीवालोंक़ी चित्रकारीमें बीकानेर भी जयपुरसे किसी बातमें कम नहीं 
है। 

खानेकी वस्तुओंमें इस शइरकी मिश्री ओर खटाई प्रसिद्ध है । खटाई तो वास्तवमें बहुत 
ही अच्छी होती है। ये दोनों बस्तुए' मी यहांसे बादर जाती हैं | 
शहरका बसाॉविट 

इस शहरकी बसावट पुराने ढंगकी है। इसके बाज्ञार चौड़े नहीं हैं। गलियां अधिक हैं । 
इस शहरमें बड़ी २ भव्य ओर विशाल इमारतें कितनी बनी हुई हैं इसकी तादाद बतढाना भी कठिन 
है। एकसे एक बढ़िया आलीशान ओर मब्य इमारतें खड़ी हुई हैं। जिनको देखकर तबियत प्रसत्न 
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हो जाती हैं। इस शहरकी बसावटमें एक बड़ी विशेषता यह है कि यहांपर प्रत्येक जातिके नामते 
अलग २ चोक ओर सेरियां बनी हुई हैं | जेसे डागोंका चोक, मोहतोंका चोक, बागड़ियों झा चोक 
इयादि । बध्च जिस ज्ञातिके व्यक्तिसे आपको मिलछूना हे उसी जातिके नामवाले चोकमें आप चले 
जाइए, आपको पता छग जायगा । सफ़ाईकी दृष्टिसे इस शहरको स्थिति विशेष अभिनन्‍्दनीय नहीं 
है। पर ऐसा सुननेमें आता है ह अब्न यहांझ्ली म्युनिर्तिपेलिटी इसमें सुधार करनेवाली है। 
सम्राजिक जपिन 

यहांकी सामाजिक व्यत्रस्था बिलकुछ मारवाड़ी है। बालविवाह, वृद्धविवाह, बेमे विवाह 
इत्यादि कुप्रथाओंका यहांपर काफी जोर है | ऐसा सुननेमें आता है कि हालहीमें राज्यक्री ओोरसे 
बालविवाह प्रतिबन्धक कानून बनतेकी घोषणा प्रकाशित हुई है। यह सत्तोषकी बात हे । 
कस्टम डिपॉटमेंट 

बीकानेर राज्यके अन्तर्गत यदि कोई आश्चर्य योग्य बात है तो वह यहांका कष्टम डिपार्टमेंट 
है। इस रियासतमें तथा जोधपुर रियासतमें हमने ज्ञिततोी कस्टम की सरूती देखी उतनी शायदही 
मारत वष्के किसी दूसरे स्थानमें हो । कस्टमके कर्मचारी मुप्ताफ़िरेंके सामानझ्ा एक २ कपड़ा बिखेर 
डालते हैं, उन्हें बेहद्‌ तंग करते हैं, इतनी सख्ती किसी भी राज्यके लिए अभिनन्‍इनीय नहीं कही 
जा सकती । राज्यको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए | 





मिल्ल आऑनसे 


मेसस बंशीज्ञाज्ष अबीरचंद रायहाबदुर 

इस प्रसिद्ध फर्मेके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेरमें है। आप महेश्वरी ( डागा ) 
जातिके सज्ञन हैं । बीकानेरमें यह फर्म बहुत पुरानो है | इसकी स्थापना श्रो सेठ बंशीडढालजीने की। 
आपके ३ पुत्र थे, जिनके नाम क्रमसे रायबहादुर सेठ अबीरचंद जी, सेठ राम चन्द्रजी तथा रायबहादुर 
सेठ रामरतनदासज्ञी । आप तीनों ही बड़े प्रतापी ओर प्रतिभाशाली पुरुष थे। इनमेंसे सर्व प्रथम सेठ 
अबीरचंदी नागपुर गये। वहाँपर आपने अपने व्यवस्तायक्रों खूब फेंछाया, और कीतिलंपादित 
की । इधर सेठ रामरतनदासन्ी छाहोर गये, ओर आपने अपने व्यवसायक्रों उधर बढ़ाया । आपने 
सन्‌ १८५७ के गदरके समय ब्रूटिश सरकारको अच्छी सहायता दी | इसके उपल श्षमें सरकारने आपको 
राय बह्दादुरकी पदवीसे सम्मानित किया, और कई सम्माननीय वस्तुएं दी । सेठ अबीरचंदजीका 
देहदावसान संवत्‌ १९३१ में और सेठ रामरतनदास मीका देहावसान संवत्‌ १६४० में हुआ। 
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रायपूतान 
आपके पश्चात्‌ रा० ब० सेठ अबीरच॑दजीके पुत्र श्री दीवान वद्ादुर सर कल्तूर्वंदनी डागा, 
फेसरे हिल्द, के० सी० झाई० ६० ने इस फर्मके कामको सम्हाला। आपने इस फर्मके व्यापारको 
इतना बढ़ाया, कि सी० पी० में आपकी फर्म अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाने छगी । व्यवसायिक 
कुशछताके साथ २ अपने सामाजिक एवं राजकीय कार्यांमें भी ऊँचे दर्जका सम्मान प्राप्त किया था। 
गवर्नमेंटले आपको के सी० एस० आई० के समान उच्च पदवी जो--अभीतक किश्ली मारवाड़ी 
समाजके व्यक्तिको नहीं प्राप्त हुईं थी, मिी । आपको बीकानेर स्टेटने फर्स्ट फ्छास ताजिम देकर 
सम्मान किया | आप बहुत अधिक समय तक सी०पी “कों सिलके मेम्बर रहते थे। आपका देद्वसान 
संवत १६७३ में हुआ | 
वर्तमानमें सर कस्तृर्वंदजी डागाके चार पुत्र हैं! जिनके नाम श्री रायनहादुर सर विश्वेधरदास नो 
डाग।कै०्टी०,श्री सेठ नरसिंहदासजी,श्री सेठ वद्रोदासन्ती और श्री सेठ रामनाथ नो हैं। इन मह्दानुभात्रोंमें 
से सर कस्तूरचंदजी डागा के? सी० आई० ई० के पश्वात्‌ वर्तमानमें इस फर्मका सारा कारबार 
रा० ब० सर विश्वेसरदास नी डागा के० ठी० संचालित करते हैं। श्राप नागपुर इले।क्ट्ररर एण्ड 
पाँवर फम्पतीके चेयरमेन, सेंटूल बेंक ऑफ इण्डियाके डायरेकर, तथा मॉडल मिल नागयु' ओर 
बरार मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी बड़नेराके एजंट ओर डायरेकर हैं। सी० पी० रेड क्रात्त सोसाइटोके 
आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अतिरिक्त आप और मी कई मिलोंके डायरेकर हैं । 
सर विश्वेसरदासजी डागा के० टी० ने अपने पिताश्रो फी यादगारमें सर ऋस्‍्तुर बद मेमौ- 
रियल हॉस्पिटल नामक एक अरुपताल स्त्रियंके लिये करीब ३॥ लाख रुपयोंक्री छागतत॑ बनव,या 
है। इसी प्रकार ओर भी कई सा जनिऊ कार्यामें आप बहुत उदारता पूव दान दते रहते है. धर 
विश्वेसरदासभी डागा बीकानेर असेम्बड्धीके मेम्बर हैं । आपको स्टटले सेऋंड छाप ताजमी प्राप्त है । 
भारतके बेद्धिंग व्यत्रहारके इतिहासते इप फर्मफा बहुत सम्बन्ध है। मारतडा प्रासद्व २ 
प्रतिभा सम्पन्न धनिक मारवाड़ी फर्मामें इस फर्मझा स्थान बहुत ऊँचा है। माहेश्वरी समाजमें यह 
कुटम्ब बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न ओर अग्र गएय है । इस फर्मके व्यवसायका परिचय इस भ्रकार है। 
(१) नागपुर--करामठी-मेससे बंशीलाल अभीरचंद राय बहादुर ( (; 8, !,+0४ए )--इस फर्म 
पर बेद्धिग ओर हुण्डी चिट्ठीका बहुत बड़ा व्यापार होता है । यहाँपर आरकी ४ बड़ी 
बड़ी कोयलेकी खदाने हैं जिनके नाम बलहारशा, शास्ता, पिसगांव, राजुरा ओर गुग्गस 
हैं। इनके अतिरिक्त आपकी यहाँ मेगेनीज़ वगंराकी ख़दाने भी हैं । इस फर्मक ताहलकर्म 
आपकी करीब ३० फॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेकररियाँ हैं । 
२) हिंगन घाट-मेससे बंशीलाल अबीरपंद रायबहादुर--, 4 3008 9)--यहाँपर आपकी 
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भारतीय व्यॉपारियेकि परिचय 
सूत भीर कपड़ेकी एक बहुत बढ़ी प्राई ८ मिल है। इसके मेनेजर मि० पी० वेलचम 
हैं। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर बैज्लिंग व्यवसाय होता है । 
आपकी फर्मो पर विशेषकर बेड्लिंग व्यवसाय होता है। सी० पी० के अतिरिक्त निज्ञाम हैदरा- 
बाद साइडमें मी आपकी कई कॉटन जीनिंग ओर प्रेसिंग फेकररियां हें। छाहोरमें आपकी फर्म 
गब्हनमेंट ट करर दे । छाद्दोर, रायपुर, सागर बगैर स्थानामें आपकी बहुतसी जमीदारी है । आपकी 


दूकानोंकी नामावल्ी इस प्रकार है । 

(३) बीकानेर मेस्त चन्द्रभान बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर 7, 8 [7॥॥४|श॥३०णां -- 
(४) जयपुर--मेसर्स चन्द्रभान बंशीलाल रायबद्ादुर जोहरी 

(५) कफामठी मेससे बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर (2 .4.. .888077) 

(६ ) नागपूर-मेससे चन्द्रभान वंशीदा् रा० ब० (', 38, 7707४) 


(9) जबलपुर-- हि 39 ४ (7. 2४. 3988090 ) 
(८) स्भलपुर 9१ १ १) 
७५६) सागर-- भर १9 १ 


(१० ) बारा-शिवनी --. » हे 

( ११ ) चांदूर (सी० पी ) मेसर्स बंशीलाल अबीरचंद रा० ब० 

( १३) रायपुर ( सी० पी० ) मेसर्स रामचन्द्र रामरतनदास रा० ब० ( '. 4, 7॥४४]४॥०४) 
(१७ ) कलकत्ता --मैससे बंशीलाल अबीरचंद्‌ रा० ब० ( 7 8. 589एर 97) ) 


(१५ ) बस्वईं-- १) १) रा० ब० |'.. 5. ॥३०90278॥ 

(१६ ) मद्रास--- | » रायबहाहुर ( /, 8, 8९॥80) 

( १७ ) रंगूत-- 9. रायबहादुर ( 7. 8. 877०7 ) 

( १८) बंगलोर ( कन्टोन्मेल्ट ) बंशीकाल रामरतनदास रा० ब० (7' 8४. ३8६७7 ) 
(१६) लाहदोर ( कन्टोनमेन्ट ) के न (7, 5, 56079 २४(४॥) ) 
(२० ) देदराबाद ( दक्षिण ) बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर (7! 4, ]७7आं।2) 
(२१) निजामाबाद (दक्षिण) » /.. (7. & छ408030पा' ) 
(२२ ) पुरना -- हि कर 

(२३ ) परली - मै 5 

(२४ ) सेल-- १) ११ 

( २५ ) लोह्दा- 9) 9 

(२६ ) सिकंदराबाद ( दक्षिण ) ,, हि (7 43 88090४7 ) 
(२७ ) मु दखेड़ » 


( २८ ) गंटूर-दीवान बहादुर सर कस्तूरचल्द हनुमान दास राय बहादुर (7 4 ॥38॥8007) 
(्‌ बह ) तेनाली ध् 9 हुए 49 १) 
(३० ) दायापल्ली 9 9) )१ | 
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राबपूताना 
मेसस भीखमचन्द रेखचन्द मोहना 
इस फ़र्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। आप माहेश्ववी सज्जन हैं। इस 
फर्मको स्थापित हुए फरीब सौ वर्ष हुए । इस फर्मको स्थापना श्री सेठ भीखमचन्दजीने की । आपके 
बाद आपके पुत्र श्री रेखचन्दजीने इस फर्मके कामको सम्हाा । आप बड़े योग्य ओर प्रतिष्ठित 
पुरुष थे । गवर्न॑मेंटसे आपको राय साहबफी पढदवो प्राप्त हुई थी । आपकही के हाथोंसे इस फर्मके 
व्यापारको अधिक उत्तेजन मिला । सेठ रेखचन्दजीका स्वर्गास सब १६०६ में, हुआ। आपके दो 
पुत्र थे, जिनके नाम से भ्रो बुलाकीदासनी और श्री मरसिंददासजी थे। आप दोनों सज्जनोंका 
देहावसान हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मफे मालिक सेठ बुलाकीदासके पुत्र लेठ मधुरादासजी और 
सेठ गोपाल्दासजी हैं। आप दोनों ही बड़े सुयोग्य और समाजसेवी मद्दालुभाव हैं। श्रीमधुरा 
दासजी नागपुर लेमिस्लेटिव्ह कॉसिलके भेम्बर हैं। आपकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर 
दूकाने हैं। 
हिंगनधघाट--( सी० पी० )- मेसस॑ भीखमचन्द रेखचन्द--( हैंड ऑफिस ) 7 8 770६ 
इस फरमपर बे छ्िग, हुण्डी चिट्ठी ओर मिलके गुड्सकी सप्छाईका व्यापार होता है । 
आपकी यहांपर राय साहब रेखचन्द स्पीनिंग एएड बीविंग मिल नामक एक सूत और 
कपड़ेकी मिल है। 
नागपूर- मेससे मथुरादास गोपालदास, दीतवारिया वाजार--यहाँ हुण्डी,चिट्टीमिल गुड्स सप्लाई, 
सराफी, ओर बैंद्िंग विजिनेस होता है । 
वधो-मेससे मथुरादास गोपालदास--यहाँपर आपकी एक फॉटन जीनिंग ओर प्रेसिंगफेकरी है । 
तथा रूईका व्यवप्ताय होता है । 
संभलपुर-मेसर्स मथुरादास मोहता -यहाँ सूत, बेंद्लिंग, हुण्डी चिट्ठीका व्यवसाय होता है । 
बारा-सिवनी--मेससे मथुरादास गोपालदास -यहाँपर भी सूत बेंद्धिंग तथा हुएडी चिट्ठो झा व्यापार 
होता हैं। 
उपरोक्त सब दूकाने' सेठ बुलाकीदासजीके पुत्रोंकी हैं। सेठ नरसिंहरांसमीके खानदानकी 
दूकानें अछा हैं। जिनके मालिक सेठ मथुरादासजीके पुत्र श्रीयुत जानकीदासजी हैं। श्रीजानकोदासजी 
सेठ नरसिंहदासजीके यहां दत्तक रख दिये गये हैं । मापकी वह्वॉपर सात दुकाने हैं | इसके अतिरिक्त 
करीब बीस बाईस गांव आपकी मालगुजारीमें हैं । 
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बकरए 


४7*%-+८४७- 
मेसस अगर चन्द भेरोंदान सेठिया 

अब हम पाठकोके सम्मुख एक ऐसे दिव्य व्यक्तिका चरित्र उपस्थित करते हैं, जिसने अपने 
टीवनके द्वाग ब्यापारी सामाजके सम्मुख सफछता ओर सदव्ययका एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थिता 
कर दिया 5ै। जिसने व्यापारिक जगतमें अपने पैरोंपर खड़े होकर छाखों रुपयेकी सम्पतिका 
उप जन किया, ब्यापारिक जंगतूमें चहल पहलछ मचा दी, और अन्तमें अब उन सव मगड़ोंसे निदृत्त 
होकर उस सम्पत्तिका सह॒ुप्योग कर रहा है। 

श्रीमे रू दानजीका जन्म संवत्‌ १६३३ की आश्विन सुदी अष्टमीको हुआ । जब आप केवल दो 
वर्षक थे तभी आपके पिताजी आपको छोड़कर खर्गवासी हो गये थे। भाप संवत्‌ १६३२ में कलकत्ते 
चढ़े गये । वहां एक वष रहकर फिर बीकानेरके पास शिववाड़ी नामक प्राममें ३ वर्ष तक व्यवसायिक 
शिक्षा प्राप्त को। संबत १६३६ में आप बम्बई गये ओर वहां ४ वर्ष तक साहूकारी जमा खरच 
की शिक्षा प्राप्तकी, एवं प्राइवेट अध्यापकों ढ्वाग बद्दी खाता सम्बन्धी ओर गुजराती एवं अग्रेज्ीका भी 
ज्ञान प्राप्त किया। 

आपका विवाह संवत्‌ १६४० में हुआ। आपके २ बड़े एवं १ छोटे भाई थे जिनके नाम 
क्रमशः श्री प्रतापमछजी श्री अगरचंदजी और हजारीलालजी था । संवत्‌ १६४९ में जब आपकी 
बय सिर्फ ८ वर्षकी थी, आपके भाई श्री प्रतापमछजीने आपको जुदा कर दिया | यहांपर यह 
बतढा देना आवश्यकोय है, कि आपको अपनी पटक सम्पति नहींके वरावर मिली थी, जितनी भी 
सम्पत्ति आपको अपने हिस्सेमें मिली थी, उतना ही आप पर फर्ज भी था। 

ऐसी कठिन अवस्थाम आप फिर संबत्‌ १६४९१ में सकुट म्व॒ बम्बई गये,और आपके भाईके 
सामेकी जगन्नाथजी मोहता नामकी फर्मपर सिर्फ ००) साठ पर॒ करीब ७ वर्षतक मुनीमी 
की । आप इतने दोशियार एवं कार्य दक्ष थे कि आपके द्वारा शिक्षा पाये हुए कई ध्यक्तियोंकी दो 
हजार रु० वार्षिक पानेक़ी योग्यता द्वो गईं। आपकी अत्यधिक योग्यता होते हुए भी कमी आपने 
ब्लेतन बृद्धिके लिये प्रार्थना नहीं फी । जिस मकानमें आप रहते थे उसके भाड़ेका कंट्राक मी आप 
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सेठ भेरोंदानजी सेठिया (० भे० सेठिया) बीकानेर 


ऋपालथ:उवालाशातह-2०- कामना चाप. हज 
"या 
हर 





कुंबर जेठमलजी सेठिया (अगरच॑द भेरोंदान सेटिया) बीकानेर, कु बर पानमलज्ञी सेटिया (अगस्वन्द भेरोंदान)बीका नेर 


राजपृताना 


लिया फरते थे। इस प्रकार सात वर्षके कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ आपने तीन हजार रुपयोंकी 
सम्पत्ति एकत्रित की | एवं उसे लेकर कलऋत्ते गये ओर वहां संवत्‌ १६४५ में हनुमानराम भेरोंदानके 
नामसे रंग ओर मनिद्दारीकी दूकान की। धीरे २ वेलजियम, खीटूमरलेंड ओर आस्ट्रियाके रंग 
तथा मनिद्दारीके प्रसिद्ध कारखानोंकी सोल एजंसियां भी आपने ढेली' | आपका व्यवताय खूब चल 
निकला। विलायतसे जितना माल आपके यहाँ आता था उसपर आपहीका टे डमाक रहता था। 
कुछ समय बाद जापके ज्येष्ठ भावा श्रो अगस्वंदनी भी आपके साथ च्यवसतायमें सम्मिलित हो 
गये ओर ए० सी० वी० सेठिया एण्ड को० के नामसे व्यवंसाय चलने लगा। 

वेलजियमके एक रंगके व्यवसायीके कपट पूर्ण व्यवहारके कारण आपकी उससे अनबन हो 
गई | उसी समय आपने दी सेठिया केमिकल वर्क लिमिटेड नामका एक रंगका कारखाना खोला 
जो मारतमें रंगका पहिठा ही कारखाना था। यह कारखाना अब भी चल रहा है। इस कार्य 
पर अंग्रेज मैनेजर करीब २७ वर्षो तक रहा। इसके पश्चात्‌ अपका व्यापार वायुवेंगसे उन्नति 
पाने लगा। आपने बम्बई, मद्रास, कानपुर; देहडी, अमृतसर, करांची ओर अहमदावादमें नई 
दूकाने स्थापितकीं । तद॒नंतर ज्ञापानमें भी एक ऑफिस स्थापित किया और उक्त स्थानपर एक युरो- 
पियन, एक बंगाली ओर एक खत्नीकों यहांसे मेजा। संवत्‌ १९६८ में श्री प्रतापमछज्ञी तथा 
१६६० में श्री हजारीमलज्ञीका देहावसान हो गया। 

संवत १६७२ मे' आप भयंकर रोगप्रस्त हो गये । कलकत्तेके प्रसिद्ध ९ डाकरोंकी एलो- 
पैथिक चिकित्सा द्वारा भी आपको कोई छाभ नहीं हुआ। तब आपने द्ोमियोपेथिक डाकर 
प्रतापचन्द्‌ मजूमदारसे चिकित्सा प्रारम्भ की और उसके द्वारा आपको स्वास्थ्य छाम हुआ। 
तबसे आपका होमियोपैथिक ओषधि पर विश्वास जमा ओर आपने उसमे' विशेष योग्यता प्राप्त 
की। आप अब भी होमियोपथिक ओषधि वितरणकर सेकड़ों रोगियोंको भारोग्य करते हैं। 
इस बीमारीसे आपके मन पर संसार को क्षणभंगुरताका अत्यधिक असर पड़ा और आपने कलकत्ता 
"तथा ज्ञापानके सिवा बाकी सब काय्यकों समेट लिया। 

संवत १९७० में' आपने बीकानेरमे' सर्व प्रथम एक स्कूल खोला। यहाँसे आपका धार्मिक 
जीवन प्रारम्भ होता है। आपके भाई अगरचन्दजीका देहावसान संवत १६५८ मे' हुआ, आप बड़े 
धर्मनिष्ठ एवं क्तेज्य परायण व्यक्ति थे आप्रने अपनी बीमारीके समय तार द्वारा कलकत्त से श्री भेरों- 
दानजीको बुलाकर यह सम्मति दी थी, कि पाठशालाका काम साम्रेमें रक्खा जाय। एक कन्या 
पाठशाला और खोली जाय, तथा जैन शाघ्त्र भंडार जो छोटे रूपमे' है उसे ब्ृष्टद कर दिया जाय, 
आदि। आपके पुत्र उदयचन्दजीका देहावसान संवत १६७६मे' हुआ । उनकी बीमारीके समय आपने 
धामिक बोल थोकड़ा आदि संग्रह कर पुस्तक प्रकाशनका कार्य आरम्म किया । 
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भारतीय व्यापारियोंका प्रिय 

संवत्‌ १९७६ में' आपने सेठ अगरचन्दजीसे साका भलग कर दिया। इस समय आपके 
५ पुत्र हैं। जिनके नाम हुँवर जेठमलूणी, क्ुँवर पानमलनी, कुंवर लहरचन्दजी, कुँवर जुगराजजी 
तथा कु वर ज्ञानपालनी हैं। आपने अपने सब पुत्रोंकों संवत्त १६७६ से ही अलग कर 
उनका हिस्सा बांट दिया है। संवत्‌ १६७६ से द्वी आप अपना पूण समय पर्मध्यान एवं 
पारमाथि क संस्थाओंके संचाल्नमे' देने लगे हैं । 

आपने कलकत्तेके चीना बाजारकी नं० १६०।१६१ को ढुकाने' स्कूलके लिये दे दो हैं,तथा दोनों 
माइयोंकी ओोरसे बीकानेरकी एक बिलिडिंग-स्कूछ, कन्या पाठशाला, बोडिंग तथा लायश्रेरी आदिके 
ढिये दी है। तथा दूसरी बिल्डिंग सामायिक प्रतिक्रण आदि धार्मिक कार्योंफे ढिये दो है । 
कलकरंकी क्रास स्ट्रीटके नं० ३; ४, ७; ९ १६, और मनोहरदास स्ट्रीटके १२३, १२५ त॑० के 
मकान भी परमाथि क संस्थाओंको दान दे दिये हैँ. तथा घक्त सत्र मकानों डी रभिष्टी भी करवा 


हे पु आप धर्मपत्नीने भी १०००० धार्मिक संस्थाओंकों दान दिया है । फिलहाल आपकी ओरसे 
निम्नलिखित संस्थाए' चल रही हैँ इन संस्थाओोंकों आप स्त्रयं स'चालन करते हैं । 
१- सेठिया जैन स्कुछ २-सेठिया जैन आ्रविका पाठशाला ३-सेठिया जैन स'स्कृत प्रात विद्यालय 
४-सेठिया जैन बोडिंग हाउस ५--सेठिया जैन शाज्ष॒भण्डार ६--सेठिया जैन विद्यालय ७ - 
सेठिया जन श्राविकाश्रम ८--सेठिया जैन प्रिंटिंग प्रेस | 

श्रीमान्‌ भेरोंदाननी श्रीसप्तम अ० भा० व० श्वेतास्वा स्थानकवासी जैन कान्फ़े नस बंबई 
के सभापति थे। एवं जैन स्वे० स्थानक्वासीके टे निंग फॉलेजके भी आप समापति हैं। इसके 
अलावा श्वेताम्बस्साधुमार्गी जैन द्वितकारिणी समा भी आप प्रेसिडेगट है स्थानिक म्युनिसिएल 


बोर्डफे भी माप मेम्बर है। 
श्रीयुत जेठमलजी स्थानीय साधुमार्गी हितकारिणी समाक सेक्रेरी तथा जैन ट्रेनिंग 


फॉलेजके सेक्रेटरी हैं । 

सेठ साहबके ल्येष्ठ पुत्र श्री जेठमछन्नी अपने योग्य पिताऊ़ी योग्य संतान है। आप भी 
अपने पिताजीकी तरह द्रव्य एवं समय द्वारा समाज एवं धर्म भी सेवा करनेवाले रह हती एवं 
उत्साही थुवक हूँ। आप सेठजी की स्थापित की हुई उपरोक्त संस्थाओंका भी प्रकार 
संचालन करते हैं । आप स्वयं उनके टस्टी भी हैं। इतना ह्वी नहीं आपने अपने सामेकी रकम- 
मेंसे तीस हजार रुपये तथा केनिंग स्ट्रीट मुगिहद्या कछकृता का नं० १११, ९ १५ मकान ओर 
जंकशन लेन नं० ६ के मकान भी पारमार्थिक संस्थाओं को ;दान फर दिये है उक्त सब मझानोंदी 
किरायेकी एवं रकमप्ोंके ब्याजझी मामदनी करीब २१ हजार रुपया साढाना सत्र पारमा्िक कार्यों में 
आपके द्वारा व्ययी होती है । 

११८ 


भाग्तीय व्यापार्योंका परिचय “डा 


_ >-आ- जे १० 


न 2025 जे 
५ 4०5 बा + 0226 हे है हि न 
हल ६१ ८ लि छः जा ६ ह 
“पं: कं और: 
07 न 






(५ थे नर 


-१।९७८<-, 


| 
स्टिया | 


| 


१७१११" 


&. |. 


कु वर हुगगजज्ञी सेठिया (अगग्चन्द भेगंदान) बीकानेर 


राजपूतानो 
सेठ साहबके २ पुत्र श्रीपानमछ्ी एवं रूदरचन्दुज्ञी अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। 
श्री लहरचन्द्नीन भी एक प्रिटि'ग प्रेस संस्थाओोंको दान किया हे। इसके अतिरिक्त जुगराजजी 
एवं ज्ञानपालजी अभी शिक्षा लाभ करते हैं। इनका कारोवार भ्री जेंठमलमी देखते हैं । 
आपकी दूकानें फिलहाल निम्न लिखित स्थानोंपर है । 
(१ ) कलकत्ता - मेसे अगस्वन्द भेरोंदान सेठिया ओल्ड चायना बाजार नं० श८ 4. 
566॥72४--इस फर्मपर जापानसे रंगका व्यवसाय होता है। 
(२) मेसस अगरचन्द मेंरोदान सेठिया २ अमे नियनष्ट्रोट [', 4, 8979४8--यहां आपक्ली रंगकी 
दुकान है । 
(३) दि सेठिया कलर एण्ड केमिकल बकक्‍्स लिमिटेड १२७ कदमतुल्ला-नरसिहदत्त रोड हबड़ा--इस 
कारखानेमें र॑ग तैयार किया जाता है। मारतमें यह सबसे पहिला रंगका कारखाना है | 
हम ऊपर लिख जाये हैं कि सेठ साहबने पहलेही अपने पुत्रोंका सत्र हिस्सा अछग २ करके 
अल्मन्त बुद्धिमानीका परिचय दिया है। अब आपके सब पुत्र अपना अलग २ व्यवसाय करते हैं 
उसका विवरण इस प्रकार है। 
श्रीयुत जेठमढूजी 
कलकत्ता - मेसर्स अगस्चन्द जेठमल सेठिया, फ्लाइव स्ट्रीट १७--इस फर्मपर हाउस प्रापर्टीका काम 
होता है। 
बीकानेर--मेससे अगरचन्द जेठम्ल -इस दूकानपर बेकिंग बिजिनेस होता है। 
श्रीयुत पानमलजी सेठिया 
बीकानेर-मेसर्स बी० सेठिया एण्ड सन्‍्स,--इस दुकानपर मिसिलिनियन्स मर्चेटाइस सब प्रकारके 
फैनसी म्रालका व्यापार होता है। वीकानेरके सब प्रतिष्ठित रस तथा ऊँवरसाहब 
इसी दुकानझा सामान खरीदते हैं। इसके झतिरिक्त बीकानेर गवर्ममेल्ट की ला- 
बक्धक्ो एलन्सोभी इसो दुफानपर है। 
श्रीयुत लदरचन्दजी सेठिया 
कलकृत्ता--लहरचन्द खेमराज सेठिया १०८ ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट, इस दुकानपर मनिहरी 
सामानकी कमीशन एज्न्सीका वर्क होता है । 
श्रीयुत जुगराजज्ञी सेठिया 
कलकत्ता--मेससे रूपचल्द जुगराज/२९ आर्मनियन स्ट्रीट, इस दुकातपर कपड़े को कमीशन एजन्सी। 
भोर जूटकी कम्तीशन एजन्सीका बढ़ होता है। इसमें सरदार शहरके शिवजी राम 
खबचल्दफा सामा दै । 
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मरताव व्यप्रोिंका परिचय 
श्रीयुतज्ञानपालजी सेठिया 
कृलकत्ता-मेससे ज्ञानपाल सेठिया, २ नम्बर आमेनियन स्ट्रीट, इस फर्मपर निजके कारखानेके 
रंगकी बिक्री और कमीशन एजन्सीका काम द्वोता है। 
इसके अतिरिक्त कदमतुल्ला दृबड़ में जो दी सेठियां केमिकल वर्कंघ लिमिटेड नाप्क कारखाना 
है इसके सोल मैंनेजिंग डायरेकर श्रीयुत जुगराजन्ी और ज्ञानपालजी सेठिया हैं । 





मेतस आनन्दरूप नेदस खदास डागा 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान बीकानेर में है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन 
हैं। इस फर्मको स्थापित हुए सोवर्ष से ऊपर द्वो गये | इस दुकानकी विशेष तरकी खेठ नैनसुखदास 
जीके हाथोंसे हुई। आपका खर्गवास हुए पचास वर्ष से ऊपर हो गए। उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ 
बलदेवदास जीने इस फर्मके कामको सम्भाला। आप बीकझानेरमें आनरेरी मजिस्टेट थे। आपके 
हाथोंसे इस्र फर्मकी बहुत उल्नति हुई । बीकानेरमें आपने अच्छा नाप्त कमाया | सेठ बल्देवदासजी- 
का खर्गवास संवत्‌ १६६६में हुआ । इस समय श्रीयुत बलदेवद[सजीके पुत्र श्रीयुत जयनारायणजी 
इस फर्मके कामको सम्हालते हैं आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रोसू्यंनारायणज्ञी है । 
आपकी इस समय नीचे ढिखे स्थानोंपर दुकानें हैं:-- 
(१) बीकानेर--मेसर्स आतन्दरुप नैनसुखदास--यहांपर इस फर्मका हेड ऑफिस है। यहांपर हुंडी, 
चिट्टी और बेंकिंगका काम होता है । 
(३१) कलकत्ता-मेसरस नेनसुखदास जयनारायण वेहरापट्टी ६ नम्बर ( 4. 0, .3९80०78॥7]08) 
इस फर्मपर बेंकि ग, हुंडी, चिट्ठी, सराफी ओर कमीशन एज्जंत्ीका काम होता है । 
(३ ) बस्बई-- मेनसुखदास शिवनारायण, काल्वादेबीरोड (7, 8, )आआ8परंए)) यहां हुंडी, 
चिट्ठी, बैंकिंग ओर कमीशन एज्ञन्सीका काम होता है |। 
(४) मद्रास--मेसरस नैनपुखदास बलदेवदास साहुकारपेठ,यर्दा हुंडी,चिट्टी और बैंकिंग विभिनेस होता है 


मेसस उभ्मेदमल गंगांबिशनजी 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत गंगाविशन जी हैं। आप श्रीयुत उम्मेदमलजीके यहां 
दत्तक गये हैं। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत उम्मेदमलज्ीने की, और इसको विशेष तरकी श्रीयुत-- 
गंगाविशनभीने दी। आप बड़े सज्जन और मिलनसार पुरुष हैं। आपकी इस समय नान्‍्दौरा 
कप ) में दुकान है। जिस पर बैंद्लिग, हुंडी, चिट्ठी, गह्छा और फ्तीशन एजन्सीक्ा काम 
ता है । 
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सेठ बालकिशनदास जी नत्थानी, बीकानेर श्रो गोषद्ध नदासजी बागड़ी (हंसराज्ञ बालमकन्द) बीकानेर 


/82 404 
मेसर्स गुनचन्द मंगलचन्द ढड़ढा 
इस कुटुम्बके मालिक ओसवाल जातिके सब्जन हैं। यह फर्म यहां बहुत पुरानी हैं। बीकानेरके 
प्रतिष्ठित खानदानोंमें यह कुटुम्बर मी एक है। सब प्रथम सेठ तिछोकसरीन्ीके समयमें इस फर्मके 
व्यापारको उत्साह मिछा | आपके चार पुत्र थे। जिनमेंसे सेठ पदमसौजीका कुटुम्तर अजम्ेरमें, सेठ 
धरमसीजीका कुटुल्थ जयपुरमें ओर अमरसीनी तथा टीकमसीजीके पुत्र बीकानेरमें निवास कर रहे हे। 
सेठ चाँद्मलन्नी सी० आई० ६० ढड़ढा सेठ अमरसीजीके कुटम्बमें हैं । 

: इस फर्मके मालिक सेठ टीकमसीजीके प्रपोत्र सेठ मंगलचंदजी हैं। आपकी ओरसे फडोदीमें 
एक बहुत बड़ा देवल बना हुआ है | इसके अतिरिक्त आपहो यहांपर एक धर्मशाज़ा भो है। आपके 
छोटे भाई श्रीआानंदमछजीके पुत्र॒ भी प्रतापचंदभी आपके यहां गोदी छाये गये हें। आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रश्नार है । 

( १) बीकानेर--मेधर्स गुणचन्द मंगलचल्द ढड़डा--यहां हुंडी चिट॒ठी तथा सराफी व्यवसाय होता है 

(२) कछकत्ता -मंगलचन्द आनंदमछ, ४० क्छाइव स्ट्रीट--इस दुकानपर इश्लेते मू गा आता हे । 
इटलीके ऑफिसके आप एजंट हैं। इसके अतिरिक्त हुँडी बिटठी ओर आढ्तका काम 
होता है। 


मेसस जगन्नाथ सदनगोपाल मोहता 

इस फर्मक्े मालिक मोहता खानदानके सज्जन हैं । इस फर्मक्ी स्थापना सेठ लक्ष्मीचन्द जी 
मोहताके बड़े भ्राता सेठ जगल्ताथजी मोद्ताने की | आए बड़े सज्जन पुरुष थे। आपके द्वार्थोसे इस 
फर्म झो विशेष उल्लति हुईं। आपका स्वर्गवास संबत्‌ १६८३में हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके 
मालिक सेठ जगन्नाथनीके £ पुत्र हैं मिनके नाम श्री मदनगोपालजी,भो राधाकृष्ण नी,श्रोरामकृष्णजी, 
श्री भागोरथजी और श्री श्रोगोपालणी हैं। आप (सब सज्जन बड़े ,सम्मानतीय उन्‍्नतिशील 
बुगके सदस्य एवं शिक्षित पुरुष हैं। करीब ३ वर्ष पूषे सेठ मदनगोपाढजी को गतर्नमेंटने राय- 
बहादुरकी पढवीसे सम्मानित किया है। 

माहेश्वरी समाजमें यह इुटम्ब बहुत अप्रगण्य और प्रतिष्ठित माना जाता है। इस झुटुम्बकी 
सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो की ओर भी अच्छी रुचि रही है। भ्रीरामष्णनी माददेश्वरी महासभाके 
इल्दौर अधिवेशनके सभापति रहे थे। ककत्तेमें जो माहेश्वरी मबन बना है उसमें आर्थिक सहायताके 
अतिरिक्त और बहुतसा परिश्रम आपने किया है। एक तरहसे आपहीने उसमें अग्रगण्यरूपसे भाग 
लिया था। वर्तमानमें आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
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( १) कलकत्ता--मेसर्स मद्नगोपाल रामगोपाल, २८ स्ट्रांडगोेड-7, 3, [.9] [78978 इस दुरान 
पर रंगीन कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है । 

(२) कलकत्ता--मेसस मोहता दस २८सट्राण्डरोड 7, 8, |(०॥५(७ यहां एक्सपाट भर देसियन 
का व्यापार होता है। 

( ३) कलकचा--आर० के० मोहता एण्ड कम्पनी, इस फर्मपर गनी श्रोकर्स ओर ढील्सका काम 
होता है । 

(४ ) आशुर्गन-मेसस जगन्नाथ भदुनगोपाछू--यद्वांपर आपकी जमीदागी हैं। इस फर्मको ओरसे 
ब्राह्षण बड़िया (बड्भाल)में एक ओपधालय चल रहा है । 





मंसलत जसरूप बेजनाथ 
इस फर्मक मालिझोंका पूरा परिचय कई चित्रों सहिन खण्डवेमें दिया गया है। आपका खास 
निवास बीकानेर है। एवं यहाँ खण्डवे वाले वाहितीजीके नामसे बोले जाने हैं। सर्ब प्रथम सैठ- 
जसरूप जी और हसरूपज्ञी यहांसे व्यापारकें निमित्त मांलत्रेकी ओर गये थे । 
मेंसल जयकिशन गोपी किशन 
इस फर्मका विस्तृत परिचय भी कई सुन्दर चित्रों सहित खण्डवेमें दिया गया है। वहां यह फर्म 
बहुत बढ़ी मात्रामें कई ओर कपासका व्यांग़र करती है। आपका भी खास निवास वीकानेर है। 
खण्डवेमें आपकी ओर जसरूप बैजनाथकी मिलाकर करीब ३५-४० जीनिंग प्रेस्तिंग फ़ेकरियां हैं। 
यह फर्म सेठ हसरूपजीके वंशजों की है । 
मेसस नारायणदासजी मोहता 
इस ऊममंके मालिक खास निवासी वीकानेरके हैं। वम्बई मे' इस दुकानको २८ वर्ष पूर सेठ 
नारायणदास्जीने तथा इनके पुत्र सेठ गिरघारीदासभ्ीने स्थापित क्रिया था। तथा इस दूकानके 
व्यापारको विशेष तरकों सेठ गिरधारीदासजीके हाथोंसे मिलो। आपका देहावसान ५ वर्ष पूर्व 
हो गया है । वर्तेमानमें' इस दूकानके सब्चालक सेठ नारायणदासजीके शेष ३ पुत्र सेठ गोविन्द- 
दासजी, श्ीरिखनदासज्ञी एवं श्रीगोपाल्दासजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रत्नार है-- 
( १) वीकानेर--सेठ नारायणदासजी मोहता-यहां आपका हेड सॉँफिस है । 
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२) बम्धई--मेससे नारायणदास मोहता-- शेखमेमनस्ट्रीट-- श्स फर्मपर हुंडी, चिट्ठी, आढ़ृत और 
चांदी सोनेक्रा इम्पोर्ट विभिनेतत तथा रुई अहसी गेहूं व शेमसे के हाजर व वायदेका 


काम होता है। | कर 
(३) फल्नकत्ता--मेससे नारायणदास “गोवित्ददास ४०१ अपरबितपुर रोडः इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी 


तथा सराफी व्यापार होता हें । 





मेससे प्रेमचन्द माणिकच'द खज्ंची ज्वेलस 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत प्रेमचन्द्गी खन्नाव्चरी हैं। आप ओसवाल '्वेताम्बर 
जैन ज्ञातिके सज्जन हैं। इस फर्म्ो स्थापित हुए करीब २५ बरस हुए। श्रीयुत प्र मचन्दजीके 
पिता श्रीयुत तेज्करणनी का खर्गवांस संवत्‌ १६६३ मे' हुआ, आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र 
श्रीयुत प्रेमचन्दज़ी ने इस दुकानका काम सम्हाठा। श्रीयुत प्रमचन्दजीके तीन पुत्र हैं 
मिनके नाम ऋपसे माणिकचन्द नो, मोतीचन्दनो ओर हीराचन्द जी हैं। 
इस फर्मकी ६स समय नीचे लिखे स्थानॉपर दुकानें हैं । 

(१) बीकानेर-मेससे तेजकरण प्रेमचन्द्र जौहरो, इस दुहानपर स्रभी प्रकारे खुले और 
बन्द जवाहिरातके जेवरोंका व्यवसाय होता है । 

(२) कलकता ५९ गणेश मगतरा कटला सूतापट्रो-मेघस अजितमल माणिकचन्द जी --इस 
दुकानपर कपड़ेका थोक व्यवसाय ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है। इसमें श्रोयुत 
अजितमलजीका सामा है। 

(३ ) कलकत्ता -मेसस प्रेमचन्द माणिकचत्द ४०१-१० बड़तड्ला स्ट्रीट-इस दुकानपर जवाद्रातक्ा 
व्यवसाय होता है । 

मेसप्त प्राग दास जपुनादास 

आपके यहाँ सर्राफी ओर धातुके आयात ओर निर्यातक्ना काम होता हैं। लगभग एक 
सी वर्ष पुरानी बात है,जब आप अपने मूत्र निवास स्थान रामपूतानेके बीकानेर स्थानते व्यापारोहश्य 
से युक्त प्रा्तके मिर्जायुर नगरमे आकर बसे थे। यहां आपने अहप पृ'जीसे पीतल, तांबा, 
कांसा आदि धातुओंक्ना व्यापार प्रयागदास :मथुरादापके नामसे करना शुरू किया था। थोड़ेही 
दिनोंमे' आपका व्यापार यथेष्ट उनन्‍तत हो गया और आप वहांके प्रतिष्ठित श्रीमन्तोमे' गिने 
जाने छगो। मिर्जापुरके बाद आजसे कोई ५४ वर्ष पूर्व आपने अपनी एक शाखा कलकत्ते में स्थापित 
की, यद्वां भी उक्तधातुओंके ऋष-विक्रय हीका व्यापार आरस्म किया गया ।| 
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श्रीयत प्रागदासजी बिन्‍नानी के, जो इस फर्मक मूल संस्थापक थे, श्रीमथुरादासज्ञी, श्रीगोवि- 
न्ददासजी और श्री पुरुषोत्तमदासज्ी इस प्रकार तीन पुत्र थे। इन्होंने योग्य होनेपर अपने यहां 
कं उक्त व्यापारको बहुत व्यापक बनाया। सम्बंत १६६८ तक उक्त तीनों आता सम्मिलित हुपें 
ही अपने व्यापारका संचालन करते रहे । इसके बाद संबन्‌ १६६६ में श्री गोविन्ददासजी विन्नानीने 
कलकत्ता, बनारस और मिर्भापुरमें अपनी ढुकाने' स्थापित कीं। कलकत्तेमें धातु विक्रयके 
अलावा सर्राफ्रीके कामका भी आरम्म किया गया। श्रीयुक्त गोविन्द्दासज्ी परम वैष्णव दरदर्शी 
तथा एक कुशल व्यापारी थे सर्राफ़ैके काममें आप बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी गिने जाने छगे ये। 
इसके बाद आपने गवर्नमेण्टके रेलवे बोईंकी ( धातु ) मिण्टल सेलिज्लका काम बड़े जोर शोरसे 
डिया, जो कि इस समय खब उल्नत है। आपके दो पुत्र थे, बड़े श्रीजमुनादाजज्ञी विननानी ओरहछोटे 
जञानकीदासभी बिल्तानी । जमुनादास निःसंतान थे ओर श्रीजानकीदासनीऊ श्रीज्ीवनदासन्ती ओर 
बवाल्दासजी विन्‍्नानी दो पुत्र हैं। श्रीज्मुनादासजी और जानकी दासजी स्वगंस्थ हो चुके हैं (एवं 
उनके पिता गोविन्ददासनीका मी गत सम्बन १६८२ की चेत्र शुद्ध कृष्णा १० को ख्गे वास हो 
गया। अत्र कलकत्ता, मिर्जापुर तथा बनारसको तोनों फर्मोंके स्वत्वाधिकारी श्रीमीवनदासन्नो 
बिन्‍नानी और श्रीग्वाठदासक्ञी बिन्तानी ही हैं। आपकी फार्म इस समय कलकत्तेक महेश्वरी 
व्यपारियोंमें बड़ी प्रतिष्ठित मानी जातो है। श्रीरवाल्दासभी विननानी अपने पितामहके सामनेसे 
ही सागी फर्मो का संचालन करते आ रद हैं। आपने अपने कारयेमें बहुत शीघ्र तरक्षो फर डी है। 
भारतवर्षीय डीडू माहेश्वरी महापंचायतर्क आप संयुक्त महामन्त्री हैं, तथा हिन्दू साहित्य प्रचारक 
समिति संरक्षक हैं। श्री डीड्‌ माहेथ्वरों सवा समितिक मी आप उप प्रधान हैं। संस्कृत, हिन्दी, 
अंग्रेजी, बंगला और गुजरातीके आप ज्ञाता हैं। हिन्दीमें कई ग्रंथ भी आपने लिखे हैं। आपकी 
फर्मोका परिचय इस प्रकार है । 
(१) कलकत्ता- मेसर्स प्रयागदास जमुनादास विन्‍्नानी- ६२ फ्लाइबव स्ट्रीट 
( २) बनारस--मेसर्स प्रयागदाख गोविन्द्दास--सुडिया मोहल्ला | 


मेससे प्रयागदाल पुरुषोत्तदास बिन्‍नानी 


इस फर्मके माल्रिक बोकानेरके नित्राप्ती माहेश्वरी ज्ञातिके सज्जन हैं | इसके वर्तमान मालिक 
सेठ पुरुषोत्तमदासजी तथा आपके पुत्र धावू नरसिंहदासज्ी बिल्नानी हैं | आप दोनों सल्ननोंके 
हार्थासे इस फर्मके व्यापारको अच्छा उत्त जन मित्रा है। आपका कुट॒म्व बीकानेरके माहेश्वरी व्यापा- 
रिक समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। श्रोनरसिंहदासनो शिक्षित एवं समझदार 
सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
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सेठ पुरुषोत्तमदासज्ञी बिन्नागी बीकाना 
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ओऔयुत ग्वाल्दासन्नी विन्नाणो वोकानेर 


राजपूताना 
मिर्जापुर (हेड-ऑफिस) मेसर्स प्रयागदास पुरुषोत्तमदास, इस फर्मपरतोना चांदी तथा लोहा इन तीन 
धातुओंको छोड़कर सब प्रकारकी धातुओंका व्यापार होता है । 

( ३२) कलकत्ता- मेसर्स पुरुषोत्तदास नरसिंहदास, ४३ स्ट्रांडरोड--इस फर्मपर धातुफे एक्सपोर्ट 
इस्पोर्टका अच्छा व्यवसाय मर आद्तका काम होता है। इस फर्मपर गब्हनमे'टके तथ| 
रेलवेके बड़े २ आइंर सप्लाई होते हैं। इसके अतिरिक्त आप उनकापुराना मात्र भी 
खरीदते हैं। 

मेसस वालकिशनदास रामकिशुनदास 
इस फर्मके वर्तमान सालिक सेठ राधाकिशनज्ी दृम्माणी ओर सेठ देवकिशन नी दृम्माणी 
हैं। मापखास निवासी बीकानेरके हैं । आए माहेश्वरी समाजके दम्माणी सज्जन हैं। 
इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित बम्बईमें पेज़ २०० में दिया गया है | यह फर्म 
बम्बईमें बहुत अच्छा चांदीका इम्पोट विज्ञिनेस करती है। 





मेसस भीखमचन्द रामचन्द्र देद 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मिछापचन्दनी वेद है। आप ओसवाल स्थानक वासी 
सम्प्रदायके मानने वाले सलनहें। आपकी फर्मका हेड ऑफिस भलांसी है। वहां इस फर्मको 
स्थापित हुए बहुत बर्ष ब्यतीत हुए। इस फर्मड्री स्थापना श्रीयुत रघुनाथदासजीने की थी। 
आपके पश्चात्‌ कमशः श्रीयुत भीखमचल्द जी, रामचन्द्रज्ी, विरदीचन्द् जी और श्रीयुत शुल्बचन्द्जी 
हुए। आप छोगोंके दाथोंसे भी फर्मझी अच्छी उन्नति हुईं। वर्तमानमें सेठ मिलापचन्दजी 
इस फर्मक्ना संचालन करते हैं। आप एक विद्याप्रेमी सज्जन हें। सार्वभनिक कार्योंमें आप 


अच्छा पार्ट लेते हैं। गत वर्षा वीकानेरमें होनेवाली स्थानक्वासी कान्फू न्‍्सका सारा खच 
आपने दिया था। मांसोम आप ऑनरेरी मेजिस्ट्रट हैं । पहले आप स्टेटमें आ० रिटिप्पूग आफिसर 


थे। युरोपीय महाभारतके समय आपने आपने व्ययसे ६२ सैनिकोंको रणस्थलूमें भेजा था। 
मांसीमें आपकी :फ़मंपर जमीदारी ओर बेंकिग बिजिनेस होता है । 


मेसस मृलचन्द जगन्नाथ सादानी 
इस फर्मके मालिक बीके।नेरके निवासी हैं । आप माहेधरी जातिके सज्जन हैं | इस फर्मका देड़ 
आफिस कलकत्तेमें दे । वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सेठ 
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भारतीय व्यापारियों का परिचय 
बा 
अगन्नाथनीके द्वाथोंसे हुई । इस समय इस फर्मक्ा संचालन श्रीयुत आशारामजी सादानो फरते हैं। 
आप सज्न व्यक्ति हैं। आपके हरकचन्दूजी नामक एक पुत्र हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय धस प्रकार है 
कलकत्ता-मेससे मूठचन्द जगल्वाथ खंगरापट्टी नं) १५ 7, 3, लि&7:7-इस फर्मपर बेंकिग हुंडी 
चिट्टी ओर कपड़ेंका व्यापार तथा कमीशन एज्जंसीका काम द्वोता है । 
फुलकत्ता - मेसर्स मूलचन्द्र आशाराम, मनोहरदासका कटछा-यहां हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
इस फर्मके जिम्मे गया निला की तथा स्थानीय बहुतसी जमीदारीका काम भी हद्दै। 
झलीगढ़-मेसरस मठचन्द जगल्ताथ, मदार दरवाजा !', 8, ६७५७॥॥-यहां आपकी एक कॉटन 
जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरो है। कपात तथा आदृतका काम मी इस फर्मपर होता 
है । 
कूलकत्ता--पाटी प्र स-यहां आपका एक प्रिटिंग प्रस भी है। 


मेसस मोतीलाल जलखभीचन्द मोहता 
इस फर्मके मालिक यद्दीके मल निवासी हैं। आप माहेश्वरी ज्ञातिके सज्जन हैं । यह फर्म बहुत 
पुरानी है । इसके स्थापक सेठ लखमीचंदजी थे। आपके द्वारा इस फर्मक्री बहुत उन्नति हुई। आपके 
आठ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः औरी० कन्रयाझालन्नी, श्रीण मोहनलाडज्ञी, श्री० सोहनलालजी, 
श्री० मेघरा जजी, श्री० रामचन्द्रजी ( स्वर्गस्थ ) श्री अगरचंदज्ी, श्री० गोकुलदासज्ञी ओर श्री 
विद्ुुलदांसजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कुछकत्ता-मेसर्स रक्ष्मीचन्द कन्दैयालाल, १६ पिया पट्टी ॥. 4, ([५7४०॥४ं-यह फर्म फई 
अंगरेज् फम्पनियोंकी सोल एजंट है। इस फर्मपर कपड़े के इम्पोर्टका व्यापार होता है। 
बम्पई-मेत + लक्ष्मीचन्द कन्हैयालाठ, फालत्रादेती रोड ', 4. १(०॥86४-इस फर्मपर बैंकिंग, 
हुए्डी-चिट्टी तथा सराफीका फाम द्वोता है । 
कराची -मेप प॑ लक्ष्मी चल्द्‌ मोदनढाल, 0ए७-७॥0 यह फर्म रायली प्रद्षसंकी पीस गुडसकी 
श्रोकर है। यहींपर ओब्हरलेंड मोटर कम्पनीकी सिंध, घडची स्थान और राजपूतानाके 
लिये सोल एजंसी है। 
करांची-मेसस लक्ष्मी चन्द मेघराम ([. &.. 0072थ॥)%) इस फर्मपर कॉटिन कमीशन एजंसीका 
काम द्वोवा है । 
करांची---मेसस सोहनछाढ गणेशीछाढ -इस दुकानपर कपड़ेंका बहुत बड़ा व्यापार होता है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय किस 


। 





श्रोयुत मथुरादासज्ी मोहता (भीखप्रचंद रखचंद) हिंगनधाट श्री सठ गमकृष्गजी मोहता बीकानेर 
( प्रृ० नं० ११५ ) 


रॉजपृताना 

दिल्ली--मेसर्स लक्ष्मीचन्द मोहनछाल न्यू कलोध मार्केट (7'. 2.. 7,800)-इस फर्मएर कपड़ेफा 
व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त शादड़ामें आपको मोहता फ़ेल्ट सेन्यूफ कचरिंग कम्पनी 
हैं। इसमें शोपियोंका काम होता दै । 

अम्ृत्॒तर-मेसर्स लक्ष्मीचन्द मोहनछाल, आह कटरा- यदशांपर बेकिंग ओर कमीशन एजंसीका 
काम होता है | 

कसूर--मेसस लक्ष्मीचन्द मेघराज (?' &. (०॥७६७ ) इस फर्मपर काँटन कमीशन एजंसी एवम 
बैकिंग वर्क होता है । 

रायबिंड -(५. जे, 8.)-मेसर्त छश्मी अल्द मेव्ररा न हस स्थानपर आपकी एक जीनिंग फ कटरी है। 





सेठ शालिगराम नत्थाणी 


इस फर्मके संचालक यहींके मूछ निवासी हैं। आप माहेश्वरी ज्ञातिके सज्जन हैं | आपका हेड 
आफिस रायपुर ( सी० पी० ) में है । वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करोब ६० वर्ष होगये। पहले 
यह फमे शालिगराम गोपीकिशनके नामसे व्यवप्ताय करती थी। मगर सेठ गोपीकिशनजीके अलग 
होजानेत्ते उपरोक्त नामसे व्यवसाय होता दै । वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ बालकिशनजी तथा 
सेठ रामकिशनजी हैं । आपके हाथोंति इस फर्म छ्ी अच्छी उन्नति हुई हैं। आप सज्जन ओर शिक्षित 
व्यक्ति हैं 
आपक। व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
रायपुर--( सी० पी० )मेसर्स शालिगराम नत्थाणी ( [९४॥/!७07 )--इस फर्मपर हुणडी- चिह्ठी, 
और बैंकिंगका वर्क होता है| गल्ला तथा कपड़ेंकी आढ्ृतका काम्त भी इस फर्मपर होता हैं । 
रायपुर--मेसर्स रमणछाल शंकरदास -हस फर्शपर 'माँदी सोना सूत और व्याज्ञका व्यापार 
होता है | 
भाटापाड़ा ( सी० पी० ) - शालिगराम नत्थाणी (7, 8. |३५८॥॥७॥३ ) यहां बंक़िंग तथा हुंडी चिट्टो 
का बिजिनेस होता हे । 
नेवराबाज्ञार ( सी० पी ० ) शालियराम नत्थाणी--इस फर्मपर बैंकिंग ओर हु डी चिट्ठीका व्यापार 
होता है 
बालोदा बाजार ( सी० पी०) शात्रिगराम नत्थाणी--यहांपर भी बैंकिंग, हुण्डी चिट्ठीका बिजिनेस 
होता हैं। 





मेसल शालिगराम गोपी किशन 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ गोपीकिशनजी हैं। आप सेठ शालिगरामजीके पुत्र 
हैं। आपका सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जाचुका हे। 
आपका व्यापारिक परिचय निम्न लिखित दे । 
रायपुर ( सी० पी० ) मेसर्स शालिगिराम गोपीकिशन--इस दुकानपर बैंकिंग, हुडी चिट्ठी तथा कप्मी- 
शन एजन्सीका काम हीता हैं । 
भाटापाड़ा ( सी० पी० )-मेघ्स शालिगराम गोपीकिशन इश्र फमपर बेकिंग, हुडी चिट्टीका व्यापार 
होता है । 
बालोदा बाजार-मेसस' शालिगराम--यहांगोपीकिशन जर्मीदारी तथा खराफीका काम होता है । 


मेसस सदासुख गंभीरचन्द 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास्र बीकानेरमें है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। 
कलकत्त में स्-प्रथम संवत्‌ १८६४में सेठ सदास्‍ुघ्र जी आए। आप यहां आरंभमें मूंगा, सोना 
तथा चांदीका ब्यवस्राय करते थे । इन न्यवसायमें सेठ सदासुखज्ञीने बहुत अधिक सम्पत्ति मान एडं 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | आपने अपनो मोज्जूइ॒गीम ही सेठ रामचन्द्र जी तथा सेठ कत्तुस्वन्दजी 
को गोद्‌ लिया। सेठ सदासुखजीकी व्यवसाइक चातुर्य्यके साथ २ धार्मिक कार्याकी ओर भी बहुत 
अधिक रुचि थी | आपने संवत्‌ १६६१में बीकानेरमें एकसुन्दर दाउमीका मंदिर बनवाया । कल्कत्तेमें 
आपने बहुत अधिक स्थायी सम्पत्ति एकत्र को। कलकत्त का मशहूर खदासुखका कदरा नामक 
इमारत जिसमें कपड़ेकी 2००-५०० दुकानें छगती हैं। आपही ने संवत्‌ १६४८में वतवाया। आपके 
चोथे आश्रममें तीर्थ-यात्राएं इयादि भी खूब को । इस प्रकार पूर्ण गौरवमय जीवन विताते हुए आपका 
देहावसान संवन्‌ १६६६ में हुआ। आपके बड़े दृत्तक पुत्र सेठ रामचन्द्रजी का भी देहावसान हो 
चुका है । 

इस फमके वर्तमान मालिक श्रीसेठ कस्तूरचन्दजी कोठाती एवं श्रीसेठ रामचन्द्रजीके पुत्र ्री- 
दाउदयाल जी हैं। सेठ कस्तूरचन्दजो कोठारी महेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं। 
आप बल्लभ सम्प्रदायके पक्के अनुयायी हें । आपका कुट म्त्र हमेशा गो ओर प्राह्मणोंका प्रष्ट-पोषक 
रहा है। आप हुकुमचल्द्‌ जूट मिल आदि कई कम्पनियोंके डायरेक्टर हैं। कल्कत्तमें आपको स्थाई 
सम्पत्ति भी बहुत है | कलकत्ता ओर हबड़ामें आपकी करीब ५० बिल्डिंग ओर जमीन हैं। मापकी 
ओरसे घीकानेरमें एक दाउद॒यालु औषधालय हरिद्वारमें एक धमेशाला तथा अन्न क्षेत्र ओर मुगेरमें 
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श्री० सेद कस्तृग्चन्दज्ी कोठारे (सदासुख गरम्भीस्चत्द) बाबू दाउदयादन्ी कोठारो (सदासुख गस्भोरचन्द) 


राजपूताना 


एक भन्नप्षेत्र चल रहा है। आपने कलकत्तेंके माहेश्वरी भवनमें (००००)का दान दिया है। आपके 

एक पत्र हैं जिनका नाम कुंवर मेरोंबच्न जीहै। आप बड़े होनहार नवयुवक हें । 

वर्तमानमें आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 

(१) कलकत्ता-हैडआफिस मेस ल॑ सदासुख गंभीरचन्द क्रास स्ट्रीट (0, 4 5948४पोट |४४0 इस 
फर्म पर सोना,चांदी,छोहा कपड़ा बेंड्लिंग और हुंडी चिटठीका बड़ा ब्यापार होता है। 
कलकत्तेमें यह फर्म बहुत आदरणीय और प्रतिष्ठा सम्पन्न मानो जाती है । 

(२) बस्वई--मेसस सदासुख गंमीरचंद कालवादेवी--यहांपर वेंड्लिंग और हुंडी चिट्ठीका व्यापार 
होता है। ?', 3.. ७8००0 
(३ ) मद्रास--मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द साहुकार पैठ--परहाँ भी बंकिंग भोर हुण्डी चिट॒ठीका 


व्यापार होता है। 
(४) दिल्ली - मेसर्स कस्तुरचन्द दाऊदयाल [- ॥.0999--यहाँ पर बेंक्लिंग ओर सोने चांदीका 
व्यवसाय होता है | “-१0६-ै 


मेसस सदासुख मोतीलाज मोहता 

इस फर्मके मालिक बीकानेरके प्रसिद्ध मोहता परिवारके वंशन हैं। इस फर्मके संस्थापक 
राव बहादुर सेठ गोवद्धंनदासन्ती ओ० वी० ३० हैं। आपके पितान्नीका नाम सेठ मोतीढालनी 
मोहता था। सेठ गोवद्धंनदासजीके ३ बड़ें भाई सेठ शिवदासनी, सेठ जगनताथन्नी, और सेठ 
लक्ष्मीचंदनी थे। इनमेंसे सेठ जगत्नाथन्ीके £ पुत्रोंश्री फर्म जगन्नाथ मदनगोपालके नामसे 
ओर लक्ष्मीचंदजीके ७ पुत्रोंकी फर्म मोतीछाढ छक्तमीचन्दके नाममते व्यवसाय करतो है। यह सारा 
कुटम्ब शिक्षित है और मादेधरी-समाज-सुधारमें बहुत अग्राण्य रूपसे भाग लेता है। 

वर्तमानमें इस फर्मफे संचालक रायबहादुर सेठ गोवद्धंतदासजी ओ० बी० ई०के पुत्र श्री० 
सेठ रामगोपाछ॒जी मोहता ओर रायबहादुर सेठ शिव्ररतनन्नी मोहता हैं। श्री मोहता रामगोपालजीसे 
हिन्दी संसार भलीप्रक्रार परिचित है। आप उन्नत विचारोंके दानत्रीर महातुभाव हैं। आपके 
हाथोंसे समाजकी जो दिव्य सेवाए' हुई हैं वे भारतभरमें प्रख्यात हैं। 

आपने अपने छोटे श्राता मूलचंदर्णीके नामसे मोहता मूलचरद विद्यालय नामक एक 
विद्यालय ओर बोर्डिंग हाउस स्थापित कर रखा है। आपने अभी कुछडी समय पूर्व श्री बिड़लाजी- 
के सहयोगसे इज्लूएडमें १ मकान अच्छी लागतसे खरीदा है। जिप्तमें मारतीय छोगोंके 
ठहरनेके प्रबंधके साथ साथ आपकी उपमें एक शिव-मंदिर बनवानेकी भी रुभ्लीम है । 

मोहता मोतीहालज्ञीके परिवारके कुछ सम्मिद्धित सार्वजनिक कायो का संक्तेप परिचय इस 
प्रकार है । 

परे १२६ 


भारावि व्याप्रारिंका परिचय 

(१) रेठवे स्टेशनपर इस परिवारकी ओरसे एक रमणीय विशाल धर्मशाला बन्नी है। 
बीकानेर जैसे शहरमें जद्दां पानी विक्ता मोड कौ कहावत है। कोई अजनवी आदमी पादीढी 
इफरातमें निवास) करनेवाला यहां आवे तो उसे इस धर्मशालामें अपना घर छोड़ा हुआ नहीं दिल्ल- 
ढाई देगा । इसके अन्दर एक ओषधालय ओर आयुर्वेदिक पाठशाला भीहै। स्टेशनपर भी 


आपकी ओोरसे प्याऊका प्रवंध हे । 
[७-<- (३२) बीकानेर शदरमें आपका एक औषधालय स्थापित है। जिसमें भायुवेद्धिक और 


एडोपेथिक दोनोंप्रकारकी चिकित्साए होती हैं । 
(३ ) षीकानेरसे एक मीलकी दूरीपर संशोलाव ताल्लायपर एक विशाल मकान पब्लिकके 
“लिए बना हुआ है| 
(४) आपकी ओरसे एक अनाथालय खुला हुआ है। जिसमें बहुतसे अनाधोंको मासिक 
सहद्दायवा दी जाती है । 
(४ ) श्री फोलायतन्ी नामक तीर्थ स्थानपर आपकी ओरसे श्री गंगामाईका मंदिर और 
घर्मशाला बनी हुई है । 
इसीप्रकारके अनेक धार्मिक कारों में इस कुट म्वने घहुत उदारतापूर्वक दान दिये हैं। 
व्यापारिक दृष्टिसे यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। करांचीमें मोवद्धनदास 
मार्केट नामक आपका एक सबसे बड़ा कपड़ेका मार्केट वना हुआ है । आपकी फर्मका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है | 
(१) करांची--मेससे सदासुख मोतीलाल मोहता ', 4. 787४० छ्र०9--इस फर्मपर कपड़ 
का बहुत बड़ा व्यापार होता है। कर्राचीमें आपकी धहुतसी जमीदारी है | यहां आपका 
एक लोहेका कारखाना भी दे। 
(२ ) कलकत्ता-मेससे मदनगोपाछ रामगोपांल मोहतां २८ स्ट्रांडरोड ग, &, प्राणा॥--यहां 
आपके भाइयोंके सामेमें कपढ़ेका व्यवसाय द्वोता है | 
(३ ) देहली--गोद्धव॑ नदास रामगोपाऊ मोहता--यहां भी कपड़े का व्यवसाय होता है। 
इसके अतिरिक्त मरियामें आपकी कोयलेकी खान भी है । 





मेसस हजारीमल होरालाल रामपुरिया 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत हीरालालजी, श्रीयुत शिखरचंदनी, नथमलछजी तथा श्रीयुत 
भंबरलालजी हैं। भाप ओखवाल जञातिके सज्न हैं । 
इस फर्मके पुवे पुरुष सेठ जोरावरमलभी बहुतद्वी साधारण स्थिनिके पुरुष थे। आपके पुत्र 
श्ीयुत वह्ादुर्मल्गी केवड १३ ८ पंक्री अवस्थामें फठफत्ता गये और वहां चेनहप सम्पतरामके 
१३० 





इमरकाइसा 
रा कप ले डर 
३० [ 
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यहां ८) मासिकपर गुमास्ता-गिरी क्री । ७वर्षके पश्चात्‌ आपं अपनी कार्य कुशलतासे इस फर्मके 
मुनीम होगये। सब १८८३में आपने अपने भाइयोंछ्ो उपरोक्त सामसे कपड़े की दुकान करवादी 
एक सालके पश्चात्‌ आप भी नौकरी छोड़कर इस फर्ममें शरीक होगये। धीरे २ इस दृकानकी 
उन्नति होती गई ओर स'चालकोंकी बुद्धिमानी और कार्य-कुशलतासे यह फर्म दिन दूनी और रात 
चोगुनी उन्नति करने छगी। यहांतक कि यह खानदान आजकल बीकानेरके धनऊुबेरोंमें गिना 
जाता है। कलकत्तेके कपड़े के इम्पोर्टरोंमें भी इस फर्भका बहुत उँचा नम्बर है । 
इस प्रकार इस फर्मका इतिहास एक स्वावलम्बनका इतिहास है। जिसमें संचालकोंकी 
धुद्धिमानी, कार्य-कुशालता और व्यापार निपुणताका पूरा २ परिचय मिलता दे। 
इस फर्मकी उल्नतिमे श्रीयुत जसकरणजीका सबसे बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फर्मको 
लन्दम और मैनचेस्टरमें शाखाएं खोडी थीं। इन शाखाओपर आपने हिन्दुस्थानी कार्यकत्तो 
खखें थे। इन शाखाओँक़ी वजहसे इस फर्म की खूब तरकों हुईं। भ्रोयुत जलकरणजीका 
देहावसान सन्‌ १६२० में हो गयां। चु"कि यही इन शाखाओंकी देखरेख रखते थे इसलिये इनके एक 
वर्ष पश्चात्‌ ही ये शाखाए' टूट गई। 
इस समय आपके पुत्र श्रीयुत भंवरलालजी हैं। आपका जन्म सं० १६६५ में हुआ। आप 
सल्न, ओर उदार प्रकृतिके नवयुवक हे | 
श्रीयुत सेठ बहादुर्मऊजी तीत्र मेधघांबी सन थे। आपकी ज्ञानशक्ति, बुद्धिमता झोर 
निपुणताको देखकर कई अंग्रेज आश्चये चकित होगये। आपके विषयमें बंगाल, बिहार ओर 
उड़ीसाके इनसाइकल्नों पिडियामें लिखा है। सि० 48 ०॥0 0०0 6 #॥0 ए0तप्र्ण8 0 0 
>पशं688 ज़0ण१ ॥8ए॥8 0000... 8070 0.्रशा।8858. 80798 007एछ60 जंग 
00प७88ए 60 8४थाएशड छ0 7थोंहरांणपड किंधि [0.. [क्ैयांशा) , 
श्रीयुत बहादुरमलज्ञीकी दानधर्मकी ओर भी अच्छी रुची थी । आप विशेषकर गुप्त-दान 
किया करते थे। आपकी ओरसे बीकानेरमें अस्पतालके सामने एक घमंशाला बनी हुई है। इसमें 
रोगियोंके ठहरनेका अच्छा इन्तिजाम है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
कलफत्ता-मेसर्स हजारीमल हीरालार रामपुरिया १७८ क्रॉस स्ट्रीट--तारका पता पिंधदभा& 
इस फर्मपर धोतो जोड़े ओर शर्टिंग विछांयत ओर जापानसे इस्पोर्ट होता है। इसके 
अतिरिक्त आसाममें भी आपकी एक शाखा है। वहां जूट तथा हैसियनका काम 
होता है | 


१३१ 


भारतीय व्यपरियेंकी परिचय 
मेससे हंसराज बालपुकुन्द 

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। इस फर्मको सेठ हंखराजजीने स्थापित किया । आपके 
पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ बाल्मुकुन्दजीके हाथोंसे इसकी विशेष तरक्की हुई । वर्तमानमें इस फर्मके 
संचालक सेठ गोवर्धनदासजी एवं सेठ जानकीदांसजी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
बीकामैर--मेसस हंसराज बालसुकुल्द--यहां हुंडी चिट्टीका काम होता दे । 
मद्रास-मेसर्स बाल्मुकुन्द ज्ञानकीदास, साहुकार पेठके पास--प्री नाई क्रोन स्ट्रीट न॑० १४-यहां 
सराफी तथा हुंडी चिट्ठी और ब्याजका काम होता हैं । 


मेसस श्रीकृष्शदास बालकिशनदास 
इस फर्मफे वर्तमान मालिक सेठ मदनगोपालजी दम्माणी हैं । भाप माहेश्वरी ज्ातिके 
दम्माणी सजन हैं। इस फर्मका हेड ऑफिस बीकानेरमें है। यहां हुंडी चिट्ठी ओर सराफ़ीक्ा 
काम होता है। इस फर्मका पूरा परिचय बम्बई-विमागके पृष्ठ २०० में दिया गया है। बीकानेरकां 
ठारका पता--])807087 है । पी कह 
मेसस श्रीराम प्रयागदास 


इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप पुष्करना ब्राह्मण जातिके सज्जन हैं। इस 
फर्मको स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ श्रीरामज्नी तथा प्रयागदासजी हैं। आपके 
पश्चात्‌ लेठ मदनगोपालजी हुए। आपने इस फर्मको विशेष उत्ते जन दिया । वर्तमानमें आपके पुत्र 
श्रीयुत कृष्णगोपालजी, चम्पालाछ॒ज्नी, शिवकिशनदासजी इस फर्मका संचालन करते हैं। भाप सब 
सज्जन व्यक्ति हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
वीकानेर मेससे श्रीराम प्रयागदास--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी, चांदी सोना तथा कपड़ का व्यवसाय 
होता है । 
कलकत्ता--सेठ मदनगोपाल आचाये नं० ८५ मनोहरदास स्ट्रीट--इस फर्मपर कपड़े तथा चांदी 
सोनेका विलायतसे इन्पोट' होता है । 
कलकत्ता--मेससे प्रयागदास मदनगोपाल, नं० ८४ मनोहरदास्र स्ट्रीट--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा 
कमीशन एजंसीका काम होता है। ', 8, ?०7०॥०७०४४७, | इस फर्मकी ओरसे 
यहां “श्रीराम विद्यालय” नामक एक विद्याल्य स्थापित है। 





१३२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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हवेली, ( भरोंदानजी चोपड़ा ),गंगाशहर 


गंगा छहुर 


मेसस भेरुदान इंसरचन्द चोपड़ा 


इस फरसके मालिक गंगाशहर ( बीकानेर ) के निवासी हैं। कहकत्तेको मशहूर फ्मम मेससे 
हरिसिंद निहालचन्द ( मुश्शिदाबाद निवासी ) जिसको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए, उसमें 
भआपका करीब २२ वर्षसे साका है। इस फर्मकी विशेष उल्नति श्री० सेठ मेंरदानगीके हायसे हुई । 
आप योग्य ओर व्यापार दक्ष पुरुष हैं । 
आपने हालद्ठीमें बनारसके हिन्दू विश्व विधालयकों १०००० प्रदान किया है। सी० आर० 
दासके स्मारक फंडमें भी आपने महात्मा गांधीजीको १००००] दिये हैं। इसी प्रकार भोर मी दानधर् 
आपकी ओरतसे होता रहता है । 
श्री० भेंरदानजो उन व्यक्तियोंगेंसे है जिन्होंने अपने ही हाथोंसे छाख्ों रपयोंकी सम्पात्त 
उपाजन की है। केवड २२ वर्षमें हो आपने आशातीत उन्नति की है। आप तेरापंधी आंसवाल 
सल्नन हैं। आप छः भाई हैं। जिनके ताम क्मशः भ्री० सेठ मैंरदानजी, सेठ इसरचन्दजी, सेठ 
तैजमठजी, सेठ पूनमचल्दृजी, सेठ हेमराजजी जौर सेठ चुल्नीलाकनी हैं। 
श्री० सेठ भरदानजीके ४ पुत्र, सेठ इंससवन्दजीडे २ पुत्र, सेठ तेज्मलजीके ५ पुत्र, सेठ 
पूनमचन्दजीके २ पुत्र; सेठ देमराजजीके १ पुत्र और सेठ चन्नीहाहजीफे २ पुत्र हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -- 
कहकत्ता-मेसस हरिसिंह निहालचन्द नं० १ पोतंगोज़ चच स्ट्रीट "', 4, आहपं-इस फरम पर ; 
जूट बेलसका बहुत बड़ा विजिनेत होता है। इस फममें आपका सामा है। इस फमकी 
सिराजगज, सिरसावाड़ी, अजीमगज, फारबसगज, कस्बा आदि स्थानोंपर शाखाएं हैं। 
कलकत्ता-मेसस आसकरण छूणकरण नं० १६ सोनागोगा स्ट्रीट- इस फर्मपर हुंटी चिट्ठी बैंकिंग 
तथा जूटकी कमीशन एजंधीका काम होता है। 
शिवपोछ्ध ( भागलपुर )--मेसस आसकरण लणकरण--इस फर्मपर जूटकी खरीदी तथा कपड़े की 
बिक्कीफा काम होता है। 
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मौरतीय व्यापारियोंका परिचय 

इुकरन ( पूर्णिया )--इस फर्मपर कपड़ा, जूट तथा गड्ठे का व्यापर होता है । 

रंगून ( पूर्णिया )-मेस् दीपचन्द धनराज--यहाँ कपड़ा, पाट ओर घृतका व्यापार होता है। 
भडंगामारी ( रंगपुर )-मेस भें रुदान इंसरचन्द 'चौपड़ा--इस स्थानपर जूटका व्यापार होता है । 


पपनन्‍अपामाजाएमकअद 


फिलस्र 
मेसस मोजीराम पन्‍नालाज बांठिया 

इस फर्मके मालिकोंका पूछ निवास स्थान मिनासर ( बीकानेर ) में है। आप ओसवाढ 
ज्ञातिके स्थानकवासी जैन सम्प्रदायके सज्जन हैं। कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ८७ 
वर्ष हुए। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ मोजीराम जीने की । आपका छ्वगंवास संवत १९४१ में हुआ। 
आपके पश्चात्‌ आपके पोत्र श्री हमीरमछजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। आपके हाथोंसे इस 
फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। आप बड़े बुद्धिमान, ओर व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आपका जन्म सम्बत्‌ 
१६१६ में हुआ । 

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत कनीरामजी, श्रीयुत सोइनछाढजी, 
और श्रीयुत चम्पालालजी हैं। इनमेंसे श्रीयुत कतीरामजी श्रीयुत हमीरमछज्ीके बड़े भाई श्रीयुत 
सालमचन्दजीको दृत्तक दिये गये हैं, आप तोनों ही भाई बड़ उदार सज्जन ओर विशाल चित्तके पुरुष 
हैं। बीकानेरमें आपकी उदारता बड़ी प्रसिद्ध है। 

आपने साधुमार्गी जेन हितकारिणी संस्थामें १६१११) का दान दिया है। इसके अतिरिक्त 
मोजीराम पन्‍नालाल ओर प्रेमराज हजारीमछ इन दोनों फर्मोकी तरफसे व्यवहारिक स्कूलकी 
बिल्डिज्न प्रदान की गई दै। इन्हीं दोनों फमोकी विशेष सहायतासे श्रीगंगाशहरसे.मिनासर तक 
पक्की सड़क बनी हुईं दै। इसके अतिरिक्त मिनासर पींजरापोछमें भी आपकी ओरसे अच्छी सहायता 
दी गई है । 

कलकत्ता- मेसर्स मौजीराम पन्‍नाढछाल, ४५ अआर्मेनियन स्ट्रीट "' 8, [880॥8ए&608-- 
इस फर्मपर छत्नियोंकी एक फैकरी है | तथा विछायतसे भी छत्रियोंका इम्पोटे होता है; इसके भति- 
रिक्त बकिंग, हुएडी चिट्ठी ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है। 

इसके अतिरिक्त आपकी ओर भी कई स्थानोपर ब्राव्चेस हैं । 

ला 
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श्रीयत सोहनलालजी बांठिया (मोजीराम पन्‍नाठाल) बॉटिया बिल्डिग भिनासर 


भिनासर 


राजपूताव। प्‌ ताना 


मेसस प्रेमराज हजारीमल 
हम ऊपर जिन मौजीरामजीका परिचय दे आये हैं उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्री० 
प्रेमराजजी बांठिया था । आपक्दीने इस फर्मकी स्थापना की। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र श्री हजारी 
मछजी हुए । आपके द्वाथोंसे इस दुकानकी अच्छी तरकी हुईं । हजारीमडजीका स्वर्गंवास संवतत्‌ 
१९६६ में हुआ । इनके श्री रिखबचन्दज्ञी दत्तक लिये गये थे। आपका स्वर्गबास आपके पहले 
संबत १६६३ में ही हो गया था। 
इस समय श्री सेठ रिखबदासजीके पुत्र श्रीयुत बहादुरमछजी इस दृकानके कामका सब्चालन 
करते हैं | आप बड़े योग्य विवेकशील ओर सज्जन पुरुष हैं । 
इस खानदानकी दान-धर्म और सार्वजनिक कार्य्योंकी ओर बड़ी रुचि रही है। श्रीहजारीमल्‍जीने 
अपने जोवन कालहीमें एक छाख इकतालीख हजार रुपयेका दान किया था जिससे इस घमय 
कई संस्थाओंको सहायता मिल रही है। आपकी तरफसे भिनासरमें एक जैन श्वेतांबर ओषघालय 
भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहांकी पिज़रापोलकी बिल्डिंग भी आपहीके द्वारा प्रदान की गई 
है। आपने १६१११) साधुमार्गों जैन दितकारिणी संस्थामें दिया है| 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता -मेसर्स प्रे मराज हजारीमछ, आमेनियन स्ट्रीट नं० ४ तारका पत्ता-0॥86(8 
४/०४ इस दृकानपर छत्रियोंकी फेकरी है तथा छत्रियोंका व्यापार होतां हैं।इसके अतिरिक्त 
बेकिंग ओर हुण्डी, चिट्ठीका काम भी होता है । 


न्‍है'मड७मम्णाा५८०८- (हाफ 2५४4 वाक्य अंग). 


बेंकस मेसस प्रेमसुख पूनमचन्द कोठारी 

मेसर्स अगरचन्द भेरोंदान सेठिया » प्रयागदास जमनादास विन्नाणी 

दे वंशीलाल अबीरचन्द्‌ रायबहादुर 
» अन दरूप नेनसुखदात डागा १ 
५», हक » बालकिशनदास श्रीकृष्णास दृम्भाणी 
,, गोषद्धनदास रामगोपाल मोहता वालकिशनदास रामकिशनदास दम्माणी 
» गुनचंद मंगलचन्द डड़ढा » भीखमंद रेखचंद मोहता 
» जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता » रामकिशनदास रामसत्रवात बाणडी 
» जगन्नाथ मूलचल्द सादानी » राधावल्‍लभदासजी दम्मानी 
»नारायणदास जी मोहता » रामरतन वृजरतन दम्माणी 


नोट--उपरोक्त व्यापारियोंमेंसे सभी व्यापारियोंकी दूकाने भारतके बड़े २ शहरोमे हैं। कई 
व्यापारियोंकी यहाँ फप्न' भी नहीं हैं। केवल उनकी भठ्य ह॒वेलियाँ यहां बनी हैं। पर इस स्थानके 
प्रसिद्ध व्यवततायीके नांते उनके पत्ते यहां दिए गये हैं। 
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भारताय व्यपरधिंका परिचय 
कि लाएं 


मेससे लखमीचन्द कन्हेयालाल मोहता 
, छामचन्द आनंदमछ ओमाल 
» शिवदास गिरधरदास विज्ञाणी 
» सेंदासुख गंभीरचन्द 
हजारीमल हीरालाछ रामपुरिया 
हरसुखदास बलक्रिशनदास डागा 
»  दैसराज बालमुकु द बागड़ी 


चांदी सोनेके व्यापांरी 
ईसरदास रामचन्द्र 
काशीराम गणेशदास तेलीवाड़ा 
गमनारायण मथुरादास 
सुरजमल खजांची कपड़ा बाजार 
श्रीराम प्रयागदास कपड़ेका बाजार 





ज्वेज्नस 
प्र मचंद माणिकर्चंद जोहरी 


आम गम. आइवक 


कपड के व्यापारी 
केवलठ्चन्द मानमल सांड 
गंभीरचन्द भेय्या कपड़ा बाजार 
गोकुलदास गोपालदास 9 
प्रसन्‍नकुमार कोचर कटला 
फ्तेचन्द आसकरण ,, 
मानमल केशरी चन्‍्द 
मुन्नीलाल सुगेहिया ,, 
मंगलचन्द टीकमचन्द बादानी 
शिवरतन शं॑ 5रलाल मूत्र कटडा 
श्रीराम प्रयागदास 


किरानेके व्यापारी 
फोड़मछ अमरचन्द कसारी बाजार 
जमनादास जानकीदास 
तेजकरण समीरमल 


पन्‍नालाल हजारीमल 
रामरतन गोपीकिशन 
मोमन अब्दुल्ला यूसु 
महेशदास रतनलातल 
शिवदयालढ मूलचन्द 


गललेके व्यापारो ओर आढतिया 
कृपाराम रामप्रवाप मंडीके पास के 

ड गरदास भासाराम ; 
मेरोंदान सगरचंद्‌ सोनावव मंडीके पास 
मिर्जामल राधाकिशन 99 
मिज्ञांमल हंसराज 9 
सुगनचंद्‌ हजारीमल न 
हरदयालमल सोहनछाल क 


सूर्ख सागके व्यापारी 
विद्याधर मोदी 
शिवदयाल मूलचंद 


लोहेके व्यापारी 

गंगादास फोठारी 
बालराम सुतांग धी घाज्ञार 
मुन्नीलालवेद्‌ धी वाजार 
रहीमबरूश गुलामरहीमवज्श 

मारबक्न टाइल्स मर्चेण्ट्स 
दी बीकानेर स्टोअर सप्लाई एण्ड फो० 

फोटोग्रफलस एण्ड आटिस्ड 

के० एछ० एण्ड संस 
आर० के० ब्रदर्ता किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड 
सूरज घज्श फोटोमाफर 


ऊमके व्यापारी 
गोवद्धन दास चुन्नीलाल वेदोंकाचौक 
चतुभु ज शिवरतन मोहतोंकाचोक 
हरदास मानीदास दम्मानीकाचोक 
क्षेमचंद मानमछ दृम्मानीकाचोक 


घीके ध्यापारी 
कपूरचंद भदनगोपाल घी बाजार 
कुदूनमल सुगनचंद घी बाजार 
मगनमल हरस धी बाजार 
राधाकिशन कन्हैयालाल 
रामरतनदास रामधनदास 
जनरल मरचेंट्स 
बी० सेठिया एणए्डसन्स 
दी जनरल इलेफ्टिक कम्पनी 
हरकचंदएण्डंसन्स 
केमिस्ट एग्डडगिस्ट 
बी० सेठिया एगडसन्स 
हरकचन्द एण्डसंस 
आर्स गुटंससप्तायर 
शेर महम्मद्‌ एण्ड ब्दसे 
मिश्रीक व्यापारी 


रामनारायण बाल्मुकुन्द ( विदेशी ) 
सूरतमछ लखमीचन्द (देशी ) 


खह्या (बीकानेरी) 
रावतपल बरडिया ५ 
परफ्यूमस एण्ड अत्तार 
बी० सेठिया एण्डसंस 
बिह्रीलाल गंधी 
जध्ष्मीनारायण गधी 


८ 


शजपृताना 


टेगिटंस्ट एगड आप्टीकलस 
बी? सेठिया एण्ड संस कि'ग एडवर्ड मेमोरियल 


रोड 
दरस्वरूप एण्ड कम्पनी वेदोंका चौक 
प्‌ 
वेद डावटर एण्ड फाम सी 

पं० गोकुडचंदजी त्रिपाठी 
पं० जीवनरामजी हृरसा 
स्वामीजी शिवजी पुरी 
स्वामी श्री श्रीरामदासजी 
भेरोदानमजी आसोपां 
मेघराज शर्मा 
रामलांलजी जती 

साइकक्ष मचेटस 
गेलौत ब्रदस स्टेशन रोड 
बी० सेढिया एण्ड संस 
बीकानेर साइकछ कम्पनी कोटगेट 

लायब्रे रीज्‌ 

गुणप्रकाशक सज्नालय 
श्री नागरी भर्डार 
सेठिया जैन पुस्तकालय 

पब्लिक स स्थाए' 


दाऊदयाल औषधालय 

शव ताम्बर सा० मा० सभा 
ओसवाछ नवयवक समिति 
मोहता आयवंदिक झोपधालूय 
महावीर जन मण्डल 

सूछ आफ आचाय 

सेठिया जैन विद्यालय 


* सेठिया जेन श्राविकाश्रम 


सेठिया जेन बोडिंग हाउस 
सेठिया जैन स्कूल 


सिफमफरबफएमबक फि््ााप्य 


सुजानगढू 

यह शहर बीकानेर स्टेटकी एक रमणीक बत्ती है। यहाँ कई श्रीमंतरोंकी दशनीय हवेलियां बनी हैं। 
बीकानेर स्टेट रेलवेंकी सुजानगढ़ स्टेशनसे करीब आधा मीलकी दूरीपर यह शद्दर बसा दै। यहाँके कुए 
बीकानेरसे कम गहरे होते हैं। यहां चारों ओर निरा बालू द्वी बालका मैदान दृष्टिगोचर द्वोता है। 
सुज्ञानाढ़ डिस्ट्रिक्टकी बड़ी २ कोर्टे' वगैरह यहां होनेसे यहां लोगोंकी आमद्‌ रफ्त विशेष रहती है। 
यहांकी पैदावारीमें मोठ, बाजरी प्रधान है. । दूसरा गल्ला तथा सभी प्रकारके आवश्यक समान यहां 
बाहरसे जाते हैं। यहाँ ऊनका व्यापार भी साधारणतया ठोक द्वोता है। यहां करीव १० हज़ार मन 
उन आ जाती है। यह ऊन बड़ी मुछायम ओर बढ़िया द्वोती है। 

सुज्ञानगढ़ स्टेशनपर गाढ़ोदियोंकी परम रमणीक धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ मुसाफिरोंको 

सब प्रकारकी अच्छी सुविधाए' हैं। यहांके व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है । 





मेसस गेवरचंद दानचंद चोपड़ा 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास डीडवाणा है । आपको यहां आये करीब ८ वर्ष हुए । 
इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ दानचन्दजी चोपड़ा हैं। इस फर्मकी विशेष तरक्षी सेठ दानचन्दज्नीके 
पिता सेठ गेवरचन्दजीने की। सर्व प्रथम आए संवत १६३५ में ग्वालंदोंमें मामूली व्यापार 
करते थे । आपको सट्ट आदिसे सख्त घृणा थी । संबत १६६३ में आपने कलकत्तेमें एक दुकान 
की । तथा जूटके व्यवसायमें बहुत अच्छी सम्पत्ति मान ओर प्रतिष्ठा पेदा की। आपका वेहावसान 
संबत १६८९ में हुआ है। वर्तमानमें सेठ दानचन्दजी ही सारे कारवारकछो सम्हाल्ते हैं। आपके २ 
पुत्र हैं जिनके नाम श्रीविजयसिंदज्ी और श्रीफतेचन्दजी हैं | सुज्ञानगढ़में करीव १॥ छाख रुपयोंकी 
लागतकी आपकी एक नह शानदार इमारत बनी है । सेठ दानचन्दजी ओसवाढ समाजमें अच्छे 
प्रतिष्ठित ध्यक्ति माने जाते हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


(१) कहकत्ता-मेससे गेवरचन्द दानचल्द चोपड़ा,नं० २ राजा उडमंड स्ट्रीट - इस फर्मपर वैड्लिंग, 
हुणडी चिट्ठी तथा जूटका घरू और आढ्तका व्यापार होता है। ॥. 3, ध0॥शाका 
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सेठ रामचंद्रजी मालानी(रामचंद्र सुजानमल)सुज्ञानगढ़ 


द)छुज्ञानगढ़ श्री 


गेवरचन्द दानच 


(गे 


ज्ञी चोपडा 


श्रोसेठ दानचंद्‌ 


राजपूतानों 
(२) ग्वालंदो ( फरीदपुर ) मेपतस गेवरचल्द दानचन्द-इस फर्मपर भी जूट ( कुष्ठा ) का घर और 
आहतसे व्यवसाय होता है । 
(३ ) सेदपुर-( रंगपुर ) मेसर्स गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा--इस फर्मपर बेड्धिग, हुण्डी चिट्ठी ओर 
जूटका घरू और आदृतका कारबार होता है । 
(४) बोगड़ा ( बंगाल ) गेवरचन्द दानचल्द चोपड़ा-इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी तथा जूटकी 
आढ्तियोंके लिये ओर घरू खरीदीका काम होता है । 
सेठ दानचन्दज्जी थली घड़ेके ओसवाल समाजमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप बड़े 
मिलनसार हैं। डीडवानामें भी आपके मकान वगैरा बने हुए हैं । 








मेसस चुन्नीलाल हजारीमल रामपुरियां 
इस फमके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीझानेर हैं। आपकी फर्मको यहाँ आये करीब 
१०० बर्ष हुए। सर्वप्रथम सेठ आल्मचन्दन्जी यहाँ आये थे | आप बीकानेरमें राज्यकार्य करते थे। 
आपके चार पुत्र थे, भिनके नाम बरदीचन्दी, गणेशदासजी चुन्नीठालनी ओर चौथमलजी था। 
चारों भाइयोंने मिलकर संबत १६१३ में कलकत्तेमें चुन्बीलाल चोथमलके नामसे व्यापार आरंभ 
किया, इन चारों भाइयोंमें सेठ चुल्नीडालजीके दवार्थोंसे इस फर्मके व्यापारकों अच्छी तरकी मिली। 
आप बहुत कमंशील पुरुष थे | आपका देह्दावसान सं० १६५० में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपके 
पुत्र सेठ हजारीमलजी वर्तमानमें इस फर्मके ज्यवतायको संभाल रहे हैँ। आपके समयसे ही इस 
फर्मपर चुन्नीलाल हजारीमछके मामसे व्यापार होता है । आपके छोटे भाई श्रो हमीरमरूमीका 
देहावसान संवत १६५७ में हो गया हैं। 
सेठ हजारीमलज्ञी यहांकी म्युनिसिपेलिटीके मेम्जर हैं। भाप यहाँके अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति 
माने जाते हैं । सुजञानगढ़में आपने कई अच्छे सुन्दर मऊॉनात बनबाये है। बीकानेरमें भी आपकी 
हयेली वनी हुई है । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) कलकत्ता--मेसस चुन्नीलाछ हजारीमल १६ पगियापट्टी--इस फर्मपर विछायती कपड़ेका 
व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त हुण्डी चिट्ठी और सराफ़ी लेनदेनका काम होता है। 
आपकी शिवतल्ला स्ट्रीटमें एक इमारत बनी हुई है । 

( ४७५ ) सुज्ञानगढ़--चुन्नीलाल द॒जारीछाल रामपुरिया--यहां हुण्डी चिट्टीका काम होता है। तथा 
आपका खास निवास है । 


“वदकीमिलकनक अल 


१३९ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचर्य 
मेससत चतुरभुज नवल्चंद वेद 

इस फर्मके माहिकोंका छूछ निवास स्थान ग्ोपालपुरा ( बीकानेर-स्टेट ) में है। करीव १०७ 
वर्ष पूर्व सेठ हाथीमली यहाँ आये । आपके दो भाई ओर थे जिनके नाम जोधराजज्ञी और 
शिवजी रामजी था। आप तीनों भाई शामिल व्यापार करते थे। सेठ द्वाथीमछज्ीके बाद उनके पुत्र 
सेठ धतुरभुजजीने ओर चतुरभुजजीके बाद नवल बन्दुजीने इस फर्मके करॉमको सम्हाढा। सेठ नव- 
छचन्दजीके ३ पुत्र वर्तमानमें इस दुकानके कारबारक्ो सम्हालते हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं--सेठे 
छात्रमछजी, पुनमचन्दजी और गणेशमलजी । आपके एक भाई जैचन्दुलालजीने ४ वर्ष पूर्व दीक्षा 
हेली हैं। और दूसरे घनराजजी, सेठ हाथीमलजीके छुटुम्बमें दत्तक गये हैं। आपकी फर्मका 


व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । हल 
कलकत्ता-मे० गनेशमलछ सिंचाझाऊक ३७ अरमेनिग्रम स्ट्रीट--इस फर्मपर व्याज ओर कपड़ेका काम 


होता है। 
सुज्ञानगगढ़--यहां आपका नित्रास है ओर दो तीन हवेत्रियां बनी हुई हैं। 


मेसतस छोगमत्न वालंचंद वेंगाणी 

इस फर्मके मालिक ओसबाल ( तेराप॑थी ) जातिके सज्नन हैं | आपका निवास स्थान 
सुजानगढ़दी है । इस फर्मपर सेठ छोटमछज्नीके यहाँ, सेठ बारूचन्दज्नी, छाडनूसे गोद आये। इस 
दुकानपर पहिले गिरधारीाल छोगमज़के नामसे कारवार होता था। सेठ वाढूचन्दजीने इस फर्मेपर 
छोगमल बालचन्दके नामसे व्यापार आरंभ किया। श्रीबालचल्द्ज्ी शिक्षित और समझदार सज्ञन 
हैं। आप यहांकी म्युनिसिपेलेटीके मेस्त्र हैं। आप भोसवारू पंच-पंचायतीमें अच्छा सहयोग हेते 
हैं। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्रीआासकरणजी हैं | इस समय आपकी दुकानके ध्यापोरका 
परिचय इसप्रकार है। 
कलकत्ता--मेससे सुरजमछ आसकरण बेंगाणी ५७ रॉयल एक्सचेंज "' 4, तफ्ा--इस फर्मपर . 


जूटका व्यापार होता है। इस फर्मका व्यवसायिक सम्बन्ध विछायतसे भी है। इसफर्ममें 
आपका सामा है। 


घुजानगढ़--यहां आपका निवास्र और स्थाई मिल्कियत है। 


मेसस जीवराज रामकिशुनदास गाड़ोदिया 
इस फर्मके माजिकोंका खास निवास स्थान गाड़ोदा (सीकर) है। सेठ जीवराजजी सबे-प्रथम 
करीब ७०-८० वर्ष पृर्व + | आये थे। आपके कोई संतान नहीं थी, इसलिए आपने अपने बड़े भाईके 
१४० 


रांज॑पूत्ताना 
पुत्र ओ रामकिशनजीको दृत्तक लिया। सेठ रामकिशनजीके हाथोंसे इस फर्मको विशेष तरक्को हुई | 
इस समय आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री हजारीमछज्ी, रामप्रतापजी, मोतीछाछुजी ओर 
अजु नछारजी हैं। आपकी ओरसे सुज्ञानगढ़ स्टेशनपर बड़ी उुन्दर दर्शनीय धर्मशाला बनी है । 
कल्कत्तेके विशुद्धानन्द औषधालयमें आपने ५१००) दिए हैं | इसी तरह गोशाछ्ा आदि शुभ कायोमें 
भी आए भाग लेते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्वते आप सब भाइयोंका व्यापार अलग २ होने 
छगा है, जिसका परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) हजारीमलजीकी फर्म-- 
भयंदर-रामकिशनदास हजारीमल--यहां नमकऊक्ा व्यापार होता है । 
(२) रामप्रतापजीकी फर्म 
कलकत्ता--जीवराज रामप्रताप, २६।१ आमेनियनस्ट्रीट 7". 8, 77880 इस फर्मपर सब प्रकारकी 
आढ्तका काम होता है । 
बम्बई--रामप्रताप नंदछाल, लद्टमीदास मांट 7', &, ?/68 77900 इस फ़र्मपर भी आढतका 
काम होता है । 
भयंद्र---रामप्रताप शिवचन्दराय, यहां नमकका व्यापार होता है । 
( ३ ) मोतीलालजी ओर अज॒नछालज्ञीकी फर्म 
फूलकत्ता--जीवराज रामकिशनदास २६--३ आमेनियन स्ट्रीट, "', 4, 0७0००४५४ यहां आढ़तका 
काम होता दै ! 
थम्बई---मोतीलाठ अज्ञनलाल, लक्ष्मीदास मार्केट--यहां आदृतका काम होता हैं । 
भयंदर--मोतीलाल अज्ञनलाल, यहां नमकका व्या"र होता है। 


«०१९१-८८ 


मेसस धमसीजी माणकचन्द बोरड़ 


इस फमके मालिकोंका निवास सुजानगढ़ है। इस दुकानको सेठ धर्मसीजीने १०० वर्ष पूर्व 
स्थापित किया था। आपके बाद सेठ माणकचन्दजीने इस फ़र्मके कामको सम्माला। आपका 
सुज्ञानगढ़के समाज एवं राज्यमें अच्छा सम्मान था। आपके बाद आपके छोटे भाई चुन्नीढालजी 
ने इसके ६ ज्यापारको चल्ाया। सेठ चुन्नीलांलणीके २ पुत्र थे, मोतीछालनी ओर भूरामलजी | 
आप दोनोंका;भी यहां अच्छा सम्मान था आप देशमें ही व्यापार करते थे। सेठ भूरामलजीके बाद 
वरतंमानमें इस दूकानका संचालन आपके पुत्र सेठ फू थामल जी करते हैं। आप बहुत प्रतिष्ठित 
«ओर, सल्नन व्यक्ति हैं। आपके कुटन्बकी हमेशा पंच-पंचायतियोंमें अच्छी प्रतिष्ठा रही है। आप 
१४१ 


भारती व्यापारियोंका परिचय 
सेठ छंगनमलजी वेदके सहयोगें कलकत्तेमें कपड़ेंका बहुत बड़ा रोजगार करते थे | सेठ मथालालजी 
के एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्री पन्‍्नालाल जी है। है 
इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-- रावतमल पल्नाढाल, ३७,३८ आमेनियन स्ट्रीट--यहां जट, सराफी ओर आहइतका फाम 
होता है । 
छुजानगढ़--यहां हुएडी चिट्ठी ओर सराफोका काम होता है यहीं आपका निवास है। 
०५ 00“ 
मंसस बिंजराज बात्षचन्द 
इस फर्मका खास निवास लाडन (जोधपुर-स्टेट) है । सर्व प्रथम सेठ सेवारामजी १०६ वर्ष' 
पूव॑ यहां आए थे। सुजानगढ़ बसानेवाले ४ व्यक्तियोमें एक आप भी थे। आपके बाद क्रमशः श्री सेठ 
पद्मचन्दजी, और भी सेठ बीजराजजी हुए। आपने !(० वर्ष पूर्व कलकत्ते में ह्वीराछा बीजराजक्रे 
तामसे दुकान स्थापित की | आपके बाद आपके पुत्र सेठ बारूच दजीने इस दूकानके व्यापारको 
विशेष तरक्की दी और अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की | 
बर्तमानमें इस फर्मके कारोबारकों सेठ जेसराजज्नी सम्मालते हैं। आपको दरवारसे कैफियत 
छड़ी और घपड़ास बर्शी गई है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) कछकत्ता-मेसस बीज्राज बालूचन्द,१०४ पुराना ची नाबाजार 7..8..]0०प़.४इस फर्मपर 
लूट बेलस , जूट एक्सपोटटर्स, बेंद्िंग ओर हुंडी चिट्ठीका काम होता है। 
(२ ) डूमार (रंगपुर)-यहां जूटकी खरीदीका काम होता है । 
(३) हल्‍दी बाड़ी-(कुचबिहार),.. #. #» 
(४) फारविसगंज-(पूनियाँ) ,, »# ४७ 
(५) सुज्ञानाढ़-वीजराज पूसामल यहां आपका निवाप्त स्थान और मकान है । 
तल मक 
मेसत मोतीलाल आसकरण भूतोड़िया 
इस फमफो सेठ चौथमलज़ीने स्थापित किया तथा इसकी तरक्की भी आपहीने की। आप 
सुज्नानगढके निवासी हैं। आप ओसवाल (तेरापंथी) जातिके हैं। सेठ चोथमछुजीके वाद क्रमशः 
सेठ मोतीछाल ज़ी ओर सेठ आसऋरणनीने इस फमके कामको सस्भाछा । वत्तप्रानमें सेठ 
आसकरण ज़ी ही इस फ़र्मके व्यापारका संचालन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है, 
कल्षकत्ता--आसकरन भूतोड़िया, २२४ हरिसनरोड 7'. &. 9॥7/00४9 यहां जुट, हुंडी चिहृ॒ठी. 
और सराफ़ीका काम होता है। 
१४२ 


तॉजपूतांना 


कि... मिशन 
धनकस-चोथमल आसकरण--यहां आढ,त और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। 
सुनानगढ़ --मोतीछाल आसकरण--यहां हुडी चिट्ठीका काम द्ोता है। और आपका खास निवास 
हद । 


“7$0$-- 


मेसस रामबरुशु रामनारायण 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान कुचामन (मारवाड़) है। पहिंले पहिछ संवत्‌ १६०६में 
सेठ संतोकीराम जी मामूली हांलतमें यहां आए थे। आपके बाद आपके २ पुत्र रामबर्शजी और 
रामचन्द्रजीने उद्यचंद पन्नालाछ 'चुरूवालोंके सामेमें पन्नालाल दजारीमलके नामसे कलछकृत में 
व्यापार आरम्भ किया । इस व्यापारमें आपने अच्छी सम्पत्ति पेदा की । संवत्‌ १६७५४में आपने 
पन्नालाल हजारीमल नामक फर्मसे अपना काम अलग कर लिया । उस समयसे ही सेठ रामचन्द्र जी 
सुज्ानगढ़में रामचन्द्र सुजानमलके नामसे व्याज बगेराका धंधा करते हैं | आपकी यहां एक माहेश्वरी 
पाठशाला चढरही है। इसके लिये आपने एक मकान भी दिया है । 

सेठ रामबझुश जीके पुत्र सेठ रामनारायण जी कलकत्तेमें अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) कलकत्त। -मेस रामबरूश रामनारायण ४२४ स्ट्रांडरोड ( 7 4 [(एं००आं।पे।ए )-यहां 

जूटका घर और जआाढ़तका काम और हुण्डी चिट्टीका व्यवसाय होता है । 

(२) बेलाकोवा (जरूपाई गोड़ी)-मेसर्स कन्दैयाठाल खेमकरन-यहाँ जूटका व्यापार द्वोता है । 
(३ ) मेमनसिंह-रामबंगत रामनारायण-यहां भी जूटका व्यापार होता है । 


मेसस रुपचंद तोलाराम सेठिया 

इसफर्मके मालिक खास निवासी बीकानेरके हैं आप पहिले मूंडवा और फिर जीली 
( बीकानेर ) होते हुए सुजानगढ़ आये। पहिले पहिल जीलीसे सेठ ज्ञानचंद्ज्नी केबल २५) लेकर 
सिराजगंज गये थे। वहां आपने अपना व्यापार जमालिया, ओर अच्छा पेसा पैदा किया। 
आपके बाद आपके पुत्र हणुतमछजी ओर रतनचंदजी हुए। सेठ हणुतमछजीने जोधपुरस्टेटमें 
जसवंतगढ़ नामक गांव बसाया । इस फर्मके मालिक आरम्भमें बीकानेरके मुत्सुददी थे । 

सेठ हृणुतमलजीके चुन्नीछाकज्ी और तोछारामजी दो पुत्र थे। वर्तमानमें हणुतमछ तोलाराम 
नामक फर्मेके मालिक सेठ तोलारामज्ञीके तीनपुत्र हैं जिनके नाम सेठ चांदमछजी, मूलचंदजी और 
खूबचंदजी, हैं। आपलोग अपना व्यवसायका भी प्रकार चला रे हैं। आपके व्यापारका परिचय 
इस प्रकार है। 
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मारताय व्यापारिये।का परिचय 

१ सिराजगंज-ज्ञानचंद दृणुतमल रूपचन्द, बड़ापट्टी, यहां जूटका व्यापार होता है । 

२ कलकत्ता--चांदमल मूलचंद, १०५ पुराना चौना बाजार, यहां भी जूटका व्यापार होता है। 
३ सुज्ञानगढ़--हणुतमलछ तोछा राम-यहां आपका निवास ओर स्थाई सम्पत्ति है। 





कपड़े के व्यापरी. पमव॒याल सदासुल 
खींवराज धनराजडोसी #+सवे 3३० 
४०-४४ मूदड़ा ठालचंद शिवनारायण ( उल ) 
रामरिख हजारीमल हुडुम चद जी 
हरसामल शिवबख्श हि 

दल वेच ओर ओपषधाज्य 

गललेके व्यापारी ओर आहृतियां ज्ञाजोदिया ओषधाल्य 
कनीराम वखतावरमछ ( ऊन ) क्‍क आाक ७ 
फनीराम मोतीराम कि ही 
चिमनीराम रामसुख 
नंदराम हनुमानवर्श ( ऊन ) स्कूल 
पूरनमछ तखतमल सरावगी ( ऊन ) ओसवाल विद्यालय 
बद्रीनारायण गणपतलाल माहेश्वरी वाणिज्य पाठशाला 
बलदेवदास हरिवक्ष सरावगी स्कूल 
बलदेवदास हरिनारायण (ऊन ) न पमल न अली 


त/6-.&7५र 

छापर बीकानेर स्टेटका एक कस्बा है। यह बीकानेर स्टेट रेलवेकी सुजांनगढ़-दसार 
लाईन पर अपने हद्वी नामके स्टेशनसे तीन मीलकी दूरी पर बसा हुआ है। स्टेशनसे शहर तक पका 
रोड बना हुआ है । इस स्थान पर एक तालाब है। कहाजाता है कि बीकानेर स्टेटमें यही एक 
ऐसा तालाब है जहां बारहों मास पानी रहता है। ताछाबके किनारे ही मद्ारांजा साहबड़ी कोठी 
बनी हुई है । 

व्यापारके नामसे यहां कुछ भी नहीं है। सिर्फ बडे २ धनिक्ोंका निवास स्थान होनेसे 
यहां चहछ पहल रहती है । इन्हों लोगोंकी आलोशान हवेलियोंसे यह गांव एक छोटासा शहर 
माद््म होता है। यहांके व्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 


१४४ 


राजपतानोा 


मेसल छोगमक्ष चोथमत्न 
इस फर्मके वर्तमान स'चाल$ सेठ चोयमजजी और लेठ छोगप्लजीके पुत्र श्रीयुत मोहन- 
ढालनी, तिछोकचन्दजी तथा जप्करणनी हैं। आप रुप्रैड़िया गौत्रके सज्जन हैं। आपकी फम 
को स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। कुछ वर्षोंसे भाईयों भाईयोंमें हिस्ता रसी हो ानेपते 
आजकछ आप उपरोक्त नामसे व्यापार करते हैं । हिस्सेकी दो दुकानें भी आपहीके द्वारा 
स'चालित होती हैं। सेठ चौथमलञी सज्नन व्यक्ति हैं। आपके विचार नये ढंगके हैं। दूसरे 
संचालक लोग भी सज्ञन पुरुष हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
गोहादी ( आसाम )-मेसर्स छोगमछ चोथमरू; 7. 3 08फ०/--यहां गल्‍लेका व्यापार तथा सब 
प्रकारकी आद्तका काये होता है | 
शिह्मंग-मेसर्स मोहनछाठ तिछोऋचन्द, पुलिस बाजार, 7, 2. ])740979-थहां कपड़े का 
व्यवसाय होता है । 
शिलांग-मेसस॑ मोहनछाढ तिलोक चन्द्‌ पल्टन बाजार--यहां गल्ले का व्यापार होता है । 
कलकत्ता--मेखरस छोगमल चोथमर, १५ नार्मछ लोहिया स्ट्रीट-न्यहां सब प्रकारकी कमीशन 
एजंसीका काम होता हे । 
कलकत्ता -मेसस मानमल पूनमचन्द, सूतापट्टी-इस स्थान पर छत्तेका कारखाना है। इसमें आपर्ा 
सांम्ा है । 
भागलपुर-मेसर्स मोहनढाल चोयमरू--यहां गला तथा आढ्तऊ। काम होता है । 
छापर--( बीकानेर )-यहां आपकी स्थायी सम्पत्ति है। 


साधा मारा अमकाक 


मेंसस मानमक्ष रामरिख 


इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ मानमऊजी तथा सेठ रामरिखजी हैं। आप माहैश्वरी 
जञातिके सज्जन हें। पहले इस फर्मपर ज़गरूप मानमरूफे नामते व्यापार होता था। सेठ मान- 
मलजीके पत्र भ्रीयुत कुल्दूनमलजी, माल्चंद्जी तथा सेठ रामरिखज्ञीके पत्र श्रीयुत हुलासचंदनी 
इस समय दुकानके कार्यका संचालन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेससे कुन्दममल हु लासचन्द, ४६ स्ट्राण्ड रोड-यहां कपड़े की आढ्तका काम होता है । 
मोगलद्वाट--( बंगाल ) मेसर्स जगरुप मानमरू-यहां जूट, कपड़ा तम्ाख्‌ तथा कमोशत एजंसीका 

काम होता है | 
प्छ १४५ 


भारताय व्याथारियोंका परिचय 

बालागाँव ( भासाम )-मेससे इुन्दनम हुलातचल्द्‌ पो० कोकड़ा जाइ--य् ॑ कपड़ा, मे 
गह्ले का ब्यापार होता है । 
छाएरमें आपकी स्थायी सम्पत्ति है । 


मेसस हुकुमचंद गोविन्द्राम 
इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान यहीं पर है । यह फर्म यहां बहुत प्रतिष्ठित मानी 
जाती है। इस फर्मके संचालक तेरापंथी ओसवाल सज्जन हैं। यद्द फर्म ७० धर्ष पहले सेठ 
हुकुमचन्दजीने स्थापितक़ी थी। आपके हाथोंसे इस फर्मेकी अच्छी उल्नति हुईं। आपके पश्चात 
आपके पुत्र सेठ गोविन्द्रामणी हुए। आप ही इस समय इस फमके मालिक हैं। आपके एक 
भाई श्रीयुत सेठ तिछोकचन्दजी हैं। आप दोनोंही सज्नव मिलनसार व्यक्ति हैं। श्रीयुत तिल्ोक- 
चन्दजीके सुपुत्र श्रीयुत रूपचन्दजी नाहटा हैं। आप शिक्षित और व्यापार कुशल एवं उदार 
सल्नन है। बीकानेर दरबारमें आपकी बहुत प्रतिष्ध है। आप कई संस्थाओंके मेम्बर भी हैं। 
इस फर्मकी ओरसे यहां एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है। जोधपुर ओसवात्र हाई स्कूल 
तथा गोशालामें आपकी मोरसे अच्छी सहायता प्रदानकी गई थी । इसी साल आपके धमंगुरु 
मुनिराज श्री काढ़रामज्ी मह्दाराजका चतुर्मास करवानेमें आपने करीब ४५० हजार रुपया छगाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
ग्वालपाड़ा ( आसाम ) मेससे हुकुमचन्द गोविन्द्राम-यहां कपड़ा तथा प्रकारकी खब वस्तुओंका 
व्यापार और आढतका काम होता है । 
कलकत्ता-मेस्स हुकुमचन्द हुलासचन्द, ४ दृद्दी हद्दा--', 8, [॥0००/--यहां हुंडी, चिट्ठी, बेकिंग, 
तथा जूटका व्यापार होता है। कमीशन एजंसीका काम भी इंस फर्म पर होता है। 
बिलासी पाड़ा ( आसाम ) मेसस तिलोकचन्द्‌ शोभाचन्द--यहां सब प्रकारकी आहृतका काम 
होता है। 
धुत्नी ( खा हा मोहनलाल भोमसिंह--यहां भी सब प्रकारक्ी कमीशन एजंसीका काम 
है। 
चापड़ ( आसाम ) मेससे सूरज्ञमछ रूपचन्द--यहां हुंडी चिट्ठी तथा आढ्तका व्यापार होता है। 
सालगुजा ( आसाम ) मेसस गोविन्दराम तिलोकचन्द्‌ू--यहां आहतका काम्र होता है। 
साहबप्राम .%4 ) मेसस॑ हुकुमचन्द हुल्लासचल्द--यहां जट और लूतकी खरीदी बिक्रीका काम 
। 
छापर (बोकानेर) यहाँ आपका लिवास स्थान है। इस गांवमें आपकी कई भव्य इमारतें बनी हुई हैं। 


. १४६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “अल. 
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श्री हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़ 


रतनगढ़ 


वीकानेर स्टेट रेखवेकी रतनाढ़ जंऋशनके पास बसी हुई यह बत्ती है। चारोंभोर दुर्गसे घिरी 
हुई यह सुन्दर एवं ताक बस्ती है। इसको मनुष्य संख्या करीब १३-१४ हजारके हैं। एक शताब्दी 
पूर्व यहांपर कोछासर नामक एक छोटासा प्राम था। बीकानेरके महाराज रतनसिंहजीने इसे अपने 
नामसे बसाय!। इस्ठी बतावट बहुत अच्छे ढह्से की गई है। यहांके कई धनिकोंकी भारतके 
विभिन्‍न स्थानोमें दृकाते हैं। यहांके धनिक समाजडी दानभर्म एवं शिक्षा प्रचारकी ओर विशेष रुचि 
है। झतनेसे छोटे स्थानमें कई पाठशालाए', एवं करे प्रकारकी पारमार्थिक संस्थाए' चल रहीं हैं। 
यहांक्ी हवेलियें बीकानेरसे कुछ विशेष प्रकारकी हैं । बीकानेरमें हवेलियोंके अग्रमागमें पत्थरपर 
खुदाईका काम अनुपम रहता है. ओर यहाँकी हवेियोंक्री दीवालोपर चारों ओर चित्रकारी और 
रगाईकी विशेषता रहती है। जितना रुपया बिलिहंग बनवानेमें छगता है; उसका एक अच्छा अंश 
उसको र गवानेमें लगता है । 

यहां पैदा होनेबाली वस्तुओंमें मूंग, बाजरा, मोठ,म्वार और मू'न खास हैं। शेष सब बर्तुए' 
यहां बाहरसे आती हैं। बीकानेरकी अपेक्षा यहाँके कुए कम गहरे होते हैं। 

व्यवसाायके नामपर यहां कुछ भी नहीं है। यद्ांके समी निवासी अधिकतर बाहरकी भामदनी 
पर ही निर्भर रहते है। व्यापारियोंकी यहां बड़ी २ हवेढियां बनी हैं जिनमें सालमें कुछ मासके 
लिये वायु सेवनके लिये सब लोग आते हैं । 

यहांपर हनुमान पुस्तकालय नामक हिन्दीका एक अच्छा पुस्तकालय बना हुआ है। भ्रीयुत 
पूर॒जममछनी जालानने इसकी एक सुन्दर इमारत भी बनवा दी है। इस पुस्तकाठयमें भिन्न २ विष- 
योंदी ८५०० पुस्तके हैं। इसके अतिरिक्त ६४ पत्र पत्रिकाए' भी यहाँपर आती हैं | यहांका प्रबन्ध 
अच्छा है। इसकी इमारतका चित्र इस मंध्में दिया गया है । 


मेसत ताराच'द मेघरोज 
इस फर्मके वतमान माजिक श्रीयुत सूरंणमलनी वेद हैं । "आप ओसवाल जातिके सज्ञन हैं। 


यह दुकान पहले माणिकचन्द ताराचंद नामक फर्ममे सम्मिलित थी। इस लामसे इसे व्यवसाय 
करते हुए करीब ३० वष हुए। 


मर 


भारताय व्यापारियाका परिचय 

श्रीयत सुरजमलजी बढ़े योग्य ओर शिक्षित व्यक्ति हू | आपके पिता सेठ मेघराजजीका 
दहावसान सब १९८२ में होगया है । इस डुटुम्वमें भ्ीयुत लूरजमलभीके दादा सेठ सोमचंदजी 
( आपका दूसरा नाम ताराचन्दजी था ) बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप राजपूतानेके ओसवाल 
पमाञमें अच्छी प्रतिष्ठाकी निगाहोँसे देखे जाते थे । 

सेठ सूरजमलजी अपने पिताजीकी यादगारमें एक परमार्थिक संस्था स्थापित करनेका 
विचार कर रहे हैं। आपकी दृकान कलकत्तेमें अफीम चोरास्तेपर है । इसपर वे्टिंग ओर हुण्डी 
चिट्टीका काम होता है । 

मेसल बीजराज हुकुमचंद 

इस फर्मके वतेमान मालिक श्री सेठ जसकरणजी और सेठ मोहनलछाछूजी वेद हैं। भाप 
ओसवाल जातिके सजन हैं आपकी फर्म इस नामसे कछकतत में करीव ५० वपोसे व्यापार 
करती है। 

इस फर्मकी स्थापना सेठ हुकुमचंदजीने की और आपह्ीके हाथोंसे इसके व्यापारकी उन्नति 
भी हुई | आप बढ़े योग्य ओर प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपका देहावसान सबत १९६८ फी आधिन 
सुदी ८ को हुआ। आपके बढ़े पुत्र सेठ जसऋरणजी वेद हैं, आपके दूसरे पत्र सेठ मांलचन्दजीका 
देहावसान संबत १६७६ में दो गया है। वलेमानमें सेठ मालचन्दज्ञीके पत्र सेठ मोहन 
लालजी हैं । 

श्री जसकरणजी शिक्षित एवं जेनधर्मके ज्ञाता हैँ | आपने २ पुस्तक भी लिखी हैं। रतन- 
गढ़में आपकी ओरसे वीजगज हुकुमचन्द वशिक पाठशाला और वालसभा नामफ वाचनालय 
चल रद्द है। आपके ५ पत्र हैं, जिनके नाम श्रो डू गरमलज्ी, श्री मोतीलालजी, श्री गुछावचन्दजी, 
श्री सोहनलालन्नी ओर श्री लाभचन्दजो हैं। इस फर्मझछां व्यापारिक परिचय इस प्रकार 
है। 
(१) कढकता--मेसत वीजराभ ह्ुकुमचन्द ३० तुलापटी (हेड आफिस ) यहां वैड्लिंग 

हुण्डी चिट्ठी और विदायती कपड़ेका इम्पोट विजिनेस होता है। यहां नं० २२ 


कालकर स्ट्रीटमें आपकी एक विल्डिह्ट! षनी हुई है । 
(३) कलठकत्ता-मेसस बीजराज़ दृकुमचन्द, सूतापट्टी ( गनेशमगतका कटला ) यहां घोतीजोड़े का 
थोक व्यापार होता हैं । 


(३) नाटोर (वंगाढ) मेसस' बीजराज हकुप्तचन्द--यहां घेछ्षिक और हुण्डी चिट्टीका फाम 
होता है । 


१४५८ 


भाग्तीय व्यापारियोंका परिचय --<<- 





क्षो सेठ जसकरणनो वेद (वीजर।ज हुकुमचन्द) स्तनगढ़, सेठ मंगनूलाल जी तापड़िया (हणुतराम गोपीराम) रतनगढ़ 


राजपुताना 
(४ ) माथामाड्ना ( कूच बिहार ) मेसस यशकरण माठ्चन्द, यहांपर जूठ, तमाखू और हुण्डी 
चिट्टीका व्यापार होता है। इस स्थानपर आपकी जमीदारी भी है। 
(५ ) खानसामा ( जलूपाई गोड़ी ) मेसर्स यशकरण मालचल्द-यहां भी बैद्धिंग ओर जमीदारीका 
काम होता है। 


मेसस माणिकचन्द ताराचंद 

इस फर्मके मालिकॉंका खास निवास स्थान रतनगढ़ ( बीकानेर ) है इस फर्मको इस नांमसे 
कलकत्तेमें व्यवसाय करते हुए करीब ४० वर्ष हुए। इसे सेठ ताराचन्दजीने स्थापित किया था। 
तथा इसके व्यापारको विशेष तरक्की भी आपहीके द्वारा मिछो । आपका देहावसान संवतत १९७१ 
में हुआ | आपके एक पुत्र सेठ जयचल्दुछालजीका देद्दावसान संवत्‌ १९६२ में ओर दूसरे सेठ 
मेघराजजीका देहावसान १६८२ में हुआ | 

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ जयचन्दुलालनीके पुत्र सेठ पूनमचन्दजी, रिखबचन्दरभी, 
दोलतरामजी ओर सचियालालजी हैं। आपकी ओरसे यहां एक गणित पाठशाला चल रही है आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता--मेसर्स माणिकचल्द ताराचन्द नं० १६ फेनिंगस्ट्रीट-यहां हुंडी, चिट्टी और कपड़ेका 

इम्पोट विजिनेस होता है । 
०००० (0६ 0 ५ ४०००० 
मेसल रासविलास सागरमक्ष 

इस फर्मके मालिक अम्रवा जातिके सल्नन हैं। आपका खास निवास रतनगढ़ है। इस 
फर्मकी स्थापना सेठ बलदेवदासजी ओर रामविलासजी दोनों भाश्योंने की । पहिले इस फर्मपर 
बलदेवदास रामविलासके नामसे व्यवसाय होता था। इन्दीं दोनों भाइयोंके हाथोंसरे इस दुकानके 
व्यापारको तरकी भी हुईं। संबत्‌ १६४४में सेठ बलदेवदासजीका देहावसान दोगया | तबसे इस 
दूकानका कार्य सेठ रामविछासन्ी ही सम्दालते हैं। आपके इस समय श्री सागरमलजी श्री नंदृछालजी 
श्री बेजनाथजी ओर श्री बजरज्ञछालणी नामक ४ पुत्र हैं । भआप चारों शिक्षित हैं। इस समय 
यहां आपकी एक धर्ंशाढा बनी हुईं है। यहां आपका एक पक्का कुआं भी बना है। आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) कलकत्ता--मेसर्स रामविछास खागरमल १७८ दरिसनरोड, इस दूकानपर कपड़े का व्यवसाय 

होता है। 
१४९ 


मारतीय व्यापारियों का परिचय 
(२) कहकत्ता - मेसर्स दौल्तराम रावतमछ १७८ हृस्सिनरोड-डस्ल फर्ममें आपका साम्ता है। 
इसपर गा, तिरुदन, ओर जटका व्यापार होता है। इस फर्मकी एक चांवढ साफ 
' क्रनेकी मिल भी है। 
मेससे रामरतनदास जोधराज धानुको 

इस फर्मको सेठ जोधराजजीने ४० वर्ष पूवे कलऊतचेमें स्थापित किया था। इसके पूछ 
आप बीकानेरके मोहता परिवारके साथ शिवद्रास जगल्ताथके नामसे व्यापार करते थे। आपका 
खास निवास खनगढ़ ही है। 

रतनगढ़के शऋषिकुल् श्रह्मचर्य्याश्रममें आपकी ओरसे ४९ ब्ह्मचारियोंको रोज म्रोजन 
मिलता है। आपने यहांपर एक श्री ग्रोविन्ददेवजीका मंदिर एक बंगीची झोर एक छुआं भी 
बनवाया है। आपने रतनगढ़के सहायक्र समिति नामक ओषधालयके लिये जमीन लेकर उसपर एक 
मकान भी बनवा दिया है। आपके पुत्र श्री मुरलीघरजीका देहावतान होगया है। वर्तमानमें सेठ 
मुरलीधरीके माधौप्रसादगी नामक एक पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलक॒त्ता--मेखरस रामरतनदास जोधराम नं०१७८ हरिसनरोड, मलिककी कोठी -यहां वैंद्विंग और 

हुंडी, चिट्टीका काम होता है । 
मेसल सूरजमल नांगरमल जालान 

इस फर्मका हेड आफिस कलकत्तेमें है। यह फर्म कलकत्तेमें हनुमान जूट मिलकी मैनेलिंग 
एजंट है। इस फर्मके मालिक अग्रवाल जञातिके ( जालान ) सज्जन हैं। आपकी शिक्षाके कायो 
में बहुत अभिरुचि है । आपका खास निवास स्थान रतनगढ़ ही है। रतनगढ़में आपने हजु- 
मान पुस्तकालय नामक एक जादर्श पुस्तकालय संचालित कर रक्खा है। आपने उक्त पुत्तकालयके 
लिए ३० हजारकी लछागतसे एक मव्य इमारत भी रतनगढ़में वनवा दी है। तथा उम्बत १६ ७७से 
अभीतक आप उसका अधिकांश व्यय उठा रहे हैं। भविष्यमें भी उक्त वाचनालयकी उत्नतिके 
लिए आपके हद्यमें अच्छे विचार हैं। आपका पूरा परिचय कल्नकत्ते के विमागमें दिया जायगा। 


मेसस हणुतराम गोपीराम 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास रतनगढ़ है। आप माहेश्वरी समाजके सज्व हैं। 
इस फर्मकी स्थापना करीब १२९ वर्ष पूर्व सेठ माणिकरामजीने की । आपके बाद ऋमश: सेठ 
गंगाविशनजी, सेठ हणुतरामजी, सेठ गोपीरामन्ीने इस फर्मके व्यवसायका सच्चालन किया। सेढ़ 
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रॉजपतानों' 
ए०ण+माम्णान पेनाभनाककाक 


ह॒णुतरामजी और गोपीरामजीके द्वाथोंसे इस फर्मके व्यवतायक्ो विशेष उत्ते जन मिदा। सेठ गोपी 
रामजीके ५ भाई और थे। 
बर्तेमानमें इस फर्मके मालिक श्री रामविद्यासज्ञी, श्री बद्रीनारायणजी, श्री मंगतूछालजी, भरी 
गज़ानन्दजी, और श्री गोकुचन्दजी हैं। आपका परिवार रतनगढ़में बहुत सम्माननीय और 
प्रतिष्ठित माना जाता है। इस छुट॒म्बकी दान, धर्म और सार्वजनिक कार्योंडझी ओर हमेशासे अच्छी 
रुचि रही है। आपकी ओरसे सनगढ़में ३ धमंशालाए', २ पके कुए, एक श्री सीतारामजीका 
मंदिर और एक छतरी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त रतनगढ़में तापड़िया पाठशाल्कके नामरसे 
आपकी दो स'स्क्ृत पाठशालाएं चल रही हैं, इनमें विद्यार्थियोंक लिए भोजन ओर वस्सौका भी प्रबंध 
आपकी ओरसे है। रतनगढ़के आसपास भी आपने २ तालाब ओर २-३ कुए बनवाये हैं । 
श्रीयुत मंगतूलालणी तापड़िया माहेश्वरी समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बिड़ला परिवारसे 
आपका निकट सम्बन्ध है। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) कलकत्ता-सेसर्स गोपीराम गोविंदराम, ११३ मनोहरासका कटछा--इस फर्मपर कपड़ेंका 
थोक व्यापार होता हे । 
(२) कलकृत्ता-मेसस॑ हरदेवदास रामविछास, मनोहरदासका कटलछा-इस दुकानपर भी कपड़े का 
व्यापार होता है | 
(३ ) कलकत्ता-मेसस बालाबश्ष बद्रीनारायण, मनोहरदासका कटछा-इस फर्मपर भी कपड़े का 
व्यापार होता है | 
(४ ) रंगून--मेसस गोपीराम शिवबरूश, मार्चेन स्ट्रीट>इस फर्मपर बेंक्विंग, हुण्डी, चिट्ठी और 
कपड़े का व्यापार होता है । 


मेसल हणुतराम स्वंस खदास 

इस फर्मके मालिक अम्रवाल जञातिके खेमका सजन हैं। कलकत्तेमें इसे सेठ नाथरामजी 
और उनके भतीजे सेठ रामकिशनजीने स्थापित किया था। तथा इसके व्यापारकों विशेष तरक्की 
नाथूरामजीके पुत्र जवाहरमछजीने दी थी। सेठ जवाहरमछजी बीकानेर स्टेटकी कमेटीके ८ वर्षतक 
मेम्बर रहे । यहांके सरकारी ओषघालयकी बिटिडंग आपने अपने खर्चसे तैयार करवाई थी। 
सेठ जवादरमढजीने कलकत्तेके अमहर्स्ट स्ट्रीट ओषघालयमें ५१०००) चथा इसी नामके विद्याल्यमें 
४१०००) दान दिया था। इसी प्रकार हरिद्वार ( कनखछ ), बनारस आदिसें धार्मिक कार्यामें आपने 
बहुत अच्छी २ रकमें दान की थीं। कनखढमें आपकी धर्मशात्रा है वहां श्राक्षणोंके लिए अल्न- 
वस्त्र ओर शिक्षाका भी प्रव॑ध है | 
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भारतीय व्यपारियोंका परिचय 
ीमिआ222555 " अइएएएआ 


सम्बत १६८९में नाथुराम रामकिशन फर्मकी ६ शाखाए' होगई'। जिनके नाम नाथुंराम जवी- 
हसमल, रामकिशनदास, शिवदयाल, घनश्यामदास ठाकुरसीदास, गंगाधर बजरंगलाल, सनेद्दीराम 


शिवचंदराम ओर गजानरद रामझमार हैं । 


इनमेंसे घनश्यामदास ठाकुरसीदासके सब्चालक भ्री ठाकुरसीदासजी हैं। आप कन्नरत्त के 
स्टॉक एक्सचे जमें ठकुरसीदास खेमकाके नामसे काम काज करते हैं । 





थहांके कुछ खास खास व्यापारियोंके नाम जिनकी चांदी सोनेके व्यापारो 
दूकाने बाहर हैं। बलदेवदास रामकूँ वार 
अमसचन्द रामप्रसाद्‌ शिवभगवान रामक वार 
उमयचन्द चुन्नीडाल बेन 
वनीराम बलदेवदास बजनि ६-5 
ताराचन्द मेघराज सावजनिक स्कूल ओर संस्थाएं 
नाथुराम हरदेवदास श्रीमारवाड़ी सहायक समिति 
थौजराज हुकुम बन्द श्रीहनुमान पुस्तकालय 
माणिकचन्द ताराचन्द श्रीहनुमान मंडार | 
रामबित्ञास सागरमल श्रीहनुमांन उपदेश भवन 
रामरतनदास जोधराज श्रीहनुमान बालिका विद्यालय 
सूर॒ज्ममल नागरमछ जाछात (मिल मालिक) राज्यस्थान ऋषिकुत्त प्रह्मचर्याश्रम 
सुखदेवदास राम विह्ास बाल समा पुस्तकालय 
हणुतराम गोपीराम रघनाथ विद्याल्य 
हर श्रीलेमका धम सभा 

गल्लें के व्यापारी खेमका संस्कृत पाठशाला 
अमस्वन्द मालीराम खेमका गणित पाठशाला 
अमसचन्द जञानकीदास तापड़िया संस्कृत पांठशाला 
अमरचन्द्‌ शिवदत्तराय पमदिया संस्कृत पाठशाला 
तीराम बलदेवदास मुह्ाला संस्कृत पाठशाला 
बलदेवदास रामकु वार गडेरिया संस्कृत पाठशाला 
हरिबझ्श कपेरा भरतिया संस्कृत पाठशाला 

न हजारीमल संस्कृत पाठशाला 
आइल एज ट मंगलदत्त विद्यो्रय 

नाहरमल शिवबरुश ( स्टेंडड आइल ) बींजराज हुकुमचन्द वणिक पाठशाढा 


विद्वरीलाढ शादीराम ( एशियाटिक पेटोलियम ). व पाठशाला 
महादेव मुहालका (सब एजंट वर्मा आइल कम्पनी) मल 
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राजगढ़ 

बीकानेर स्टेटकी यह बड़ी मंडी है। यह बीकानेर स्टेट रेहवेड्री सुजानगडु-हिसार छाईन 
के सादुहुपुर नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। साहुलपुर स्टेशनसे पिलानी, बगड़, चिढ़ावा 
आदि जयपुर स्टेटके गांबोमें रास्ता ज्ञाता है। यहांक्ी पैदावार मूंग. मोठ, बाजरी, गवार आदि 
हैं। ये ही वस्तुए' यहांसे एक्सपोर्ट होती हैं। बाहरसे किराना, गल्ला कपड़ा आदि यहां आता 
है और यहांसे आसपासके देहातोंकों सप्ठाय होता है। यह स्थान मिलेका प्रधान स्थान है। 
यहां बड़ी २ कोट भी हैं। महाराजा साहबका विचार इसके पास दी अपने राजकुमार श्री० 
साहु छसिंहज्ीके तामपर मण्डी बसानेका दे। इसी ध्येयको लेकर राजगढ़के स्टेशनक्ा नाम भी 
सादु हपुर द्वी खखा हैं | यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है । 


मेसस गोपीराम वजरंगदास टीकमारणी 
इस फमके संचालक सेठ बजरंगदासजी तथा सेठ गोपीरामजीके पुत्र श्री सेठ फूछचन्दजी 
हैं। आपका निवास स्थान यहाँका है। आपकी तथा आपके भाईकी ओरसे यहां स्कूल, धण्टाघर 
धमंशाढ्ा आदि बने हुए हैं। आपकी फर्मपर यहां हुंडी चिट्ठी तथा बेंकिगका काम होता है । 
आपका परा परिचय बम्बई बिभागमें पेज नं ० ४४ में दिया गया है । 


मेससे गणपतराय तनसुखराय राजगढ़िया 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ तनसुखरायजी, सेठ नागरमछजी, सेठ इन्द्रचन्दजी एवम्‌ « 
सेठ बाबूलालज्ञी हें। आप अग्रवाल जातिके सज्ञन हैं । यह फर्म यों तो बहुत पुरानी है पर उपरोक्त 
नामसे इसे तनसुखरायजीके पिता सेठ गणपतरायज्ञीने स्थापित की | आप बड़े व्यापार कुशल व्यक्ति 
थे। झुरू २ में आपने ते भौर कपड़े का व्यापार किया। आपका देहावसान हो चुका है। वर्तमानमों 
इस फर्मपर अभ्रकका कारबार होता है । 
इस फर्मंकी ओरसे दान धमम सम्बंधी भी कई कार्य हुए। आपकी ओरसे सादिलुपुर (राजगढ़) 
नामक स्टेशनपर एक घमंशाढ तथा कुआ बनाया हुआ है। यहां एक मन्दिर तथा धर्मशाहा और 
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भारताय व्याप्रायोंका परिचय 
पक्का तालाब भी बनवाया ह। कुए' तो आपकी ओरसे कई स्थानोपर बने हुए हैं। इनके भतिरिक्त 
एक देशी औषधालय तथा एक कन्या पाठशाला ओर एक बोडिंग हाउस भी सापकी ओोरसे चल 
रहा दे । 

वर्तमानमें सेठ तनसुखरायजीके २ पुत्र हैं। श्रीमथ॒राप्रसादंगी तथा श्रीबनवारीलालजी | 
आप दोनों शिक्षित सज्जन है । वीकानेर दरवारने आपके सारे खानदानकी सोना, छड़ी. चपरास 
भादि बक्षी है। आपको सेठकी उपाधि भी मिली हुई है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

कलकत्ता--मेससें गणपतराय कम्पनी, १२ १३ सैय्यद्साली ढेन--यहांपर अश्रकका बहुत 
बड़ा व्यापार होता है। यहांसे डायरेकः जर्मनी, जापान, झलेंड, अमेरिका इटली आदि स्थानोंपर 
अब्रकका एफ्सपोर्ट होता है। गया जिलेमें आपकी अश्रककी खानें हैं। इनकी संख्या १७ हैं। 
भानाखाद नामक खदान आपकी मौरूसी जायजाद है। आपके यहांके तारका पता ॥६६॥०॥ है। 





मेसस शुंकरदास भगतराम टिकमाणी 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके हैं। आपका पूल निवास स्थान यहींका है। वर्तमानमें 
इस फर्मके संचालक सेठ भगतरामजी तथा आपके पुत्र श्री० शिवप्रतापजी व रामनारायणजी हैं । 
आपकी फरमका पूरा परिचय बम्बई-विभागके पेज नं० ४८ में दिया गया है । इस फर्मपर यहां 
सराफी तथा हुंडी चिट्ठी और गहलेका व्यवसाय एवम्‌ आढ्तका काम होता है। 


७ ५ 
बकस एण्ड कमीशन एजंट_ » लक्ष्मणदास तोलाराम सुराना 
मेससे कुन्दनमल नथमल »  शिवजीराम पूरनमल 
सेठ कन्दीरामजी घेवका »  रीकरदास सगतराम 
मेसस गोपीराम बजरंगदास » ऐरकेचल्द जलकरण घुराना 
»गणपततराय तनसुखराय राजगढ़िया गछलेके व्यापारी 
४ गंगाराम राधाकिशन मोहता मेसस कुन्दनमलू तिहोकचन्द्‌ 
» डाल्राम महादेव सरावगी » गुलाबराय किशनलाल 
५ पुंगनराम रामजी दास घेषका » चोखराज गोपीराम 
» बंसन्तराय गंगाराम » मैठमक गणपतराय 
सेठ. बिरवीचल्द सतनालीबाला » जेठमल रामनारायण 
मेससे मुरलीघर बसंतलाल बसंतराय गंगाराम 
हे 
५. मुरल्लीधर नेतमल सुराना » मोजीराम तनसुखदास 
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१ मुरलीघर बेसंतलाल 

» शकरदास सगतराम 

| शिवज्ीरांम प्रणसकछ् 
कपड़ेके ब्यापारो 

मेसस चुन्नीलाल गोविन्द्राम 

» 'चुन्नीलाल शिवद॒त्तराय 

५ तुलसीराम जयनारायण 

» देंल्लुराम नानकराम 

)) मेनसुखदास छखमीचन्द्‌ 

»  नारायणदास लक्ष्मी चन्द 

» अख्तावरमछ जहारमल 

५ शिवप्रसाद चंगाईवाला 

४» छुंगनचन्द श्रीज्ाल 


चांदी-सोनेके व्यापारी 


» मेंस गंगाराम राधाकिशन 


०» पुनन्‍्नीलाछशिवदत्तराय 
» चुन्नीलाल गोविन्द्राम 
» इसरदास हीराछाल 


तेलके व्यापारी 
मेससे गुलाबराय क्रिशनलाल 
» सुरलीघर बसंतलाल 
»  शिवजीराम पूरनमत 


ज्ोहा-पीतलके वब्यापारो 
दुर्गादत्त जुगलकिशोर 
बल्लूराम शिवनारायण 
मुखरामदास बरासरबाला 
तूरजमल रामेश्वर 


दे 


चूरू बीकानेर स्टेटका एक आबाद शहर है। यहांकी विशार इमारतें यहांकी सम्पत्तिका 
गुणगान कर रही हैं। यह स्थान वीकानेर स्टेट रेबवेकी रतनगढ़--द्िलार लाईनपर अपने ही 
नाम्रके स्टेशनले १ मीलकी दूरीपर बसा हुआ है । यद्वांपर कई साव॑जनिक संस्थाएं हैं जिनका परिचय 


आगे दिया गया है । 


स्थायी व्यापार तो यहां कप है पर सद्ा,--बायदेका व्यापार--यहां बहुत होता हे । सह के 
बाजारमें हमेशा बड़ी चहछ पहछ ओर धूमधाम रहती है। यहांके स्थायी व्यापारमें गल्ला तथा कपड़ा 
प्रधान है। ये दोनों द्वी पदार्थ वाहरसे इम्पोर्ट होते हैं । यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाला कोई विशेष माल 


नहीं है । 


दर्शनीय स्थानोंमें एक कीर्तिस्तम्भ नामक स्थान हैं । यह रेल्वेके स्टेशनसे चूरूतक आनेवाली 
सड़कपर बना हुआ है कई सुन्दर ओर भावपूर्ण इोक संगमरमरमें पत्चोकारी द्वारा काटकर इसझी 


चारों ओर दिवालोंमें छगाये गये हैं | 


इसके अतिरिक्त त्रह्मचर्याश्रम,सर्व॑ंहितकारी सभा पुस्तकालय आदि स्थानभी दर्शनीय है। सुराना 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
पुस्तकालयमें छपे हुए प्रल्थोंके अतिरिक्त करीब २५०० हस्तलिखित प्राचीन अन्थ भी हैं । इसके संचा- 
ढक श्री तोलारामजी सुराना तथा श्रीशुभकरनजी सुगना हैं। इसमें एक चांवल्पर एक एढोक लिखा 
हुआ है, वह दर्शनीय है। इसी प्रकारकी ओर भी कई वस्तुएं दृशंनीय हैं। इसका प्रबंध श्रीयुत राम- 
देवजी करते हैं । आपका मैनेजमेंट बहुत सुन्दर है। इस पुस्तकालयके विषयमें इसके विमिटर बुकमें 
कई प्रसिद्ध विहानोंकी सम्मतियां संग्रद्दित हैं। सम्मतियां बड़ी अच्छी हैं । यहांके व्यापारियोंका 
परिचय इस प्रकार है । ललित 
मेससे उदयंचन्द पन्‍ना ताल 
इस फर्मके वर्तमान माहिऋ सेठ दृजारीमलनी एवम्‌ जंत्रीमछजी बैद हैं । आपका निवास 
स्थान यहींका है। आप ओसवांल श्वेताम्बर जेन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। आपकी फर्म वहुत पुरानी 
है | इसके स्थापक सेठ पन्‍नाछालजी हैं। आपने संवत्‌ १६२४ में कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना 
की । आपदीके हार्थांसे इस फर्मक्ी उल्ततरि हुई। आपके दो पुत्र हुए-सेठ सागरमछज्नी ओर सेठ 
ज॑वरीमछूजो | इस समय सेठ सागरमलूजी अपना अछाहदोा व्यवसाय करते हैं। 
सेठ जंबरीमलजी बड़े सादे एवम्‌ मिहनसार व्यक्ति हैं। आपको ओरले यहां एक धर्मशाला 
बनी हुई है । 
इस समय सेठ जंवरीमलजीके चार पुत्र हें जिनके नाम श्रीगणेशमछज्नी, ओ्रोरावतमलज्ञी, 
श्रीमोहनलालजी , तथा श्रीरायचन्दजी हैं । इनमेंसे श्रीयुत गणेशमलन्नी दुऋानके फामका संचालन 
करते हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है-- 
कलकत्ता -मेप्र्स उदयचन्द पन्‍नाछाछ, ४९ आमर्मेनियन स्ट्रोट--परहां विलायती कपड़ा था 
जूटका व्यापार द्वोता दै। यहांपर डायरेक्ट विछायतसे कपड़ा आता है । तथा यहांसे 
जटका एफ्सपोटट होता है । 
कलकत्ता-मेससे जवरीमल गनेशमल, ४२ आमें नियन स्ट्रीट--यह्वां जूटका ज्यापार होता है । यहां 
आपको स्थायी सम्पति भी बनी हुई है। 





_्र ( + 
ससस गशणुपतराय रुकम्तानंद बागला 
इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ रुकमानन्दजी घागला और सेठ राधाकिशनजी वागला 
हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्नन हैं। आपका विशेष परिचय वम्बदें विभागमें दिया गया हैं । 
यहां आपका मूल निवास स्थान है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय" 





कु चर वनवारीढालन्नी 50 सठ तनछुखरायजी, राजगढ़ सठ जबवरीमलजी वेद (उद्यचन्द पन्नाढाल) चुरू 


भारताय व्यापा रियोंका परिचयस्झका 


£ 345: 
॥ ५७% , ४. घ 
»पने 
ब्र 





ब्यड़ 
4 > जा,  ॥ 


की 


से० रायचन्दजी सुराना (तेज्पाल विरदीचन्द) से० श्रीचन्दजो स॒राना (तेजपाल विरदीचन्द) 
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राजन 
मेसल तेजपाल बिरदीचन्द 

इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान यहींका है। आप ओसवार तेरापंथी सम्प्रदायके 
मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्मके पूर्व पुरुष बड़े बहादुर व्यक्ति हो गये हैं। उनमेंसे जीवनदास 
जीका ताम विशेष उल्लेखनीय है। छोग कह्दा करते हैं कि उन्होंने ऑपना सिर कट जानेके पश्चात्‌ 
भी बहुत समयतक तढवार चलाई थी। मिसके लिये यहांको औरतें अमीतक अपने गीतोंमें उनका 
नाम गाया करती हैं। इन्हीं जीवनदासजीकरे तीन पुत्रोंमेंसे सुललालमीने नागोरसे यहां आकर 
वास किया। आपके भी तीन पुत्र थे जिनमेंत्रे वर्तमान फर्म सेठ बाहूचंदजोके वंशनोंकी है। 
आपके भी तीन ही पूत्र हुए। पहले श्रीयुत रुकमानन्दनी दूसरे श्रोयुत तेजपालजी ओर तीसरे 
श्रीयत बिरीचन्दजी थे | 

सेठ रुकमानत्दजीने संवत्‌ १८६९ में कछकते जाऋर कपड़ेका व्यवसाय शुरू किया। 
उस समय आपकी फर्मपर रुकमानन्द विर्वोचन्द ताम पड़ता था । संवत्‌ १९६२ में सेठ रुकमा 
नन्दजीके वंशन इस फर्मस अज़ग हो गये। इस समय उनका व्यवस्ताय दूसरे नामसे होता हैं। 


जबसे सेठ रुकमानन्दनीरै वंशन इस फर्मेले अछा हुए तभीसे इस फर्मपर तेमपार बिरदीचल्द 
नाम पड़ता है । 


वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ तोलारामजी सेठ रायचन्दजी, सेठ श्रीचन्दजी, औ० 
सोहनलालन्नी एवम भ्री शुमकरणज़ी हैं। आपका परिचय इस प्रकार है । 

सेठ रुकमानन्दजी---आप बड़े होशियार व्यापार कुशल व्यक्ति थे । इस फर्मक्ी विशेष 
तरक्ीका श्रेय आऑपहीको है। आपके समयमें एकत्रार जगातका झागड़ा चला था । उसमें 
आप नाराज होकर बीकानेर स्टेटको छोड़कर जयपुर स्टेटमें चले गये थे, फिर मद्दाराजा सरदारसिंह 
जीने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानमलून्नी रावतमढूजी कोचरके साथ जगात महसूलकी 


माफीका परवाना मेजकर सम्मान सहित वाएस बुलवाया था । आपका देहावसान संबत १६४२ 
में हुआ। 


सेठ तेजपालजी और बिखीचल्द्नी---आप दोनों सज्नोंने भी इस फर्मकी अच्छी तरकी 
की। आपका राजदाखारमें अच्छा सम्मान था। आपको रुचि धार्मिक कार्योकी ओर 
विशेष रही है। आपका देहावसान फूमशः संवत्‌ १६२४ और स'बत १६४६ में हो गया। 
सेठ तोछामछज्ञी-वर्तमानमें आप फर्मके माहिकोंको मेंसे हें । आप शिक्षित एवं उदार 
सजन हैं। आपका ध्यान पुरातत्व, सम्बन्धी खोजोंकी ओर विशेष है। आपने यहां एक 
सुना पुस्तकालय स्थापित कर रखा है। इसमें करोच २५०० प्राचीन हस्त लिखित गन्थ मोजद 


हैं। आपका दरबारमें भी अच्छा सम्मान'है। आप बीकानेर स्टेंटकी ढेजिस्लेटिव्ह कोन्सिल़के 
मेस्बर हैं। म्युनिसिपेलियीके भी आप सदस्य हैं। 
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भारतावि व्यप्रारयोंक/ परिचय 
सेठ रिविकरणजी -इस बंशमें आप बड़े प्रतापी हुए हैं। आपका नाम कलकत्तेकै 
मारवाड़ी समाजमें बहुत अग्रगण्य है। आपने ही अखिल भारतोय वर्षिय श्री जैन तेरापंथी 
सभा स्थापित की तथा इसके आप भाजीवन समापति रहे । हचड़के आप आजीवन मॉनरेरी 
मजिस्ट्रेट रहे । आप ऋज्ञकत्तेकी मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसंके भी आज्ञीवन सभापति 
रहे । आपका देहावसान संवत्‌ १६७५ में हुआ | 
सेठ रायचन्द ज्ञी--आपभी इस फर्मके मालिकोंमेंसे हैं। आपका खभाव मिलनसार है। 
आपझ्ली धार्मिक रुची अधिक है। आपहीके परिश्रमसे कलकत्त में जेन श्रेतास्थर तेराप॑थी विद्यालय 
की स्थापना हुईं। आप उसकी कायकारिणी समितिके सभापति भी रहे। 
कुँवर शुभकरणजी -आप शिक्षित युवक हैं। आपका खभाव बड़ा सरल है। आजकल 
सुराना पुस्तकालय का संचालत आपही करते हैं। आपने इस पुस्तझालयक्री और भी उन्नति की 
है। इस पुस्तक्ालयक्ली बिल्डिंग बहुत सुम्दर बनी हुईंहै । जिसका चित्र इस प्रन्थमें दिया 
गया है। आपका यहांके समाजमें अच्छा सम्मानहै । आपके एक पुत्र हैं झिनका नाम संवर 
हरीसिंहजी है ! 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
कलकत्ता--मेससे - तेजपाछ बिरदीचन्द ७।१ आर्मेनियन स्ट्रीट, 7. 3, 5078॥8--इईैस फर्मेपर 
बेंकिंग हुंडी, चिट्टी तथा वरिछायती कपड़े का इम्पोट होता है । इसो फर्मपर इंगलेण्ड, 
जापान, जर्मनी आदि देशोंसे छाताका सामान, छड़ियें तथा फेन्सी उनी माल भी 
आता है| 
कलकत्ता मेपर्स तेजपाल बिरदीचन्द २ आर्मनियन स्ट्रीट यहां छाताकी बिक्रो होती है। नं० 
नं० ४३ आर्मेनियन स्ट्रीटमें आपका छाताका कारखाना है। यह कारखाना वहुत बड़ा है। 
यहाँ मौसिममें करीब ३०० दर्जन छाते रोजाना तेयार होते हैं | 
कलकत्ता -मेसस श्रीचन्द्‌ सोहनहाछ नं० २ रघुनन्दुनहेत--इस स्थानपर आपका एक भौर छातेका 
कारखाना है । 
फलकत्ता-मेसस तेजपाल विरदीचन्द १२८ क्रास स्ट्रीट--यहां कपड़े का ख़दरा व्यापार होता है । 
खासकर नेनमुखकी बिक्री बहुत होती है । 
मेसस पन्‍्नालाकज्ष सागरमत्न 
इस समय इस फर्मके संचालन सेठ सागरमलछज्नी तथा आपके पुत्र सेठ धनराजजी ओर 
सेठ हनुतमलजी हैं। आप ओसवाल तेरापंथी सब्जन हैं। आपका निवास स्थान यहींका दै। 
आपकी फर्मको स्थापित हुए बहुत समय हो गया । पहले यह फर्म उदयचन्द पन्‍नाढालके 
१५८ 
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राजपूताना 


फर्मके नामसे व्यवसाय करती थी। पर भाइयोंमें बटबारा होजानेसे आप इस समय 
उपरोक्त नामसे व्यवसाय करते हैं। इस नामसे फर्मको स्थापित हुए करीब १६ वर्ष द्ोगये। 
आपको बीकानेर दरबारने खानदानी सोना, तथा खास रुके बख्शा हैं । आपकी ओरसे 
यहां एक धमेशाल्वा बनी हुई दै। आपका यहां अच्छा सम्मान है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
कलकत्ता-मेसस पन्‍नाछाक सागर्मल, ११३ क्रासस्ट्रीट--यहां विछायती कपड़ेका इम्पोर्ट दोता 
है। नं० १० कैनि गस्ट्रीटमें आपकी गद्दी है। 
कलकत्ता--मेसस धनराज हनुतमर, ११२ क्रासस्ट्रीट--यहां खुला माल थोक विकता है । 
चरू--यहां आपके मकानात आदि बने हैं। 
मेसरसे जेतरुप भगवानदास रायबहांदुर 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनगोपालज्ी बागला हैं। आप अग्रवाल जातिके 
सब्जन हैं। आपका मूल निवास्त स्थान यहींका है। यहाँ आपकी ओरसे धमेशाला, मन्दिर 
ओर कुए' आदि बने हुए हैं। संस्कृत पाठशाला तथा अन्नक्षेत्र मी आपकी ओर चल 


रहा है। यहां'हुंडी-चिट्ठीका काम द्वोताहै। आपका विशेष परिचय बम्बई विमागमें दिया 
गया है । नीला 


मेसस मन्‍नालाल शोभाचन्द 

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप ओसवाल सुराना गोत्रके सज्जन हैं। इसफर्म 
को स्थापित हुए करीब (० हुए। इसके स्थापक सेठ मल्नाछालजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्म 
की बहुत उन्नति हुईं। श्री शोभाचन्दजी आपके माई थे। 

वर्तमानमें इस फर्मफे मालिक सेठ मन्‍्नाढालजी तथा शोभाचन्दजीके पुत्र सेठ तिहोकचन्द 
जी हैं। आजकल आपद्दी दुकानका संचालन करते हैं। आपके इस समय चारपुत्र हें जिनके 
नाम क्रमशः हनुतमलूजी, हिम्मतमलजी, बछराज्जजी तथा हंसराजजी हैं| इनमेंसे प्रथम दो दुकानके 
काममें सहयोग देते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है |-- 
कलकफत्ता- मेसर्स मननालाल शोमभाचन्द १५६ हरिसन रोड--यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका 
काम होता है। यहां आपकी निजी कोठी है। 

चूह- यहां आपके मकानात आदियने हैं| 


१५६ 


भारताय व्याप्रारियोंका परिचय 


मेसल हजारीमल सरदारमक्ष 
इस फर्मके माल्कोंका मूल निवास यहींका है। भाप ओोस्रांल कोठारी सज्ञन हैं। इस 
फर्मके स्थापक सेठ दृनारीमलजी हैं। आपने अपनी व्यापार कुशलतासे छांखों रुपैया पेंदा क्रिया 
आपके तोन पुत्र हुए। जिनकी अढग २ फर्म चड रही हैं। बर्तमान फर्म सेठ सरदास्मढजीके 
वंशज्ञोंकी है। सेठ सरदारमलजी भी बड़े नामो व्यक्ति दा गये हैं। आपने सटेतनके पास एक 
धर्मशाला बनवाई। वर्मानमें आपके २ पुत्र हैं। श्रीयुत सेठ मूडचन्दजी तथा श्री० सेठ मदन 
चन्‍दनी । आप दोनों ही सक्जत उपक्ति हैं। मापने अयने पिताजीके स्मारक स्त्ररुप यहां एक 
सरदार विद्यालय स्थापित कर रखा दे। वीद्ञानेर दरबारसे आपको छड़ी, चपरास व खास रुक्‍्के 
बरुशे हुए है । यहां आपकी फर्म बहुन प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
सेठ मूलचन्दज्ीक पुत्र चम्पाछालजी हैं। सेठ मदन घंदन्ोके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम 
क्रमशः धनपतसिंदजी, गुनचन्दछा रजो, और भंवरलाढछनी हैं। इनमेसे चम्पाठालजी, धनपनसिहजी 
तथा गुनचन्दलालजी दुकानक काममें भागलेते है। आप सब सज्जन व्यक्ति हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै-- 
कलछकत्ता---मेसर्स हजारीमल सरदारमढ, १३ नारमल लोहिया लेन, "' 4 |8आ7--यद्वां बैंकिंग, 
हुंडी-चिट्टी और विज्ञायती फपड़ के इम्पोटंछा व्यापार होता है। यहां थोक कपड़ा 
गंठेकी गांठ विकता है। गल्ढेकी आढ़तका काम मी यह फर्म करती है। 
कलकत्ता---मेसर्स चम्पराछाड कोठारी, १३ नारमल लोहिया लेन--यहां जुटका व्यापार होता हैं। 
इस फर्मके द्वारा डायरेक जूट विछायत एक्प्रपोर्ट होता है । 
मेप्ननसिह---चम्पालाल कोठारी, जूट आफिस, तारका पता ( 77०४॥४7 ) यहां जूटकी खरीदी एवम्‌ 


गल्टेकी विक्रीका काम होता है | 
बेगुनवाड़ी ( मेमनसिंह )---चस्पालाछ कोठारी, तारका पता [९०४॥व४--यदां जूटकी खरीदीका 
काम होता है | 


वोगरा ( वंगाल )---चम्पाछार कोठारी--जूटकी खगेदी फाम होता है। 
सुझा नपोकर ( घोगड़ा )--चम्पाढाठ कोठारी--जटकी खरीदीका काम होता है। 
बिलासी पाड़ा ( आसाम )--चम्पाछाल कोठारी--यहां ज्ूटकी खरीदीका फाम होता दै। 
कुखवा ( पूणियां )--चम्पालाल कोठारी-- जटकी खरीदीका काम द्वोता दै। 
सिरसा ( पंजाब ) गुनचन्दलाछ क्रोठारी--पद्मां गल्डेर्नी खरीदी बिक्री तथा आहृतका काम होता है। 
श्रीगंगानगर ( बीकानेर )--गुनचन्दुढाल काठारी--यहां मी गल्लेकी खरीदी-विक्की और आढतका 
काम द्वोता है। 
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से० मदनचन्दजी कोठारी (मे० हजारीमल सरदारमल). कु'० चम्पालालजी कोठारी (में० हुजारीमढ सरदारमछ) 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -ऑब्लल्कन्? 





श्री०सठ मालचन्दज्ी कोठारी (हजारीमल सागग्मल) श्रीः-सेठ फ्नेचन्दज्ी कोटारी (हजागीमल मरद्ाग्मल) 





कमग ( श्रीयुत माल्चन्द्ी ) चुरू 


रॉजपूताना 


र॑गून--कोठारी कम्पनी पो» बा० ४०३--यहां बेकिंग तथा हुंडी चिट्टीकां काम होता है। 
चूरु--यहां आपकी शानदार दृ॒वेलियां बनी हुई हैं । 
किक 
मेसस हजारीमल सागरमल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ माठ्यन्दजी हैं। आप ओसवाल कोठारी सज्जन हैं। 
इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीमलजी थे। आप व्यापार कुशह सज्जन थे। आपदीके हाथोंसे 
इस फर्मकी तरकी हुई। आपका व्यापार अफीम ओर गललेका था । आपके तीन पुत्र हुए 
सेठ गुरुमुखरायजी, सेठ सागरमलजी एवं सेठ सरदारमछ्ी। इस समय आप तीनोंकी फर्म 
अलग २ चल रही हैं। उपरोक्त फर्म सेठ सागरमलजीके वंशज्ञोंकी है। आपकी ओरसे यहां एक 
ओषधाल्य स्थापित है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है.-- 
कलकत्ता--"मेसर्स हजारीमछ सागरमर, ६ आर्मोनियम स्ट्रीट---यह्दां हुंडी चिट्ठीसराफी,चांदी सीनो 
और शेयरोंका व्यापार होता है। 7! 8 उगर्शाज्रवा' 

चुरु-यहां आपकी कई भच्छी २ ईमारतें बनी हुई हैं। 


मेसस हजारीमल यगुरुमुखरांय 
यह फर्म भी उपरोक्त वर्णित फर्म से सम्बन्ध रखती है । इसके बतेमान मालिक सेठ गुरुम्ुख- 
रायजीके पुत्र तोलारामलजी हैं। आपका धार्मिक कायोंकी ओर विशेष ध्यान रहता है । भापझ्े 
पांच पुत्र हैं। सब सज्जन हैं। आपके यहां जमीदारीका काम होता है। बकिंग और हुंडी- 
सिद्टीका काम भी यह फर्म करती हैं । 





जे बालचन्द भानीराम 

कपड़े के व्यापारी पा अ 
खेतसीदास छूनकरण जोखीराम 
दो शाहकिशोर मगराज्ञ जे 
दामोद्र दुर्गादास कह पूरजमल 
भगतराम मन्‍्नालाल ददुतराम नरिगराव 
रामलाल गंगाराम दो बना 

प- चांदो-सोनांक ब्यापारो 

गलले तथा किरानेके व्यापरी . गोविल्दराम गंगाधर 
गोविन्द्राम कुन्दनलाल गोविन्द्राम कु जढाल 
दामोद्रदास दुर्गादास शिवदत्तराय लक्ष्मी चन्द 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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लोहा-चदरोंके व्यापरी.. हय पाड्शात आह के! 
गोविन्द्राम कु जलाल भगबती विद्यालय 
नवलीराम माल्वन्द महावीर स्कूल 
भानीराम धांसीराम राजस्थान छात्रावास ( पूर्णानल्दज़ी ) 
शिवनारायण सूरज्ममल सुराना पुस्तकालय 
## कल सनातन धर्मसभा ( पुस्तकालय ) 
पदव्लिक स स्थाए सर्वेहित कारिणी सभा पुस्तकालय 
श्री क्रूषिकुछ ब्रह्मचर्याश्रम सरदार विद्यालय 
कन्या पाठशाला ( सनातन धम ) सेवा समिति 
कबीर पाठशाला ( अछुतोंकी ) 
सरदार-छहुर 


सरदार शहर यथा नाम तथा गुण है। यहां कई बड़ें २ श्रीमंत्र लोग नित्रास करते हैं। यह 
स्थान बीकानेर स्टेटका एक अच्छा शहर है | रतनगढ़ जंकशनसे बीकानेर स्टेट रेलवेका एक टुकड़ा 
यहांतक जाता है। यह स्थान थल्ी प्रान्तद्ले सुन्दर, सुहावनें ओर मनोहर वालके पहाड़ोंमें बसा है ! 
इसकी बस्रावट साफ ओर सुथरी है । बड़ें २ श्रीमंतोंकी गगन चुम्बी हवेलियाँ इस शहरकी घुन्द- 
रताको बहुत घढ़ा रही हैं । 

व्यापारके नामसे यहां कोई विशेष गति-विधी नहीं है । हां श्रीमंत्ोंका निवास स्थान होनेसे 
श्हल पहल रहती है। यहांकी पैद्वार मोठ, तिल, वाजरी एबपू ग्वार विशेष है। यहां सिर्फ़ एकही 
फसछ होती दे। 

इस छोटे और सुन्दर शहरमें धनिकोंका अधिक वास होनेसे कई पब्लिक संस्थाए' बत्न रही 
हैं। उनमेंसे यद्वांकी पव्छिक-लायत्र री बहुत अच्छी है । 

संबत्‌ १६८४में यहाँसे मोठ २५००० मन, तिछ ६00०० मन, बाजरी १००००० और ग्वारा 
भी १००००० मनके करीब एक्सपोर्ट हुआ है । यहाँके व्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है | 

भा *ै है) 7०००० 
मेससे आसकरण पांचोराम पींचा 

इस फर्मके मालिक यहींके रहनेवाले हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। इसे 
सेठ आसकरण जीने स्थापित किया। आपका व्यापारिक सम्बन्ध आसामसे था | आपकी पहली फर्म 
जोड़ाह्टमें खुी । उस समय प्रतापमल्न आसकरणके नामसे ज्यापार होता था। अब वह नाम बदल- 
कर आसकरण पॉचीराम हो गया । सेठ आसकरण जीके पश्चात्‌ इस फमके कार्यका संचालन सेठ 
पांचीराम जीने किया | वतेमानमें आपके पुत्र सेठ रावतमछ जी इसका सबभ्चालन करते हैं। आप बढ़ 
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और अनुभवी सज्नन हैं। आपने अपने हाथोंसे बहुत सम्पत्ति उपार्जन की है । आपने करीब२५०००) 
की छागतसे एक शनीश्चरज्ी का मंदिर बनवाया दै। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
कलकत्ता-मेससे चांदमल चम्पालाल, नं० २ राजा उडमण्डस्ट्रीट-इस फर्मपर जूट ओर बैद्धिगका काम 
होता है। कमीशन एजंसीका काम भी यह फ़म करती दे । 
ज्ञोड़ाहट (आसाम)--मेसस आसकरण पांचीराम, रावतमल-यहां आपकी ८, १० ओर शाखाए' 
हैं। जहांपर परचरन दुकानदारीका श्ामान बिकता हैं। 
सरदार शहर--यहां आपका निवास स्थान है। 
मेसल चेनरूप सम्पतराम दुगढ़ 
इस फर्मके माल्क यहींके मूल निवासी हैं। आप ओोसवाल जातिके सज्जन हैं। आपकी 
फर्म बीकानेर स्टेटकी श्रसिद्ध धनिक फर्मो मेंसे हैं। सरदार शहरमें आपका ड्राइंग रूम दर्शनीय 
है। आपकी फर्मकी और भी कलकत्ता आदि स्थानोंमें शाखाए' हैं। यद्ां इस फर्मपर बेंकिंग हुडी- 
चिट्ठीका काम होता है। 
इस्र फर्मके मालिकोके हम कई बार गये मगर हमें परिचय प्राप्त न हो सका ।अतएवं हम 
यहां इतनाहदी परिचय दे रहे हैं। खेद है कि सेठ सम्पतरामजीका हालद्वीमें स्वर्गवास हो गया है | 


मेसस चुन्नीज्ञाज्ञ रावतमत्ञ सेठिया 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान तोल्यासर ( बीकानेर ) का है। आएको यहां 
आये करीब ८० बे हुए। यहां पहले पहल सेठ ताराचन्दजी आये। जिस समय आप यहां आये 
थे उप्त समय आपकी मामछी स्थिति थी। पर सम्राजमें आपका विशेष सम्मान था। आए 
गरीबोंके बड़ पष्ठपोषक रहे हैं। यहांतक कि अपना तन-मन पूरे रीतिसे उसमें छृगा देते थे । यही 
कारण है कि आप यहांकी जनतामें माननीय समझे जाते थे। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ 
चुन्नीलाछणी हुए। आप बड़ बुद्धिमान ओर समझदार व्यक्ति थे। आपके चार पुत्र हैं। जिनके 
नाम क्रमशः श्री पूर्णचन्द्रजी, श्री रावतमढणी, श्री काल्रामणी, ओर श्री चौथमढजी हैं । 
ईनतमेंसे सेठ रावतमलजञीका जन्म सावण सुदी ६ सम्बत १६४० का है। अपने इसफरम की अच्छी 
उनततिकी | आप सम्बत्‌ १६४३ में जब कि आपकी आयु सिर्फ १३ वर्ष की थी, कलकत्ता 
ल्यवसायके हेतुसे गये थे। वहां जाकर आपने अपनी चतुरतासे कारवार शुरू किया ओर अपने 
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हाथोंसे बहुतों पैसा पैदा किया। आपका धर्मपर बढ़ा स्नेह है। आप जैन-इवेताम्बर तैरापंथी 
सम्प्रदायके भाननेवाल्े सज्जन हैं | कलकत्तेमें नं० ३६ आमर्मेनियन स्ट्रीटर्में आपकी गद्दी है। आपके 
माई कपडे का व्यवसाय करते हैं। सरदार शहरमें आपकी इमारतें अच्छी बनी हुई हैं | 





मेसस जेठमल श्रीचन्द गधेया 
इस फर्मके मालिक सरदार शहरके ही निवासी हैं | इस फर्मको स्थापित हुए ८६ वर्ष हुए। 
इसकी स्थापना सेठ जैठमछ जीने की | आपके पश्चात्‌ इस फर्मके कामको आपके पुत्र श्री० सेठ 
श्रीचन्दुजीने सम्धालित किया। भापने अपने हाथोंसे कपड़ेके व्यवसायमें छाखों रुपया पैदा किया | इस 
समय सेठ श्रीचन्दजी अपना जीवन धार्मिकतामें व्यतीत करते हैं । आप ओसवाल श्रेताम्वर जैन 
जातिके सज्नन हैं। इस समय आपके ढो पुत्र हैं। पहले श्रीगणेशदासजी और दूसरे शआविरदीचन्दज्ञी | 
गणेशदास जीका जन्म संवत््‌ १६३६ में ओर बिरदीचन्द जीका जन्म संवत्‌ १६३०में हुआ, 
आप दोनों हीं सज्जन पुरुष हैं। 
श्री गणेशदास जी स्थानीय भ्युनिसिपेलिटीके मेम्बर हें । आप बीकानेर स्टेटकी ढेनिस्लेटिव्ड- 
फोंसिलके मेम्वर भी रह चके हैं। कछकतेमें बंगाल गवर्नमेंटटरी ओरसे आपको दरधारमें आसन 
प्राप्त दे । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता--मेसर्स श्रीचल्द गणेशदास, मनोहरदासका कटरा ११३ क्रासस्ट्रीट यहां बेड़िंग तथा 
कपड़ेंका व्यापार होता है । 
कूछकत्ता-मेसस गणेशदास उद्यचन्द, ४८ क्रासस्ट्रीट-इसं फर्मपर कपड़े का तथा हुण्डी चिट्टीका 
काम होता है। 
सरदार शहर--मेससे जेठमल श्रीचन्द-यहां हुण्डी चिटठीका काम होता है। यहां आपकी स्थाई 
सम्पत्ति मी बहुत है। 


मेसस जी वनदास चुन्नीज्ञाल 
इस फर्मके वर्तमान सथ्चालक यहींके निवाप्ती हैं। आप ओसवाल श्वेताम्बर जातिके सज्ञन हैं। 
आपकी फर्मेको स्थापित हुए ८० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ टीकमचंद जीके पुत्र सेठ घूलचन्द जी 
सेठ जीवनदास जी,सेठ शिवजी रामजी तथा सेठ दानसिंह ज़ीने मिलकर स्थापित की खेठ दानसिंहजी 
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राजपताना 


बड़े प्रतिमा सम्पन्न एवं व्यापार कुशछ थे। आपद्वीकी वजहसे इस फर्मकी तरक्की हुईं। आपके 
पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ चुन्नोलालजी हुए। आपने भी अपने व्यवसायकों उन्नतिपर पहुंचाया। 
वर्तमानमें आपके दो पुत्र इस फरमका सभ्चालन कर रहे हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः - 
कलकत्ता-मेसरस कुशलचन्द चुनीलाल ३६ आमनियन स्टीट '..../8!9४7---इस फर्मपर बंद्लिंग 
हुंडी चिट्ठी तथा जूटका व्यापार होता है। 
सिराजगंज--टीकमचन्द दानसिह--इस स्थानपर आपकी जमींदारीका काम द्वोता है । 
इसके अतिरिक्त भड़ंगामारी (रंगपुर), मीरगंज (रंगपुर), सोना टोछा, (बोगड़ा), जवाहर बाड़ी 
(रंगपुर)आदि स्थानोंपर भी आपकी शाखाएं हैं। सरदार शहरमें भी आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई दै। 
मेसस पूसराज रुघलाक्ष आँचलिया 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ पूसराजजीके पुत्र श्री सेठ रुपछालजी, सेठ सुजानमलजी, 
सेठ हजारीमठजी और सेठ मिलापचन्दज्ी हैं। आप ओसघाल तेरापंथी सज्जन हैं। इस फर्मको 
स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। विशेष तरक्की सेठ पूसराजजीके हाथोंसे हुईं। वर्तमानमें आपके 
चारों पुत्र ही दुकानका सब्चालन करते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
कुलकत्ता-मेसस चोथमल गुलाबचन्द, मनोहरदास फटला ११३ क्रास स्ट्रीट--इस फर्मपर कपड़े का 
तथा हुंडी चिट्ठी भोर बेंकिंगका काम होता है। इस फर्मपर डायरेक मार विलायतसे 
आता है। 
सरदार शहर- यहां आपके मकानात आदि बने हैं। 
मेसस बींजराज तनसुखदास दूगड़ 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बींजराजजीके पुत्र सेठ तनसुखरायन्ी ओर सेठ पूसराजजी 
हैं। आप ओसवाल जातिके सज्ञन है। इस फर्मका स्थापन आपके पिता सेठ बींज़राजजीने 
कियां। सेठ बींजगजजी बड़े होशियार और व्यापार दक्ष पुरुष थे। आपहीके द्वार्थोसे इस फर्म 
की तरकी हुईं । बीकानेर दरबारने आपको खास रुक तथा छड़ी इनामतकी हैं। आपका 
देहावसान हो चुका है। कहते हैं आपके मोसरमें सारे सरदार शहर और आसपासके गांववाढ़े 
निम॑त्रित किये गये थे। सेठ पूसराजजी बीकानेर स्टेटकी ढेजिस्ल्ेटिव्ह कोंसिलके ६साठसे भेम्घर हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता--मेसस बींजराज तनसुखदास, मनोहरदास कठला ११३ क्रास स्ट्रीट--यहां कपड़ा 
तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है। सरदार शहरमें आपकी अच्छी इमारतें बनी हुई हैं । 
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९ ४ 
मेसस बींजराज भेरु दान 

इस फर्मके मालिक सेठ भैरु दानभीके पुत्र सेठ भानुरामजी हैं। आए ओसवारू सज्ञन हैं। 
सेठ भैरू'दानजी सेठ बींजराजजीके तीन पुत्रोमेंसे बड़े पुत्र थे। द्वो छोटे पुत्रोंकी फर्मका परिचय 
पिछे दिया जा चुका है। सेठ भानुरामजी बड़े सत्जन व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैँ झिनका नाम 
कु'वर रामछालजी दें | आप शिक्षित ओर विद्या-प्रे मी नवयुवक हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

कलकत्ता- मेसर्स बींजराज मेरूदान मनोहरदास कटछा ११३ का8 स्ट्रीट-इस फर्मपर कपड़े 

का थोक तथा फुटकर व्यापार द्वोता है। आपके यहां डायरेक विछायतसे माल आता है । 





6 डेड्राज गौरीदत्त 
बक्से मक्खनराम रामछाल 
कपकड़ेक व्यापारी शिवनारायण ड्‌गरमल 
खेतसीदास शिवनारायण हरद्वारीमल डेढराज 
जेठमल पूसराज 
तनसुखदास फाढ्राम चांदी-सोनेके व्यवसायी 
नेमचन्द भंवरीलाल मेघराज़ रतनलाल 
गल्लेके वयापारो बन 
खेतसीदास शिवनादायण ऊनके व्यापारी 
गोविन्द्राम रावतमल ५. फीसम दीना धोपारी 
करी इंगरगढ 
-.-्ध्ट्ल्ट्ट 7्छ५5ष हर... 


मेसस हनुतराम ताराचन्द सदाराम भझंवर 

इस फर्मका हेड ऑफ़िस महिमागंज़ ( रंगपुर ) में दै। इसकी स्थापना हुए करीब ४० वर्ष 
हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ आशारामजी मांवर हैं । आप महेश्वरी जातिके सजन 
हैं। इस फर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ ताराचलदजीने की। ताराचन्द्भीके दो पुत्र हैं, पहले 
सेठ आशारामज्ञी और दूसरे सेठ रुपलालणी हैं। आप दोनोंदी सज्जन व्यक्ति हैं। सब १६२६में 
सेठ ४<< “ने रायसाहबकी पदवी प्राप्त हुई है। आपके चचा श्री० सेठ सदारामजी अभी 
विद्यमान हैं । 

इस खानदानकी ओरसे कई कुए', धर्मशाला, ताछाव, मन्दिर आदि, भिन्‍न ३ स्थानोंपर बने 
हुए हैं। सार्वजनिक कार्योंमें भी आए उदारतापूर्वक दान देते हैं । मादेधरी पंचायतर्म यह 
खानदान बहुत उत्सादसे भाग लेता दै। इस खानदानकी ओस्से यहां एक स्कूछ और ओषधाल्य 
तथा महिमागंजमें एक मिडिर स्कूल चल रहा है । 

आपका देड ऑफीस मद्दिमा गंज में है. इसके अतिरिक्त गुनारपाड़ा, नछ्डांगा, कलकत्ता 
भौर अबोहर मण्डी (पज्ञाब) में शाखाए' हैं। जिनपर, जूठ, गढ्ला और बैक्लिंग न्यापार होता है। 
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कोदाः 
*0६० 

बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवेके त्राडगेज सेस्शनमें रतछाम और मधथराके बीच कोटा 
जंक्शनका सुन्दर ओर रमणीक स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशनसे पांच मील दूरीपर कोटा 
शहर बसा हुआ है। यहाँके वर्तमान मद्दाराजा श्रीमाव उम्सेदस्सिहजी सुप्रसिद्ध हाड़ा बंशके 
वंशज हैं। जिस प्रकार हाड़ा वंशका प्राचीन इतिहास उज्बल और गौरवपूर्ण है, उसीप्रकार महा 
राज उम्मेदसिंदजीका वर्तमान जीवन भी अत्यन्त उच्बछ और गौरवपूर्ण है । आप इन चुने 
हुए देशी राजाओंमें हैं, जिन्होंने अपनी प्रज्ञाके लिये, भपने किसानोंके छिए, गज्यमें सब प्रकार 
की सुविधाएं कर रबल्ली हैं। तथा जिन्‍्दोंने समाजतुवारके पतरित्र क्षेत्रमें बहुत मम्रगण्य 
ओर उत्साह पूर्वक भाग लिया है। जिन्होंने जनताकी शिक्षाके लिए मो सब प्रकारके द्वार खोल 
खलले हैं। जो प्रजाक्ी गाढ़ी कमाईके पसेको विज्ञासही नदीमें न बहाकर उसका दुग्योग 
फर रहे हैं ओर जिन्होंने वेगारके समान भयद्डर प्रथाको अपने राज्यमें बन्द कर दिया है । इन 
सब दृष्टियोंसे महाराजा कोटाने जो व्यवह्ारिक का्य्य कर दिखझाये हैं, वे प्रत्येक देशी राज्यके 
लिए अनुकरणीय दै । 

किसानोंकी सुविधाके लिए कोटा राज्यकी ओरसे कई स्थानोंपर कोआपरेटिव्द बैंड खले 
हुए हैं, जहांसे किसानोंकों उत्तम और पुष्ठ बीज सप्लाय किया जाता है तथा कम व्याजपर 
रुपया कर्ज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस राज्यन कृषिके लिए आबपाशीका भी बहुत 
अच्छा प्रबंध कर खा है और भी सब प्रकारके सुभीते कोटा-स्टेटके किसानोंकों प्राप्त हैं। 
दाड़ौतीफा प्रान्त वैसेही बहुत उपजाऊ प्रान्त है। उसपर कोटा नरेशके समान उदार नरेशों ते 
उन्नछाया होनेके कारण तो वह बिलकुछ हरा भरा, और सुजरा, सुफज़ां दोरदा है। 
व्यापारिक स्थिति 

जिन दिनों अफीमका मार्केट खुछा हुआ था उन दिनों कोटा भी अफ़ीमके ज्यापारिक केन्द्रों 
एक श्रधान था। अफीमका यहाँपर बहुत अच्छा व्यापार होता था, यद्यपि अब भी इस व्यापारके 
बचे खुचे ख़ण्डहर यहांपर नजर आते हैं, मगर अब उसकी प्रधानता नहीं हैं । इस समय कोरेमें 
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गललेका व्यापार प्रधान है। उसमें भी खांसकर गेहूं और अछसीका व्यापार यहाँ बहुत होता है। 
हाड़ोतीके उपञ्ञाऊ प्राल्वका छाखों मन गल्ला यहांके बाजारोंमें आता है ओर बिकता है। जिन दिलों 
स्टेट ग्लेकी निकासी खुली रहती है उन दिनों यहांसे बहुतसा गल्ला एक्सपोर्ट होता है। 

गले के सिवाय यहांपर हाथकी बनी हुईं खादीका व्यवसाय मी अच्छा द्ोता है। यहांके 
आसपासके देद्दातोंमें कई प्रकारकी बढ़िया नमूनोंकी खादियां तेय्यार होती हैं। ये सब कोरेमें 
आकर बिकती है और यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। यहांकी पगड़ियां, डोरिया मजलिन 
चोखाने, पेचे आदि मशहूर हैं। पेचे यहांसे एक्स्पोर्ट भी होते हैं । 


दशनीय स्थान 


यादगार -यद्द यहाँंका सबसे बड़ा बगीचा है। इसकी बनावट बड़ी छुन्दर है। इसमें महाराजाके 
महल, आदि दर्शनीय हैं। छत्रियाँ भी बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इसी बागमें टेनिस 
प्राछण्ड, फुटबाल आ्राउण्ड आदि बने हैं । कोटा नरेश यहां टेनिस खेलनेके लिएमाते हैं। 

लल महरू--यह फोदा शहरके पासह्ी एक तालावके मध्यमें बना हुआ है। तालावके किनारेकी 
छतरियां बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इन छत्तरियोंसे इस महलका दृश्य बहुत सुन्दर 
मालूम द्वोता है। दर्शनीय वस्तु दै। 

मह्दाराजाका गढ़--यहां महलको गढ़ कहते हैं। यह महाराजाके निवासका महल है। प्रसिद्ध 
चम्बछ नदीके किनारे बना हुआ है । नदीसे इसका दृश्य बहुतही सुन्दर माछम होता 
है। कभी २ बरसातमें नदीका पानी इस महलकी खिड़कीके किनारे तक पहुंच 
ज्ञाता हैं। उस समयका दृश्य अपूर्ष होजाता है। 

झधर शिला-यह पहाड़ी स्थान दै। यहां एक पत्थर ऐसा आगया है मानों अभी पिरनेवाला है। 
पर नहीं गिरता, कई बरसोंसे ऐसाही अधर रूपमें पड़ा है।यह स्थान भी चस्बलके 
किनारे है । वयहांसे चम्बलझन टेढ़ा मेढ़्ापन बहुत सुन्दर मालूम द्वोता है। 

गेपरनाथ--यह भी एक पहाड़ी स्थान है। यह कोठासे करीब पाच छः मीढकी दूरीपर बना हुआ 
है। यहांका सीन अपूर्व है। यहां प्रकृतिकी कपासे एक चौरस कुण्ड बना हुआ है। 
इसमें सर्वत्र २ हाथ पानी रहता है। इसमें तेरनेवाली रंगविरंगी मछलियाँ वड़ी भली 
माल्म होती हैं। बाटरफ़ाल फा सीन मनको मोह छेता है। स्थान दर्शनीय है । 

इनके अतिरिक्त गोपाल्मन्दिर, मथुरादीशका मन्दिर, गर्से स्कूल, कर्जन मेमोरियलहाल 
आदि स्थान भी देखनेयोग्य हैं। मथुरादीशका मन्दिर यहां तीर्थ समझा जाता है। बाहरके 
यात्रियोंकी भी यहां काफी भीड़ रहती है । 
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सामाजिक जैविन 
कोटेका सामानिक जीवन दूसरे देशीराज्योंकी अपेक्षा आगे बढ़ा हुआ है । इसका फारण यह्‌ 
है कि फोटा राज्य खय' इन बातोंमें दिलचरपी रखता हे। इस राज्यमें वाल विवाह, बद्ध विवाह 
आदि सब प्रकारकी कुरीतियोंको दूर करनेवाले बहुत सुन्दर ओर बढ़िया कानून बने हुए हैं, 
इस क्षेत्रमें रजपूताने और सेंट्छ इण्डियाकी तमाम रियासतोंमें शायद यद्दी राज्य पहला दे । 
जिसने इतना अग्र पाट लिया है । 
यहां एक वैश्य सुधारक मण्डल्न भी स्थित है। यह मण्डरक भी समाज सुघारके कास्योमें 
प्रे फ्टिकल रूपसे माग छेता है। इसकी वजहसे कोटामें कई समाज सुधारके कार्य्य हुए हैं। इस 
मण्डलने केवल कोरेद्दीमें नहीं प्रत्युत सारे राजपूतानेकी सार्वजनिकसंस्थाओंमें अच्छा स्थान प्राप्त 
कर लिया दै। इसके मुख्य काय्यंकर्ता भ्रोयुत मोतीलाछजी पहद्माव्या हैं। आप बड़े उत्साही 
ओर व्यवद्दारिक कार्यकर्ता हैं। 
शिक्षाके सम्बन्धमें मी यहां राज्यकी ओरसे अच्छा प्रबन्ध है यहांपर एक बहुत बड़ी 
कन्याभोंकी पाठशाला बनी हुईं है। इसके अतिरिक्त हबेंट कॉलेज, नार्मस्कूल, नोबेलस्कूल ध्त्यादि 
ओर भी बहुतसी शिक्षा-संस्थाए' चल रही हैं । 
माण्डियां 


कोटा स्टेटमें बारां, रामगंज, मनोहरथाना ओर मण्डाना ये मण्डियां बहुत अच्छी हैं। 
बारां जी० आई० पी० फे कोटा बीना सेक्शनके बीचमें बसी हुईं है। इस मण्डीमें गल्‍्लेका बहुत 
बड़ा व्यापार होता है। यहांपर छाखों मन गहा आमद्रफ्त होता दे । गल्लेके अच्छे २ व्यापारी 
यहांपर निवास करते हैँ। दूसरी रामाज मंडी बी० बी० सी० आई०फे श्राडगेज सेक्शनके सुकेततरोड 
नामक स्टेशनपर बसी हुई हैं। यहांपर गल्छे और रुईका अच्छा व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त 
यहांपर पत्थरकी खदाने' द्वोनेसे पत्थरका व्यवसाय भी यहाँ खूब होवा है। यद्वांसे पत्थर निकास 
भी बहुत होता है। इसके अतिरिक्त, चेचत, मण्डाना, पनवाड़ मनोहरथाना आदि स्थानोंपर भी 
गल्लेका तथा कपास ओर अल्सीका बहुत व्यापार होता है # । 





# इन सब मन्डियोंके व्यापारियोंका परिचय हमें प्राप्त न हो सका इसका हमें अत्यन्त खेद 
है। हो सका तो अगले संस्करणमें सब सम्मिलित कर दिया जायगा । 
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. बक्से 
मेसस गनेशुदांस हमीरमल 

इस प्रतिष्ठित फ़र्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जेसछमेर है। भाप ओसवाल जातिके 
सज्न हैं। सब्‌ १७६३ में सब प्रथम सेठ बद्दादुरमछजी यहां जाये थे और कुछ समय वाद आपने 
अपना स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ किया जब आपका व्यवसाय जम गया तो आपने अपने चार 
भाश्योंको भी यहां बुला लिया। ओर सब साथमें व्यवसाय करने छगे | धीरे २ इस कुटुम्बके व्यापार 
की इतनी तरकी हुईं, कि उस समय भारतके विभिन्‍न प्रान्तोंमें इस फर्सकी ३५० दृकाने थीं | सुदूर 
चीन और श'घाईमें भी आपकी दूकानें थी। पश्चात्‌ कुछ समयके सव भाश्योंके जिसमे सेठ वहा- 
दुरमछज्ीने अपनी मोजूदगीमें ही अलग २ दूकानोंका कारोबार कर दिया ! आपके भाई सेठ जोराबर 
मलज्ञी उदयपुर गये, जिनके वंशज्ोंमें वर्तमानमें रां० ब० श्री सिरेमछज्नी वापना प्राइम मिनिस्टर 
इन्द्ोर हैं। दूसरे सेठ मगनीरामजी रतलाम और तीसरे सेठ हिम्मतरामजी इल्दौर तथा 
चोथे श्री सवाईरामजीने पाटनमें अपना व्यवसाय जमाया। सेठ बहादुरमछज्ीका विचार एक 


बहुत बड़ा संघ निकालनेको था पर आप ऐसा न कर 0के | इसप्रकार गोरबमय जीवन विताते हुए 


आपका देहावसान सम्बत १८६२में हुआ | 
सेठ बहादरमलजीके कोई संतान न थी, इसलिये उनके छोटे भाई सेठ मगनीरामजीके द्वितीय 


पुत्र सेठ दानमलजी यहां गोदी लाये गये। सेठ दानमलजीने अपने! पिताज्ञीकी आज्ञानुसांर संवत्‌ 
१६८२ में एक विशाल स'ध निकाला। इस संघ्मे सेकड़ों साधु साध्वियां | श्रावक भोर करीब १५०० 
पूज्य आचार्य आदि थे | इस संघमें करीब ८० हजार आदमी ४ तोप ओर कई राज्योंके लवाजमें 
थे। इस प्रकार दुलबलके साथ यह संध जैन मन्दिर ओर धर्मशाढाओंका जीणोद्धार करवाता हुआ 
तीन मांसमें सिद्धाचल पहुँचा। इस संघमे इस कुटुम्बकी ओरसे करीव २०--२४५ लाख रुपया व्यय 
हुआ था। यह कुटुस्ब उस समय राजा मदाराजाओंमें व गब्वरन॑मेंटमें चहुत सम्मानित था। सेठ 
दानमलजीने वृटिश गब्बनमेंटकी गदरके समय बहुत सहायताकी थी । आप देवढीके गव्वनमेंट 
खजानेके ऑनरेरी ट्रे करर थे ओर तबसे सेठ दानमलजी खजाअ्वीके नामसे .आपहीकफे पास खज़ाना 
चला आता है। से5 दानमलछज्ञीके भी कोई सल्तान:नहीं थी | इसलिये रतछामसे आपके बड़े भाई 
सेठ भभूतसि दजीके तृतीय पुत्र ओहमीर मढूणी यहां ग्रोदी छाये गये । 
१७२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय--+-- 
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बिल्डिंग ( सेठ वे शरीसिहजी ) बम्बई 


राजपताना 
सेठ हमीरमलज्ीके समयमें इस फर्मकी कीति ओर व्यापारमें बहुत त्रृद्धि हुईं। सवत १६२० 
में आपके पुत्र श्री कुंवर राजमलजीका जन्म हुआ । कुवर राजमलजीके सम्ब्रत १९५४ में ३४ वर्षकी 
अत्रस्थामें देहावसान होजानेसे सेठ दानमलजीके चित्तको भारी धक्का पहचा । कुबर राजमलजीके 
देहावसानके समय १ पुत्र और ४ पुत्रियां मोजूद थीं। 
वर्तमानमें इस प्रतापी फमके मालिक श्री राजमलजीके पुत्र दीवान बहादुर सेठ केसरीसिंहजी 
हैं। आपके काका साहब, रतहामके प्रसिद्ध सेठ श्रीचॉदमलली बापताके कोई सन्‍्तान न होनेसे 
उन्होंने अपनी खारी सम्पत्तिका मालिक्त आपको बना दिया। 
सेठ केशरीसिंहनीको गवनेमेन्टने सन १६११३० में रायसाहबकोा सन १६१६ ई०में “राय- 
बहादुर”की ओर सन १६२५६ई०में दीवान बहदुरकी पदवीसे सम्मानित किया है । आपको, जेसल्मेर; 
फोटा, ओर बून्दीके दरबारोंने पुइत दर पुश्तके लिये पेरोंमें सोना बरुशा है तथा जोधपुर,, बूदी, 
कोटा और रतलामके दरबारोंसे आपको ताजिम भी प्राप्त हे । हालहीमें टॉककी वेगम खाहिबाने सेठ- 
वेशरीसि हजीके धरमें स्लियोंको पेरमें जवाहरात और जोधपुर महारानी साहिबाने ताजीम वरूशी है। 
दीवानबहादुर सेठ केशरी ति'हजीका देशी राज्योंमें बहुत सम्मान हैं। आपके यहाँ होने 
वाले शुभ कार्यामें समय समयपर मद्दाराजा उदयपुर, महाराज जोधपूर , महारावजीकोटा, महाराजा 
रतलाम, नवाब साहिब टोंक नवाब साहिब जावश, रीवां दरबार आदि नरेशोंने पधारकर मापकी 
शोमा बड़ाई थी अभी ४ वर्ष पूर्व राजपूतानेके एमंट सर० आर० ई० हालेड के० सी० एस० आई 
आपके थहां आपके भानजेके विवाहके समय पधारे थे एवं २ घन्टें ठदहृरकर मन्नल्िसमें सम्मिलित 


होकर भोजन किया था | हे 
आपकी फमे राजपूताने ओर भें ट्रलइल्डियामें प्रसिद्ध बेंकर ओर गब्दरनमेन्ट दे मरर है। 


देशी रियासतमें रहते हए मी गव्हनेमेन्टने खास तोरपर इस फर्मको ब्रिटिश प्रजा मानी हैं। आप 
देशी रियाउतोंकी कोदोमें जानेसे मुस्तसना हैं। हरेक मामलेमें मुनीमके नामसे केवल फेफियत 
मेज दीजाती है। कई रियासतोंमें आपके बह्ी खाते भी मुस्तसना हैं । यदि किसी आवश्यकता 
विशेषपर आपके बहीखाते देखना पड़ तो जज्कों आपकी फर्मंपर आना पड़ता है उसके लिये उन्हें 
किसी प्रकारको फीस नहीं दीज्ाती। इसफमंके तीन चार मुनीमोंको टोंक स्टैंटने मय जनानेके 
पेरोंमें सोना वख्शा है। 

इस कुटृम्बकी ओरसे स्थान २ पर करीब १२ मन्दिर बने हुए हैं पालीतानामें १०० 
वर्षोंसे आपका एक अ्लक्षेत्र चलरद्दा है। आपने कई जैन मन्दिरों और धमशाल्मओंका जाणोद्वार 
करवाया है। रतलाममें आपकी एक जिनदृत्त सूरिजेन पाठशाढ्ा चल रही है जमी हालहीमें बनारस 
हिन्दू थुनिवर्सिटीके कम्पाठणडमें एक जैन मन्दिर ओर जैन द्योस्टठ बनानेके लिये आपने माल- 
वीयजीको ५१०००) दिये हैं। 


१७३ 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
इस फर्मकी अजमेर, कोटा, बूंदी जेंसलमेर, वम्बई, रतढाम आदि स्थानोंपर कई बिहिहंगे 

बनी हुई' हैं । जेसलमेरकी आपकी विल्डिंग बड़ी भव्य है। इस फर्मकी बूढ़ी और टोंक रियासत 

१० हजार रुपयों की जागीर है। जब दि० था० सेठ केशरीसिंहजी वूदी जाते हैं तो आपकी 

३ मीलतक पेशवाई होती दे । सेठ साहवके ९ पुत्र हैं जिनका नाम कुँवर वुद्धसेनजी हैं। इनका 

जन्म संवत्‌ ९६७७ में हुआ । 

आपकी फरममका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १) कोटा- मेससे गनेशदास हमीरमल ( 7'. 4. 9॥8077 ) यह इस फर्मका हेड ऑफिस 
है। यहां बेद्धिग, हुएडी चिट्टी, अफीम और आदढनका व्यापार होता है। 

(२ ) जेसलमेर-मेसर्ल मगनीराम भभूतसिंह यहां अफीमका फाम होता है तथा आपकी कई 
अच्छी हृवेलियां वनी हुई हैं। 

(३ ) खलाम- मेससे मगनीराम मभूतसि'ह-हुण्डी, चिट्ठी वेह्लिंग तथा आढ्तका काम होता है । 
यह फर्म रतलाम इलेटिक सप्लाई कम्पनी की भैनेजिंग एजंट है | 

(४ ) वम्बई--मेसखे गनेशदास सोभागमछ, बम्बादेवी-7', 4, छे2087॥& यहां इस बेक्लिग तथा 
चीन जापान और जर्मनीसे कपड़े ओर ऊनका एक्सपोर्ट इस्पोर्ट होता है। यह फर्म 
बम्बईकी 'कई जैन संस्थाओंकी ट्रस्ट है । 

(५) कल्कत्ता-मेसर्स गनेशदास दीवानवहादुर केशरीसिंह न॑ १४२ कॉदन स्ट्टीट] ,..]40088/9 
यहां हुण्डी चिट्ठी ओर आदृतका काम होता है । 

(६ ) इन्दौर --लेठ चांदमछत्नीकी कोठी -यहाँ ओपियम सप्लाईका काम होता दे । 

(७ ) उदयपुर-दि० व० केशरीसिहजी खजांची-रेसिड्ेन्सी हू करर 

(८ ) दैदराबाद ( दक्षिण ) दि० व० केशरीसिंहजी खजांची - यहाँ निजामस्ठेठको भफीम सप्लाईका 
काम ओर वैड्लिंग व्यवद्दार होता है। 

(६ ) आवू-दीवान बद्धादुर केशरी सिदजी खज्जाची--एजेन्सी ट्रे करर 

( १० ) नीमच--पूनमच दे दीपचन्द-यहां गवर्नेमेंट तथा देशी राज्योंकों अफीम सप्लाई और 
वैड्टिंग काम होता है। बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़की एज 'सीका खजाना भी इस फर्मके 
ताल्लक है। 

(११ ) निम्बादेड़ा--पूनमचन्द दीपचन्द, टोंक स्टेडकी निजामतका खजाना इसके जिम्मे है । 

(१३ ) जावरा-मेसर्स पूनमचन्द दीपचन्द--हुएडी चिट्टीका काम होता है। 

(१३ ) मन्दसोर--मेसस पूनमचंद दीपच'द 

(१४ ) नांदबेल--( गवाल्यिर स्टेट ) मेसर्स गनेशदास लखमीचन्द--किसानी, लेन देन 
होता है । 

१७४ 
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रॉजपतान 
( १६ ) खारवा--(नोयर महत्पुर) - चांदमल केशरीसिंह--यहां छुपरिन्टेन्डेसीके खजाबी हैं 
(१६ ) टोंक--मेसर्स मगनीराम भमृतसिंह--यहां पर टोंक स्टेटका खजाना है । 
(१७ ) छवड़ा--( टोंक )-पूनमचन्द दीपचल्द--यहां निजामतका खजानां है तथा 
मनोतीका काम होता है । 
(१८) सिर्रोज ( टोंक )-भभूतसिंह पुनमचन्द-यहां निम्मामतका खजाना है। तथा 
आसामी लेन देन होता है । 
( १६ ) पढ़ावा (टोंक )-मेससे चांदमल केशरीसिंद--यहां निजामतका खजाना है। आप- 
की यहाँ एक जीन फेकरी है, तथा हुंडी, चिट्ठी मोर रुईका व्यापार होता है। 
्प (२० ) मालरा पाटन--मेसर्स हमीरमल केसरीसिंह--हुएडी, चिट्ठी और रुइका व्यापार 
ताहै। 
(२१ ) वूंदी-मेससे गनेशदास दानमछू--यहां रायमल नामक एक जागीरीका गांव है। 
इसके अतिरिक्त स्टेट्से नकद लेन देन ओर हुण्डी चिट्टीका काम होता है ! 
(२२ ) सॉयोद--( कोटा स्टेट ) मनोतीका काम होता है। 
(२३ ) बारां ( कोटा स्टेट ) हमीरमल्न राजमछ-आढ़त और मनोतीका काम होता है। 
(२४ ) फेसोराय पाटन ( बूंदी ) गनेशदास दानमल--मनोतीका काम होता है। 
राय बहादुर सेठ पूनमचन्द करमचन्द कोटावाज्ना 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रा० घ० सेठ पूनमचन्दजी हैं। आपका मूछ निवास स्थान पाटन 
( गुमरात ) है। परन्तु बहुत समयसे कोटेम रइनेके कारण आप कोटेवालेके नामते मशहूर हैं। 
आप श्री श्रीमा जेन जातिके सज्जन हैं | 
आपके पिता श्री सेठ करमचन्दजी बड़े धार्मिक एवं उदार व्यक्ति थे। आपने ७ संघ नि- 
काले, एवं कोटेमें अष्टान्हिका मद्दोत्सव, अज्जनशलाका वगैरः कार्मोमें फरीब २ छाख रुपया व्यय 
किया । तथा आपने श्री शत्रुुुजञय पर्वतपर श्री पार्ई्वनाथ स्वामीका एक भव्य मन्दिर श्नवाया 
उसमें भी करीब ४० हजार खर्च हुआ । 
सेठ पूनमचन्दी सादबने भी अपने पिताश्रीकी तरद्द धार्मिक एवं सामाजिक कायोमें 
लाखों रुपया दान किया । आप अभी तक करीब ५ छाखसे अधिकका दाव कर चुके हैं. जिसकी 
खास खास दो चार बड़ी २ रकमोंका विवरण नीचे दिया जाता है | 
१-पाठनमें श्री स्तम्भन पार्थ नाथ स्वामीकी घमेशाला व उसके समारम्भमें ५९ हजार रुपया। 
२--पाल्रीतानाकी धर्मशाल्व तथा उसके समा रम्भमें ऋरीन ४५ हजार रुपया । 
२७५ 
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३--१६५६ के भयंकर दुष्कालमें अन्न गृह खोलकर अपंग भलुष्याक्री सहायतामें २५ 
हजार दिया । 

४-१६६२ में पाटनकी इवेतांवर जेन काल्फरेन्समें स्वागत कारिणी समितिके सभापति थे 
उसमें आपने करीब २० हजार रू० खर्च क्रिया था । 

४--संवत १९६७ में पाटनमें अन्त गृह खोलकर तथा डाक्टर कोठारीको नियत का अपंग 
लोगोंक्ों बहुत छाभ पहुंचाया, तथा कई तरहका गुप्त दान दिया, उप्तमें करीव बीस ह भ्नार रुपया । 


६- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें श्रीमदूनमोहन मालवीयजीको १५००१) 
जिसमें इवेतांवर जेन वोडिंग हाऊसके ल्गि ४०५०) 
१9 १ ज्लॉजिंग ५००० ] 
जो स्थाई फंडमें ५००१ ॥ 


७-हाल्हीमें कोटेमें आपने घर्मशाला व उपाश्नतक्रा महान तैयार करवाया जिसमें जैन 
साधु साधियोंके ठदर्नेका अच्छा प्रवन्ध है। उसमें १०००० व्यय हुआ | 

इसी प्रकार ओर भी कई धामिक कार्यो में जिन सबझा वर्णन देना यहां मसम्भव है। आपने 
मुक्त हस्तसे दान दिया है । 

यह तो हुईं आपके धामिक जोवनकी वात | आपका सावजनिकजीबन भी बहुत मशहररहाहै। 

आपको श्री पाटन वीशा श्रीमाली स्याव, श्री पाटन हे मचन्द्राचार्य जैन सभा,पाटनके (शहर- 
जीमण॒के सप्तय) तमाम शहर निवास्ियोंद्रों ओरसे, आदि कई स्थानोसे मानपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके 
अतिरिक्त कड़ी प्रान्तकी रेयतके सभासद॒के नातेसे आप बढ़ौदेको पहिली धारा सभामें नियुक्त हुए 
थे। उस समय पाटनके समस्त महाजनोंड्ी तरफस आपको मानपत्र दिया गया था। कड़ी प्रांतर्स 
महा जन सभाके आप प्रेसिडेंट भी थे । 

आपको प्रतिष्ठांका खबसे बढ़ा प्रमाण पत्र यह है कि संबन्‌ १९७३ में शामछा पाशवेनाथज्ञी- 
के प्राचीन तीर्थमें जेनियों ओर स्मार्तोमें महादेवजीके लिये कगढ़ा हुआ था उसमें आप दोनों पारटि- 
योंकी ओरसे झगड़ा निपटानेके लिये प्रतिनिधि चुने गये थाउस कड़े को आपने वड़ी चतुराईसे निप- 
टाया इस खुशीके उपलक्षमें बड़ोदेके दीवान मन्‌ भाईने आपको अपने द्वार्थोले मानपत्र दिया था। 

धार्मिक व सामरानिक जोवनके अतिरिक्त आपका राजघरानोंमें भी सम्मान हैं। पड़ोदेके 
महाराज सयाज्ञी राव गायकवाड़ स्वयं आपके यहां पघारे थे। फोटेके महाराजने आपको अपने 
भायातोंकी वैठकमें खास स्थान प्रदान छिय्रा हैं । इसके अतिरिक्त राघनपुर, पालनपुर, भावनयर,फच्छ 
मोरवी, गोंडल, घरमपुर, वीकानेर, माछराप्ाटन, आदि कई दाजार््रके साथ आपका अच्छा 
सम्बन्ध है । 
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वा भत सान गाकु--अन.. ७ थे नम मा कमा नरक की *>मम का. 


कह. 3०2 रन की फैन फम्मामााका अगन. नमन 23-33 पान 3 षाननक, 


राजपूताना 
आपने अपने पिताजीकी स्मृतिमें सारे पाटनशहरकों भोज दिया था, इसमें करीब एक 
लाख आदमी सम्मिलित हुए थे। इस अवसरपर आपने धार्मिक कायोके लिये भी करीब बीस ह जार 
रुपये दान दिये थे | इस स्वृतिके उपलक्षमें जेठ वद़ी १५ को पाटनशहरमें अब भी अख्ता पाली 
जाती है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) कोटा-हेड आफिप्त--मेससस पानाचल्द उत्तमचन्दू-इस फर्मपर बेंकिग ओपियम अनाज 


वगेरहका विजिनेत्त होता है। 
(२) बम्बई -मेसले पूनमचल्द्र करमचल्द कोटावाला, पुरुषोत्तम बिल्डिंग न्यू क्विन्स रोड । 
यहां शेयसे, कादन, ओर बेकिंगका बके होता है। 





२३७ ९ | 
नििकिकम हक चांदी सोनेके व्यापांरी 
ठा झा बंक गजानन्द नारायण 
मेसस गनेशदास हमीरमलढ नंदराम किशोरीदास 
” जुद्ारमल गंमीरमल वा आयकर 
हि शशशाद सदकर _र ०2०8 व्यापारी 
9 जमनादास दामादुरदास 
»  णुनकरण शंकरढाछ ९५-७४ 
” रा० ब० समीरमलजी छोढ़ा टू करर न +- 
१9 स्वंसुखदास मोतीलाल 6 
»  दैरलातल गंगाविशन जनरत्ञन मसचण्ट्स 
अल बोहरा कमरुद्दीन रामपुरा 
कपड़े के ध्यापांरी विसाती फरीमबख्श ु 
लकी; किरानेके व्यापारी 
गोबिंद्राम भूरामल फालूराम रामनारायण 
चुन्नीढाल मोतीलाल छामुनियां मगर परत लक 
महावीर टू डिह्न कस्पनी शत जी ए्लाखल 
रालाल भूरालाल 
के ४७ छब्त्मीचंद्‌ लध्ष्मणलाल 
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डेंटिस्ट कायब्र रीज 
रामचन्द्र गोपाल [डेंटिस्ट पब्लिक ठायप्न री 
से महाबीर जन लायतब्रे री 
शभांइल एजगट 
राज़ाराम पन्‍नाछाल (एशियाटिक) कल एगह आंटिस्ट 
रिखमच द केशरीमल (मोटर आइल) कक “रब 
लछमनप्रसाद (हनुमानप्रसाद (वर्मा आइड) हि 
कारखाने: 
साइकल गुडस डीक्षस कोट स्टेट आँइड फेकरी 
राजपृताना साइकल स्टोसे धाटर बरकंस कोटा 
कक ९ ४ 
सावजनिक स रथाए 
बेद्य ओर डाक्टर गोपाल मंदिर कन्याशाला न 
डाकर गुरुदत्तामली राजस्थान सेवा संघ अजमेर (कोढा ब्राभ्य) 
वेश मुकुटविहारी छा आयुर्वेदाचार्य वैश्य सुधारक मंडल फोटा 





विधया-विधाह सहायक समा 
सांभर सींग ओर साँभर चमेके-- सर्क 


ह होटल ओर धमशात्ा 
व्यापारी मद्दारानीजी फी घमंशाला 
एम० एस0 वर्म्मा एएड संस रामपुरा हिन्दू धर्मशाला 


ईदी 
फोटा शहरसे २० मीलकी दूरीपर यह शहर घसा हुआ है। यहांके महाराज भी सुप्रसिद्ध 
हाडा बंशफे बंशज है। यह स्थान पहाडोंके बीचमें बडे रमणीक स्थानपर घबरा हुआ है। यद्दांपर 
कई पहाड़ी स्थान बढ़े दर्शनीय हैं। इस राध्यमें छाखेरी नामक स्थानपर सीमेंटफा एक बहुत बडा 
कारखाना है । इस कारखानेका सीमेंट बंदी सीमेंटके नामखे बिकता है। यहांकी आबादी करीब 
१४-१५ हजारके है। यहां कई प्राकतिक दृश्य देखने योग्य हैं । 


मेसस दोलतराम कुन्दनमत्ञ 
इस फर्मके मालिक ब दीकेद्दी निवासी हैं। झाप सरावगी वैश्य जातिके सज्ञन हैं। इस फर्मको 
स्थापित हुए करीब १ शताब्दिसे अधिक हुआ, इसे सेठ दौज़तरामजी भर उनके पुत्र जुल्दनमलभी 
१९८ 


राजपूताना 
ने स्थापित किया। इसके व्यापारको सेठ कुन्द्नमहने विशेष तरक्की पर पहुंचाया | आपका देहाव- 
सान संत्रत १६७५१ में हुआ। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुन्द्मल्लजीके पुत्र सेठ राजमलजी 
ओर सेठ मदनमोहनजी हैं। आपके दो भाई गाढ़मछजी और नेमीचन्द्ीका देहावसान दो गया 
है। आपको बूंदी दरबारकी ओरसे सेठकी पद्वी प्राप्त है। इस कुटुम्बकी ओरसे एक बाल सुबोधिनी 
पाठशाला चल रही है। यहांपर आपका एक जेन मन्द्रि है और एक धर्मशाला भी बनी हुई है। 
इन्दोरके प्रसिद्ध जौहरी सेठ फत्तेल्ालजीके पुत्र आपके यहां व्याहे हैं । 
इस समय सेठ राजमलजीके ३ पुत्र और गाढ़मलज्ञीके ३ पुत्र हैं | सेठ राजमलजीके दो पुत्र 
लाल्चन्दुजी और कस्तृरचन्दजी व्यवसायमें भाग लेते देँ। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है । 
(१) बूदी-मेसर्स दोछतराम कुन्दनमछ 7. 4, 08790, यहां इस फर्मंका हेड आफिस 
है। तथा बेंकिंग, हुण्डी, चिंठ्ठी, और रुईका व्यापार होता दे । 
(२) बम्बई-मेसरस दोलतराम कुंदनमछ, कालवादेवी--7', 4. ]९४87७ए०७।| --यहां रुई, जीरा, 
ऊनका व्यापार तथा बै्लिंग हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त, कफेक्रड़ी, खरवाड, खादेड़ा, देवढी, गुलाब .पुरा, बघेरा, नसीराबाद, 
सादड़ीमें भी आपकी दूकाने हैं ज्िनपर रुई, हुण्डी चिट्टी तथा आढ्तका काम होता है। केंकड़ी, 
सरवाड़ देवडी आदिसे ऊन खरीद कर यह फम्म विक्ायत भी भेजती हैं। 
लीनिंग फेकरियां-सरवाड़, खादेड़ा; सादड़ी, केकड़ी । प्रेसिंग फेकरो-फंकड़ी । 








ध्७ न व्यापा 
कक कपड़े के व्यापारी 
छोटीलाल गनेशलाल 
या पन्‍नालाल छुरीलाल 
मैसर्स छदयचंद कजोड़ीमल सत 
»#  गनेशदास दानमल जगन्नाथ मन्‍्नालाल ( चांदी खोनेके व्यापारी ) 
५ कैसा कर “यम 
४ भंवानीराम रतनलाल बोहरा कुतुबमली ( जनरल मर्स्वेन्ट ) 
सेठ रामसुख अगरवाला ली प 
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थी० वी० सी० आई त्राडगेज सेफ्शनके श्रीछत्रपुर स्टेशनसे १९ मीढकी दृरो पर यह शहर 
स्थित है। इसके वर्तमान महाराजा हिज हाईनेस महाराज राना सर भवानीसिंहजी बहाहुर हैं। 
आप सुप्रसिद्ध कालावंशके वंशज हैं। आप बड़े विद्वान, विद्या-ध्यसनी, उन्नत विचारोंके नरेश हैं, 
आपसे अपनी रियासतमें शिक्षा देनेकी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रकखी है । इस रियासतमों ४३ 
शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं हैं। जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। माल्रापाहनमें एक हाईस्कूल मो 
है जिसका सम्बन्ध प्रयाग विश्वविद्यालयसे है । स्त्री शिक्षाका भी यहांपर बहुत भच्छा प्रबन्ध 
है। कहा जाता है कि राजपूतानेमें सबसे अधिक पढ़ी लिखी स्त्रियोंको औसत यहीं पर है। 
मालरापाटन शहरमें आपने कुछ सस्थाए' ऐसी खोल रक्खो हैं जहां आप विहानोंके साथ कई 
विषयोंका वार्ताठापकर मानन्द अनुभव करते हैं । 

इस शहरमें कई ताछाव बड़े रमणी क और दर्शनीय बने हुए हैं। ठण्डी मरी वाम्क स्थान 
भी या पर देखने योग्य है। कार्तिक भर वैशाख मासमें यहां पर दो बहुत बड़े मेले छाते हैं। 
जिनमें हजारों पश्ु विकनेके लिए जाते हैं । 


मिल आचर 
2 ९ 
मेसस बिनोदीराम घांलचन्द 
इस फर्मके मूल संस्थापक भीमान्‌ सेठ विनोदीरामजी हैं | आपका खानदान पहले नागौसें 

रखता था। संबत्‌ १८८१ में आप सबसे पहले नागौरसे मालरापाटन आये । संवत १८६६ में 
आपके पुत्र श्रीमान्‌ सेठ वॉलचन्दुजीका जन्म हुआ। ओर संवत १६२० में झापने विन्तोदीग़म 
बालचन्दके नामसे दुकान स्थापित की। उस समय म्लालरपाटनमें ९०० “डी ३ हुकानें अफ़रीसका 
म्यवसाय करतीं थीं। श्री सेठ बिनोदीरामजी भी यही काम करते रहे | संवत्‌ १९२३ में आपको इस 
, ब्यापारमें बहुत लाभ हुआ ओर इन्दौर आदि स्थानोंमें इस दुकानकी शाखाए' खोलों गई। 
१८०५ 
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रजपूताना 
सैठ बालचन्दजी बड़े धमात्मा भोर सचाईके साथ रोजगार करने वाले व्यक्ति थे। इसीसे 
उनकी साख दूर २ तक जम गई थी। संबत १६३६ में अफीमका भाव अधिक गिर जानेसे आपके 
कारोबारको बहुत धक्का पहुंचा। और कुछ छोगोने इस नाझुक स्थितिसे नाजायज छाम उठाना 
चाहा, लेकिन ऐसे नाजुक अवसर पर इन्दौरके तत्कालीन महाराजा तुकोजीराव ( द्वितीय ) ने आपकी 
बहुत सहायता पहुंचाई, जिससे आपकी साख कायम रद्द गई । 
संवत्‌ १९५६ में आपका स्वर्गवास् हो गया। आपके देहान्तके पश्चात्‌ आपकी धर्मात्मा धर्मपत्नी 
श्रीमती पांची बाईने बढ़े धीरजके साथ अपना बेघन्य जीवन बिताया। आपने अपने पतिदेवके पश्चात्‌ 
मुनीम छूणकरनजी की सहायतासे दुकानके कारबारकों भी प्रकार चलाया, ओर बालकोंकी शिक्षाका 
अच्छा प्रबन्ध कर दिया। श्रीमतीजीने एक छाखर रुपया छगाकर अपने पतिदेवका ओसर किया | 
संवत॒ १६८० में आप एक छाख रुपयेका दानकर स्वस्थ हो गई'। इस दानकी व्यवस्थाके लिए 
विचार किया जा रहा है । 
सेठ बालचन्दजीफे चार पुत्र हुए, जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत दीपचन्दजी, श्रीयुत माणिकचंद 
जी, श्रीयुत लाल्चन्दजी ओर श्रीयुत नेमिचन्दजी हैं । 
श्री० दीपचन्द्णी-आप बड़े धर्मात्मा, सरल प्रकृति ओर सादगी प्रिय व्यक्ति थे। आपने 
अपना सारा जीवन अत्यन्त स्ादगीसे बिताया। साधसेवाका आपको बेहद शोक था। आपके एक 
पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत भंवरल्ाढूजी हैं | 
शरी० माणिकचल्दजी--भ्रीयुत माणिकचन्दुजी बड़े विद्या प्रेमी ओर सामाजिक कायोमें 
उत्साह रखने वाढ़े व्यक्ति हैं। आप खण्डेबाल जैनजातिमें सबसे पहले विलायत यात्री हैं ! 
बिलायतमे' आपके छिए भोजन सामग्री यदींतरे जाती थी। आपको गवर्नमेन्टले राय बहादुरका 
खिताब है । आए गवांल्यिर नरेशके ए० डी० सी० हैं ओर वहांसे आपको ताजी रुत्मुकका खिताब 
प्राप्त है। कालावाड़ नरेशने भी आपको पांवमें सोना,वाणिज्य भूषणका खिताब ओर ताजीम बरुशी है। 
आप एजीलिंग छुब गवालियर, वेलडिंगहुत बम्बई, बाम्बे रेडियोहइ॒न बम्बई, राजेन्द्र इन्स्टीटयट 
भालावाड़, ढेजिस्क्रेटिब्ड कौल्सिल गवालियर,एकानमिक डेब्हलेप मेंट बोर्ड गवालियर, मज्नलिसे आम 
गवाल्यिर इयादि कई संस्थाओंके मेम्बर हैं। श्री गोपाल विद्यालय मुरेना तथा संख्याराजा धमे- 
शाल्ाके आप ट्रस्टी हैं। लण्डनकी रॉयछ एशियाटिक सोसायटोके भी आप मेम्बर हैं। 
श्रीयुत छालचन्दजी सेठी--ओयुत छालचन्दज्ञी बड़े विद्याव्यसनी और पुस्तक प्रेमी समन हैं । 
आप कई सभा सोसायदियोंके मेम्वर हैं। जबसे आप स्थानीय म्युनिसिपल कमेटीके बाइस प्रेसिडेण्ट 
चुने गये हैं तबसे नगरमें बहुत सुधार हुए हैं। भापको श्री कालावाड़ सरकारसे ताज्ञीम, वाणिज्य 
भूषणका खिताब और परविमे' सोना बख्शा हुआ है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम कुं० विमरछ- 
१<१ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
'वन्द्रजी हैं। आपने हाल हीमे' मेट्रिकको परीक्षा पास की है। आपको भी राठावाड राज्यसे पांवमें 
सोना ओर दरीखानेमे' बैठक दी हुई है। सेठ छाठचन्दीका “सर भवानीसिंह पुस्तकाढय” नामक 
घरू पुस्तकालय है इसमे' सब्र भाषाओंको करीब दस हजार पुस्तक हैं । 
श्रयुत नेमी चन्दजी सेठी - भ्रीयुत नेमीचन्दजी भी योग्य और सब्जन व्यक्ति हैं । आपक्दो 
भी मालावाड़ दरबारसे पांवमे' सोना वक्षा हुआ है। आपके भी फरछास पुस्तकालय नामक ण्क 
निजी पुस्तकालय है । 
श्रीयुत भंवरलाठजी सेठी--आप श्रीयुत दीपचन्दजी साहवके पुत्र हें। आप बढ़े योग्य, और 
स्पष्टकक्ता सब्जन हें । आपके तीन पत्र हैं जिनकी शिक्षा वहुत अच्छे ढद्ले हो रही है। आपको 
भी पठन, पाठन ओर पुस्तकॉसे बहुत प्रेम है। आपके पुस्तकालयमे' बहुतसी हिन्दी पस्तक्रोंका 
संप्रह है । हु 
इस फ़र्मकी (६ ढुकानें भारतके भिन्न २ शहरोंमें हें। हेड ऑफिस माल्रापाटन शहरमे' 
है। सब दुकानों पर प्रधान मुनीम वाणिज्य रत्न टृणकरणजी पांडिया हैं। आप संबत १६४९ से 
इस दुकान पर मुनीमीका काम करते हैं। सेठ बालचल्द्ी अपनी मृत्यके समय सारा कारवार 
आपट्दीके जिम्मे कर गये थे, आपने उस कारवारकों खब उस्नति प्रदानह्री । माप मालावाड 
फेबिनेटके कामर्शियल मेम्बर हैं| आपको भी पांवमें सोनेका कड़ा बख्शा हुआ दै। | 
इस फर्मकी उज्जनमें विनोद मिल्स लिमिटेड नामक एक कपड़ेकी मिल बनी हुई है। यह 
मिल सन्‌ १६१२-१३ में स्थापित हुईं और सन्‌ १६१४ में चालू हुईं। इस मिलका केपिहल २१ 
लाख रुपया है। इसमें ७५० लुन्स ओर २३००० स्पेण्डिल्स हैं। ठथा १५०० मनुष्य फाम करते 
हैं। इस मिलमें एक बहुत बड़ा अस्पताल भी खुछा हुआ है । इस ओषधालयके द्वारा मिल मज- 
दूरों और सर्वे साधारणका ओषधि दी जाती दै । यहांके डाकर मिल मजदूरों और मिलके 
दूसरे कार्य्य कर्त्ताओंके घर रोगियोंकों देखनेके लिये बिना फीस जाते हैं। 
आपकी तरफसे श्री छत्रपुर स्टेशनके पास पन्‍्द्रह हज्ाारकी लागतसे अच्छी धमंशाला बनाई 
गई है। इसके अतिरिक्त राजयूही, आबू, सोनागिरि, सिद्धवरका क्ूठ; पांवापुर धत्यादि वीय श्यानोंमें 
भी आपकी ओरसे घर्मशालाए' बनी हुई है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
मालरापाटन-मेसर्स विनोदीराम बालचन्द, “', 4.. 3700-इस फर्म पर पहले अपीम 
फा बहुत वड़ा व्यापार होता था | इख समय इस दुफानपर थे किंग और हुंडी चिट्ठीका 
काम होता है। 
इल्दोर--मेसर्स विनोदीराम वाल्चन्द बड़ा सराफा “, 8 |॥700--इस फर्मपर बैंकिंग, क्षोर 
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_पंजपुताना 
कॉटन, शेयर्स और कमीशन एजन्सीका काम होता है। यहांपर आपकी साणिकमवन 
नामक एक भव्य कोठी बनी हुई है। इसका फोटो इन्दोर पोर्शनमें दिया गया है । 

बम्बई--मेस विनोदीराम बारूचन्द मुम्बादेवी-- 7. 4. 97700 यहांपर बेकिंग और कॉदने 
कमीशन ण्जन्खीका काम होता है। यद्द फर्म यहां साठ वर्षोंसि स्थापित है। 

उज्जेन--मेसर्स बिनोदीराम बारूचन्द॒_?'. 4 ४७॥॥:--इस दुकानपर रुइेका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। रुई भरनेके लिए यहाँ आपके तीन बड़े २ नोहरे बने हुए हैँ । गवालियर 
रियासतके मालवा प्रान्तका सदर खजाना भी इस फर्मके जिसमे है । 

सनावद - मेखले बिनोदीराम बालूचल्द. 2. ॥॥704--यहांपर काटन कमीशन एजन्सी 
ओर बैंकिगका व्यापार होता दै। इस प्रान्तमें आप रुईके सबसे बड़े व्यापारी माने 
जाते हैं। यहांपर आपकी दो जीनिंग ओर एक प्रेसिंग फेकरी बनी हुई दै। इसी फर्मके 
अगण्डरमें विमछचन्द कैलाशचन्द नामक एक फर्म ओर यहांपर है। 

खरगोन--मेससे बिनोदीराम बालचन्द7' / 87700-यहांपर बे किक्न ओर रुईका व्यापार 
होता है। यहां आपकी एक जीनिंग और ५क प्रैसिंग फेकरी बनी हुई दै। 

इसके अतिरिक्त निमाड़खेड़ी, आगर, गवालियर, कोटा, भवानीगंज, ऊमरी ( निश्ञाम 

टैदराबाद ) मोहणा श्द्यादि स्थानोंमें भी आपकी दुकानें तथा कॉटन फैकररियां बनी हुई हैं। कुछ 

मिलाकर आपकी १५ दुकानें ओर १४ जीन-प्रेस फैकरोयां हैं। गवालियरमें माणिक बिलासके 

नामसे आपकी एक सुन्दर फोठी बनी हुई है । 


रछ 
बक्से 
मेसल ऑकारजी कस्तूरचंद 
इस फर्मके मालिक रा०ब० सेठ कस्तूरचंदजी काशलीवाल हैं। आपका पूरा परिचय कई 
सुन्दर चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया है । 
<«+जे २०5 
मेसल छप्पनजी रोड़जी 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बारां (कोटा-राज्य)में है | इस फर्मकी स्थापना संवतत्‌ 
१६२५ में सेठ छप्एनज़ीने की । शुरू २ में आपकी दूकान पर जरदा तमाखका व्यापार द्ोता था । 
सेठ छप्पनजी तथा उनके भाई रोड़जीने इसके कारबारकों बढ़ाया। सेठ छप्पन्जीका देह्दावप्तान 
संवत्‌ १९५५ में ओर सेठ रोड़जीका संबत्‌ १६५६ में हुआ। इस समय इस दुक/नका स'चाढन 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ छप्पनजीके पुत्र (श्रीयुत गौरीलाछजी और श्रीयुत रोड़ीके पुत्र श्रीयुत चांदमलती करते हैं। 
आपकी मालरापाटन, भवानीगंज् ोर सुकेतरोड में ढुकानें हैं ॥ सब जगह बैंकिंग, हुण्डी चिट्ठी 
ओर विशेषकर कमीशन एजन्सीका काम होता है | 
हि ७०००० (६) ६ ००.० 
प्रेसस तनसख मनसुख 

इस फममके स्थापन कर्त्ता सेठ तनसुखनी संवत्‌ १६४२ में नागौरसे यहाँ आये। तथा सब्‌ 
१६५५ में आपने अपना घरु व्यवसाय प्रारम्भ किया। आपका देहान्त संवत्‌ १६७२ में हुमा। 
इस समय इस फर्मके मालिक आपके तीन पुत्र श्रीयुत मनसुखजी, जीतमछजी ओर मुह्ुन्दछाढजी 
हैं। आपकी ढुकानें कालरापाटन, श्रीछत्रपुर, रामगंजं, ऊखली, कोटा जंक्शन इत्यादि स्थानोंपर 
हैं। इन सब दुकानोंपर गल्छा और रुईका व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है। 
पाटनमें आपका एक ट'कों ओर बालटियोंका कारखाना भी है। 





मेसस नाथूराम जोरजी 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत कस्तुस्वन्दजी हैं आप सरावगी जातिके सज्जन हैं। इस 
फर्मकी स्थापना हुए करीब १०० बष हो गये। इसकी त्रिशेष तरक्की स्व० सेठ कल्याणमलज्ञीकै 
द्वार्थोते हुद। इस वंशमें आप बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपने म्लालरापाटनमें धहुत कीर्ति और 
नाम कमाया। श्रीयुत कस्तूरचंदजी श्रीयुत कक््याणमलजीले यहां गूहा (मारवाड़ ) से दत्तक 
लाये गये । इस ख|नदानकी तरफसे मण्डी रामगंजमें एक मन्दिर बना हुआ है। जिसमें झुछ 
मिलाकर करीज 82०05) व्यय हुआ दहै। इसके अतिरिक्त मालरापाटनमें भी आपकी ओरसे 
एक पाश्वनाथज्ञीका मन्दिर बनाया हुआ है। इसक्ली छागतमें तथा इसकी विम्ब प्रतिष्ठामें एक 
लाखसे ऊपर रुपया ख्चे हुआ हे। खेराबाद मन्दिरके स्थायी प्रशन्धके लिए इस फर्मने १२ 
दुकानें तथा ७ गोदाम बनवादिये हैं। इसी प्रकार मालरापाटनके मन्दिर्को भी चार मकान 
प्रदान कर दिये हैं । 

श्री सेठ कल्याणमलछजी साहिबकी धर्मपत्नीके ऐंरोंमें बूल्दी राज्यने सोना बख्शा है । 

इस समय इस फर्मकी म्लालरापाटन, मण्डी रामगंज, खैगबाद इत्यादि स्थानों पर 
दुकानें चकछ रही हैं। इन सब दुकानोंपर हुएडी, चिट्ठी, रुई, गल्छा ओर मनोतीका व्यापार 
द्वोता है | 


१८४ 


राजपृताना 


मेसस लच्मणलात कर्तूरचंद॑ 
इस फर्मकी स्थापना करीब २० वर्ष पूर्व सेठ लक्ष्मणलालजीने की थी। आपके हाथोंसे 
इसकी अच्छी उन्नति हुईै। आपका देहावसान संवत्‌ १६७४ में हो गया। आपके बाद आपके 
पुत्र कस्तुर्वंदज्ीने इस फर्मके काम को सम्हाला। आप द्वी इस समय इसके मालिक हैं । 
आपकी ओरसे पाठनमें रूश्मण धर्मशाला नामक एक धमेशाला बनी हुई है। आपकी दुकानें 
मालरापाटन, मणडी रामगंज ओर मण्डी भवानीगंजमें हें। इन सत्र दुकानॉपर हुंडी, चिट्ठी और 
गल्‍्ले, कपासकी कप्तीशन एजन्सीका काम होता है | 


मेसस हमीरमज्ञ कशेरीसिंह 
इस फर्म का हेड आफिस कोटामें है। इसके मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीघिंदजो हैं। 
आपका पूरा परिचय चित्रों सहित कोटा विभागमें दिया गया है । 


बे कस बतनोंके व्यापारी 
मेसस ओकारजी कस्तूरच द पन्नालाल नन्‍्दलाल 
» छप्पनजी रोड़जी बालमुकुन्द मोतीडाल 
” नाथूराम जोरजी बज 
४ बिनोदीराम बालचंद जनरल मरचेंटल 
”? विहारीदास हेमराज अब्दुलजी कादरजी 
»  जदमणलाल कस्तूरचन्द खानअलो अब्दुलजी 
» दँसराज ३5 फजलूअली कादरजी 
8 कम किरानेके व्यापारी 
चांदी सोनेकी व्यापारी कब कि जरा 
मन्नाजी मीतीजी चम्पालाल पुनमचल्द 
६-३ बरदाजी जगदीशराम रामचन्द्र 
ला पार पब्लिक स स्थाएं 
3 राजपुताना हिन्दी साहित्य समा 
अप फआाशाल: बालचन्दु हास्पिटल 
देबीलाल अमरलाल 33% ० क के व्यापारी 
रामलाल सूरजमल जज कन्दक बयापार 
रंगलाल सरदारमल मोतीलाल भगरबाल 
बजे रामनारायण मांगीलाल 
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९) * ६७ 
मकानीगंज मंडी 
यह मंडी बी० बी० सी० आई० के नागदा मथुरा सेक्शनमें भवानी मण्डी नामक स्टेशनसे ठीक 
लगी हुई वसी है। म्लालावाड़ महाराम भवानीसिंहजीने संवत्‌ १६६६ में इसे धसाया था । इस 
मंडीमें किराना गल्मा तथा रुईका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। रुई, माढ्त, तथा किरानेका 
व्यापार करनेवाले कई अच्छे २ व्यापारी यहां निवास करते हैं । दिखावरोंमें इस मंडोका अच्छी 
साख है। हजारों रुपयोंकी हुंडियाँ यहां आसानीसे ली वेंची ज्ञा सकती हैं। यहांकी व्यापारिक 
बस्‍्तुओंमें रुई, जीरा, गेहूं, चना, कपासिया, तिल, धना, किराना, शक्कर, शुड़, तेढ व हार्डवेअर का 
सामान प्रधान हैं। सब प्रकारके मालका व्यापारियोंके पास अच्छा स्टाक रहता है। इस मंडीमें 
देशी व्यत्साइयोंकी अपेक्षा गुजराती व्यापारियोंकी अधिकता है । 
इस मंडीकी खास घन्‍्नतिका कारण यहांकी जलकी विपुरुता है । यहांकी आंवहवा स्वास्थ्य 
प्रदहे। इतनीसी छोटी घस्तीमें यहां कई बगीचे हैं। इस मंडीके चारोओर इन्दोर, सिंधिया, 
कोटा, ब्‌दी, टोंक, उदयपुरकी स्टेंटें आ गई हैं, इसलिये उनसव जागद्वोंका माल यहां जाता है। 
इस मंडीमें आनेवाढ़े ओर ज्ञानेव्राे माठपर किसी प्रकारका टेक नहीं है। इस मंडीमें १ कौठन 
जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी है। जिसकी मालिक मेससे अनन्दीछाछ पोद्दार नामकफर्म है। इस 
प्रेसक कारण मंडीकी तरफ्कीमें अच्छी मदद मिली है। अहमदाबाद, धम्बईके व्यापारियोंकी 
रुईंकी खरीदी यहां हमेशा रहा कहती है । 
इस मंडीसे लगी हुईं गवालियर स्टेटको भेस्ोंद्रा मंडीमें मी एक काठन जीनिंग ओर 
प्रेसिग फेंकरी है न 


रुईके व्यापारी और कमीशन एजेंट 


मेसस अनंदीलाज पोहार 
इस फर्मका हेड आफिस बन्चई है। अतएवं इस फर्मके व्यापारका पूरा परिचय चित्र सहित 
वम्वईमें प्रष्ट ६४ में दिया गया हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अनन्दोलालजी पोद्दार हैं । 
आप अग्रवाल समाजमें वहुत प्रतिष्ठित एवं समभद्वार पुरुष हैं । मंहों भवानीगजमें आपकी एक 
काटन जीनिंग ओर प्र सिद्ठ फिकरी है, जो अच्छी सफछताके साथ चल रही है। आपकी भोरसे 
शीघ्र ही यहां एक अनन्दीलात़ पोद्दार विद्यालय स्थापित हो रहा है । 


१८६ 


राजपृताना 
मेसस उप्पनज्ञी रोड़जी 


इस फर्मका विशेष परिचय पाटनमें दिया गया है। यहां यह फर्म गल्ला आदि सब प्रकारकी 
आढतका व्यापार करती है। तथा कमीशनका काम करनेवाले व्यापारियोंमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी 
जाती है 





मेसस नेमीचन्द सँवरक्षोत ु 

यह फर्म मालवेके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स बिनोदीराम बालचन्दके मालिकोंकी है। इस फरमका 

सुबिस्तृत परिचय कई चित्रों सहित पाटनसे दिया गया हैं। यहां यह फर्म वैद्लिग, गलला फमीशन 
एवं काटनका व्यवसाय करती है। 


मेसस रंगलाल बृजमोहन 
इस फर्सके मांलिकोंका मूठ निवास रुक्ष्मणगढ़ ( सीकर ) है। आप अग्रवाल जातिके गोयल 
गोन्रीय सल्लन हैं। यह फ़र्म संवत्‌ १९६६ में सेठ रंगछालजीके द्वारा स्थापित हुईं । वर्तमानमें 
इस फर्मका सच्चाढन श्रीरंगहांछजी ओर श्रीक्षममोहनज्ञी करते हैं।सेठ रंगछालजी भवानीगण मंडी 
का और बृजमोहनजी आलोट दूकानका कार्य सब्वाहत करते है'। श्रीरंगलालजीके पुत्र चिरंजी- 
लाछजी भी व्यवसायमें भाग लेते हैं। 
आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकात है । 
भवानीगंज--यहां ' १ ओर आढ्तका अच्छा काम होता है तथा बर्मा भाइल कम्पनीकी 
एजंसी है । 
आलोट--यहां आपकी एक महालक्ष्मी कॉटन जीनिंग फैस्टरी है तथा हंडी चिट्टी और रुईका 
व्यापार होता है । 


मंसस रामकुवार सूरजवरुश 


इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया है | यहां इस फर्मपर हुण्डी 
चिट्टीका आढ्तका व्यापार होता है। 


०. पे 
ससस रामप्रताप हरवखस 
इस फर्मके संचाछक खास निवासी सांभरके हैं। यहां यह फर्म सम्बत्‌ १६७८ भें स्थापित 
हुईं। इसका हेड आफिस सांभर है। मंडी भवानीगंजमें इस दूकानको सेठ सुगनचन्दज्जीने स्थापित 
किया। आपका देद्दावसान १६८३ में हो गया है। वर्तमानमें आपके पुत्र श्रीदामोदरदासभी 
पर्व रुपचल्दजी इसके मालत्निक हैं। आप माहेश्वरी ज्ञातिके ( मानधना ) सज्जन हैं। आपका वज्यापा- 
परिचय इस प्रकार हैः-- 
( १) संमिर-रामप्रताप हरवरूश--इस दूकान पर नमकका घरू ओर आढ़तका व्यापार होता है | 
१८७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मिशन 30 प्‌ 
(३) सांभर-श्रीनारायण रामदेव--इस दूकानपर नमककी क्रेडिड भरी जाती हैं तथा आादढतका 


काम द्वोता है । 
( ३) भवानीगंज-रामप्रताप हरवखस - यहां नमकका व्यापार ओर रुई गल्हेकी आढ़तका काम 
द्वोता है। 
०-० हु.) ६ ६.) *०००+- 
मेसर लूणकरण पन्‍नालाजल 


इस फर्मके मालिक नीमचके निवासी हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्जन है। इसे यहां 
स्‍्थाषित हुए १८ वर्ष हुए। नीमचमें यह दृकान सन्‌॒१७६० स्रे स्थापित है। इस फर्मको सेट 
पन्‍नाढालजीने स्थापित किया, आपके २ पुत्र है जिनका नाम चोथमलजणी और रिखबदासजी है। 
आप दोनों व्यापारमें भाग ढेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः- 
नीमच-छणकरण पत्नाछाल--यहां रुई कपास गललांकी भाढृत तथा हुएडी चिट्टीका काम होता है। 
भवानीगंज--लणकरण पन्‍नालारू--यहां गद्ा आदिक्ी आढत तथा द्‌ डी चिट्टीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त इस फमपर एशियाटिक पेटोलियम कम्पनीकी तेलकी एजंसी है । 





रुई गरलेके व्यापारी ओर कमीशन किरानेके व्यापारी 
ए्जञगट अब्दुल गनी तारमहस्मद 

आनस्‍्दीलालजी पोद्दार हक 

गुलाबचन्द गजाधर 

हप्पन्नजी रोडजी गती उम्र 

जमनादास दामोदर दास गोपालशास घहभदास 

नेमीचन्द मैंवरलाल कपड़े के व्यापारी 
भगवानदास मथुरादास कस्तूरचन्द प्रतापचल्द 

मांगीलाल ध्रीलाछ चोथमल मनन्‍्नाछाल 

मणीलाल भाईछाल मानमल सुजानमल 

जताई रब होल.. चांदी सोनेके व्यापारी 
रंगलाल वृजमोहन मणीछाछ भाईलाल 

रामप्रताप हरवखस सर 

बम के करे पर ओषधालय 

लणकरण पल्नालाल सेठ कमरुद्दीन हात्पीटल 

५! $ 
शिव किशन शिवनारायण सावजनिक संस्था 


कसा रकालकरामार पाक जजउन 
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जोफपुर 

यह नगर मारवाड़ राज्यकी राजघानी है। राठौर बंशीय प्रसिद्ध राव जोधाजीने अपने नामपर 
सन्‌ १४५६ ६० में इसे बसाया है। यह शहर सुन्दर ओर मजबूत द्वार दिवारियोंसे घिरा हुआ 
है । यहांकी इमारतें बड़ी आलीशान भन्‍्य ओर सुन्दर पत्थरोंकी बनी हुई हैं। इनपर कोराईका 
काम दशनीय है । सुन्दर इमारतोंके होते हुए भी यहां की बसाबट बड़ी घिचृपिच दै। यहांके रास्ते 
बड़े संकीर्ण ओर तंग हैं । ये रास्ते पत्थरोंसे पाटे हुए हैं इस वजहसे यहाँ ज्यादा गंदगी नहीं 
फोलती । सोजतिया गेटसे स्टेशन तक की बसावट बड़ी सुन्दर है। रास्ते चोड़ो और साफ हैं। 
मकान मी करीब २ एकसे बने हुए हैं। 

लोग कह्दा करते हैं कि मारवाड़में जलकी भयंकर कमी है पर जोधपुरमें ऐसा माठ्म नहीं 
होता । यहां सरकार द्वारा जनताकी सुविधाके लिये नलोंका प्रबंध है । इसके अतिरिक्त कई बड़े 
बड़ें आलीशान कूए ओर तालाव भी इस शहरकी पानीकी कमीको पूरी करते हैं। यहां बिल्ललीका 
प्रबंध भी अच्छा है। आजकल यहां राठौर वंशीय महाराजा उस्मेदसिहदणी शासन करते हैं। 
आपके वंशका परिचय नीचे दिया जाता है। 
ऐतिहासिक परिचय 

जोधपुरके महाराजा राठोर बंशके हैं। राठोड़ोंको पहटो राष्ट्रकूट कहते थे। इतिहाससे 
विद्त होता है कि ई० सन्‌ ३०० वर्ष पूं के लगभग अशोकके धार्मिक शिलालेखोंके अन्दर 
राष्ट्रीय शब्दका उपयोग मिलता है। कई जगह रट, राहूट, राष्ट्र आदि नाम भी मिलते हैं । इसीसे 
इतिहासकार मानते हैं कि यही नांम कालान्तरसे बदलते २, आज राठोड़ द्वो गया है। कुछ भी हो 
यह मानना ही पड़ेगा कि यह वंश बहुत प्राचीन है । इसमें पहले बहुतसे प्रतापशाली नृपति हो गये 
हैं, जिन्होंने तत्कालीन समयमें भारतमें यश प्राप्त किया था । यश ही नहीं वरन वे उस समयके एकही 
राजा समझे जाते थे। सन्‌ ६१२ में “इब्नि खुर्दादने किताबुल्म सालिक बुल ममालिक ” ओर सन्‌ 
६४४ में अल्मस उद्दीनने मुरुजुल जद्दव प्रन्थ लिखें हैं। इनमें इस वंशके राजाओंके लिये 
लिखा है कि येही भारतके तत्कालीन राज्यवंशोंमें सबसे बढ़े थे । 

प्रसिद्ध ऐलोराकी गुफाका कैलास मन्दिर इसी राजबंशने बनाया था । 
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भारताय व्याधारियोंका परिचय 
निकल का चनुनलननइइााइाइाााा आए 


इन राष्ट कूटोंके वंशज यहांसे कम्नोज चढ़े गये। वहां भी इन्होंने अपनी अपू् प्रतिभा 
बन्नपर अपना नाम अमर कर दिया । इनमेंसे यशोविश्रदद, चन्द्रदेव,गोबिंदचन्द्र, विजयचल्तदू, 
आदि प्रसिद्ध हुए | महाराजा जयचल्दने कई यज्ञ किये | उनके समयके शिलालेखोंपे माल़म होता है 
कि कल्नौजका राजवंश तत्कालीन समयमें बड़ा प्रतापी रहा दे। 

वर्तमान जोधपुरके नरेश इन्हीं कन्तरोजके महाराजा जयचंदजीके वंशज हैं। कन्नोजप्ते 
पहले पहल राव सिद्दानी सन्‌ १२४३के करीब इधर आये । ये द्वी इस राजवंशके मूल पुरुष हैं। 

इनके पश्चात्‌ कई पीढ़िए' ओर हुई' । इनमें राव जोधानी, महाराज जसबंतसिंहजी, महा- 
राज्ना अभीव्सिंदजी, महाराजा मानसिंहजी, आदि बड़े प्रतिष्ठित हुए। वर्तमान महाराजा उल्मोद 
सिंहजी सिंहासन पर विराजमान हैं। आउने राज्यमें कई सुधार किये है। आपको पोलो खेलनेका 
बड़ा शौक है। मारवाडुकी पोलो टीम बहुत प्रसिद्ध है। इसीने सब १६२४ में कल्नकत्तेमें भाखके 
प्रसिद्ध वाईसराय-कपकों जीता था। 


द्शंनीय स्थान 

यहांपर बहुतसे दर्शनीय स्थान हैं जिनमेंसे कुछके नाम यहां दिये जाते हैं। कुजविह्यरी जीजा 
मन्दिर, रणछोड़नीका मन्दिर, तलहठीका महल, किला, सरदार म्युज्रियम, महामन्तद्र,. राघावहभजी 
का मंदिर, जसवंत स्द्रृति भवन, ज्युबिक्ी कोट्स, गुलाबसागर, सरदार मार्केट, मंढोर, वाहपमंद 
मील । बिजलीघर, रेस्त्रे वकंशाप, श्र्‌ ह्वार चोको, वीर भ्रन आदि २ प्रप्तिद्व हैं। 
व्यापारकि परे चय 

इस राज्यकी पैदावार बाजरी, ज्वार, जो; गेहूं, मक्का, मूंग, मोठ, चन', गंवार, विछ, सरसों, 
जीरा, धनियां रुई ओर तमाख है। इनोंमेंसे गह्हा ओर जीरा विशेष तादादमें बाहर ज्ञाता है। 
कपड़ा किराना आदि बाहरसे आता है। कभी २ गदलज्ञा भी यहां बाहरसे आता है| 

यह कोई फ करीज्ञ नहीं है। सिर रेडने बहंशा[पके होनेते यहां अच्छी गतिविधो है। 
यहाँ कपड़ेंकी रंगाई तथा लह्दरिया, मोटड़ा, च्‌ दड़ी आदिकी बधाई बहुत होती है। इस कामके हिये 
जोधपुर भारत भरें प्रसिद्ध है। इसका काम करनेवाल्लेके यहां बहुत घर हैं। तम्ाख्‌ मी यहांद़ी 
अच्छी होती हे । यह तमाख यहांसे दिसावरोंमें भी एक्सपोर्ट होती है। इसके अतिरिक्त यहाँते 
एफ्सपोर्ट होनेवाढी वस्तुओंमें हाथी दांतकी चूड़ियाँ हें । ये भी यहां बहुत अच्छी बनती हैं। 


जा पाप 
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इस फर्मके सच्वालझोंका निवास स्थान मेवारण (मारवाड) है। आए ओपवाड जाविके 
सज्न हैं। आपकी फर्मको स्थापित हुए ६४ वर्षका अरसा हुआ | जैतारणमें यद फर्म बहुत पुगनी 
है। जोधपुरमें इसे स्थापित करनेवाले सेठ केशरीमछ जी थे। आप बड़े व्यापार-कुशछ सज्जन थे | 
आप हीके द्वारा इस फर्मकी विशेष तरक्की हुईं। आपका यहांकी सरकारमें अच्छा सम्मान था | 
आपका देदावसान संवत १६६६ में हुआ। 
आपके पश्चात्‌ इस समय इस फर्मके सभ्चालक श्रीयुन गणेशमढ जी हैं। आए सममदार 
ओर सज्ञन पुरुष हैं। आप यहांऊे ताज़िभी सरदार हैं। आपकी ओरसे स्टेशनपर एऋ धघमंशाला 
घनी हुई दे । 
आपके एक पुत्र हैं ज्ञिकका नाम श्री० दौलतमल जी हैं । आप इस समय महकमा खासमें 
फाये करते हैं। 
आएका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
जोघपुर-मेसर्स फेशरीमल गणेशमछू--यहां चेंद्धिग, हुंडी चिट्ठी तथा घोहरगत का काम 
द्ोता है। 
जेतारण-मेससे बस्तीमठ अग्रचन्द--यहां भी वेंज्लिय, सराफी तथा छेन दैनका व्यवसाय 
द्वोता है। 


मेसस मूलचन्द नेमीचन्द 


इस फर्मके मालिक अजमेरके निवासी हैं। आप सरावगी जातिके हैं। आपका हेड आफिप 
अजमेर है। अवए४ आपका विशेष परिचय अजमेरमें दिया गया है । 

इस दुकनपर मुनोम कानमछ जी चौधरी काम करते हैं। आप सरावगी जातिके हैं । आप- 
फा इतिहास संवन्‌ १०१से शुरू होता दे । पर स्थानाभावसे हम यहां नहीं दे सके । आपके वंशकी 
हिस्ट्री घड़ी गौरवपुर्ण रही है। आजकल आप उपरोक्त फर्मपर मुतीमातका कार्य करते हैं | आपने इस 
फर्मकी यद्दा एक ओर शाखा स्थापित की है। आपके परिश्रमसे यहां एक दि० जैन मंदिरकी स्थापना 
हुई है। आप गोड़ावाटी- राजावाटी खण्डे ज्ववाल जेनियोंकी सभाडे प्रेसिडेण्ट है । आपका व्यापारिक- 
दिमाग मी पहुत अच्छा है । आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः उम्मेदमल जी सुमेरमछ जी, 
वंशीडाछ जी, तथा अभयक्षुमार जी हैं । श्री० उम्मेदूमछ जी इसी फर्मपर कार्य करते हैं। सुमेग्मठ 
एफ० ७७ में विद्याष्ययन कर रहे हैं । 
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इस फर्मपर यहां बेड्लिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम ओर रेलवे खजानेका काम होता है। 
इसकी शाखापर गल्डेका अच्छा व्यापार दवोता है । यह फर्म यहां सम्मनाननीय समझी जाती है। इस 
पर्यके माल्किकों जोधपुर दखार ने सोना तथा ताजीम बच्षी दे। 


० 
बकस 
दी० इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया 
मैसस॑ केशरीमल गणेशमल 
१. कीनमल सूरजसड 
» गुलाबदास गोपीनाथ 
» वुद्धबरण गोपीकिशन 
» पूठचन्द नेमीचन्द 
# रामदयार श्रीकृष्ण 
७ सुमेरमछ उस्मेदमल 
» दीधीराम राभरख 


गल्लेके व्यापारी 
मेसत गंभीरमल उदयराज थानमण्डो 
७ गंगाराम ,मेघराज % 
» पेनीलाल रामद्याल 
१0 जभठमल दानमल 
» नरसिंहददास रामकिशनत 
७  पीरदान प्रेमचन्द्‌ 
५». प्रवापमलछ राजमल 
» बाल्मुकुन्द सीताराम 
॥  मंगनीराम हरनाथ 
४. रोवेतमल अचलदास 
» जठमनदास जयरामदास 
» श्यामदास बद्रीदास 
»  शिवदास सिरेमलढ 
» सुगनचन्द जी सोनी 
» दैजारीमढू प्रतापमल 


ध्क 0(« 


पहरर|हालततः कन्कनाहान्‍्मया 


कपड़े के व्यापारी 
किशनगोपाल बल्‍लभदासख 
गिरधरदास सुखराज 
चौथमछ सरदारमल छकड़ 
सुराना चम्पालाल 
तेजराज ठांटियां 
नारायणदास रामगोपाल 
मूलचन्द्‌ तितोकचन्द 
मेघराज भोतीढाल 
मदनलार कन्देयालाल 
मिलापचंद लालचंद 
मुकुन्दच द गुलावचन्द भंडारी 
लखमीचन्द तपसीछाल 
छाल्चन्द सोनी 
सिमरथमल जवन्तराज 
सोभाग्य ट्े डिंग कंपनी 
हीराचन्द भीखमचन्द 
हीराछाछ शिवनारायण 


रंगीन कपड़े के व्यापारो 
जवानमल पोपलिया 
मेड़तिया जवन्तराज्ञ 
धूलचंद रेद्‌ 
लू कड़ दीपचन्द्‌ 
लछखमीचन्द तपसतीलाल 
सिमरथम् जवन्तराज 
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स्व० सेठ ज्ञीबनमटजी अगाणी न्यूदून' 





सठ हाथीमलत्नी बेगागो छःइने सस्‍्व० सेठ मोतालाल नी बगाणी लाइप 


जोहरी 


फालराम हरिराम सुनार 
मुन्नीलाल इशकछाल सराफ़ 
विशनलात कूमठ 


चांदी -सोनेके व्यापारी 

कानमल सूरजमल सराफ़ा 
कालराम शंकरराम ,, 

गुढाबदास गोपीनाथ ,, 
चतुरभुज शिवचन्द| , 
छोटमल मनसाराम ,, 
भँवरलाल सराफ़ +» 
रामदाख डू गरदास ,, 
रामदयाल श्रीकृष्ण ,; 


किरानेके व्यापारी 


गोकुलचन्द पूनमचन्द चूड़ीबाजार 
चतुरभुज काल्राम गुढुखं।डेया 
प्रतापवन्द सायचन्दु कटला 
लछमनदास अजबबाध चूड़ीबाजार 
छछुमनदास रुघनाथदास कटलाबाजार 
सेवाराम पोपलिया गुलखंडिया 
सुखदेव रामकिशन घासम॑डी 


टोपियोंके व्यापारी 
अलफ मियां काद्रवक्ष कटला 
अमरु दान रुघनाथदास + 
गंगाराम शिवप्रतवाप . ;॥ 
रामनारायण शंकरलाल » 


केरोसिन तेल 
शिवजीराम देवकिशन 
हरलाल मगनीराम 





व्यायाम करममाा 


राजपृताना 


जनरल मर च्टस 
अलफ मियां कादरबक्ष कटला 
एदुल्जी नोरोजी सोजतियागेट 
गणेशलांल एण्ड संस.” 
पूरी प्र्द्से १9 
यूनियन ट्रेंडिंग कम्पनी” 
दी लंदन स्पोटस कम्पनी ” 
सांगी प्रदसे ि 





पेटोल एगड मोटरकार डीलस 
पूरी ब्रदर्स सोझतिया गेट 
सांगी ब्रढ्स 


केमिस्ट एण्ड डगिस्ट 
गांधी गणेश कटला 
गोकुलचन्द पूनमचन्द राखी हवेली 
चतुरभुज कालराम राखी हवेली 
गंधी जमनादास अचलनाथ मन्दिर 
जगन्नाथ रामनाथ कटला 
रामनाथ भांगीलाल कटला 
रामगोपाल रामराज राखी हथेली 
गंधी रामसहाय मिरचा बांजार 


'सहानकाक चर कल>>ल्‍अबप 


रंगके व्यापारी 
गोकुलचन्द पूनमचन्द राखी हवेली 
चतुरभुज् काल्राम १) 
भजनदास काशीराम खांडापलसा 
माणकलाल रामनाथ घासमंडी 
रामजीवन रामदयाल कटला 
लछमनदास जयरामदास घासमंडी 


तमाखके व्यापारी 


नथमल नारायणदास घासमंडी 
बिरदीचन्द राधांकिशन तमाख्‌ बाजार 
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भारतीय व्यापारियांका पारिचय 


शम्मूराम भेरोंदास मंहमदअली अब्दुलहुसेन 
सुखदेव गोपीनाथ छपरा कन्दोई रामनारायण लथ्ष्मीनारायण छोहा, पीतल 
स्‍नफ मरचेट्स परफ्यमस 
वैद्य चुन्नीछाछ कटला आशासम गंधी ब्रह्मपुरी के 
पृथ्वीगाज शिवराज तमाख बाजार उत्तमचन्द गणेशीलाढ कांछा 
बएंतीलाल अचलदास खांडा पलसा 'वतुमु ज तुलसीराम धानमंडी 
बेगराज मोतीछाल तमाख्‌ बाजार जमनालाल बद्रीलाढ कटछा 
मनछाराम मेघराम कटलो फतेराज गुलाबचंद कटछा 
शिवबगस गणेशीलाल खांडापलसा रामनाथ मांगीछाकू कटछा 
०] रामनाथ जगन्नाथ कटछा 
के विजयकिशन गदट्टानी वमांख बाजार 

ज्ञोहा-पीतल्क व्यापारी सी० ए० मोलाबश्ष चड़ीवाज्ञार 

फिदाहुसेन हसनअली लोहा ह 


लाइन 
ओधपुर स्टेट रेलवेकी एक ब्रांच सुज्ञानगढ़े छाडनू” जाती है। यह शहर जांधपुर स्टेट 
का है। इस शहरके सेंकडूं व्यापारो कल्नकत्ता, बंगाल आसाम जादढ़ि प्रांतोमें व्यापार फरते हैं।इस 
शहरके निवासियों को हवेलियाँ बनवानेका बड़ा शोक है । यहां सैकड़ों सुन्दर आलीशान बिल्डंगें बनी 
हुई हैं | तथा बहुतसे मजदूर हमेशा नवीन हवेल्यिोंके बनानेका कार्य करते हैं। इन हवेलियोंमें 
रंगाईका कार्य विशेष रहता हैं | व्यवसायके नामपर यहां कुछ भी नहीं है | व्यवसायी छोग वाहर 
से सम्पति कमाकर वायु सेवनार्थ अपनी जन्म भूमिमें दो चाग्मास के लिये आते हैं । यहां ओसवबाज 
*श्योंकी बस्ती विशेष है । 
मारवाड़के सभी शहरोंमें धर्मशालाओंकी बहुत अधिकता है। हरएक% स्थानपर धनी मानी 
सज्ञनोंने धर्मशाढाए' बनवा रकल्ी हैं। यहाँ भी दो तीन धर्मशाल्ए' हैं। एक घर्मशाल्ामें सगम 
रमरकी सुन्दर छत्नी बनी हुई है। 
लाडन्‌', सुज्ञानगढ़, बीकानेर आदि इसप्रास्तमें बरसातके पाती का विशेष रूपसे व्यवहार 
किया जाता है। हरएक स्थानपर मकानोंमें सात आठ हाथ गहरे पक्के छुए बने रहते ढें इन कुओमें 
बरतातका जल गवियोंले नालियों हारा इकट्ठा किया जाता हे। जब छुआ सारा मरजाता है। तो 
१६६ 


राजपतान। 


बड़ी हिफाजतके साथ साढभर तक काममें छाते हैँ । यह पालर पानी वरखाती पानी के नामसे 
फह्या जाता है । यह पानी मीठा तथा कुछ तीखा होता है । लेकिन मारवाड़की जमीनमें यह गुण रहता 
है कि इतने दिनतक एक स्थानमें भरे रहनेपर भी पानीमें फोई ठुगुं ण नहीं पेदा होता । इसके अतिमे 
रिक्त नहाने धोने पीने आदिके काममें चर्म जलका भी बहुत उपयोग किया ज्ञाता दै। जो ऊोंपर 
बड़ी २ पखालोंमें भरकर छाया जाता है। ५ 


मेससे आसकरण मुल्तावमल 


इस फमके मालिक यहींके मूछ निवासी हैं। आप ओसवाल इवेताम्बर तेरापल्थी सज्न हैं। 
पहले आपको फर्मपर अमरचन्द, आसकरण, मूलतानमल नाम पड़ता था अब सन्‌ १६६९ से कछ- 
फत्तेमें उपरोक्त नामसे यह फर्म काम कर रही है | हे 

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ आसकरणजीके पुत्र हैं। आप चार भाई हैं । जिनके नाम 
क्रमशः मुल्तानमलजी, तनसुखछालज्ञी, जोधराजजी तथा चोथमलजी हैं । इनमेंसे संवत्‌ १६७४ सेठ 
मुल्तानमलजी का देहाबसान हो चुका है। सेठ मुल्तानमलजीके इस समय ४ पुत्र, सेठ तनसुखरायजी 
के $ पुत्र सेठ जोधराजज्ीके ३ पुत्र, और सेठ चौथमलजीके ९ पुत्र हैं। इनमेंसे बहुतसे सब्जन 
दुकानके कामका संचालन करते हैं। ८ाडनमें आपकी ओरसे एक पाठशाला चल रही है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता-मेसर्स आसकरण चौथमरू ४२ आममंनियन स्ट्रीट 7, 2, णणयशा०॥ - यहां जूट 
तथा आढ्तका काम द्वोता है । 

इसके अतिरिक्त चरमूखरिया ( बंगाल ) में भी आपका जूटका व्यापार होता है । 








मेसस जीवनमज्ञ चन्दनमल बेंगानी 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान छाडन्‌' है। आप ओसवाल बेंगाणी ज्ञातिके 
सज्ञन हैं। इस फर्मको सेठ जीवनमलजीने संवत १६४७में स्थापित किया । आऑरभमें आपकी परिस्थिति 
बहुत साधारण थी । आपने जंटके व्यापारमे' छास्रों रुपयोंकी सम्पति पेदा की। जूटके व्यवसायमें 
आपकी बहुत तेज्ञ नजर थी, जिस समय सेठ ज्ीवनमछजीका देहावसान हुआ। उस समय जट 
वाजारमे' आपके शोकमें हड़ताल मनाई गई थी। 

सेठ जीवनमछजीको भूतपूर्व जोधपुर नरेश महाराज सुमेरसिंहजीने प्रसन्‍न द्ोकर आल औलाद 
समेत पेरोंमें सोना बर्शा था । इसके अतिरिक्त आपको जोधपुर स्टेटसे कस्टम भी माफ की ओर 
आपके बाद आपके पुत्रोंको भी माफ कीगई । जोधपुर स्टेटमें आपके कुटम्बियोंको कोट में उपस्थित 
नहीं होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर स्टेटने आपको पालकी ओर छड़ी बरुशी है। इस 
प्रकार सेठ जीवनमलजीका देहावसान ६३ वर्षकी आयुर्में सवत १६७४ की चैत्र बदो ११को जयपुरमें 
हुआ । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
जाम भ कक कइ३ 3 लक कब 


॒ वर्तमानमे' इस फर्मके मालिक सेठ जीवनमलजीके चार पुत्र सैठ 'वन्दनमलजी, सेठ ज॑वरीमलजी 
सेठ हाथीमछजी और सेठ सूरजमलजी हैं।सेठ हाथीमलजीसे छोटेमाई सेठ मोतोढाल जीरा देहावसान 
होगया दै। आप चारों व्यक्ति बड़े सभन हैं। थोड़े वर्ष पूर्व वर्तमान जोधपुर नरेश श्री उम्मेद्सिंहजी 
जब कलकत्ता पधारे थे उस समय उन्होंने सेठ जीवनमलजीका आतिथ्य स्वीकार किया था और 
उसके उपलक्षमें महारानी साहिबाने आपके कुट्म्त्रम' स्त्रियोंको पैरोॉम' सोना वरुशा था । 
यह झुटुम्ब ओसवाल समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित मानाजाता है । आपने ठाडनमें भी दरवार 
जीवन मिडिल स्कूलके लिये बिल्डिंग दी है। तथा पूर्ण तोरसे उत्त स्कूलको सरकारके अधीन कर 
दिया है । 
इसफर्मकी कल्कत्ता ओर छाडनृ'मे' बहुतसी स्थाई सम्मति हैं छाडनूमें आपने अभी एक 
बहुत सुन्दर नयी बिल्डिंग चनवाई है | इसके अतिरिक्त आपकी एक विशाल हवेली ओर है। 
कलकत्तेम' मोतीवजार और खंजीवन जूट बन्नार नामक दो जूटके बजार आपकीके हैं। इन 
बाज्ञारोंम' जूटका बहुत बड़ा खरीद फरोख्त होता है। इसके अतिरिक्त पारख स्ट्रीट मिडिलठन रो 
में आपकी प्रिस मेंनतन और जीवन मेंशन नामक २ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं । 
इसफर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है | 
(१) कलकृत्ता-मेसस जीवनमलऊ चन्द्मल बेंगानी $ गडफड़रीरोड यहां शेयर्स, बैद्लिंग व्यवसाय 
ओर विल्डिंगस्‌, जुटप्रे स ओर जूट मार्केटके किरायेका काम होता दे । 
(२ + अं 33७ सूरजमछ आसलकरण ६ गंडफड़ी रोड-यहां जट ओर बेलसंका काम 
होता है। 
(३ ) कछकत्ता--चन्दनमछ चम्पाछाऊ ६ गंडफड़ी रोड-यहां जूट विक्रोका काम होता द्दे। 
(७४ ) कलकत्ता --काशीपुर, विक्टोरिया जटप्रेस -यहाँ आपका जटप्रेस है। 
(५) कलकत्ता गंडफड़ीरोड--सूरज जूट प्र स--यहां भी आपका जूट प्रेस है। 
(६ ) कृष्णगंज ( पूर्णिया ) छान्मल मोतीछाल-जटका व्यापार होता है । 
(७ ) वारसोइ घाट -जोहरीमर सुरजमरू-यहां भी जूठका व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त जट सीजनमें ब॑गालमें बहुतसे स्थानोमें आपकी जुटकी खरीदी होती है 
इस फर्ममें बाबू फुलचन्दजी निगोतिया जयपुख्वाढ़े सेठ जीवनमलजीके समयसे दी प्रधान 
मेमेजरीका काम फरते हैं। आपका सूरज्ञमठ आसकरण नामक फर्ममें साम्ता भी हे । 





सगनमल नेमचन्द्‌ 
इसफ़म केमालिकोंका घूछ निवास स्थान छाडनू ही है। आप ओसवाल श्र ताम्बर मार्गोय 
क्षेन/सजान हैं। इस फर्मको कल्लक्त में करीब ६० । ७० वर्ष पूर्व सेठ शम्भूरामजीने स्थापित कियी। 
श्ध्प 
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इमकी काठोदिण, लाइनू 


हल 


चन्दजी बंद (आसकरण मुलतानमल) लाडनू' 


क्रीयुत चा 


ज्याकी 





श्रीय॒त श्री 


जपृतानोा 
आपके वाद आपके पुत्र सेठ प्रतापमल्नजीने इसफर्मके कार्यका संचालन किया | सेठ प्रत/पमठज्ीके 
२ पुत्र थे; सेठ मगनमलजी ओर सेठ छगनमलभी | सेठ समगनमछजीका देदावसान होचुका है। तथा 
सेठ छगनमलज्ञीने करीब ३४ वर्षकी आयुसे ६:”चर्य्य बरृत धारणकर रक्‍खा है। आपके २ पुत्र सेठ 
सोहनछालजी और सेठ नेमीचन्दजी हुए | इनमें सोहनलालजीका देहावसान होचुका है । सेठ 
नेमीचन्दज्ञी वेद, सेठ मगनमलजीके यहां दत्तक गये हैं। इस समय सेठ नेमीचन्दज्ञीके एक पुत्र हैं 
जिनका नाम श्री मवरलाल जी हैं । सेठ नेमीचंद समझदार सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय 
इसप्रकार दे । | 
(१) कलकत्ता-मेसर्स शम्भूराम प्रतापमछ, ७ बाबूलाल लेन--यहां व्याज्र, हुण्डी चिट्ठी और 
आदतका काम होता है । इस फर्म पर सट्टा कतई नहीं होता । 
(२) बोगरा-मेससे प्रतापमल मगनीराम-यहां हुण्डी चिट्ठी व्याज तथा जूट खरींदीका काम 
होता है । 
(३ ) गायबन्दा ( रंगपुर ) मेसस छुगनमल नेमचन्दु-यहांपर गले और किरानेका व्यापार 
दोता दे । 





मेसस मालमचन्द सूरज्मल बोरड़ 

इस फर्मके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप ओसवाल श्रेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदायके 
माननेवाले सज्जन हैं | इस फर्म की स्थापना कलकत्ते में सेठ माल्मचन्दुजीने करीब संवत १६६६ में 
की । वर्नेमानमें सेठ मालमचन्दजी तथा सूरजमछम्नी इस फर्मके मालिक हैं | सेठ मालमचन्दजी 
लाडनंमें दी रहते हैं। ओर आपके पुत्र श्री सूरजमलूजी व्यापारके कामका संचालन कतते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
कलकत्ता-मेससे माल्मचन्द सूरजमछ, सरज-निवास, २५१ अपरचितपुररोड 7', 8, 2१8|8॥0 
8०५ यहां हुंडी चिट्ठी तथा जूटका व्यापार होता है । 

ग्वालल्दो--मेसले माल्मचल्द सूरजमछ-यहां हुण्डी चिट्ठी तथा आढ्तका व्यवसाय होता है। 
नलचट्टी ( आसाम ) मेसर्स मालमचन्द सरजमल--यहां आढ़त तथा हुडी चिट्ठीका काम होता है । 
पांचूडिया ( ग्वालल्दो ) यहां जूटका व्यापार होता है । 





मेसस हीराज्नाल चान्दमल 
इसफर्मके मालिक ओसवाल तेरापंथी सज्जन हैं| इसके वर्तमान मालिक सेठ मालचन्दजी 
तथा सेठ चांदमलजी हैं। इसफर्मके स्थापक जाप दोनों माई हैं। अपके पिता हीरालाढजोका देहा- 
१६६ 


भारतायि व्यापारियोंका परिचय 
के 3 अी 22264“: 4:66 6: कक: 


वसान स बत १६५८ में होगया | पहले यह फर्म हीगछाछ बींजगजक़े नामसे व्यापार करती थी। 

उस समय इसमें सेठ दीराछालज्ी, सेठ बींजराजज्ञी तथा सेठ पूसामछज्ञी तीन सामेदार थे। सबत 

१६६४ से दवीराठालणीका साम्ा अछग होगया और अब आप इस नामसे कारये करते हैं। 
इस फमका व्यापारिक परिचय--- 

कलकत्ता--मेसस द्वीरााछ चांदमछ, २ राजाऊडम'ड स्ट्रोट--इस फर्मपर ब्याज तथा हुंडी चिट्ठीका 


व्यापार होता है | 





डोडकानए 

जोधपुर स्टेट रेठवेकी ढीडवाना नामक स्टेशनसे १ मील हरी दूरीपर यह एक बहुत सुन्दर 
बड़ा फसवा बसा हुआ है इस स्थानपर भी नमक तैयार किया जाता है। सांमरकी तरद इस त्थानसे 
भी धहुतसा नमक बाहर जाता है। नमककी ही खास पेदावार यहां है। इसके अतिरिक्त मूंग, मोठ, 
वाजर, गर्बार आदि भी पैदा होते हैं। 

इस स्थानपर माहेश्वरी श्रीमल्तों का विशेष निवास है। कलकत्ता इन्दोर, उज्जैन प्रभृति 
स्थानोंमें यहांके व्यापारियोंकी फर्म हैं। यहांके प्रतिष्ठित धनिक मेसर्स मगनीराम रामकुबार 
धांगड़की ओरसे स्टेशनसे डीडवाना स्थानतक पक्की सड़क बनी हुई है । इनकी ओरसे यहां डीडवाना 
इंडस्ट्रियल बैंक नामक एक बेंक भी खुछा हुआ दै । इस स्थानके व्यापारियोंकों सक्षेप परिचय इस 
प्रकार है। 

मेसस शालिगराम शिव्रकरण 

इस फर्मके मालिक्ोंका मूड नित्रासस्थान डीडत्रानाहों है। आप माहेश्ववी समाजके 
वांगड़ गौन्नीय सब्नन हैं । 

मेसर्स शाजिंगराम शिवऋरणके नामसे यह फर्म यहां बहुत समयसे व्यवसाय कर रही है। बते- 
मानमें इस फर्मपर मगनीराम रामकंवार बांगड़के नामसे ऋछकृत्तेमें बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। 

हस फर्मके वर्तमान प्रधान संचालक सेठ मगनीरामत्नी बांगड़ हैं। इस फर्मके व्यवसायको 
विशेष तरक्की सेठ मगनीगग्जी ओर सेठ रामकुमारज्ीके दार्थोसिे मिलो। इस कुंदुस्वकों दान 
धर्म और सार्वर्जानक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। आपकी ओरसे डीइबानामें संस्कृत 
पाठशाला चल रही दै। इस पाठशालामें शिक्षां छाम करनेवाले छात्र भोजन एवं वक्ष भी यहीं 
पर पाते हैं। पुष्कर नामक तीर्थमें दिव्य देश श्री रमाबेकुंठ नामक एक मंदिर भी आपकी 
ओरसे बना हुआ दै। डी डबाणा स्टेशनसे शहस्तक आपकी ओरसे मगनोग़म रामऋंवार रोड नामक 
एक पक्की सड़क बनी हुई दै। डीडबाणाके सांगाकुओं नामक स्थानमें आपकी ओरसे एक अच्छा 
अन्नपेत्र चलता है। इसके अतिरिक्त डीइबानेमें आपका एक ओऔषधालय भी स्थापित है । 
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राजपृतान च 
इस फर्मका हेंड भाफिस डीडबाणामें है । यहां आपकी ओरसे डीडवाणा इंडस्ट्यिल नाम कह 
एक बंक खला हुआ है। इस फर्मकी कलकता ओर डीडवाणामें बहुत स्थाई सम्पत्ति है। आपकी 
कलकत्तेकी बिल्डिंग्नका छाखों रुपया प्रतिवर्ष किराया आता दे । 
इस समय सेठ मगनीराम भीके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम ओ्रीनारायगदास जो, श्रीगोविंद्छाल जी 
और श्री गोकुरचंदनी &। आंप सत्र बड़े शांव खभावके ,सज्न हैं। श्रीगोकुछचंदजी, सेठ राम- 
कंवारजीके यहां दत्तक गये हैं। वर्तभानमें इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 
डीडवाणा-मेससे शालहिगराम शिवकरण--यहां इस फर्मका हेड ऑफोप्त हे। इस फर्मछझ यहां 
डीडवाणा इंडस्ट्रियल बेंक नामक एक बेंक खुला हुआ है। 
कलकत्ता-मेससे मगनीराम रामकंवार बांसतह्लः स्ट्रीट--इस फरमपर बेंक्लिंग हुण्डी चिट्टी और 
शेयर्सका बहुत धड़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहां आपकी केनिल प्रेस 
नामक जूट प्र सिंग फकरी :भी है। 
नखाणा ( पटियाढा )--इस स्थानपर आपकी एक कॉटन जिनिंग फेकरी बनी हुई है। 


मेसस शिवजीराभ हरनाथ 
इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौरमें है। अत: इसका पुरा परिचय चित्रों सहित इन्दौरमेँ . 
पृष्ठ ३०में दिया गया है। इन्दौरमें यह फर्म हुंडी, चिट्ठी बैड्लिग। रु ओर शेयर्सका अच्छा 


व्यवसाय करती है। पहिले इस फर्मपर अफीमका व्यापार होता था। इसके मालिकोंका खास 
निवास डीडवाणा है। इसके प्रधान संचालक श्री दाऊछारूजी शिक्षित एवं समझदार नवयुवक् हैं । 





मेसस शिवजीराम रामनाथ 


इस फर्मके मालिक भी डीडवाणके ही निवासी हैं। आपका विस्तृत परिचय चित्रों सदि 
इन्दोरमें ३१में दिया गया है। यह फर्म इन्दौर सराफेमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आप 
माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं। मेसस शिवजी राम हरनाथ ओर यह फर्म एक ही कुटुम्बकी है। 

७००० हूँ) ५०००-०० 

इसके अतिरिक्त यद्वांकी मेस्स रामरतन टीकमदास और सेठ रामगोपारू मुंछाछ नामक 
फर्म इन्दौरमें कपड़ा चांदी सोना और आढुतका अच्छा व्यापार करती है । यह दोनों फर्म 
इन्दौर क्लाथ मार्केटमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी ज्ञाती हैं । इनका परिचय इन्दौरके पृष्ठ ४२-४३ में 
चित्रों सहित दिया गया है । नान+ 

६१९ २०१ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
बंकस 


क्लाथ मभरचेट 

डीडवाणा इंडस्ट्रियल बेक रामानन्द छालचन्द 

मेसर्स गंगाघर रामकुंबार न 

»  जयकिशनदास कन्हैयालांल गद्मनी किरानेके ब्यापारो 
» नेनसुखदासराधाकिशनदास वृन्दावन चुन्नीछाल 

०» शालिंग राम शिवकरण चांदी न-++ 

बीस -सोनेके व्यापारी 
नमकके व्यापारो गप्रवाप शिवनाथ 

मेसस राममभगत रामचन्द्र कं 
हलक पंत लायब्रे री 


डीडवाणा हिन्दी पुस्तकालय 


मूणइ॒बा मारकाडू 


यह कस्वा जोधपुर राज्यके नागोर परगनेमें हैं। यह जे० आर० लाइन पर अपनेही नामके स्टेशन 
से करीब ३ फर्लाद्वकी दूरीपर वसा हुआ है। इसकी वसावट पुराने ढंगड़ी है। यह स्थान प्राचीन 
ऐतिहासिक स्थान है। कई वर्ष पूर्व ज्व छि नागोरके ज्यांपारका सितारा ज्ोरोंते चमक रहा था तत्र 
यहांका व्यापार भी उत्नतिपर था। पर ज्यों २ नागोरके व्यापारकी अवनत दशा होती गई रत्यों २ 
यहांका व्यापार भी मरता गया और आज यह दशा हो गई कि व्यापारके नामसे यहां कुछ भी नहीं 
है । यहांके कतिपय व्यापारी भी जो यद्वांके अच्छे व्यवसायी हैं; बाहरी शहरोंमें व्यापार करते हें। 
उनका परिचय आगे दिया ज्ञायगा । 
आजकल यहांके व्यापारमें यद्वांकी पेदाइश मृग,मोठ, भौ, बाजरी, तिलुददन मोर जवार है, 
येद्दी बस्तुए' कभी २ बाहर एक्सपोर्ट द्वोती हैं। यहां पमिगसर सासमें गिरधारीलाल न्ीका मेला भरता 
है। इसमे करीय ३०-४० हजार मनुष्य आते हैं। इसमें पशुओंका व्यापार विशेष द्वोता है। चूना यहां 
पहुत होता है। यहाँसे आगरा, वम्बई, करांची आदि स्थानोंमें बेगनेंकी बेगने जाती दे।३७) 
में २७२ मतकी बेगन मिलता है 


>>... कमामाह नणक ॥ 


३२०२ 


रॉजेपताना 


मेसलस जवाहरमज्न रामकरण 
इस फरमंके वर्तमान संचालक सेठ जवाहरमलज्ञी तथा रामकरणजी हैं । आप माहेश्वरी वंडक 
जातिके सज्जन हैं । आपका मूल निवास स्थान यहींका दै। इस फर्मको स्थापित हुए कुछ ही वर्ष 
हुए। सेठ जवाहरमछूजो व्यापारिक अनुभवी सज्जन हैं। सेठ रामकरणजी भी योग्य व्यक्ति हैं । 
आप दोनोंका इस फर्ममें साभा है । 
आपक्ना व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
बम्बई-मेस पे जवाहरमल रामऋरण कालबादेवी रोड 7. 4, (४॥2०|»॥7४7४ इस फम्पर हुंडी 
चिट्टी तथा सत्र प्रकारकी आढ़तका काम होता हे । 
बारसी--( शोलापुर )--जवाहरमल रामकरण--यहां रुई, गछला, ओर हुण्डी-चिट्टीका काम 
होता है । 
लातुर--( निजाम-स्टेट )-मेसर्स राधाकिशन रामघन्द्र--इस फर्मंपर रुई और गललेकी आढृतका 
काम होता है । 


मूएडवा--( मारवाड़ )--रामप्रताप राधाकिशन--यहां हेड आफिस है| 


मेसस नन्दराम मूलचन्द 

इस फरमके मालिक यहोंके मुठ निवासी हैं। माप माहेश्वरी जातिके मोदानी सज्जन हें । इस 
फर्मको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए हैं। इसके स्थापक सेठ मायारामजी तथा मूलचन्दजी थे । 
आपने इस फर्मकी अच्छी उल्नति को | आपके पश्चात्‌ क्रमशः सेठ चतुग्भुजनी सेठ शालिगरामजी 
ने इस फर्मका संचालन किया। सेठ चतुरभुजजीके रघुनाथदासजी ओर सेठ शालिगरामजीके राम- 
नाथजी तथा जेठमलजी नामक पुत्र हुए। आप तीनों द्वी दुकानकां संचाछहन करते थे। विशेष माग 
सेठ रामनाथजीका रहा है। आपकी आओरसे यहां सांवलियाजीका मन्द्रि तथा तालाबके किनारे एक 
सुन्दर बगीचे सहित शिवाढुय ( गुमठी) बना हुआ है। इस समय सेठ रघुनाथदासजीके वंशज 
अपना अलादहदा व्यवसाय करते हैं । 

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ रामनाथजीके पुत्र लेठ रामरतनजी तथा रामनिवासल्ली और 
सेठ लेठमलजी हैं। सेठ रामरतनजो शिक्षित युवक हैं। आपने सारे गांववालोंकी प्रतिद्वन्द्ता होते हुए 
मी एक कन्या पाठशाल्य स्थापित की है। यह ७ सालसे चल रही है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मदन्र--( मद्रास ) स्टे० धरमाबाद--मेसर्स मायाराम मूलचल्दू-यहां सराफी तथा गल्हेका व्यव- 

साय होता है । यहां आपके द्वारा खेती मी होती है । 
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वस्वई--मेससे गन्‍्देराम मूछचन्द काछवा देवी--इस स्थानपर सब प्रकारकी आादृतका काम होता है । 
वम्बई -मेससे बद्रीनाथ रामरतन, दाना वन्द्र--यहां गल्लेऱा व्यापार तथा आदृतका काम छोता है 


हैद्राधाद--( दक्षिण )--यहां बैंकिंग, हुएडी चिट्ठी तथा गह्ले का व्यापार होता है । 


मेसल रामनाथ जयनारायण 
इस फर्मके मालिक मू निवासी यदींफे हैं। आप माहेश्वरी जातिड़े हैं । इस फर्मको स्थापित 
हुए फरीव ७०-८० वष हुएं। इसके स्थापक लेठ रामनाथजी थे । आपके द्वार्थोसे इसकी अच्छी 
उन्नति हुई । आपके पांच पुत्र हुए । जिनके नाम ऋ्रमशः जयनारायणज्जी, शिवप्रतापज्नी, रामकिशव- 
जी, रामचन्द्रजी, और रामसुखजी हैं। इनमेंसे सेठ ज्यनारायणजी तथा गमचन्द्रमी विद्यमान हैं। 
आप दोनों ही इस समय इस फर्म मालिक हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
पुए्डावा--मारवाइ--सेसर्स रामनाथ जयनारायण - यहाँ हुण्डी-चिट्टी तथा कमीशन एजन्सीका 
फाम द्वोता है | 
झजमेर--मेसर्स रामनाथ शिवप्रताप, नया वाजार--यहां हुंडी-चिट्टी, सगफी, रंगीन कपड़े ओर 
कमीशन एजन्सीका फाम होता है। 
अजपमेर--शिवप्रताप भोपी किशन, नया वबाजार--इस स्थानपर गोटेका व्यापार होता है। यहां 
मोटेका निजञका फारखाना है। इस फर्मको अजमेर मेरवाड़ा एक्सीविशन में फर्स्ट क्लास 
प्राईन्न मिला था । 
अजमेर--मेसर्े राघाकिशन घद्रोनारायण, नया बाज्ञार--यह्वां भी गोटेका व्यापार होता है। 
धत्वई--मेसर्स रामचन्द्र रामसुख, कालवादेबी 7'. 8. ।08 7000-यहां सत्र तरहकी फर्मीशन 
एञ्न्सीका फाम होता दे । 
सिकन्दराबाद--( दृक्तिण ) मेखसे रामचन्द्र राममुख--यहाँ गछे का व्यापार होता है । 


मेससे रामबगस जेगोपाल भहड़ 

इस फर्मफे वर्तमान मालिक सेठ जेगोपाछजी हैं। आप माहेश्वरी भटड जातिफ हैं। आपका 
निवास स्थान यहींका है। इस फर्म को स्थापित हुए करीव ५० वष हुए। इसके स्थापक सठ राम्- 
धगसजीफं पिता वद्रीनाथनी ये | जेगोपालजी सेठ रामवगसजीके पुत्र हैं। मापके हा्थेसि इस फर्म- 
की बहुत उल्नति हुई । यह फर्म यहांके स्थायी व्यवसाईयोंमें मच्छी प्रतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है। 
सेठ जैगोपालजीके २ पुत्र हैं। जिनके नाम श्री रामनिवासजी तथा श्री रामकिशनजी हैं। आप दोनों 
भी दुकानक्ा कार्य करते हैं । 
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रौजेंपूतानी 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
पृण्डावा--मारवाड़--मेससे रामबगस जैगोपाल मट्टड़--यह फर्म गुड़, अनाज, किरानाका हाजिर 
व्यवसाय करती है । यहां आढतका काम मी द्वोता दहै। 


एप 


बेंक्े कपड़े के व्यापारी 
किशनलाल रामचन्द्र चोथसल मूलचन्द 
छोट्राम शिवराज चचुन्नीछाल मोहनछाल 
जवाहरमरू रामकरन बद्रीनाथ मूलचन्द 
रामरतन रामबगस रामरतन रुघनाथ 
रामनाथ जयनारायण लक्ष्मीनारायण बालाराम 
फमााथ मय (म्पलति किम्सक 8 दाह 
गल्लेके व्यापारी किरानेके व्यापारो 
जयनारायण भागीरथ प्रसादीराम सीताराम 
रामनाथ चतुरभुज ९ 
रामबगस जेगोपाल हीरालाल चतुभु झ 
रामनाथ नथमर् हल सन 
67% 
प्क्क्कां 


पाली जोधपुर राज्यका एक अच्छा और आबाद कस्बा है। यह जे० आर० की पाछी नामक 
स्टेशनसे करीब आधे मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। इसके तीन ओर सुन्दर तालाब अपनी 
शोभा बढ़ा रहा है। यह स्थान मुगल जमानेमें व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्रस्थल था। उस समय 
उत्तरीय हिन्दुस्थान काब॒ल वगैग्ह ओर दष्धिणी हिन्दुस्तानके व्यापारियोंके व्यापार करनेका यही 
एक मार्ग था, यहींसे होकर माल जाता था। अतणएव कहना न होगा, कि मुगर-साप्नाज्यके समय 
इसका व्यापार अच्छी दशामे' था । 

पाली बहुत प्राचीन नगर दै । पहले यह पँवारोंके दाथमें था | उन्होंने इसे पह्लीवाल ब्राह्मणों- 
को दान कर दिया। पश्चात्‌ इसपर मुसल्मानोंका अधिकार रहा। मंडोरके पड़िहारोंने फिर 
मुसलमानोंसे इसे जीतकर अपने राज्यमें मिठा लिया । ओर फिर इसे पहीवालोंको ही दानमें दे 
दिया। संवत १३०८५ में यह शहर राव सिहाजीके द्ाथ आया। बहुत समयतक थह नगर जागीरी- 
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का ठिकाना रहा। मद्दाराजा विजयसिंदनीने इसे अपने अधिकारमें कर इसके एचजमें वहांके 
जागीरदारको दूसरो जमीन ज्ञागीरमें दे दी । तभीसे यह माग्वाड़ राज्यमें है । 

पहले यद्दां जो जागीरदार रहते थे उनकी वहुतस्री छत्रियां बनी हुई हैं। यहां २ तालाब 
दर्शनीय है। ए% तालाबपर बहुत दूरतक घाद बने हुए हैं। यहांसे करीय * मीलकी दूरीपर पूना- 
गिरी ( पूनागढ़ ) नामक एक प्राकृतिक पहाड़ी स्थाव है। यहां पूना साताका एक मन्दिर भी बन 
हुआ है। कहते हैं पहले यहांसे सोना निकलता था। इसके अतिरिक्त जेन-मन्दिर नोलावाद 
ओमनाथका मन्दिर, नातोलेश्वर आदि देखने योग्य हैं । 

आजकल यहांका प्रधान व्यापार उनका है। ऊनके लिये यद्ट मंडी मशहूर है। करीव ४००० 
गांठे यहवांसे प्रतिवर्ष एक्सपार्ट होती हैं। कपासक्की भी करोव ३००० गांठे जाती हैं। गड्ढे में गेहूं 
'वना, जो, मोठ, वाजरी आदिका व्यापार होता है । यहांके पीतढके वर्तन व हाथी दांतकी वस्तुएं 
भी मशहूर हैं। रंगीन छुपाईका काम भी यहां अच्छा होता है। यहां एदछजी दोनशा ऋदांचीवाढों 
की एक जीनिंग और एक प्रेलिंग फ़ेकरी है । 


बे क॒प्ते एणएह कमीशन एज़न्ट सेंसमठ वालचन्द 


केशवदास पंचोली सिरेमलजी कांटेंड 
किशनदांस वापना अआ 
जुद्दारमल मोतीलाल कपासके व्यापारी 
जुगराजजी बालिया जुद्दारल मोतीलाल 
निहालचन्द गिरघारीलाड गल्लेके व्यापारी 
० आस हक फिशनदास वबापना 
नदी: केसरीमछ मुकुन्दचन्द 
मोतीलाल चंडक कुल्दूनमल वस्तीमल 
५८ १००मममी गुनान पल 
5 ० 

वालिया कै 
सेसमछजी व ता रुपचंद चुन्नोलाल 

> की हीराछाड धम्पालाड 
न बाहर "अंक चांदी-सोनाके व्यापारी 
0302 82 नथमढ रामप्रताप खेतावत 
देवीचल्द वालचन्द रूपचन्द फेसरीमछ दूँकद 
ससमल सुल्तानमल रामस्वरूपजी अप्रवाला 
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कपड़ेके ब्यापारी गोटेके व्यापारी 
अलफजी बापना करणीदान चांदमल 
कानमल पघींसूलाल जसराज मुन्तालाल 
केसरीमल माणकचन्द दीराचन्द हरकचन्द 
काशीराम नारायणदास रंगीन देशी कपड़े वांले 
गुलाबचन्द गणेशमल अहमद करीम छींपा 
'वतुरभुन गंगादास अहमद सुलतान मुद्ठेवाला 
“ तखतमल छालचंद फत्ता माना छींपा 
नयनचन्द जोरावरमल जी 
फतेचन्द मूछचन्द किरानेके व्यापारी 
मगजी रक््मणदास जसराज धालोलिया 
माणकचन्द जुगराज जीवराज फलचन्द 
मुकुन्ददास मेघराज टीकमदास शारदा 
रूपराम मगतीराम बारदान 
सागरमल बलदेव जमनांदास बारदानवाला 
हीराचन्द दरकचल्द मुरलीधर बारदानवाला 
बन पिन 
कचामन 
<..-टेटत्छ 7२5 69... ॥ 


साम्मर लेकके पास जोधपुर रेलनेके नरायणपुरा नामक स्टेशनसे ७ मीलकी दूरीएर सुन्दर 
शहर पनाहसे घिरा हुआ यद्द कस्वा स्थित है। यह जोधपुर राज्यका एक ठिकाना हे। यहांग्ी 
आबादी करीब ४,५ दजारको है । इस कस्वेसे ठीक लगी हुई ए% टे करीपर एक सुन्द्र और मज़बूत 
गढ़ बना हुआ है । इसमें कई अच्छे २ मकानात हैं। 

इस कस्बेके व्यापारियोंकी दुकानें बंगल, कलकत्ता, आाराकान (अद्या) आदि सुदूर देशॉमें हें । 
स्टेशनसे कुचामन जानेके लिये मांटर सर्विसका प्रबंध हैं। . इस स्थानपर लकड़ीकी चीजें अर्च्छ 
बनती हैं। यद्ांकी पेदावारमें मंग, मोठ, चना, बाज्री, जौ आदि हैं | फ़्तरक्ले रिनावें यहां धांनग्री 
अच्छी मंडी लगती है। यद्ांका बाजार अच्छा बना हुआ है । इसी बाजारमें विशाल विशाल 
वैष्णद और जन मन्दिर शहरकी सुन्दरताकोः 'बढ़ा रहे हैं) 
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मेसल चेनसुख गंभीरमल 
इस फर्मके मालिक श्री सेठ चेनसुखी और ओऔ्री सेठ गंभीरमछजी यहींके मूत्र निवासी हैं । 
आप सगवगी खण्डलवाल जानिफे सज्जन हैं। इस फर्मकी तरकी आप दो नोंदीसजनके हा्थोंसे हु 
ओर आप दोनों ही इसके स्थापक हैं। आपका हेड आफिस कनकत्ता है ! 
आपकी ओग्से संवत १६६० से यहां एक न पाठशाला तथा वोडिग द्वाउस चल रहा है। 
इसके अतिरिक्त एक पाठशाला और एक ओर ओपधाल्य भी आपको ओरससे यहां है। पाठशाछाके 
मकानके लिये आपने २० हजार रुपया प्रदान किया है। आपको ओरसे पांवागढमें एक मत्दिर 
घनवाया जारदा है। कलकफत्तेमें भी एक जेन मन्दिग्के वनत्रानेमें आपने अच्छी सहायता दी है। 
सेठ गम्भीरमठछनी सत्र १६२७ में अखिह भारतवर्षिय दि० जेन महासमाके सभापति 
रद घुके हैं। इप समय आपके द्वो पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीनेमीचन्द्रनी ओर महाबीर 
प्रसादजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता--मेपसे चैनसुख गंभीरमढ, ४६ स्ट्रंड रोड च प0५७००७॥0877-इस फमंपर विज्ञयती 
कपड़ेका इम्पोर्ट और देशी कपड़ेकी आदृतका फाम होता है । 
कलकता--मेसर्स गम्मीरमठ महावीर प्रसाद २०३, दरिसन रोड--यहां गंजी, फरक तथा हॉँयज़्री 
फा थोक व्यापार होता है । 
अहमदावाद--मेसस चैनसुख गंभीरमछ, साखर बाजार 7. 4. 090॥0॥7- इस दुकान पर 
यहांक्री मिलोंके फपड़ेड्ी फ्मीशन एजंसीका काम द्वोता है । 
कुवामन-मेसर्स चेनसुख गम्भीर मल-इस फर्म पर कतऋर्त्ते से कपड़ेकी गाठे जाती, और 
पिक्री द्वोती हैं | 
मेसस मोहनलाज टोकमचन्द बड़ जात्या 
आपका निवाम स्थान कुचामन है। आप दिगसतर जैव खंडेलबराज जातिके सम्जन हैँ 
आपके पिता मु'शी गाविल्दगम नी योग्य और धर्मात्मा सज्जन थे । आप झुंचामन ठई साहवके , 
प्रायव्हेट सेक्रे टरोका कार्य करते थे । आपष्ठा वहां बच्छा। सम्मान था । आपके इस उमय तीन 
पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः श्री० मोहनछात भी, श्री? टीकमचन्द जी, ओर श्री दुल्चिल्दजी 
हैं। श्रोयुत मोहनलालजो ओर टीरुमचन्दजी व्या। पारमें निवुग ओर इस्पोर्ट व्यवसाय सिद्ध 
है। मेसर्स चैनसुख गंभीरमजजी फर्मके इम्पोर्ट विजिनेसत को कार्य आप दोनों/ही दिखते हैं। भी 
दुढीचन्दी भी मिलनसार तथा व्यापार-इुशर हे 
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भ्रीयुत दुलीचन्दजी बड़जात्या 





श्रोयुत टीकमचन्दजी;बड़जात्या 


शजपतानां 
इस अन्धके आदिमें जो भारतके व्यापारका इतिहास नामक'लेख लिखा हुआ है; उसके 
लेखफ श्रीयुत मोहन लालजी बडेजातिया ही हैं । आपका हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, बंगला 
आदि भाषाओंमें अच्छा ज्ञान है। अंग्रेजी तथा हिन्दी पत्रोंमें भी आप छेख लिखते रहते हैं । 





मकराणः 


कक धरा ९-हला४म ०८५०७." "पक करन ड:. 


सांमर भीलके पास बसा हुआ यह जोधपुर स्टेटका बहुत प्रसिद्ध स्थान है । इस स्थान पर 
संगमरमर पत्थरकी खाने' हैं। लाखों रुपयोंका संगमरमर प्रतिवर्ष यहांसे दूर दूर शहरोंमें जाता है। 
यह पत्थर तमाम जातिके पत्थरोंसे कीमती एवं सुन्दर होता है । इस पत्थरकी कई जातियां होती 
हैं जेसे सफेद, शाही, गुलाबी मिलावट, नीछा मिछावट आदि । खदानसे बड़े २ पत्थर खोद खोद 
कर छाये जाते हैं, और फिर उसे व्यापारी लोग तराश कर उसको कालिटीके मुताबिक अपनी 
दृकानोंमें सजा कर रखते हैं। खदानसे खोदे हुए बड़े ढोझ्ोंके ऊपर ऊपरके टुकड़े फलईके काममें 
आते हैं। चीचका जो बढ़िया पत्थर निकलता है, वह मूतियोंके काममें आता है। शेष पत्थर फ़शों 
पर जड़नेके लिये तराश लिया जाता है । । 

साधारण तया यहां फर्शके कामका पत्थर १ इंची मोटा ९) चर्गेफुट बिएता है। दूसरे पत्थर ६) 

घन फुट बिकते हैं। मूर्तियोंके कामके बढ़िया स्टोनका १० रु० फुट तक दाम आता है। जोधपुर स्टेट 
यहांसे जाने वाले पत्थरके स्टोन पर ॥/) मन ओर गढड़े हुए माल पर १) मन टैक्स लेती है । इसके 
अतिरिक्त छोटे मालपर मुख्तलिफ महसूल है । 

जे० बवी० आर० की मकराणा स्टेशनसे ठीक लगी हुई, यहा पत्थरके व्यापारियोंकी कई 
दुकाने हैं। इन व्यापारियोंके यहां फशे, स्टोनके अतिरिक्त कई प्रकारका सुन्दर गद्ा हुआ माल तयार 
रहता है। यहांके ब्यापारियोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार है । 

मेसत वी० एल्न० वेश्य एणएड संस 

इस फर्मके मालिक आगरा निवासी सेठ बाबूलालजी हैं। आपकी फर्म २० वधोसे यहां 
व्यापार फर रही है। इसका हेड ऑफिप आगरा है। इस फर्मके आगरेका पता वो० एल० वेश्य 

€२ २०९ 
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एण्ड संस, मार भर्चेट, कसेरठ बाजार है। मकराणाकी इसफर्म पर संगमरसरऊी, स्हेफ, टेविद, 
नरम वेदी, चौफी, गिलास, रक्ावी, याठा, तशतरी आदि सामान अच्छी तादादमें तयार 
। 


०००६ (६०००० 


भर 
सेसल एस० हुसेन फाजिलजी 
इस फर्मकों ५२ वर्ष पृर्व सेठ फाजिकजीने स्थापित किया । तथा इसके बर्समाम मालिक शेख 
हुसेन वर्शजी हैं। आपके द्वाथोंसे इस दृकानक्ी तरकी हुई है। यह फर्म संगमरमरकी खानोंकी 
कन्ट्राकर है। खानोंसे अपनी इच्छालुप्तार माठ ख़ुदवा सकती है। इस फर्म पर स्दोनकी वही २ 
शिक्षाएं, चोकी, फरश, मूतियां भादि तयार मिलते हैं। यहां इसड्ी एक मशीन भी है, जिससे 


एक इंचो पाटिये करते है । हर 
मेतस होजी शेल्ननाधू 

इसफर्मकोी ६० वंपे पूर्व सेठ रहीम घर्शजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसके मालिक 
शेख रहीमवल्शजीक पत्र सेठ द्ाजी चाथू हैं । इसके व्यापारकी तरकी आपहीके हाथोंसे हुई दै। 
इस फर्मपर खंगमस्मरके पाठिये, फरश, जाली, रफ स्टोन, शिवाले, समाधि, फच्चारा, गमला, बखत, 
छुराही, मुर्गी आदि कई प्रवारके धने बनाये भालका अच्छा व्यापार होता है । 

यह फर्म गवर्तमेंट कट्राकर भी है। देहलीकी फोधिल चेश्वरकी पूरी बिल्डिंगका ३८ लाख 
का कंट्राक इसी फर्मने लेकर ३ साहमे' पूरा किया था। इसके अतिरिक्त मद्गाराज्ञा दरभंगाका 
राजनगरमें धनाया हुआ मंदिर, विकोरिया मेमोरियछ अयोध्या, छल्ननऊ मेडिकठ कालेज आदि कई 
भकानोंके पनानेमें इस फर्मने काम किया है। इस फर्मको कई स्थानोंसे अच्छे सा्िफिकेंट भी मित्र 
हैं। देहली स्टोन यार्दमे' कई सो आदमी इस फर्म पर काम करते हैं इस फर्मका हेड आफिस मक 
रानामें है। तथा इसकी एक ब्रांच न्यू देहलीमें द्वाजी शेख नाथुके नामसे नं० ९६ हनुमानगेढ पर है। 


संग मरमर व्यापारी पत्थर तराशनेकी फेक्टरियां 
प्वैना मलकूद्दीन थी० एल० वैश्यकी फेकरी 

यी० एल० वैश्य एण्डसस शेख द्वाजीनाथूड़ी फेकरी 

मोहनलाछ गुजराती सरदार धमंसिदकी फेक्टरी 

आर० जी० बांसल एण्ड को० हुसेन फानिछन्ी और चना 

शेख हाजीनाथु मढ्कूदीन आदिको फेक्टरी 

सरदार घमलिद ्घ््ा 


हुस न फाजिलजी 


सामान, २०का०-म- हाहा०- 
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शेख हाजी ताथू संगमरमर्के व्यापारी, मकगना दुकान के० जें० मेहता अन्मेर 


डदयपूर 


ज्ञां स्थान यूरोपके अन्तर्गत “थरमापॉली” के रणक्षेत्रको प्राप्त है वही स्थान--वही गोरब-- 
भारतवर्षके अन्दर पुण्यमूमि भेवाड़को प्राप्त हे। इस भूमिकी रजका एक २ कण खाधीनताके 
रंगमें मतवाले बीरोंके रक्तसे सींचा हुआ है। यह वह भूमि है जद्ांके वीरोंने अपनी प्यारी खाघी- 
नताके लिए, धन, घान्य ऐश्वय ओर राज्यके सुखोंको लात मारकर बन २ की खाक छानी थी, 
जहांके बीरोंने, अपने जीवनक्ो अन्तिम निश्वास, अपने रक्तक्ली अन्तिम बिन्दु भी प्यारी स्वांघी- 
नताके लिये हंसते २ अपेण की थी इस भूमि फा इतिद्दास वीर शिरोमणि बापारावल, राणा 
संग्रामसिंह, राणा कुम्भ, रानी पद्िनी, महाराणा प्रताप, महाराणा राजसिंह आदि२ महान्‌ व्यक्तियोंके 
दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित है जिन्होंने अपने उज्चल काय्योँसे संसारके इतिहासमें आपना नाम अमर 
कर लिया है । 

इस समय इस राज्यके सिंहासनपर महाराणा प्रतापके घंशन महाराणा फतहूसिंदजी विराज 
मान है। आपके अन्द्र भी अपने पूर्वजोंका क्षात्रतेज मली भांति विद्यमान है। अलब्त बृद्धा 
वस्था हो जानेपर भी आपका शौर्य और आपका तेज पूर्ण प्रकाशित है। दूसरे देशी राजओंकी 
तरद विछास तरिद्धिणी आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी है | आपका चरित्र, आपका 


वीरत्व और आपका साहस आज भी प्राचीनकालकी स्मृति दिला रहा है। 
दर्शनीय स्थान 





जिस समय चित्तोड़का किला मुसलमानोंके आक्रम्रणोंसे विपद्मस्त होगया थांउस समय 
महाराणा उदयप्लिंहने अरबली पहाड़के रमणीक अच्चलमें इस सुन्दर शहरको बसाया था। यह स्थान 
बड़ा रमणीक और सुन्दर है । इसके अन्दर जुगमन्दिर जुगविलास, फतेह सागर, सहिलियोंकी 
बाड़ी, देवीर, आदि २ स्थान बड़ सुन्दर हैं। ये स्थान इतने सुन्दर है कि इनका वर्णन करनेके लिये 
कई प्रृष्ठोंढी आवश्यकता है मगर स्थानाभावसे हम ऐसा करनेमें असमर्थ हैं। 

ब्य। पारिक प/रंचय 

व्यापारकी दृष्टिसे इस शहरका कुछ भी महत्व नहीं है यहांसे पासही कपासन नामक स्थानमें 

रुईका अच्छा व्यापार दोता है। इस शहरके खिलोने बहुत मशहूर हैं । 
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5५ 5 
पक 
मेसस उम्मेदमले धमर्॑द “चतुर” 
इस फर्मके मालिक ओसवाल समाजके सांमर गोत्रीय सन हैं। आपका खास निवास 
स्थान मेड़ता ( जोधपुर ) है। संबत्‌ १२०० के करीब आपके पूर्वज संघ निकालकर पालीवाणा 
गये, उसमय इनके कायोसे प्रसन्‍न होकर वहांके सारे श्वेताम्तर संघने इस कुटन्वकों “ चतुर ” का 
खिताब दिया था। उस समयते आपके आंगे चतुर शब्द लिखा जाता है । 
उन्‍नीसवीं शताव्दीमे मेड़ता बस्ती पर तत्कालीन नरेशका कोप हो गया, जिससे बहुतसे 
निवासी मेड़ता खाली करके बाहर चढ़े गये।उसी सिलसिलेमे' सवत १८७६मे' सेठ धम्मेदमलभी चतुर 
तत्कालीन उदयपुर महाराण। श्रीमीमसिहजीके विश्वास दिलाने पर यहां आकर वंस गये। यहां 
आकर आपने ज्ञागीरदारोंके साथ सूदपर रुपया देनेक्ा व्यवसाय आरंभ किया, जो अभी तक 
मी प्रकार चल रहा है। उद्यपरके वतेमान ओर स्वर्गस्थ सभी महाराणाओोंकी इस फर्मके * मालिकों 
पर श्रच्छी पा रही है । 
श्री सेठ उमोदमहजीके श्री सेठ धर्मचन्दूजी, श्री सेठ 'छोगमछजी और श्री सेठ चन्दन 
मढजी नामक ३ पुत्र ये इनमे से श्री छोगमछणीने और भरी चन्दनमलमीने उद्यपुरमे' अच्छी ख्याति 
प्रापकी। श्रीचन्दनमछभीको उदयपुर दरवारमे' सस्माननीय कुरसी मिल्री थी; तथा आप श्री 


फेशरियाजीकी प्रवत््ध कारिणी कमेटीफे मेम्वर थे । 
५७ श्री धर्मचन्दज्ञीक श्री श्रीपालजी, भी छोगमलजीफे श्री केशरीचन्दजी और श्री चन्दनमढजी 


के लक्ष्मीलालजी मामक पुत्र हुए । वर्तम्रानमें इस फर्मके मालिक श्री लक्ष्मीलालजी, श्री केशरीचंदजी 
के पुत्र सेठ रोशनलाठजी ओर श्री श्रीपालजीके पौत्र प्तेालजी हैं। इस कुटुम्वमें एक बहुत बड़ी 
विशेषता यह है कि यह बिना किसी विरोधके पांच पीढ़ियोंसि शामिल व्यवसाय कर रहा है। इस कुटु- 


अच्छी प्रतिष्ठा है। कम ेृ 
रा 3 'फिक यहांके म्युनिसिपल बोर व्हाइस प्र और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है। 


इसके अतिरिक्त करेड़ा तीर्थ, जेन श्वेतांवर बोर्डिंगहाउस, जैन पमंशाला, तथा विज्ञयधर्म द्ॉल 
कयप्रे रीके प्रबन्धक भी आपही हें। जाप श्वेतास्वर समाज और उद्यपुरहस्में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति 
हैं आपके ३ पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े फटे इयरमें पढ़ते है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय छः 





श्री० नगर सेठ नन्‍्दुछालजी उदयपुर सेठ गेशनलालजी चतुर (उम्मेदमल धरमचन्द) उदयपुर 


४५ ५484 
बतेमानमं इस फर्मपर वेडिंग, हुडी चिह्ी तथा जागीरदारोंक साथ ढेनदेनका चहुत बड़ा 


व्यापार होता है | हि: 
मेसस किशनजी केशरीच'द 

इस फमके मालिक श्री पन्नालाल जी हैं। आप पोरवाढ़ (पुआवत) जातिके हैं। इस नामसे 
यह फर्म ७५ वर्षोंसि व्यापार कर रही है। इसके पूर्व छालन्ी, जवेर जी ओर क्षिशनजी तीन 
भाइयोंके सामेमें कारवार होता था । इस दृह्ानको क्रिशनजी के पुत्र केशरीचन्द्‌ जीने स्थापित किया। 
आपके बाद आपके पुत्र पन्नालाल जी इस दुकानके मालिक हैं। यह दूकान उदयपुरमें हुएडीवाली 
दूकानके नामसे प्रसिद्ध है। इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी, बैंक्लिण तथा सराफीका व्यापार द्वोता है। 
झापकी एक दूखरी दुकान ओर है, उसपर गोटेका व्यापार होता है । 


दीवान बहादुर सेठ केश्रीसिंहजी 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित कोटमें दिया गया है। यहां यह फर्म रेसिडेंसी वे करर 
है। इसके अतिरिक्त हुस्डी चिट्टीका काम होता है । 


मेसस प्रेमचंद चम्पालाक्ष बापना “नगर सेठ” 

इस फमके मालिकोंका पुश्तैनी निवास उदयपुर ही है। आप ओसवाल ज्ञातिके बापना गौन्रीय 
स्थानक वासी जैन सजन हैं। इस कुटुम्बमें श्री प्रेमचंदुजी बढ़े विख्यात और नामी ब्यक्ति हुए | 
आपको संवत्‌ १६०८में तत्कालीन महाराणा श्री खरूपसिंह जीने नगरसेठ का सम्मानतीय खिताब 
दिया था । उस समय नगर सेठका जब तिहक किया गया था , तब अक्षत के स्थानपर मोती चढ़ाये 
गये थे; इतना बड़ा सम्मान रियासतमें केवछ दीवान को ही मिलता है। साथ ही आपको हाथी और 
लवाजमा भी बख्शा गया था। 

श्री प्र मचन्‍्द जीका देद्दावसान माघ सुदी ४ स'बत्‌ १६१७में हुआ । आपके बाद आपके पुत्र 
चम्पालाल जी हुए | आपने भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । एकबार विक्रमी संवत्‌ १६२०सें यहांकी 
प्रजा रेजिडेंटकी कोठीपर गोगुन्दामें आपके साथ पुकार करनेके लिए गई, सारे शहरमें हड़ताल थी। 
उस्र समय मद्दाराणा जी ने गोकुलजॉद ज्ञी मेहता ओर अपने दीवान पं० लक्ष्मणरावजी को वापस 
बुलानेके लिये मेजा। और खय॑ महाराणा जीने सब छोगोंसे सहेलियोंकी बाड़ीमं मे'ट की । तब 
शहरकी हृड़वोल बंद हुई । आपके बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र कन्हैयालाल जीने कारोबार सम्भाला। शभ्रा 
'व्पाद्नाल्जी का देहावसान माह बदी ६ संवतत १६४७में और कन्देयालालजी का देहात जेठ बदी- 
१ खंवत्‌ १९६१में हुआ । 
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बपारतीय व्यापारियों का परिचय 


इस समय श्री कन्देयाल्ाल | ८ फर्म के 
को सम्भाल रहे हैं। आपका बलीक/वानवएस स्‍लअम +मीश( कर पका 
है भासमें हुआ । उद्यपुरको पच्चायतं 

आपका पहिला स्थान है। मद्दाराणा न्ीकी ओरसे आपको पूव॑वत्‌ सम्मान प्राप्त है। आपको शिक्षा 
से बड़ा प्र म है । वर्तमानके आपके ४ पुत्र हैं, झिनमें सबसे बड़े कु वर गनेशीलाल जी वी० ए० एल० 
एल० वी० हैं। भाप द्ोशियार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस समय आए उदयपुर लेट्के 
सहाड़ा (गंगापुरके पास) भिलेके हाकिम हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे कु चर मनोहरल्लाल जी एफ» एकमें 
ओर छोटे घसंवीछाल जी मैट्रिकमें पढ़ रहे हैं। 

इस समय आपकी दुकानपर जमीदारी, गहनावट भोर जागीरारोंसे ढेन देनका काम द्वोता है। 


मेसस मृलचन्द सुगनचन्द 
इस फर्मका विस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अनमेर्में दिया गया है। उद्यपुर्में इस 
फर्मपर वेंछ्लिग और हुएडी चिट॒टीछा व्यापार होता दे। 


क्लायमरचेण्ट्स 
मेसत इस्माइक्षजी इन्नाहिसलजी उदयपुर 
इस दूकानके मालिकोंका खा वतन यद्दीपर है । यह दूकान यहाँपर सैकड़ों धर्षों की पुरानी 
है । इस खानदानके अंदर इस्मा इछजी मालती बहुत मशहूर पुरुष थे। वे माली कुरवाखालेके 
नामसे राज दरवार एवं देश विदेशोंमें मशहूर थे । इस खानदानकों उदयपुर राज्यसे हमेशासे 
उम्मान मिलता रहा है। यहांके प्रतिष्ठित व्यापारियेमिं इस फर्मकी गिनती है। आपकी दूकाने नीचे 
लिखे स्थानोंपर हैं । 
(१ ) इस्माइल जी इश्नाहिम जो उद्यपुर-इस दुकानपर बल्वकी आदृतका फाम द्वोता है ओर 
स्ेटकी वर्दियोंके कंटाक्टका फाम भी यहींते होता है। 
(२) इस्माइडजी इम्राहिम ज्ञी धण्टाधर डद्यपुर-इस दुकानपर से प्रकारके कपड़ेका व्यापार होता दै 
(३ ) इस्माइल जी इमादिम जी सुतार चाल ज्रीवाला विल्टिंग-इस दृकानपर खाको फलाथ तथा 
पीस गुड़ख (६ स्पीनर्स एण्ड को० की फेंखीकी) की एजंसी है। तथा आदृतका काम 
होता है। इस दृकानकों स्थापित हुए ४० वर्ष हुए । 
इस दृकानके वर्तमान मालिक सेठ अढीमहम्मर जी हैं। आप उद्यपुरके मशहूर इस्माइड ज्ञी 


माछ्जी कुरवार वाह़ेके पुत्र हें । 
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रॉजपूंतानी 
मोटर एजंट 
गा मम व ९ 
मेसल अच्दुलझलो ताजखानजो 

इस दृकानकी स्थापना हुए करीब १०० वे हुए | सेठ ताजखानती इस फ्मके बहुत मराहुर 
पुरुष हुए । उन्होंने इस दूकानको बहुत तरक्की दी । इस दृकानका लेनदेन राज-दरबार भाई बेटों एवं 
जमीदारोंसे हमेशासे रहा है। राज दरबार एवं बाजारमें मी इस दृकांनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
ताजखानजीके वाद उनके पुत्र अव्दुलअलीजीने इसके कारोबारकों सक्वाछा । अबव्दुलअढीजीके 
३ पुत्र हैं। जिनका नाम गुलामअलीजी, बलीमहम्मदजी, और फिदाहुसेनजी | ये तीनोंही इस समय 
दूकानका काम सह्मालते हैं। 

इस दूकानपर जरी, सज्ञमा, सिताराका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस दुकानपर नीचे 
लिखी कम्पनियोंकी भी एजंसियां हैं । 

(१ ) ०० हाइलेंड लिमिटेड बम्बई ( मोटरकार ) 

(२ ) ओव्इरलेंड ओर विलीजनाइट मोटरकी एजंसी हैं । 

करीब २० बषासे इस दूकानकी एक ब्रॉच दिल्ली-घंटा धरके पास इसी नामसे खुली है । इस 
दृकानपर जनरल मरचेंट्स व कमीशन एजंसीका काम होता है। इसके अतिरिक्त गोढा, पगड़ी, 
दुशाले, दुपट्र और जवाहरांतका भी व्यापार होता है । 

राज घरानेका दिल्लीके मुतलिक जितना काम होता है वह सब इसी फर्मके मार्फत होता दै । 

सन्‌ १६२७ के नवम्बरमें जब बड़े मुल्लांजी साहन्र यहाँ पधारे थे तब उन्होंने सेठ गुलाम 
अलीजीको “शेख” का खिताब दिया था । 





बेंकस, गोल्ड एण्ड सिलंवर मेसर्त भीमराज धावरचन्द्‌ 


»  मलचन्द सुगनचन्द 
है मरचेंट्स »  भ्थुरादास यमुनादास 
मेससे अनोपचल्द गंभीरमल 9१ मीनचन्द टोडरमल 
” उम्सेदमछ घरमचन्द » बिट्टलदास क्रिशनदास 
» कि शनजी केशरीचन्द कर कक 
” बा० केशरी सिंहजी ( रेसिडेंसी टें करर ) के ढ 
» गोरधनदास विटुलदांस कपड़े व्यापारो 
१ जवरजी नाथूछाल कुतुबअछी अमरजी बहलमवाला 
5 नेतचन्द प्यारचन्द इस्माइलज्ञी इन्नाहिमजी घंटाघर 
»  पन्‍नाछाल दुलीचन्द अब्दुल्मली अमरजी बहलम वाला 
»  बंदीचन्द नथमल अमरजी नाथजी 
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मरतीय व्यापारियांका परिचय 
अच्दुल्अली तानखानज़ी 
इब्ाहिमजी दाऊज्ञी 
फादरजी अलीजी 
महम्मदअली वागरुजी 
मुल्ा अमर हफ्तुद्ा 

कप्तीशन एजंट 
इल्माइलजी इन्राहिमजी मोती 'चोहट्टा 
अव्दुलअछी ताजखानजी मोती चोहट्टा 
फोठावाला पारखजी 
गुलाबचन्द हरीराम 
चतुभु ज कपूरचन्द 
रामचन्द्र चम्पालाल 


गहले के व्यापारी 
गुलावचन्द ढक्ष्मीलाल मंदी 
जीतमल भट्टामण्डी 
जवानमल पूतमचन्द मण्डी 
थावरवन्द भीमराज्ञ मण्डी 
जनरल॑ मरचेगट 
अप्रवाल घादर्स एण्ड को० सरजपोल के 


अब्दुल्अली ताजखानजी ( आयरडैंड मोटर 
एजंसी) 


अठ्दुलहुसेन होंख लाडज़ी (मिशनरी, लकड़ी, 


आँइल) 


झाई० एस० मोदास्सेन, द्वाथीपोल (टिस्तर छोद्दा) 


कांदरज्ी शेख दैदरजी (फोर्ड मोटर एजजंसी) 
लतुर्भुज हृरकिशनदास (स्टेशनर) 


जन स्त्रीविंग मशीन क० (साइकछ और मशौन) 
मेवाड़ साइकल कम्पनी 


दी हैदरी स्टोर कम्पनी हाथीपोल 
वेद 


वेद भवानोशंकर आयुर्वेद भूषण घंटाघर 
होटदपत 
नेशनल होटल घटाघर 
स्टेट होटल उदयपुर 
आटिस्ट 
नवलराम फोटोमाफ़र एंड आर्टिस्ट 
पन्नालाल चित्रकार 
लीलाघर गोवद्ध॑ंनडाल 


लुलनआाक॑ाए2ककरथन्न 


शिल्पी 


रघुनाथ मिल्ली कांटा 


लायब्र रोज 

अप्रवाल लायप्न री सूरजपोल 
एकलिंगदासनी यतीका पुस्तकालय 
प्‌ पस्तकालछय, प्रवाप सभा 

गिल ध्म दाल श्वेतॉंबर पुस्तकालय हाथीपोतत 
मेहता जीतसिंदजीका पुस्तकालय 

बोरिंग हाउस 
पौतम भरह्मचय्योश्रम देदली दरवाजा 


दिगम्वर जेन बिल हाउस 
शव ताम्वर जैन वोडिंग दास 
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रंीजपताना 
कि 


अभवालं ब्रदस एड को० 

इस फर्मके वर्तमान मैनेजर श्रीयुत मबरछाढूजी तायढीय हैं। आप अग्रवाल जांतिके 
सज्न हैं। इस फर्मपर जनरल मरचेंट्सका व्यवसाय होता है । श्रीयुत भवरलालज्ी तायढीय 
शिक्षित ०8 सज्ञन “इक हें ॥ आपका विशेष परिचय आया था लेकिन उसके खोजानेले हम 
न छाप सके इसका हमें दुःख है। । 

फिशनमढू 

बी० बी० सी० आई की अजमेर जयपुर ब्रांचके मध्यमें किशनगढ़ स्टेशनसे ४ मीलकी दूरीपर 
यह शहर बसा है । अस्त व्यस्त चहार दीवारीसे घिरे हुए इस शहरकी व्यवसायिक हालत बड़ी 
शोचनीय है । यह शहर महाराजा किशनगढ़की राजधानी हैं। यह स्थान चारोंओर पहाडियोंसे 
घिरा हुआ है। शहरके किनारे एक थड़ा तालाब है । इस शहरकी आबादी करीब १० हजारके हे । 

मदतगंज़ञ-इस मं डीको किशनगढ़ नरेश महाराज मदनसि'दहजीने अपने नामसे संवत्‌ १६०६४ें 
बसाया था । इसके स्थाएत होनेके पूर्व पासद्वी ब्रूटिश राज्यमें दरमाहेड़ा नामक स्थानपर ९ मंडी थी, 
पर इस मंडीके आजाद होनेसे उप्तका व्यापार बिल्कुल नष्ट प्राय होगया है। इस मंड्रीका खास 
व्यापार जीरा घी, सूत ओर रुईका है । यहांसे दस पन्‍द्रह हजार बोरी जीरा प्रतिवर्ष बाहर जाता है । 
घी की भी यदद अच्छी मण्डी दे कभी २ अच्छी मौसिममें पांच पांच सो कनस्टर धीके प्रतिदिन 
यहां मा जाते हैं । 

इप्त स्थानपर गुड़, शकर किराना आदि बाहरसे आता है । जीरा धी, सूत ओर रुईके अति- 
रिक्त यहांकी पैदावारमें जो, गेहूँ चता, जवार मऋई आदि हैं। इस मंडीमें आनेवाले ओर जानेवाले 
मालपर किसी प्रद्नारका टैक्स नहीं लिया जाता दे । यद्वां यदि कोई रुईकी कची गांठ बाहर लेजाना 
चाहे तो उसे ॥) मन मह॒पघूल देना पड़ता है, 

इसस्थानपर सूत कातनेकी एक लिमिटेंडमिल और एक कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फ़ेक्टरी है। 
जिनके नाम इसप्रकार हें | 

दि महाराज सोमयांग मिल ट्ान्स पोट क० छि0 

दि महाराज सोमयांग मिल्स क० लि० जीनिंग फेफ्टरी 

दि काटन भ्रंस कम्पनी (सरकारी) 

उपरोक्त कारखानेंमें दिज दाईनेस किशनगढ़के मी षड़ हिस्से हैं । 

मेसस कल्यानजो दामोदर कम्पनी 

इस फर्मके मालिकोका मूल निवास बम्बदे है। यह कम्पनी दि महाराज सोमियाग मिल्स- 
कम्पनी टरसफोर्ट लिमिटेडकी मैनेजिंग एजंट है। यह मिल पोने सात लाखके केपिटडसे सन्‌ १९८० 
में स्थापित हुईं। इस मिलमें केवल सूत तैयार होता है। इसमें १६००० .स्पिंडर्स हैं।इस 
मिलका सूत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यु०पी० ओर ईस्ट आंफिका तक जाता है। इस मिलमें एक 
जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी भी है । 
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इस समय इस कम्पनोके संचालक सेठ कल्यानजी दामोदरके पौन्र सेठ चरणदासतर विद्ृलनदास 
हैं। आपकी फर्म इस मिलकी सेक्रेटरी, ट्रे करर और मेनेलिंग एजंट हैं। इस मिलके मैनेजर मि०- 
देवचन्द पुरुषोत्तम सराफ बड़ योग्य व्यक्ति हैं । 





मेसस चम्पालाज रामस्वरूप 
इस फर्मके ध्यवसायका पूरा परिचय व्यावरतें चित्रों सहित दिया गया है । यहां इप् फर्पपर 
रुई तथा आदतका व्यापार होता है । कक 


0 
मेसस सिद्धकफरण जसकरण 
इस फर्मके माल्कोंका खास निवास किशनगढ़ है। आप ओखवाल कोठारो जातिके हैं। यह 
दुकान यद्धां बहुत वर्षोले सराफ़ीका घंधा करती आ रही है। इस फर्मपर पहिले शेषकरन सिद्ध करण 
नाम पड़ता था। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सिद्धकरण जी ओर आपके पुत्र ज़सकरणन्ी हैं । 
झापकी फर्म भच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री जलकरणजी सज्व व्यक्ति हैं। आपका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है। 
किशनगढ़ -मेससे सिद्ध॑क!शश जतकरण-प्रहोँ चांदी, सोना, जवाहरात तथा रहनका काम 
होता है । 
किशनगढ़--किशनलाल जसफरण-यई्टां चांदी सोनेका व्यापार और आसामी लेन देनका काम 
होता है 
ज्ञ-किशनलाल जसकरण-यहां चांदी सोनेका व्यापार होता है। 
मदनगंज--चेवरचन्द जलकरण-यहां गोटा किनारीकछा व्यापार होता है । 


0०-१००न७० (जाम 


रू ओर जीरेके व्यापारी तथा बरवीचन्द मेघराज 


बालराम मुरलठीधर 

कमीशन ण्जर्ट बुधसि ह उदयसि ह 
कस्तूरमल गुलाबचन्द रामधन फेदारमत्र 
425 अकीथ३ रतनचंद जतनचन्द 
गुल्राज राधामोहन गुलाबचन्द्‌ 
गोपीछाड कल्दुए। रुपचन्दुलाल 
भृस्पालांल ग़मलरूप झमल कनकमद 
छोगालाल मोतीलाल फः 
नारायण मांगीलाल 
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इन्द्र 


>---9960-“5 


इन्दौरका ऐतिहापिक परिष्य 

जिस स्थानपर आज्ञ इन्दोरकी सुन्दर, रमणीक ओर ललित बस्ती बसी हुई है, कुछ समय 
पू्वे, अर्थात्‌ अठारहवीं शतांव्दीके अन्ततक यह स्थान उजड़ें हुए जज्डछ और छोटी २ बस्तियोंके 
रूपमें दिखलाई देता था | जो स्थान इस समय जूनी इन्दोरके नामसे प्रसिद्ध है बही हिस्सा उस 
समय पुरी इन्दोर कहलाता था। मगर कुछद्दी दिनों पश्चात्‌ सन १८९१८ में इस स्थानका भाग्य 
चमका, ओर इसके भोगोलिक महृत्वको समभकर प्रसिद्ध द्ोलकर वंशने यहांपर अपनी राजधानी 
स्थापितकी । देवी अहिल्याबाईके पूर्व जो इन्दोर एक छोटेसे गांवके रूपमें दिखलाई देता था वही देवी 
अहिल्याबाईके समयमें शहरके रूपमें परिवर्तित होगया, उसदिनसे आजतक यह शहर बराबर अपनी 
उन्‍नति करना चला जारहा है | इन्दौर शहरका इतिहास देवी अद्िल्याबाईके जीवनकी शान और 
दीप्तिमान किरणोंसे परिप्लावित है । जिनका नाम संसारके इतिहासमें प्र बनत्रक्षकी तरह स्थिर और दैं- 
दीप्यमान है। इसशहर उन्‍नतिमें जहां ओर मी कई अच्छे २ कारण हैं वहां इसकी भोगोलिक परिस्थिति 
इस भी की उल्लतिका एक महत्व पर्ण और प्रधान कारण है | यह शहर मालवेकी सुन्दर ओर सुजलां, 
सुफलां भूमि पर बसा हुआ है । नमंदा,चम्बल,आादिबड़ी २ नदियां,ओर विन्ध्याचलका रमणीक पहाड़ 
इसके आसपास आया हुंआ है । इसके आसपासकी भूमि बड़ी सरस और उपजाऊ है । इस भूमिमें 
सभी प्रकारकी फूसले' अच्छी उत्पन्न होती हैं यहांके विषयप्ें यह कहावत प्रसिद्ध है--“मालब धरती 
गहर गम्भीर,मग मग रोटी पगपग नीर” | इसके अतिरिक्त बम्बई,अहमदाबाद, भडोच,इत्यादि व्यापार 
के प्रधान २ केन्द्र यहांसे बहुत समीप पड़ते हैं। इन्हीं सब भोगोलिक परिस्थितियों तथा व्यापारके प्रति 
राजकीय उदारता, इत्यादि कई कारणोंने मिलकर इस शहरकी व्यापारिक उन्‍मतिमें बहुत सहायता दी 
है । 

ह 


_इन्दोरका व्यापारकि विक्राप 
जिन लोगोंने इन्दोर शहरक्री यापारिक उन्‍नतिपर गम्भीरता पूर्वक्व विचार किया है वे मद 
प्रकार जानते हैं कि इस शहरकी आर्थिक ओर व्यापारिक उन्नतिमें अफीमके व्यवसायका द्तिना 
गम्भीर और महत्व पूर्ण हाथ है । जिन दिनों मालव प्रान्तमें अफ़ीमके वोनेपर छिसी प्रकारका वत्घन 
न था,उन दिनों इंदौर न केवल माछवेका ही प्रत्युत सारे सार्नका एक प्रधान अफ्लीम-केंद्र हो रहा था। 
इस राज्यमें अफीम बहुतायतरसे पैदा होती थी.इसके आसपासकी सब अफीम यहापर आहठी थी और 
इस कारणसे यहांक़ी फम्मोके अतिरिक्त वाहरकी भी वहुनसे व्यापारियोंकी फस्से यहांपर अफीमका 
विज्ञिनेस करनेके लिए खुडगई थीं । इस ज्यवसायके द्वारा इद्ोरक्नी आर्थिक परिस्थितिक्ो गहरात्ाभ 
पहुंचा, ओर कई बड़े २ व्यापारियोंकी फम्से यहांपर स्थाय्री रूपसे जमगह | पक प्रकार 
योँ कह्दा जा सकता है कि जिस प्रकार अमेरिकन सिविलवारके प्रभावसे वम्बईकी आर्थिक 
परिस्थितिमें एक प्रकारका युगान्तर होगया, उसो शकार कुछ; कम तादादमें अफीमके व्यवसायड़े 
प्रभावसे इस शहरकी भी व्यापारिक परिस्थितिमें एक प्रकारका युगाल्तर सा हो गया ओर जिप्त प्रद्धार 
अमेरिकन सिविल्वारके एकाएक बन्द हो जानेसे वम्वईकी आर्थिक परिस्थितिको एक आक्रमण 
कारी धक्का छगा था, उसी प्रकार अफ़्रीमके ज्यवसायके बन्द होते ही, भारतके तमाम अफीमके 
व्यापारिक केन्द्रोंको एक प्रबल मटका पहुचा। यहांतक कि कई केन्द्र स्थान तो हमेशाके लिये 
व्यापार शुल्य होकर सृतकवत्‌ हो गये। इन्दोरकी व्यापारिक परिस्थितिमें भी, इस आक्रमणकारी 
यगान्तरसे कुछ अन्तर पड़ा; मगर यहांपर कई दूसरी परिस्थितियां ऐसी पेदा द्वो गई जिन्होंने यहांक्षी 
व्यापारिक प्रगतिको न केवछ नष्ट होनेहीसे बचा लिया, प्रत्युत और भी उत्नतिके मार्गमें अग्रसर 
कर दिया । 
बात यह हुई कि भासतमें अफीमके व्यापारके नष्ट होते ही रई और जूटका व्यापार चमक 
उठा। इन्दौरके व्यापारियोंने-जिनमें मेसर्स स्वरूपचंद हुकुमचन्द, तिछोकचन्द कल्याणमठ, विनोदी 
राम वालचन्द इत्यादिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं--इस परित्थितिको पहचान लिया ओर अफीमके 
व्यवसायफे दाथसे निकलते ही रुईके व्यापारकों पकड़ लिया। स्टेटने भी इस परिस्थितिको उत्ते्नन 
देनेमें वड़ी वद्धिमानीसे काम लिया। स्टेटमें कपासको खेती जी बृद्धि, ओर. स्टेट मिलका उदघाटन 
इसी वद्धिमानीके परिणाम है। दैवयोगले प्राकृतिक परिस्थिति भी अनुकूछ हो गई। जि 
भूमिमें अफीम प्रचरतासे पेदा होती थी, उसमें कपास ओर भी प्रचुरतासे उत्पन्न होने छाा। यहां 
तक कि नीमाडका प्रान्त तो सारे भारतके रुईके प्रधान केन्द्रस्थानोंमें गिना जाने लगा। कंपासकी इस 
गहरी आमदनीको देखकर व्यापारियोंने तड़केसे जीनिंग ओर प्रेंसिंग फैकरियां खोलना प्रारंभ 
किया, इस कार्य्यमें उनको खूब सफरता प्राप्त हुई और इन्दौरके वाज्ञारमें रईका व्यापार शुतके 
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तारेकी तरह चमक उठा। रुहेके व्यापारको इस तरह चमकता देख यहाँके बड़े २ व्यापारियोंके 
दिलमें कपड़ा ब॒तनेक़ी मिझोंको खोलनेकी इच्छा जागृत हुई । 

इस इच्छाके फल स्वरूप सन्‌ १६०६ में व्यापरियोंक्नी ओरसे सबसे पहले मालत्रा युनाइटेड 
मिलका पन्द्रह छाख रुपयोंकी पू'जीसे जल्म हुआ । इसके मेंनेजिंग एन्न्ट बम्पईके प्रसिद्द मिल 
मालिक सर करीम भाई इमप्नाहिम ओर डाइरेकर सर सेठ स्वरूपचंद हुकुमचंद वगरह रहे, इस मिलने 
बहुत अच्छो उन्‍नति की | जिसके फू स्वरूप सन्‌ १६१४ में सर सेठ हुकुमचंद जोने हुकुमष्वंद 
मिल्सकी स्थापना की । इसकी स्थापनाके कुछ समय पश्चात्‌ ही प्रसिद्ध यरोपीय महायुद्धका प्रारम्भ 
दो गया जिससे इन मिलोंको तरकी करनेका सुवर्ण सुयोग मिला । सौ सो रुपयोंके शेभर सात २ 
स्रो रुपयोंमें बिकने छो । मिल मालिक ओर शेंभर होल्डर हजार पतिप्ते छललपति और रत 
पतिसे करोड़ पति होने छगो। फल यह हुआ, कि इस सफछताके कारण इन्दौरमें बहुत शोघ्र 
कल्याणमल मिल, राजकुमार मिल, भण्डारी मिल इत्यादि छः सात मिल नजर आने छगे। इन्दोरमें 
रुई और कपड़ेका व्यापार पराकाष्ठापर पहुंच गया। 

इधर तो रुईका व्यापार, और मिलोंका उत्थापत इन्दोरकी व्यापारिक स्थितिको उत्नतिक्री 
ओर ले ही जा रहा था, उघर बम्बईमें अमेरिकाके अनुकरणपर वायदैका सौदा होना प्रारम्भ हो 
गया। थोड़े द्वी दिनोंमें हाजिरके व्यापास्से भी वायदेका व्यापार बढ़ने छा । इन्दोरके बाजार 
पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा ओर इन्दौरके बडे २ नामी, गरामी प्रतिष्ठित ओर धनवान 
व्यक्तियोंने इसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। फड यह हुआ कि यहांके मार्केटमें सट्ट का ज्यापार 
माशातीत गतितते बढ़ने छगा,यद्वां तक कि बम्ब्रईके समान जबदंस्‍त कॉटन सार्केटपर भी यहां केबा जार 
ने अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। यहां तक कि कभी २ तो इन्दौरकी खरीदी ओर बेचवाली- 
पर बम्बईके बाजारमें घट, बढ़ होने छव जाती थी | खासकर यहांके प्रसिद्ध सेठ सहपचन्द्‌ हुकुमचनद्‌ 
की धाक सारे मारतके मार्केडपर पड़ने लगी। कुछ समय पश्चात्‌ युद्धके बन्द होजानेसे, एवं सेठ 
हुकुमच दे, कल्याणमल इत्यादिके सद्ा छोड़ देनेसे यह्वांके सट्टं के बाजारमें शिथिर्ता आ गई। 
फिर भी सारतके कॉटन मार्कट्समें इल्दौरके कॉटन मार्केटका एक खास ओर प्रभावशाली स्थान 
है। इसमें कोई सन्देद नहीं। 

यह इन्दौरके व्यापारिक इतिद्वासका संक्षिप्त परिचय है। हससे पता चलता है, कि इन्दोरके 
व्यापारिक विकासमें यहांकी भोगोलिऋ, प्राकृतिक ओर राजनेतिक परिस्थितिका कितना जबर्दस्त 
द्वाथ है । 

व्यापारिक जातियां --- ८ 
इस शहरके व्यापारका अधिकांश भाग मारवाड़ी समानके द्वाथमें है। यहांदे बेंकर्स, मि् 
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मॉनर्स, क्लॉँय मर्चेग्टख इत्यादिमें बहुत चढ़ा भाग माखाडी व्यापारियोंका 

ट्ख, छी उः है। मारवाहियोंके 
पश्चात्‌ फच्छी और थोहरा सम्राजका नस्बर है। इनमें अधिकांश जन मच ण्ट्स, किरानेके 
व्यापारी, छोहफा सामाव देचनेवाले इत्यादि हैं। रे 
इन्दोरके ध्यप्ा रिक स्थान 


' साउनआइे ४ यहां हईका बहुत बढ़ा जत्या है। यहां मौसिमके समय सैकड़ों छपासडी 
गादियां विकनेछे लिये आती हैं। मिलोंकी खरीदी होनेकी वजहसे वाहरके व्यापारी 
भी अपना माल यहां विकयाय मेजते हैं। 

(९) ठिवाग॑त-.इन्दौर स्टेशनके समीप ही यह बाजार महाराजा शिवाजीरावके नामसे वसाया हुआ 
है। इस वाजारसे वाहर जानेवाले ठथा यहांपर बाहरसे आनेवाले माठपर स्टेटकी तरफसे 
किसी प्रकारका कस्टम-महसूल नहीं लिया जाता । इस मंडोमें क्रिगना,लोहा, चहर, तमाखू 
एल्यूमिनियम तथा वर सामानका बहुत बढ़ा व्यापार होता है। यहां छात्रों रुपयोंका 
माल वाहरसे भावा, दघा यहांसे बाहर जाता है। 

(३ ) जूदा दोपछाना -इस वाज्ञास्में जनरठ मसचेंट्स, स्टोअसे, केमिस्ट एण्ड दगिस्ट तथा फेन्सी 
क्ठाय मस्चेंट्सकी बढ़ी सुन्दर तथा सभी हुई दुकानें हैं । 

४) बढ़ा सराफा यह बाजार इन्दौर नगरकझे मध्यमें है. यहांपर रुईके वायदेका वहुत बड़ा सौदा 

होठा है। वाबदेक लोदेमें सेंट्ड इण्डियाके सब वाज्ञारोंमें इसका स्थान प्रथम है। यहां 
दिन मर बढ़ी चहल पहल तथा व्यापारिक गतिविधि होती रहती है। यहां बड़े २ 
घनिरंकी दुआने हैं, तथा वेंकिहः विजिनेस भी होता है । 

(४ ) छोटा सराफा--यह सोना, चान्दी, ओर जवाहरातका छोटासा वधा सुन्दर वाजार है। पहले 
यहांके वनाए हुए जेबरोंमें मिलावटका धहुत अधिक अंश रहता था, लेकिन कुछ 
समय हुआ इन्दोर सरकारने इस एद्धविमें वहुत कुछ खझुधार करनेका कानून वना दिया 
है। सोनेचांदीके व्यापारके अतिरिक्त यहांपर शेमरोंका सोदा भी होता दै। 

(६) स्य्‌ क्लांध म'केंट - फपड़ेका यह सुन्दर वाजार बड़ी ही व्यवस्थामय फद्धतिपर महाराजा तुको- 
झी रावके नामसे वनाया गया है। इस मा्ंटमें इन्दौरके प्रायः सभी मिलोंकी तथा 
ओर भी कपड़ेके वढे २ व्यापारियोंक्री दुकाने हैं। इस मारकेटमें कपड़ेका बहुत बड़ा 
व्यापार होता है। छाखों रुपयोंका कपड़ा यहांपर बाहरसे आता जाता है। 

(७) बजाज खाना--यहू कपड़ेका पु गना वाजार द्दै। न्‍्य्‌क्डाथ सार्केटके स्थापित होलेके पहले 
कपड़ेके प्रायः सभी घड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें यहांपर थीं। अब यद्यपि चहुतसो 
दुकानें उस मार्केटमें चछी गई हैं, तोमी यहां पर कपड़ेफा अच्छा व्यापार होता है । 
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मध्य भारत 
(८) कप्तेरा बाजार - यहां पीतलके बर्तन बनते हैं तथा बिकते हैं । 
(६ ) शीतल्ला माता रोड--यहाँ इन्दौरके बड़े २ ओर प्रसिद्ध श्रीमंतोंकी भव्य और विशाल दुकानें 
बनी हुई हैं । जिनपर बेकिंग काठन, शेअर्स आदिका व्यापार होता है । 
(१० , मल्द्वार गंग--यह अनाज, घी, तथा तिलुइनकी बहुत बड़ी मंडो है। यहांसे लाखों रुपयोंका 
माल बाहर जाता है। 


इन्‍्दौरके दर्भीय स्थान 

इस शहरमें तथा इसके आसपास कई स्थान बड़े भव्य ओर दर्शनोय बने हुए हैं जिनका 
परिचय इस प्रकार है-- 

(१) महलवाढ़ा-( सरकारी महल ) यह भव्य महरू इन्दौरके ठोक्क मध्य भागमें बना 
हुआ है । इसकी गगनचुम्षी इमारत, मीतरके बड़े विशाल और कारीगरीयुक्त कमरे देखने योग्य है । 
इसके सामने एक अच्छा और चौड़ा मेदान बना हुआ है । 

( २) शीशमहल ( सर सेठ हुकुमचंद )--यह मठ्य ओर रमणीक महल इतवारिया बाजारमें 
घना हुआ हैं। इसकी सन्‍्य ओर विशाल इमारत तथा इसका सुन्दर डिक्राइन केवल इन्दौरमें दी नहीं 
प्रत्युत सारे भारतमें दर्शनीय वस्तु हैं । इसके भीतर संगमरमर ओर पश्चीकारीका बड़ा सुन्दर 
कार्य्य किया हुआ है । 

(३ ) सर हुहुमचंद जेन मंदिर--उपरोक्त शीोशमहरूके साथ ही यह मन्दिर बना हुआ है। 
इस मन्दिर्में कांचकी जड़ाईंका काम बहुत'बढ़िया किया हुआ है। रातके समय बिजलीके प्रकाशमें 
मन्दिरके अन्दर जाते ही एक विचित्र प्रकारश्नो चकाचोंध आंखोंमें उत्पन्न हो जाती है। 

(४ ) छालबाग पैलेस ऐसा सुननेमें आता है कि एक्स महाराजा तुकोजों रावने इसे बड़ 
शोक ओर चावसे बनाया था। कहा जाता दे इस पेलेसमें लाखों रुपयांका फ़रनीचर >िलायतसे 
मंगाकर सजाया गया है। 

(४५ ) छाछ कोठी -- शददरके बाहर तुकोगंजमें बनी हुई सरकारी कोठो दै। बड़ी सुन्दर 
ओर दर्शनीय है । 

(६ ) इन्द्र भुब॒न-( सेठ हुकुमचंद ) शहरके बाहर तुकोगंजमें बनी हुईं बड़ी रमणीक कोठी 
है। इसका सुन्दर डिकाइन और इसकी कारीगरी देखने योग्य हैं । 

इसी प्रकार एडवर्डद्ाँल, मोतीबंगछा, सुखनिवास, दृवाबंगला, सर सेठ सहपचंद हुइुमचंदका 
जंवरी बाग, इत्यादि श्मारतें भी देखने योग्य हैं। 

हु 


प्राऊतिक स्थान 


पातल पानी-यहसे दो स्टेशनोंकी दूरीपर विन्ध्याचडके अच्चलमें यह बड़ा सुन्दर स्थान है | 
यहांका प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीक है। बरसातके दिनोंमें यहांझ्षा दृश्य चढ़ा द्वी अपूर्व ओर दर्श- 
नीय हो जाता है। यहांपर चोररू नदीऋा मरना बहुत <चाईसे गिरता है । 


कालाकुएड--यह स्थानभी पातल पानीके पास ही है। यहां काले पत्थरोंसे घिरा हुआ निर्मल 
नीरका एक सुन्दर कुण्ड बना हुआ है । 


महेश्वर--नमेंदा नदीके तीरपर बसा हुआ एक सुन्दर कस्बा है। यहांपर नमंदाके किनारे प्रातः 
स्मरणीय देवी अद्दिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत ही दशनीय हैं। नर्मदा नदीके अच्चलमें सहल- 
धारा नामक एक बढ़ा द्वी सुन्दर स्थान है जद्दांकी प्राकृतिक छवि बहुत सुन्दर है। महेश्वर्की 
साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। यहांसे बम्बह इत्यादि, दूर २ के स्थानोंपर साड़ियां जाती हैं। 


राउ-इन्दोरके पास ही एक छोटासा गांव है। इस गांवके पास बड़ा ही विशाल भैदान है 
यहांकी आबहवा बहुत साफ़ ओर अच्छी है । यहां क्षय रोगियोंके लिए एक सीनाटोरियम भी बना 
हुआ है। कुछ समयसे यहांपर मालव विद्यापीठ अर्वाचीन गुरुकुल नामक एक प्रह्मचर्य्यश्रम भी 
प्रारम्भ हुआ है। 


केदारनाथ--हन्दोर राज्यके रामपुरा नामक आमसे पांच मोल दूरोपर एक बहुत सुन्दर 
प्राकृतिक स्थान घना हुआ दै। यह स्थान बड़े ऊँचे २ रमणीक पहाड़ोंके बीचमें है। यहांपर पहाड़ोंसे 
जछ मरा रहता है। यहां पहुंचते ही प्रत्येक मनुष्यकी तबीयतका प्रफुड्ित ओर पुछृफित द्वोना 
अनिवार्य है । 


तक्षफेश्वर- इन्दौर राज्यान्तर्गत भानपुरा भामसे करीव सात माईलकी दूरीपर यह स्थान 
धना हुआ है। पड़ें २ ऊँचे पहाड़ोंके वीचमें निमंछ जहका एक विशाल छुण्ड है। जिसमें स्फ़टिक 
मणिकी तरह पहाड़ोंके करावका झुद्ध जल भरता रहता है। इस ऋुण्डसे तक्षुकी नामक एक नदी 
निकलती है। इस स्थानपर औषधि सम्बन्धी जड़ी बंटिया बहुत अधिक पैदा होती हैं। ऐसी 
क्िम्बदल्ती हैं कि आयुर्वेदके पिता महात्मा धन्वन्तरि जड़ी बूटियोंक्री खोजमें अफ्सर यहाँ आया 
करते थे। एशवार इसी स्थानपर तश्षक सर्पने उनको कांटा; जिससे यहीं उनकी मृत्यु हुई, तभीसे 
यह स्थान वक्षकेश्वरफे नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


धर्मराजेश्वर--इन्दौर राज्यमें चंदवासा नामक प्रामसे तीन मीलकी दूरीपर पहाड़ोंफे षीचमें 
यह सुन्दर मन्दिर घना हुआ है। इसकी फारीगरी बढ़ी अपूर्व और दर्शनीय दै। यद्द विशार मन्दिर 


एक ही पत्थरको कोरकर बनाया गया है । 
८ 
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तिलोकचन्द जैन हाइस्कूछ ( निदोकचन्द्‌ कल्याणमल ) इन्दौर 


मध्य भारत 
स्थ.नीतिपल कार्पोरेशन 
शहरकी सफ़ाई ओर सुब्यवस्थाके लिए यहांपर स्यूनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित है । इसके मेस्बर 
हर तीसरे वर्ष पब्लिकमें से चुने जाते हैं । यह कारपोरेशन शदरकी सफ़ाई ओर लोगोंकी खास्थ्यरक्षाके 
लिए व्यवस्था करता दै। फिर भी इन्दौरके सामान शहरको जितना साफ होना चाहिए उतना साफ़ 
वह नहीं दिखलाई देता है| इस शहरकी बस्रावट बहुत सड्भीण ओर घिचपिच है। जिससे साधारण 
श्रेणीके छोगोंको शुद्ध ओर साफ़ हवा नसीब नहीं होती । यहांकी बहुतसी गलियां गन्दी और 
दूषित वायु युक्त रहतीं हैं। नगरकी सदर सड़कें मी जितनी साफ़ होना चाहिए उतनी साफ़ नहीं 
हैं। किसी मोटरके पाससे होकर गुजरते ही, उससे उड़नेवाली धूलसे रास्ता चलनेत्रालोंछो परेशानी 
हो जाती हैं। जब कि जयपुर इत्यादि शहरोंमें, सड़कोंके सुधारकी ओर इतना ध्यान दिया जा 
रहा है, वैसी हालतमें इन्दौरके समान बढ़े हुए ' शहरमें इस प्रकारका सुधार न होना आश्चय्ये 
जनऊ बात है। इन्दौरकी गवर्नमेण्ट, और म्युनिसिपछ कार्पोरेशनकों शहरकी सफाई और सड़कोंके 
सुधारकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। गर्मीके दिनेंमें इस शहरमें पानीकी भी बड़ी खींच हो 
जाती है। जिप्तसे कई दफ़े साधारण वर्गको बड़ी तकछीफ़ होती है । राज्यको ओरसे इस कष्टको 
दूर करनेका प्रयत्न हो रहाहै। 
फ़रैक्टरीज ओर इण्डस्ट्रीज 

हम ऊपर लिख आये हैं कि अफ़ीमके वयवसायके बन्द होते ही, इन्दौरमें रुका व्यवसाय 
चमका, जिससे यहांकी फ़ैकरीज्ञ और इण्डस्ट्रीममें बहुत अधिऋ तरकी हुई | इन्दोरको गवर्नमेण्टने 
भी यहांके औद्योगिक कार्य्यमें काफ़ी सहायता की | उसने मिल, जीन, प्रेख तथा दूसरी फ़ैकरियोंके 
सम्बन्धमें उदार नीतिसे काम लिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्दोर शहर फ़ैकरीज्ञ और 
इण्डस्ट्रीज़की दृष्टिसे आन्न सारे मध्य भारतमें प्रथम $ णीका हैं। यहांकी फ़ेकरीज़का संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है। 
कॉटन पिल्स 

(१) दी स्टेट मिलस लिमिटेड--यह्‌ सेण्ट्ल इण्डियामें सबसे प्रथम स्थापित होनेवाढी मिल 
है। इसे इन्दोरकी गवर्नमेण्टने खोला था। इस समय यह मिल यहांके सेठ नन्‍्दलालज्णनी भण्डा- 
रीके ठेफेमें दे । 

(२) दी मालवा युनाइटेड मिल्‍स लिमिटेड--यह्‌ मिल यद्दांके सर सेठ हुकुमचंदजीकी प्रेरणासे 
सन्‌ १६०६ में पन्द्रह छाख रुपयेकी पू'जीसे प्रारम्भ किया गया। इसके मैनेजिंग एजण्ट बम्बईके 
प्रसिद्ध मिल मालिक सर करीमभाई इन्नाहीम हैं। इस मिलके वर्तमान मैनेजर श्री० नरमहस्भद हैं। 

६ 


मारतीय व्यापारियाफा पारिचय 


हर बड़ योग्य और कुशछ मैनेजर हैं। इस मित्नने अपने जीवनकाहमों बहुत अच्छी उल्नति की । 
शंभरका भाव एक समय सात स्रो और आठ सौ तक पहुंचा.यया था । इसी मिले मुनाफंसे 
इसके अण्डरमें एक मुनाफा मिठ ओर खोल दीगई दे । 

(३) दी हुकुमचंद्मिल्स लिमिटेड--यह मिल सन्‌ १६१४ ई०में पन्‍्द्रह छाखकी पू जीसे स्थापित 
हुआ। यह पूंजी सो २ रुपयेके पत्द्रहहनार शेअरोंमें विभक्त की गई थी । जिस समय इस 
मिलक्ी मशीनरीके आइंर विल्ञायद गये थे उघ सम्रय यूरोपके राजनैतिक गगन मण्डलमें यद्धके 
बादल उमडूते हुये दिखछाई देने लग गये थे। जिससे मिछ मशोनरीके भावमें बहुत कुछ बृद्धि 
होगई थी। मगर सेठजीने उसकी कुछ चिन्ता न करते हुए मशीनरीका आइ्डर दे दिया । जिधका 
परिणाम यद्द हुआ कि १६१५ में मिल चढना प्रारम्भ होगई। इधर मिल चढना प्रारम्भ हुआ 
उधर यूरोपीय महायुद्ध भी प्रारम्भ होगया | फछ यह हुआ कि मिल्के शेमरोंमें एक दम ब्रृद्धि होगई 
ओर सो २ के शेअर सात < सौ में बिकने छगे। परिणाम स्वरूप इस मिलके नफ से इसके अण्डसमें 
एक मुनाफा मिल ओर खोली गदट। इस मिठ्से आज तक एक शेभरके पीछे २३ डिवीडेंणडमें कुछ 
मिलाकर ४२३) मुनाफा ओर १४६) फम्ोशन मित्र चुका है। इस समय इस मिढमें ११५६ छुम्स 
ओर ४०५१२ स्पेणरिहत्स हैं। इसके मेनेजिंग एजन्ट मेसर्स सहूपचन्द हुकुमचंद है । 

(४) दो कल्याण मल मिल्सख लिमिटेड इस मिलकी स्थापना रा० व० स्वर्गीय सेठ कल्याण 
मलजन्नीके हार्थोसे हुईं । इस मिलके मेनेजिंग एजन्ट मेसस तिलोक बन्द कल्याणमल है । 

(४) दी राज कुमार मिल्ख लिमिटेड-इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२२ ई० में बाईस लाखकी 
पूजीसे हुईं। इसके मेनेजिंग एलन्ट मेस्े स्वरूपचंद हुकुमचंद हैं| इसमें ५२५ लूम्स ओर १६६७६ 


स्पे णिडल्स हैं । 
(६) दी नन्दाल भण्ठारी मिल्ख लिमिटेड--यह मिल श्रीयुत नन्‍्दुछाछजी भण्डारीने 


३०००००० की पू'जीसे स्थाएत किया है। यह पूनी १०० रुपयेके ३०००० शेअरॉमें विभक्त है । 
इसके मैनेजिंग एझण्ट मेसर्स पन्‍नालाछ ननन्‍्दुछाल भण्डारी है। इसके मैनेजर ओर नल्दलालजी 
भण्डारीके ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुत कन्हैयालाडनी भण्डारी हैं। आप एक सफड मैनेजर सिद्ध हुए हैं। 
आपकी व्यवस्थापिका शक्ति और विजनेध्त माइण्डकी घड़ी प्रशंसा सुननेमें आती है | 

(७) दी स्वदेशी मिल्स छिमिटेड--यद्द मिल पहले छुछ दिनोंतक 'चढकर बन्द हो गई थी । 
अव इसकी फिरसे चलनेकी तेयारी हो रद्दी दे। 

इन सव मिरकोंछा कपड़ा बड़ा टिकाऊ मजबूत ओर पढ़िया होता है । पंजाबकी तरफ 
यहांका कपड़ा घहुत चढ़ता है। इन मिलेंमें कोर, धुला, सफ़ेद, रंगीन सभी प्रकारका कपड़ा 


नैयार हीता है। 
तेयार १० 
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राजकुमार मिल्स लिमिटेड 


प्रष्य भारत 

उपरोक्त मिलोंके अतिरिक्त यहां पर करीब दस, ग्यारह जीनिंग ओर प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी 
चलती हैं। कुछ दिनों पूर्व यहां पर एक ब्रश फैक्टरी भी चलती थी । बीचमें वह बन्द हो गई थी, 
अब सुननेमें अता है कि वह फिरसे चलनेवाली हे । 

इन फैक्टरियोंके अतिरिक्त शहरके दूसरे उद्योग धन्धे भी अच्छी ८न्‍्नतिपर हैं। इन उद्योग 
धन्धोंमेंसे सरकारी मिस्लीखाना, रेशमका कारखाना, आयन एण्ड ब्रास फैकरी, ब्रिक फ़ेकररी ( इंटोंका 
कारखाना ) ; मोजेकी फैक्टरी ( महाजन ब्रद्स ) इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। इस शहरसमें 
लकड़ीकी खुदाईका काम, तथा सोने भोर चांदीके पातिसदार, सादे और नक्काशीदार बतंनोंके 
बनानेका काम अच्छा होता है। यहांकी सेण्ट्रल जेलक्री दरियां भी बहुत मजबूत ओर टिकाउ 
बनती हैं। यहांपर जॉली क्लब नामक एक औद्योगिक संस्था स्थापित है। इस संस्थामें बेंत 
तथा सुनारी सम्बन्धी काम बहुत अच्छे होते हैं । यहांपर काम सीखनेवांले विद्यार्थियोंको सब प्रकार- 
की ओद्यगिक शिक्षा दी जाती है। इन्दोरके पास द्वी महेश्वर नामक स्थान दै। यहांकी साड़ियां 
भारत प्रसिद्ध हे। पहलेके जमानेमें यहांकी साड़ियां प्रायः सारे दक्षिण प्रान्तमें माती थीं, अब भी 
बम्बई आदि स्थानोंमें यद्ांते बहुत काफी साड़ियां जाती हैं। 

कृषि विभाग 

राज्यकी क्षि और छिसानोंकी उन्‍नतिके लिए यहांकी गवनमेन्टने यहांपर एऋ संस्था खोल 
रपखी दै। यह संस्था प्रसिद्ध कषिविद्या विशाद् भि० हार्वर्डकी अध्यक्षतामें करषि सम्बन्धी कई 
नये २ अलुभव प्राप्त करनेकी चेष्टा फर रद्दी है। इसके द्वारा स्टेटके किसानोंकी उनन्‍नतिके लिये 
उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित करनेका आयोजन हो रहा है। द्वालहीमें इस संस्थाकी ओरसे 
४किसान” नामक एक छोटे परन्तु सुन्दर ओर उपयोगी मासिक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है ! 
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इन्दोरमें होमि 
लय 


कठिन 
रोगोंका आश्रर्य्यकारक इलाज 
] 


€ृ आप े 
पू् होमियोपैिक सजनोंको --*००-- 
था । इस 2९२ कवी३ न 
जम नी, अमेरि अपने इस कद महान्‌ डाफ्ट हक शायद यह कि हमने इन्दौरमें 
पद्धतिकी विशे का और युरोप जीवन मे सर या: न जानते होंगे सर्वाज- 
पताएं' निः्नारि आदि देशों बाय जिम न, पद्धति कि कोई 
सेवन (१) अत का हूँ । में इस चिकित्सा शाशम्रय्यजनक कल आविष्कार * स्रो 
इसे बढ़ आनन्द ऋर छोटे छोटे बड़ी मीठी और पताका उड़ रही है बा 
द्खि (२) अलग करके 8 जिन्हें कड़वी सूचाड़ ह जिन्हें सब लोग काल 
हसे दा हें। इस “रस ओर की हूँ । को लेतेमें बड़ी बा रुचिसे 
र गरीब में ख्च ड मात्रा होनेपर ; हो 
व सब च भी पर होती हे 
(३) इससे छाभ उठा वूसरी चिकित्सा हम औषधियां आाश्चर्य 
कुल लक क मेक बे जो सवेहा कम होता है। इसी वर 
आराम होते बिना चीर की मी बहुत । इसी वज- 
(४) की द्यि हें ै फाहके आराम नहीं हो कक: होठी है 
न होगी कि यह चिकित्सा और बच्चोंके रोगोंफे हे इस चिकित्सासे । कई ऐसे 
से होमियोपैथिक | पद्धति संसारमें लिये तो यदि यह आश्चर्य जनक 
भयंकर रोगों केवल 3: अ कहास जाओ तो तनिऊ भी 
हमने दोमियोपैधिक ही खुराकें कई घटनाए' ऐसी सत्युक्ति 
जनक परिणार्मो का पैथिक *ै. मील आह लाभ होता दिखाई द्वैती है जिनमें 
| हमारे कक हुआ है । हम केक अध्ययन ०2 दया है । कई भयंकर 
मास तक ( १ सितस्वर हल हम आप कक वर्षो'से सफलता है ! और हमें इसके आश्चर्य 
निश्चय किया है । ) इमने बिलकुल प्रतक्षमें दिख [ पूर्वक इसका भ 
क्त्सा अगर आप कोई मुफ्तमें होमियोपे ना चाहते हैं तुभव ले रहे 
पद्धतियोंसे * ई कठिन धिक हंते हैं। इसके 
बिता कुछ खर्च किये नशाश ह्दो गये हैं, तो कं दुःसाध्य रोगसे पीडित लक वितरण कर 
४० झौषधिकी जी ही इस नवीन पद कपाऋर एक वक्त हर हम हे गर आए दूसरी हर 
पिश्स मौफेकों | ( 97080 (; चमत्कारिक इल हे सऑषधालयमें | 
हाथसे ता इछा मको में पधारिये 
ते ज्ञाने दंगे औौ र के हक औषधि मुफ्तमें ३९३ फीजिये। जब ये 
पथाल | ें द््म 
डा० एप्त्‌० एल० हे ग्से लाभ उठावेंगे | तब हम आरा है कि 
हो हरी पहल छह एड होमि 
है पियोपथिक औषधालय यो ) 


रामानुजकूटके सामने यशवन्तग्ल, हन्दौर । 


मिल-ऑनसे 
॥रा..-0 एएष्ार५ 
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हीरालालजी, इन्दोर 


कं० 
दे 


मिल्त झॉन्स 
सेससे स्वरूपचन्द हुकुभचन्द 

इस फूर्मेके वतेमान मालिक रायबहादुर राज्यमूषण सर सेठ हुकुमचन्दनी के० टी० हैं । 
आप उन प्रतिमाशाली व्यक्तियोमेंसे हैं, जो अपने समय ओर अपने क्षेत्रके इतिहासमें अपना नाम 
अमर छोड़ जाते हैं। आपके जीवनका इतिहास एक अठ्न्त सफल व्यवसायिक इतिहास दै जो 
इस लाइन प्रवेश करनेवाले प्रत्म क व्यक्तिके लिएउत्साह वद्ध क है। 

सर सेठ हुकुमचन्दजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १६२१ के आषाढ़ मासमें हुआ था। आपके 
पितामहका नाम सेठ माणिकचंदजी था। आप उस समयकी प्रसिद्ध फर्म माणिकचन्द मगनीरामके 
स्वामी थे। आपके पांच पुत्र हुए थे, जिनमेंसे दो बाल्यावस्थाद्वीमें स्वर्गवासी होगये थे, बाकी 
तीन पुत्रोंमें सबसे बड़े स्वरूपचन्दजी, मक्रो़े ऑकारज्जी और छोटे तिछोकचन्दजी थे । संवत्‌ 
१९४८ में आप तीनों भाई अलग २ हुए | 
अफामिका व्यवताय--- 

सेठ हुकुमचंदजीने पन्द्रह वर्षकी उम्रसेहदी व्यापारके काय्योमें भागलेना प्रारम्भ किया। आपको 
अपने पिताजीसे केवल आठ लाख रुपयेकी सम्पत्ति प्राप्त हुई थी, मगर आपने अपनी प्रखर बुद्धि 
ओर तीज्न मेघाशक्तिसे अपनी सम्पतिको बढ़ाना प्रारंस किया । उसमय आपको दुकानपर 
अफीमका बहुत बढ़ा व्यवसाय होता था। उस व्यापारमें मापने अपने साहसके बलपर बहुत सम्पत्ति 
उपाज्जन की | सन्‌ १६०६-१० में भारत सरकारने अपनी अफीम सम्बन्धी नो तिमें परिवततंन किया । 
उस समय सेठजीके व्यापारिक साहसने अपना जोहर दिखाया, आपने भावी छाभकी आशासे, 
निःशंक होकर छः: सात हजार अफीमकी पेटियोंके करीब चालीस छाख रुपये खन्‍्नेके गवर्नमेण्टमें 
भर दिये। कुछ द्वी दिनों पश्चात्‌ गवर्नमेंटने खन्‍्नेकी हुएडी लेना धन्दं कर दिया, ओर खन्‍्तेका 
भाव बाज्ञारमें बढ़ताही गया । इधर सेठजीने मालवेमें जगह २ अफीम खरीदना प्रारम्भ कर दिया 
ओर उसकी पेटियां बना २ कर चीन और शंघाई भेज दीं। आगे जाकर दो २-२॥ हजार लागतकी 
यही पेटियां दस २ हजार तक बिक्कलीं जिसमें सेठनीको करोडों रुपयोंका एक साथ लाभ हुआ । 

१५ 





काटन ।मैल्स-... 
विधा का का कक कक 


अफ्रीमका व्यवसाय बन्द द्वोतेद्दी सेठजीने बड़ी बुद्धिमानीके साथ रूईके व्यापारदो पकड़ लिया 
और इस क्षेत्रमें अपना कमाल दिखाना प्रारम्भ किया । इस व्यापारने आपको भारत भरमें प्रसिद्ध 
कर दिया। समयकी गतिको पदचानकर तुरन्त आपने कॉटन मिल्स, इण्डस्टीज इयादि स्थायी 
ज्यवसायकी तरफ ध्यान दिया और सन्‌ १६०६ में आपने माठ्वा युनाइटेड मिलको पन्द्रह लाखकी 
पू जीसे जन्म दिया। तथा उसके #नेजिज्नः एजण्ट सर करीमभाई इम्राहीमको बना कर उन्हींको मिलका 
कुलभार सॉंप दिया। आप केवल इसके स्थायी डायरेकर रहे । यह मिल आजतक वहुत अच्छे रुपमें 
चल रही हैं और अपने शेभर द्वोल्डरोंकों शेअरके मूल्यसे कई गुना मुनाफा वांट चुकी है। इसके 
पश्चात्‌ आपने सन १६१४ में दी हुकुमचन्द मिलस और १६२२में दी राजकुमारमिल्सको प्रारम्भ कर 
दिया । मिल्लेंमें दोनेवाडी आपकी अदभुत सफल्वाको देखकर ओर भी कई छोगोंने आपका अनुकरण 
करना प्रारम्भ किया, भिसके फलत्वरूप आज इन्दोरमें &ः सात मिलें दृष्टिगोचर होरही हैं। 


जुटमिल्स--- 

उन्हीं दिनोंमें जब कि वरार, खानदेश, वम्बई, गुजरातकी तरफ रूईका व्यापार अपनी जोरोंसे 
उन्नति कर रहा था कलकत्ता ओर वंगालमें जटका सितारा चमक रहा था । कछकत्तेमें जटकी 
वहुतसी मिलें खुल रद्दी थीं, मगर ये सब मिलें अंग्रेज पूजीपतियोंकी थीं। लोगोंकी ऐसी भ्रममूछक 
धारणा हो रही थी कि जूटमिल्समें मास्वाड़ियोंकी सफलता नहीं मिठ सकती और यही कारण 
था कि कलकत्तेमें अनेक धनकुबेर मारवाड़ियोंके होते हुए भी मारवाड़ियोंकी एक भी मिलन थी। 
सुक्ष्म दृष्टि सेठ हुकुमचंदजीकी निगाहोंमें यह क्षेत्र भी सूता नहीं था। आपने लोगोंके इस भूम- 
मूलक मिथ्या अपवादको असत्य सिद्ध करनेके लिए अस्सी छाखकी पू जीसे ही हुकुमचंद जूटमिल्स 
का प्रारम्स किया। मिस समय इन्दोरके बाजारमें इस मिलके शेअर बिकने आये थे; उस समय 
सारे थाजारमें धूम मच गई थी । छोग शेअर लेनेकों इतने उतावले हो उठे थे, कि सेठजीकी दुकानपर 
सुबदसे शामतक भीड़ छगी रहती थी। इसका कारण यह थाकि इस गननश आपस साथ 

पे उसका मीठा फल चख चुके थे | फल यह हुआ कि ल जगह 
४ बलफनकल कर जल दरख्वास्ते आई । बड़ी मुश्किलसे पांच शेअरकी दरख्वास्तके पीछे 


एक शेआर छोगोंको मिला। इस मिलनेमी बहुत तरक्की की । ७॥ वाले शेक्ररका भाव इस समय २८ है 
प्रति वर्ष अच्छा डिविडेण्ड भी यह मिल बांदती है । 
वायदेका व्यवत्तःय 
इधर तो सेठजी मिल और इण्डस्ट्रीजमें मपने सफल द्वार्थोकों लगा रहे थे। उघर हिन्दुलतानमें 
अत्यन्त शीघ्र गतिसे बढनेवाढा रूईके वायदेका व्यवसाय भी आपकी आंखोंसे घाहर न था। आपने 
१६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “ब्लड 


नी 
८, 





हुकुमचन्द्‌ जैन महाविद्यालय जंवरीबाग इन्दोर 


मध्य भारत 


इस व्यवसायमें भी द्वाथ डाला । केवल हाथ द्वी नहीं डाला, भ्रत्युत इस व्यवसायमें अपना कमाल 
दिल्ला दिया। जिन दिनों आप बेगगामी गतिसे सट्टा करते थे उन दिनों बन्बई ओर कलकत्तेके 
बाजारोंमें आपके नामकी एक जबद॑स्त धाक पैदा होगई थी | बम्बईका टाइम्स आफ इण्डिया आपको 
८ मरचेंण्ट्स प्रिन्स ऑफ़ मालवा” लिखता था। आपने इस व्यवसायमें अपना व्यवसाय कुशल 


बुद्धिसे कई व्यापारियोंकों ओर कस्पनियोंकों शिकस्त दी। आपकी उस समय मार्केट पर इतना प्रभाव 
होगया था कि कभी ३ तो आपकी रुखपर सैकड़ों न्यापारी खरीदी बेचवाली करने लगते थे। आपकी 


खरीदी बेचवालीसे कभी २ बाजार दूख २ बीस २ टका तक ऊपर नीचे होजञाया करता था। 
बम्बईके, गुजरातो पत्र कभी कभी २ बाज्ञारकी घटा बढ़ीपर नोट लिखते हुए लिखते थे“ आज बजार 
अमुक भावे खुल्यो हतो पण इन्दौर ना जाणीता खिलाड़ी नीलेवाढी थी पांच टका बधीगयो।” 
मतलब यह कि रुईके इस व्यवसायमें छोगोंको आपके व्यापारिक साहसका बड़ा जबदं स्त अनुभव 
हुआ। आपके विषयमें कहा जाताथा कि पन्द्रह बीख छाख रुपयेका नफा नुकसान तो आप 
सिरहाने लेकर सोते हैं । 

सट्टेको तिलाजाले 

यद्यपि सर सेठ हुकुमचन्दने छाज्ों करोड़ों रुपयोंका सट्टा किया ओर एक दिलचस्प आदमीकी 

तरह इसमें लगे रहे, मगर इस व्यवसायक्रे अन्तिम परिणामसे आप भी प्रकार वाकिफ थे। इसकी 
बुराइयां आपको भल्ली प्रकार ज्ञात थीं आप हमेशा कहा करते थे, कि यद्यपि मुझे इस व्यापारमें 
सफलता मिल रही दै ओर दैव मेरे अनुकूल हैं फिर भी में जानता हू' कि यह ज्यापार कितना क्षण- 
स्थायी है। मेरे देखते २ हत्नारों छठाखपति और करोड़पति इसमें बरबाद होगये। मतलब यह कि 
इस प्रकार सट्ट के विरुद्ध विचार पद्धति आपके हुदयमें बराबर बढ़ती रही ओर अन्‍्तमें सन्‌ १६२५ 
में आपने सूट को एकदम तिलाव्जलि दे दी। यहांतक कि आपने भाव पूछना तक छोड़ दिया । इस 
घटनासे लोगोंको बड़ा भारी आश्चय्यं हुआ | अब इस समय आ पकी दुकानोंपर द्ाजिर व्यवसाय 
और मिल्लोंका कारोबार होता है और सेठ साहब भी सद्ट के अशान्तिमय ज्ञीवनसे निकलकर 
शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहें हैं । 


व्यापारिक साहत 
बढ: |5 दबाकर २५३ ७» 
सेठ हुकुमचन्दनीका जीवन वास्तवमें व्यापारियोंके लिए अध्ययन करनेकी खाम्रप्री है । आप 
दी इतनी बड़ी व्यापारिक सफलताके रहस्यपर विचार करनेसे पता चलता है कि इस आशातीत 
सफ ढ्ताक। मूल ऋरण सेठ नोका बढ़ा हु आ व्यापारिक साहस है । एक व्यापार विशारदका कथन 


है कि “तफा सम्पत्तिमें नहीं है, नफ़ा व्यापारमें नहीं है, नफ़्ा फेवड मात्र जोखिममें है। ज्ञो 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 


व्यक्ति ज्ञितनी ही अधिक जोखिममें पड़नेका साहस रक्खेंग। वह उतनोही अधिक सफ उता सम्पादित 
करेगा। जो व्यक्ति पूजी, ओर व्यापारके रहते हुए मी जोखिममें पड़ने द्री ताकत नहों रखता बह्‌ 
कभी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सकता |” सर सेठ हुछुमचन्दके जीवनमें यही तत्त्व सबसे 
अधिक काम करता हुआ दिखलाई दे रद्दा है। आपने व्यापारक्े प्रासम्भसे ही बड़े २ जं खिम पूर्ण 
व्यापारिक कामोंमें पड़ना शुरू किया | झुरूमें आपने ४० छाख रुपग्रे अफ्रोमको पेटियोंके खस्नेहे 
लिए गत्रनमेण्टमें भरे ओर फिर भीषण यूगेपीय युद्धेके समय आपने विलायत मशोनरीका आहंर 
दिया, फिर छोक किम्बदन्तीके विरुद्ध कछकत्तेमें जुट मिलकी स्थापना की ओर सह में तो आपने 
जोखिम उठानेमें हद कर दी, यदांतक कि कमी २ तो करोड़ों रुपयेके नफ़े नुक़प्तानक्री जोखिम पड़ 
गये । इसी बढ़े हुए व्यापारिक साहखका यह परिणाम है कि आज सर सेठ हुकुम चन्दने सारे भारत 
के व्यापारिक सप्राजमें ओर भविष्यके ठप्रापारिक इतिद्वासमें अयता ए5 खात्त स्थान प्रप्त कर लिया हे 
राजकथयि सम्म/न 


केवल व्यापारिक जगनमें हो नहीं इन्दोौर गवर्नमेण्ट ओर भारत गत्रनमेण्टमें मी आपने 
अच्छी प्रनिष्ठा प्राप्त की। भाग्त गवनेमैण्टने आपको पहले रायवहादुर:के खित्रावते और उसके 
पश्चान्‌ सरनाइटके सम्मानतीय पद॒ते सम्मानित किया । इन्दौर गवर्तमेरठने भी आपको “राज्यमूषण” 
का पद प्रदान छिया । 





सेठजीके महल 
सेठ हुकुमचन्द जीको सुन्दर ओोर नये ढढ्ढः मकान वनानेका हमेशासे बड़ा चाव रहा है । इन्दोर, 
बम्बई, कलकत्ता, उज्जैन आदि स्थानोंमें आपकी बड़ी * आलीशान इमारतें वनी हुई हैं। खासकर 
इन्दौर तो आपकी: इमारतोंसे लगमगा रहा है। सरकारी इमारतोंके सिवाय इन्दौरमें यदि कोई देखने 
थोग्य वस्तु दै तो आपकी इमारतें हैं। कई इमारतोंको तो छोटी २ सोन्रुटिके कारण-आपने 
गिरवा २फर दुवारा धनवाई है। इन इमारतोंमें शीशमदहल, रंगमहर, इन्द्रभुवन आदिके नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय पहले दिया जा चुक्ना हें । 

साशजनिक क्रार्य्य 

सेठज्ञीको ज्यों २ व्यापारमें सफलता मिलती गई त्यों २ आपका सावेज-नऊ कार ग्रोकी ओर 
भी उत्साह बढ़ता गया. आपने सभी लाइनोंमें अपनी उदार दान प्रद्नत्तिका परिचय दिया। मुसा- 
फिरोंके आरामके लिए विशाल धर्मशाला बनवाई. विद्याधियोंकी शिक्षाके लिए बोडिंग हाउस ओर 
जैन मद्दाविद्यालयका निर्माण करवाया स्त्रियाको शिक्षाके लिए श्राविकाश्रमकों यो ननना की । 
बीमारोंके लिए बहन औषधालय खुल्वाया, श्रिग्रोंकि प्रति कष्ठों क्रो निवारण करनेके लिए प्रसूति 
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मध्य भारत 

गृह की स्थापना की, भक्तोंके लिए दो सुन्दर मन्दिरकी योजनाकीऔर भी कई सावंजनिक संस्थाओंमें 
आपने उद्रता पूबंक दान दिया | आपकी सार्वजनिक संस्थाओंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

जंवरीबाग धर्मशाढ्ा-स्टेशनके समीप ही यह सुन्दर और विशाल धर्मशाला बनी हुई हैं। 
इसके कमरे बड़े, सुन्दर, हवादार ओर साफ़ हैं। प्रत्येक कमरेमें चारपाईका प्रशन्ध है । इसके अतिरिक्त 
मुसाफ़िरोंक्री सुविधाके लिए यहांपर बर्तन, विछौना इत्यादिका भी प्रबन्ध है। इस धर्मशाल्ाका 
प्रबन्ध बहुत सराहनीय है। इसमें करीब डे लाख रुपया छगत छगी है। 

जंवरीबाग जैन मंदिर--धर्मशालामें उतरनेवाले मुसाफ़िरोंके दर्शशकी सुविधाके लिए यह 
मन्दिर बनाया गया है। इसकी प्रतिष्ठामें करीब एक छाख रुपया खर्च किया गया था। 

हुकुमचन्द जैन महाविदयालय ओर बोडिंग हाऊस--यह महा विद्यालय संवत्‌ १९७० 
में स्थापित हुआ था। इसमें हिन्दी, अप्रेजो, संस्कृत ओोर जैन धर्मकी पढ़ाई होती है। बोडिंड्ग 
हाऊस में विद्यार्थियोंके रने और भोजनका भी प्रबन्ध हे । इस बोर्डिज् ओर महाविद्यालयकी नवीन 
इमारतमें करीब एक लाखसे ऊपर रुपया खर्च हुआ है | 

सो० कंचनबाई आविकाश्रम--यह संस्था स्थानीय नरसिंहबाजारमें संवत्‌ १९७१ में स्थापित 
हुईं। इसमें अधीतक संकड़ों बाइयों ने शिक्षा पाई है । इसमें दूसरी शिक्षाके साथ ओद्योगिक शिक्षाका 


भो प्रबन्ध है। इस आश्रमकी बिल्डिंग तथा ध्रोग्य फण्डमें एक छाख रुपया दिया गया है। 
प्रिस्स यशवन्त राव आयुर्वेदिक ओषधालय इस ओषधालयके पुराने ओर नये रूपमें सेठ साहब - 


ने करीब एक लाख चोंतीस हजार रुपया प्रदान किया है। इस मौषधालयसे पब्लिकको बड़ा लाभ 
पहुंचता है 

जेन विधवा, असहाय सहायता व मोजनशाला फण्ड-सखेठ साहबने श्रीमती सौ० 
सेठानीसा०क एक कठिन रोगसे छुटकारा पानेके उपलक््यमें एक लाख रुपयेसे यह फण्ड स्थापित 
किया है । 

सो० कंचनबाई प्रसूति गृह--संवत्‌ १६८१में सो० कंचनबाईने (००००की रकमसे इस प्रसूति 
गृहकी स्थापना की है । इसमें अपूतिकृषष्ट सम्पन्न बाइयोंकी प्रसृति शिक्षित लेडी डाक्टर व 
दाइयोंसे कराई जाती है । 

ओर भी कई मिन्‍न २ संस्थाओंमें सेठ साहिब बड़ी उदारता प्‌वक दान करते रहते हैं । अभी 
तक आप करीब २५ लाख रुपया दान कर चुके हैं। दानके अतिरिक्त आप व्यक्तिगत रूपसे सातर्व- 
ज्निक काय्यों में भी बहुत भाग लेते हैं। कई घड़ी २ सभा सोसायटियोंके आप समापति होचुक 
हैं। आपकी भाषण शक्ति भी बड़ी प्रबल है। इन्दौरके सार्वजनिक जीवनमें मी आपका अच्छा 
हाथ रहता हे । 

१६ 


कर दीरालालजी 

आए सरसेठ हुकुमचन्दजीके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप जयपुरसे सेठ साहबड्े यहां दत्त 
आये हैं। आपका स्वभाव बहुत शांत ओर गल्मीर है । आपकी उदारता और सादगी बहुत बढ़ी 
चढ़ा है। करोड़पतिकी सन्‍्तान होते हुए मी आपकी हृददर्जंकी निरामिमान वृत्ति और कई 
स्वभावकी देखकर बड़ा आश्चर्य होता हे। घनात्य पुरुषोंकी सम्तानोंमें आपका स्वमाव एक 
अपवाद स्वरूप है यह कइन। भी अत्युक्ति पूर्ण न होगा । अभीतक आप राजकुमार मिलके मैनेजरके 
पदपर काम करते थे। आपके व्यवद्ारत्ते वहका सारा स्टॉक बड़ा सन्तुष्ट रहता था। हाल 
हीमें आप ख० रा० ब० सेठ कल्याणमल जीकी गद्दीक॑ उत्तराधिकारी हुए हैं। 

आप पोलो खेलनेमें बड़े प्रवीण हैं। यदाँतक कि भारतके वैश्य समाजमें शायद हो कोई 
आपके समान कुशल खिलाड़ी होगा। इस खेलमें आपने कई बार कप्स ओर मेटल्स मौ प्रा 
किये हैं। पोलोहीको तरह टेटपिगिंग नामक खेलमें मी आपने कईवार यूरोपियनोंसे बाजी जीती है | 
चांदमारी ओर तैरनेकी कलामें भी आप बढ़े निपुण हैं। मतलब यह # खास्थ्य भर स्वभाव 
दोनों ही द्वष्टिसि आप बहुत उन्नत हैं। आपके सामाजिक विचार भी बहुत सुषरे हुए हैं। 
कुँवर राजकुमारापं ह 





आप सेठजीके ओो रस पुत्र हैं। इस समय मेयोकॉलेन अजमेरमें शिक्षा लाभ कर रहे हैं। 
सेठ साहबका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः - 

(१) इन्दोर-मेससे स्वरूपचन्द हुकुमचन्द-( 7, &.' “3900श्‌” ) इस 
बैंक्विंग, हुण्डी चिट्ठी ओर रूईेका व्यापार होता है । के 

(२) कल्कत्ता-मेससे खहूपचन्द हुकुमचन्द ३० क्लाइव स्ट्रोट (7. 4. (४808४) 
इस दुकानपर वैंक्विग, हुण्डी चिट्ठी, जूट, और फपड़ेकी एजन्सीका कार्य्य होता है। यहींपर जद 
मिलका आफिस भी हैं। हु 

स्‍ ( ३) बम्बई--मेसस खहपचन्द हुकुपचन्द ( [', 8. 808807 ) यर्ई बेंड्लिंग विभिनेत 
होता है । 

(४) उज्जैन--मेससे खरूपचन्द हुकुमचन्द-- [. 2.. 0०८४४) यहां भी वेड्लिग 
विजिनेस होता है । 

(५) खामगांव -मेख्स हुकुमचन्द रामभगत (7. 4, 36080॥ ) इस दुकानपर स्ट् 
और गल्लेकी आढ़तका काम होता है । इसमें वम्बईके मशहूर व्यत्रसायी मामराज्ञ रामभगतका 
सामा है। 

इन दुकानोंके अतिरिक्त राजकुमार मिल्क तथा हुकुप्रचन्द मिल्सकी इन्दोर, वम्बई ओर 
कानपुरमें अलग दुकानें हैं। जिनका परिचय स्थान २ पर दिया ज्ञायगा । 


२० 


भारतीय व्यापारियोंका १रिचय ऋू<* 
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यशव्न्‍न्तराव ओषवालप इन्दोर ( स॒( से० हुकुम चन्द ) 


भारताय व्यापार्योंका परिचयचच्लता 





अनोपभवन ( ग9 ब९ फस्त्स्चन्दरज़ो ) इन्दौर 


मंष्य-भारत 


मेसस करीम भाई इब्राहिम एएड सन्त ७ 

यह प्रतिष्ठित खोजा खानदान कच्छ मांडवीका रहेस हे । इस फर्मक्ा हेड अफिपत घम्बई 
है। भारतके प्रतिष्ठित मिल मालिक एवं कपड़ेके व्यापारियोंमें इस फर्म स्थान बहुत ऊंचा है। 
इस फरमंकी स्थापना सर सेठ करीमभाई इन्नाहिम प्रथम बेरोनेटके हार्थोंसे हुईं थी। सेठ करीम 
भाईने अपने ८४ वर्षके लम्बे जीवनमें भारतीय उद्योग-धंधोंको आदर्श प्रोत्साहन दिया। 
आपने अपने जीवनमें कह मिलें स्थापित कीं। वर्तमानमें आपकी फर्म १३॥१४ मिलोंकी मेनेजिहृः 
एजंट है। वरमान मालिक (१) सर फन्चठ भाई फरीम भाई (२) सेठ हवीब भाई करीम 
भाई (३ ) सेठ इस्माइल भाई करीम भाई (७ ) सेठ करीम भाई इब्राहिम तीसरे बेरोनेट (५ ) 
सेठ अहमद भाई सर फाजल भाई और (६ ) इन्नाहिम भाई गुनामहुसेन भाई हैं । 

आपकी इन्दौरमें करीम भाई इन्नाहिम एण्ड सन्‍्सके नामसे कपड़ेम्ली दुकान है। जिनपर 
आपके मेने नमेंटमें चडनेवालो मिलेंके कपड़ेका थोक ज्यापार होता है। इन्दोरक प्रत्तिद्ध मालवा 
युनाइटेड मिलको मेनेज्िड़ एजंटड्ी यह फर्म है। '. 8 ८॥९४०॥ ) 

मेसस तिज्ञोकचन्द कल्याणमत् & 

इस प्रतिष्ठित फर्मके संस्थाएक श्रीमान्‌ सेठ तिलोकचन्दजी, श्रीसेठ स्वरूपचन्दुजीके छोटे 
भ्राता थे। संवत्‌ १६५८ में ये तीनों फर्म मलग २ हुईं, ओर तबसे तिछोऋचन्दजीके पुत्र श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय सेठ फल्याणमलीने इस फर्मके कार्य्यंको बढ़ाना प्रारम्म किया। आपने व्यापारमें बहुत 
अच्छी प्रगति और प्रतिष्ठा प्राप्त को | एबं कल्याणमल मिल्प्त लि० के नामसे एक मिलकी भी 
स्थापना की । इस मिलका कपड़ा बड़ा मज़बृत, टिकाऊ और सुन्दर निकलता है। श्री सेठ कल्याण- 
मलज्ञीका फरीव दो वर्ष पूर्व देहाल्त द्ो गया है। आप बड़े मिलनसार, उदार, ओर दानवीर सज्जन 
थे। आपकी उदारता सारे इन्दोरमें प्रसिद्ध थी | 

आपने सार्वजनिक कार्यों में भी खूब भाग लिया है। अपने पिताजीकी स्मृतिमें करीब ढाई 
लाख रुपयोंकी छागतसे एऋ हाईस्कूल खत़वाया है । ज्ञो इत समय भी बड़ी सफ़लताके साथ चल 
रहा है । इसके अतिरिक्त कल्याण मोषधालय, जैन मन्दिर, कल्याण मातेइवरी कन्या पाठशाला आदि 
और भी आपकी कई सस्थाए' हैं जिनमें आपने लाखों रुपयोंका दान किया है। 

# इस फर्मका परिचय विस्तृत रूपसे चित्रों सहित बम्बई विभागमें मिल मालिकोंके पोशंनमें 


दिया गया हैं । 
# इस फर्मका विस्तृत परिचय लगातार चेष्टा करनेपर भी हमें प्राप्त न दो सका। अतएब 


हम अत्यन्त खेदफे साथ अपनी जानकारीके भतुसार थोड़ासा परिचय दे रहे हैं । 
४३ २१ 


भारतीय व्यापारियोंका पारिचय 
इस समय आपकी गद्दीपर औी कु ० हीराछालनी प्रतिष्ठित हैं। आपके स्वभावका संक्तिप्त 
परिचय पहले दिया जा चुका हैं । 


इस समय इस फर्मकी इन्दौर, बम्बई, उब्जेन और भोरेनामें श्रात्येस खुली हुई हैं। जिनपर 
खासऋर बेकिंग जिज्ञिनेस होता है । 





मेसर पन्‍नालाल नन्दलज्ञाल भण्डारी 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नन्‍्द्छालजी भण्डारी हैं। आप ओसवाल श्रेताल्तर धर्मा- 
बलम्बीय सह्ञन हैं। यों तो आपके पूर्वजोंका घूल निवास स्थान सादड़ी (जोधपुर) का था पर 
आपको मालत्रा प्रान्तमें बल्ते बहुत समय हो गया। झाजकृछ आपका निवास स्थान रामपुरा 
(इन्दोर स्टेट ) है । 

इस फर्मकी स्थापना श्री० सेठ नन्‍्दछालनी भण्डारीके दी द्वाथोंसे हुईं। प्रारम्भमें आपने 
कृपड़ेको दुकान स्थापित की। आपका सरकारी कर्मचारियोंसे अच्छा परिचय था। अत 
आपका माल फाफी तादादमें बिक्री होने लगा मौर आपको अपने व्यवसायमें अच्छी सफदता प्राप्त 
हुई। कबड़ेके साथ २ आप अफीमका व्यवसाय भी करते थे । उन दिनोंमें इन्दौर का बाजार माल 
वर्षमें अद्लीमके लिये मशहूर था। अतएव फहना न होगा कि आप भी उस समय अफीमके अच्छे 
व्यापारी हो गये थे । इसके पश्चात्‌ यूरोपीय महाभारतके समय भी आपको कपडेमें बहुत अधिक 
छाम हुआ | 

आपने सन्‌ १६१५ में सेन्ट्रढ इ डियामें सब प्रथम स्थापित होनेवाले दी स्टेट मिल्स नामक 
मिलको २० सालके लिये ठेकेपर छिया । उस समय इस मिल्में मोटा कपड़ा निल्‍ल्ा था। आपने 


कक 


इसमें करीब ५ लाख रुपया छगाकर बारीक कपड़े बुननेके संचे लगवाये । इससे स्टेंट मिलकी 
उन्नति हुई और उसमें लोकोपयोगी अच्छा कपड़ा निकलने छगा। इसके पश्चात्‌ आपने शा 
लाख रुपयेकी पूजीसे किप्रा नदीके तटपर क्षिप्रा तामक प्राममें एक जिर्निंग ओर एक प्रेंसिंग 
फेफ्टरी बनवाई । | 

खब १६२५ ६० में आपने अपने मैनेज़मेंटमें ३० ढाखफी पू'जीसे "दी नंदछल भण्डारी 
मिल्स लिमिटेड” नामक एक मिलकी स्थापनाकी। यह मिछ यहांके अच्छे मिलेमें समझा 


। 
कप आपके इस समय तीन पुत्र हैं। प्रथम श्री० फन्ददेयाछाड नी हवितीय श्री० मोतीलाकनी 


एवम तृतीय औ० सुगनमठलजी हैं। इनमेंसे ओ० कन्हैयालाछणी भंडारी मिलका, औ० मोतीलालजी 
कपड़े की दुकानका एवम शरयुत सुगनमलजी स्टेट मिलके फार्यका संचालन कर रहेंहें । 
ह २५ 
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मच मार_ 
श्रीयुत कन्दैयाठालणी भण्डारी शिक्षित, उद्योगी एवम्‌ गंभीर व्यक्ति हैं। आपहीकी वजहसे 
ननन्‍्दलाढ मण्डारो मिल ओर स्टेट मिलक्ला कार्य सुचारु रूपसे चढ़ रहा है। आपकी मैनेजिंग- 
शिपमें मण्डारी मिलने बहुत तरकी की है । 
श्री० सेठ नन्दलालजीने एक मिडढिल स्कूल स्थापित कर रखा है। वतंमानमें इसका वार्षिक 
व्यय ४०००) के करीब होता है। आपका विचार निकट भविष्यमें ही इप्ते हांइस्कूल करनेका है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दौर -मेससे पत्मालाल नत्दृछांल भण्डारी --यद्धां रहे, ओर कपड़ेक्ा व्यापार होता है। यह 
फर्म यहांक्की स्टेट मिल एव भण्डारी मिली मैनेजिंग एजन्ट है। 
इन्दो(--जञानकीलाल सुगवमढ तोपल्ाना-यहां कपड़ेका व्यवसाय होता है। खासकर ऊन ओर 
रेशमके कपड़ का ज्यादा व्यापार होता है । इसमें सेठ जानकोछाछजी मैय्याका साम्ता है । 
लिप्रा-यहां आपकी जिनिंग और प्रेसिंग फेफ्टरी है। 


बैक रे 
स्‌ 
७ 
मेसरो ओंकारजी कत्तुरचंद 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रायबहादुर सेठ कस्तूरचंद्नों काशज्षीवाह हैं। भाषक़ 
जन्म मरुदेशके काढू नामक गांवमें संवत्‌ १८८४ में हुआ था। आपके पिता सेठ हंसताजज्ी बहुत 
साधारण परिस्थितके व्यक्ति थ। आपके बड़े भाई चुन्नीलालन्नी उस समय छेंहों 
व्यवहार कर कठिनाईसे कुटू करा खर्च चलाते थे। उस सम्रय सेठ कत्तूरचदज्जी अपनी नेत्न- 
विहीना माताकी सेत्रामें अहनिशि तत्पर रहते थे, उन्होंके सुभाशीवादके परिणामले आपको एड 
परम प्रतिष्ठित गद्दीके स्वामी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
सन १८६३ में सेठ कस्तृत्व॑दजी इल्दौरके खुग्राति प्राप्त कुटस्वमें सेठ ओंक्ारभीके यहां 
गोदी छाये गये। उस समय सेठ स्वरूपच दज्नी सेठ ऑंक्ारजी ओर सेठ तिलोकच दज्णी दीनों 
भाइयोंका ज्यवसाय शामिल ही होता था तथा यह कुंटम्व जनतामें "हावे कावहे” के बाम 
से भी सम्बोधित किया जाता था। सन १६०० में सेठ ऑंक्ारजीका देहावसान हुआ, उस समयते 
इस कुट म्वकी अलग २ तीन फर्म स्थापित हुईं । सेठ कस्तूरच दजीकी वय उस सम्रय फेव 
१६ वर्ष की थी, इतनी सी छोटी वयमें ही आप पर अपनी फर्मके अफ्रीम ओर वेडिंग 
व्यवसायका मार आ पढ़ा। पर आप उसे बढ़ी तत्परता ओर बुद्धिमानीसे संचाढ्न के रहे। 
सम्‌ १६०४ सन्‌ १९०६ और १६९१ में आपको क्रमशः पांच; चार व तीन छाखका नुकसान देता 
पड़ा, इसी बीच आपने सन्‌ १९०८ से १६११ तक अफीम ओर ख्नेमें लुकसानसे कई गुनी अधिक 
रकम पेदा कर छी। उस समय आप अफीम ,जवाहरात, रुई तथा अनाजका विशेष व्यवसाय फसे 


थे। सन्‌ १६१३ में वस्बवईकी तिहोकच'द हुकुमच दके तामकी फर्म जो आप तीनों भाइयोंकेसामेरें 
अफीमकी एजंसीका काम करती थी, उठा दी गईं। 


अफीमका व्यवसाय जब मालपेमें बंद हो गया तो आपने अपनी सम्पत्ति मिल उद्योग एवं 
रुईके व्यवसायमें लगाई। स्थानीय हुकुमच'द मिल, कल्याणमल मिल, राजझुमार मिल एवं 
उज्नेनके विनोद मिलमें आपने बढ़े बड़े भाग हे खखे हैं। भाप इन मिल्लोंके डायरेकर 
भी हें। 
बह 
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आंकारवाग धमंशाला मोग्टका 











आंकारवाग घमंशाला ( भीनरो दृष्य ) मोरटका 


मध्य भारत 


सेठ कस्तूरच दज्जीको पुस्तक पठन ओर वागायतसे बड़ा प्रेम है आपने अपने तुकोगंजके 
सुन्दर अनोप भवनमें एक अच्छी .लायप्रेरी स्थापित कर रक्‍्खी है। तुकोगंज, छापरिया भेंरों और 
संवूरीमें आपके अच्छे बगीचे बने हुए हें । 

सेठ कस्तृर्चंद्जीका प्रथम विवाह सन्‌ १६०० में सेठ विनोदीराम वालचंदर्क यहां, दूसरा 
१९१६ में देहलीके सेठ सोहनलाल प्रभुदासके यहां ओर तृतीय विवाह सन्‌ १९१६ में रतनलाल गुला 
बच द सिंघी जयपुरवालोक यहां हुआ | 

सेठ फस्तूराचंद्जीने अपने मित्र कर्नल सर जेम्स रावर्द सके स्मरणार्थ रेसिडेंसी इन्दौरमें 
क्रीब १७ हजार की छागतसे रावर्टनरसिंद होम बनवाया। स्थानीय किंग एडवर्ड मेमोरियल 
हॉस्पिटलमें १ लाख रूपयोंकी छांगतले एक आउट पेशेन्ट वार्ड ( बाहरसे आये बीमारोंके लिये ) 
बनवाया । तथा राऊके सेनेटोरियममें एक स्पेशल यूरोपियन वार्ड बनवाया। मद्दाराज्य 
तुकोओराब हास्पिटलमें भी आपने अपने तीनों भाइयोंके नामसे करीब २५ हजारकी लागतसे महा- 
जन बोर्ड बनवाया। आपके पिता श्री सेठ ऑंकारजीके स्मरणाथ खेडीघाटमें ओकार बाग नामकी 
एक भव्य एवं सुन्दर धर्मशाला व जैन मंदिर १ छाख रुपयोंकी लागतसे बनवायां। यहां जैनियोंका 
सिद्धवरकूट ओर वैष्णवोंका ओंकारेश्वर तीर्थ होनेसे हजारों यात्रो प्रति वर्ष यहां भाते हैं। इस स्थान 
से सेठ साहबको विशेष प्रेम दे। प्रति वर्ष आप दक्त धर्मशाल्ममें सम्पत्ति लगाते रहते हैं। 

आपने दीतवारिया बाजारमें अपने भाइयोंके साथ डेढ़ लाख रुपयोंकी छागतले एक दर्शनीय 
सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया दै | छार्ड ओर लेडी रीडिग जब इल्दौर आये थे, तब इस मंद्रिकी सुन्द- 
रता को देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए थे। आपकी ओमोरले लेडी ओडवायर कन्या पाठशाला रेसिडेंसीमें 
एक मेनहाँल भी बना हुआ दै। गरीब ओर अनाथ लोगोंको मोजन एवं वल्लके लिये आपकी फर्मके 
धमदि खातेसे प्रति वर्ष ७ हजार रुपयोंका प्रबंध है। सन्‌ १६१०,१४ और २७ में आपने अपने 
बहुतसे जाति बांधवोंको साथ लेकर तीर्थ यात्रा की और उसमें करीब ४० हज्मार रुपये व्यय किये। 
इन्दोरके किड्डएडवर्ड मेडिकछ स्कूलमें मेडिशियंस ओर मिडवाइफको परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें पास 
दोनेवाले विद्यार्थियोंकी आपकी ओरतसे स्वर्ण पदक दिये जाते हैं । 

सन्‌ १६११ में देहछी दरवारमें सेंट्ड इण्डियाकी तरफ सेठ कस्तूरचन्दजी मेहमान दोकर 
गये थे, वहाँ राजा महाराजाओंक साथ क्यानव्दांस सिटीके अन्दर स्वतंत्र केम्प बनानेके लिये 
आपको स्थान मित्रा था। कई हजारकी छागवत्ते आपने देदछीमें अपना कैम्प बनवाया था। 
वहां उस समय सम्राट जा पंचमने स््र्गीय एडवर्ड सप्रमके अद्वारोह्दी पुतलेकी स्थापना की थी 
उसमें भी आपने १०००) दिये थे | सत्‌ १६१२ की प्रधम जनवरोके दिन आपको गवर्नमेंटने 
राय बहादुरकी पदवीले सम्मानित किया। 

२५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
आपने ३५०००) की सहायता इन्दोरकी हिन्दी साहित्य समितिको राष्ट्रभाषाकी वृद्धिक लिये 
दी। एवम्‌ सन्‌ १६१४ में यूरोपीय महासमरके समय हताहत सेनिकोंके रक्षार्थ एक मोटर 
७५००) की खरीद्‌कर लाड ह्वाडिजक द्वारा रण क्षेत्र मिजवाई । 
आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

( ! ) इन्दरौर--रायबहादुर सेठ ओंकारजी कस्तूरचन्द शीतलछा माता बाजार--यहां बेझ्लिंग,साहुकारी, 

कॉटन तथा हुंडी चिट्ठी ओर ज़्वाहरतका व्यवसाय होता है । 
(३ ) घम्बई-- रा० व० सेठ ओंकारजी कस्तूरचंद राजमहल भुलेश्वर--यहां भी बेह्लिंग ओर हंडी 

चिट्ठी ओर काँटन का व्यापार होता है । 
(३) उज्नैन-गा० व० सेठ ओंकारजी कस्तृर्चंद सराफा-यहां हुंडी चिट्ठी तथा कॉटनका 


व्यवसाय द्वोता है । ु कि 
( ४ ) तराना--रा० व० ओंकारजी कस्तृरचंदू-यहां आपको एक जी निंग फैक्‍्ली है तथा रई 


गल्ला और साहुकारी व्यवसाय द्वोता है। इस स्थानपर खेती द्वारा दृजारों मन गह्ा 
प्रतिषषे आपके यहां पेदा होता दै। 





मेसस परशुराम दुलीचन्द 

इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए । इसके व्यवसायको सेठ दुलीचन्दन्नी 
एवं सेठ कनीराभजीने विशेष तरक्की दी। व्ेमानमें इसफर्मके मालिक सेठ कनीरामजीफे पुन्न सेठ 
फतेचन्दजी हैं। आप होल्कर गवर्नमेन्ट द्वारा स्थापिन इन्दोर सराफा एसोशिएसनके वाइस प्रोसि- 
डेंट एवं हुकुमचंद मिल तथा राजकुमार मिलके मेनेजिक्न डायरेकर हैं। आपकी ओरसे दोतवारिया 
बाजारमें एक अनक्षेत्र चालू है। इसके अतिरिक्त बड़वानीमें जिर्णोद्धारके काममें आपने अच्छी 
सहायता दी है । सेठ फतेचन्दजी समझदार एवं विवेकशील पुरुष हैं। आपकी फर्म सगफा बाजास्में 
अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है, वर्तमानमें आपके तीन पुत्र हैं. ज्ञिनके नाम कुँवर राजमलजी, 
कुंवर लालच दजी एव कु० माणिकच दजी है। 

आपकी फ्‌र्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 


(१) इल्दोर-मेसस परशुराम दुलीचंद छोटा सराफा-- यह्दां बै्विग, हुण्डी चिट्ठी तथा अवाद्रातका 
व्यापार होता है । 


(२ ) इन्दोर-मभेससे पन्‍नाछाल खूबचंद छोटा सराफा-यह्ां भी सुद, हुंडी, चिह्टी और जवाहरातका 
ल्यापार होता है। 


(३ ) श्न्दौर- मेसर्स राजमलछ छालूच'द छोटा सराफा-- यहां चांदीसोनेका व्यापार होतादे। 


देह 


भारतीय व्यापारियोंका परिवयस्य्टा 





/ले 0५० है| हु हि 


त्रा०राजमलजञी सठा (फसगम दुल्चिन्द) इन्दौर श्री०सेठ मांगीलाल्जी भंडारी (बगतराम बछराज!) इन्‍्दौर 





मैध्य भारत 


मेसर्स बगतरामजी बच्छराजी 


इस फर्मके संस्थापक श्रीमाव सेट बगतरामजी हैं। आप नागोर ( जोधपुर राज्य ) निवासी 
माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं। आपके द्ार्थोसे करीब १०० वर्ष पहिले इस दुकानकी स्थापना नागोरमें 
हुई थी। पश्चात्‌ आपके पुत्र रामसुखजीने इस दुकानको तरकी दी। सेठ रामसुखजीके पुत्र 
बच्छराजजीने इस फर्मके व्यापारको ओर भी बढ़ाया और उन्होंने कई स्थानोंपर इसकी 
शाखाएं स्थापित की | हिझ् हाइनेसख मद्वाराना तुकोजीराव ट्वितीयने इस दुकानके मालिकोंको 
बहुत प्रोत्साहन दिया, तथा इस फर्मके लिये स्पेशल रूपसे आधा महसूल कर दिया। उस समयसे 
इस दुकानका बहुत मान होने लगा। दरबारमें भी इस फर्मको ऊ'ची छुर्सी मिलने छगी । इन्दोरके 
ग्यारह पंचोंमें भी आपको स्थान मिला। वच्छरा जजीझी मृत्युके पश्चात्‌ उनकी सहधर्मिणीने कई 
लाख रुपये दान किये। उनके कोई पुत्र न होनेसे उन्होंने श्रीकिशनछालनीको गोइ लिया । 
पर वे केवल २५ वर्षकी आयुर्ें ही स्वर्गंवासों हो गये थे। इनके मी कोई पुत्र होनेसे इस फर्मपर सेठ 
मांगीलालजो दत्तक लाये गये। सेठ मांगीलालजी श्रीप्रणामी सम्प्रदायके अनुयायी हैं । आपने 
एक मंदिर सूरतमें पचास हज्मारी छागतका, एक मन्दिर उज्जैनमें एक लाख रुपयेकी 
लागतका, एक मन्दिर पुष्करमें पांच हजार रुपयेको छागतका बनवाया । इसके अतिरिक्त आपकी 
तरफसे हृषीकेशमें (पचास हजार रुपया ) ओर पद्मावतीपुरी (पन्‍ना) में अन्‍्नत्तेत्र 
चल रहे हैं। इन अन्न्षेत्रोंमें साधु सल्त ओर विद्यार्थी मोजन पाते हैं | इसके अतिरिक्त पद्मावती 


पुरीमें प्रणामी धर्म प्रबन्ध कमेटी स्थापित हुई है, इसके प्रेसिडेंटट भी आप ही हैं । इसमें आपने 
२१०००) दान किये हैं । 


आपकी दुकानें नीचे लिखे स्थानोपर हैं । 

(१) इन्दोर--सेठ बगतराम बच्छराज-इस दुकानपर रुई और मिलफे शेझरोंका व्यापार 
होता है । 

(२) इ##ा गोपीनाथ--यह दुकान उज्जैनमें कॉदन कमीशन एज्ण्टका काम 
करती है । 


(३ ) इन्दौर कैम्प--किशनछाल मांगीलाल -इस टुकानपर रुईका व्यापार होता है । 
(४ ) खरगोन-किशनलाल मांगीलाल - रुई कपास और मनोतीका व्यापार होता है | 


(४) ॥ २ ंध७ सण्डारी - इस दुकानपर मिलके कपड़ोंकी एजन्सीका काम 
। 


२७ 


भारतायि व्यापारियोंका परिचय 
मेसस विनोदीराम बाक्षचंद 


इस फर्मका हेड ऑफ़िस माछरा पाटन ( कालावाड़ ) में है। इस फर्मका विस्तृत परिचय 
चित्रों सहित पाटनमें दिया गया है । इस फर्मकी इन्दौर ब्रांचरर पहिले अफोमका बहुत बढ़ा 
व्यापार होता था। वतमानमें य हू फर्म बैज्लिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा रुका अच्छा व्यवसाय करती 
है। निमाड़ प्रांतमें रईका व्यवसाय करनेवाल्ी यह सबसे बड़ी फर्म है। इसका पता-बड़ा सराफा 
इन्दौर है।  ॥, 3700, इस फर्मका तुकोगजमें सानिकर मवन नामक बंगछ बना हुआ है। 





मेसस बलदेव दास गोरखराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जौहरीमलजी हें। यदह्‌ फर्म १६२४ में सेठ गोरखरामजीके 

द्वारा इन्दौर शहरमें स्थापित हुईं थी। संबत १६३२ में सेठ गोरखरामजी वापध्त॒ देश चढ़े गये | 
पश्चात्‌ उनके भतीजे सेठ जवाहरमछज्ञी लक्ष्मण गढ़से यहां आये । इस फर्मपर इस समय 
अफीमका व्यवसाय होता था । महाराज तुकोजीराव होटऋर (द्वितीय ) अफीम आदि व्यापारके 
सम्बन्धमें जिन साहुकारोंसे सम्मति लिया करते थे, उनमें सेठ जवाहरमलज्नी मी एक थे। महाराज 
शिवाजीरांव होल्करने इनको ११ पंचोंकी कमेटीमें नियुक्त किया। आपकी ओरसे क्रूपीकेश और 
कृष्णान॑ंदू--कल्याणपर धार्मिक संस्थाएं एवं लक्ष्मणगढ़ तथा मुकुदगढ़में श्री सीतारामके मंदिर बने हैं। 
सेठ जोद्दास्मलजीको दखारमें मी स्थान प्राप्त है । आपके ३ पुत्र हैं. जिनके नाम श्रीगजानंदली, श्री 
विश्वनाथजी एवं श्री० श्रीकृष्णजी हैं । 

इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर आपकी दूकानें हैं । 
(१) इन्दौर-मेसर्स जमनादास जहारमछ बड़ा सराफा--यहाँ बेक्लिग रुद तथा आढतका काम होता 

ह्वै। 
(२ ) बस्बई - मेसरस रामनारायण बलदेवदास पायधुनी - यहाँ आढ़त ओर रुईका व्यापार होता है। 
(३ ) भोपाल--जुह्रमछ केदारबरूत--रुई ओर आदढ़तका व्यापार होता है । 
(४ ) घूलिया--रामनारायण बलदेवदास--यहाँ एक जिनिंग फेकरी है । 
(४ ) मंडलेश्वर ( इन्दौर--स्टेट ) -यहां आपकी विश्वनाथ जिनिंग फेकरी है। तथा रुई कपासका 

व्यापार होता है । 
(६) बाघटांडा ( कुक्षी - गवालियर स्टेट )--यहां आपकी एक श्रीकृष्ण जीनिंग फेकरी है । एवं 

रुई तथा आढ़तका काम होता है । 
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स्व सेठ राधाकृप्ण जी धन ( शिवजोराम हरनाथ ) इन्दोर, सेठ दाऊलालजी धूत (शिवजीराम दरनाथ) (चोर 





_रष्य भारत 


मेसर्स रामप्रताप हरविलास 

इस फर्मके प्रधान संस्थापक सेठ रामप्रतापनीने स'वत्‌ ६६०१ में फतहपुर (जयपुर) से आकर 
इन्दोरमें निवास किया । सेठ रामप्रतापजी पर महाराज तुक्नोज्नीराव होल्शर ट्वितीयका बड़ा विश्वास 
था। संवत १६१६ में आपहीके द्वारा राव्यके खज्ानेते हुंडी खातेका लेनदेन खाहुकारोंसे शुरू 
हुआ। आप उस समय अर्रीमका बहुत बड़ा व्यव॒त्ाय करते थे। सेठ रामग्रतापजोके परिश्रम 
एवं मध्यश्थीसे सरकारी खन्ानेमें अफीमके द्वारा २४ लाख रुपयोंका लाम हुआ था। उपरोक्त लाभके 
उपलक्ष्यमें आपने सरकारसे किपती प्रकारकी उजर्त या कमीशन नहीं लिया था। जिस समय होल्कर 
स्टेट रेलवे खोलनेका निश्चय हुआ उस समय ब्वलृडिश सरकारको १ करोड़ रुपया देनेके बारेमें आप 
मध्यस्थ मुकरंर किये गये थे। सेठ रामप्रतापजी ११ पश्चोंमें आगेवान थे। सेठसाहबने 
कई घार महाराजा तुकोजीराव एवं महाराजा शिवाजीरावको अपने घरपर निमंत्रित किया था। 
आपका देहावसान सन्‌ १९२४ हुआ, उस समय आपके पुत्र हरविल्लासनीकी वय 
५१ वर्षकी थी । सेठ रामप्रतापजीको कई बड़े २ आफिसरोंकोी ओरसे प्रमाण पत्र मिले 
हैं। रा० व० नानकचन्दजी भूतपूर्व मिनिस्टर आपके लिप्रे लिखते हैं. कि “मे” अपने ३२ सालके 
अनुमवसे कह सकता हू कि मैंने सेठ रामप्रतापजी ओर उनके पुत्र हरविलासज्नीौकों सद्ेव पूर्ण 
विश्वासपात्र तथा ईमानदार पाया”। कनेह सर डेविड बार ५ जून १६२० के पत्रमें आपके लिये 
लिखते हैं कि “मे' स्रेठ रामप्रतापजीको सन्‌ १८७० से जानता ह'। सेठ रामप्रताप हरविछासकी 
फर्म उत समय समस्त मालवा प्रांत तथा वम्बईमें प्रसिद्ध थी । महाराज तुकोजीराव इन्हे' बड़ी 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थें। इसवी सन्‌ १८९० की आकस्मिक मंदीकी वजहसे मालवत्राके कई 
अफीमके बड़े २ व्यापारियोंकों बहुत नुकपान पहुंचा, उनमें सेठ रामप्रतापज्ी बहुत भी अधिक 
घादेमें थे ।” 

इस समय इस फर्मके मालिक स्वर्गीय सेठ हरविलासजोके पुत्र सेठ रामेश्वरदासभी हैं। भाप 
११ पठचोंके सदस्य हैं एवं आपको दरबारमें मी स्थान प्राप्त है। आपका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है । 


इन्दोर--मेससे रामप्रताप हरविछास बड़ा सराफा--पहां बेझ्लिंग हुंडी चिट्ठी तथा कॉटन 
का, व्यवसाय होता है । 


मेसस शिवजीराम॑ हरनाथ 


* इस फर्मके संस्थापक्र सेठ हरनाथजी धृत डीडवाना ( जोधपुरके ) निवात्ती माहेश्वरी 
ज्ञातिके सज्नन थे। संवत्‌ १६११ में सेठ शिवजोशालिगराम तथा, आपकी फर्म अछग २ 
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होगई'। उस समय इस फर्मपर प्रधान व्यापार हुंडी, चिट्ठी वथा अफीमका होता था । सेठ हरनाथ- 
ज्ञीने इस ध्यवसायमें अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की थी । आपका देहावसान संबत्‌ १६४९ में ७० 


वर्षकी धयमें हुआ। 
सेठ दरनाथनोके यहां सेठ राधाक्ृष्णनी संत्रत्‌ १९३२ में गोद छाये गये। आपने 


मल्हारगंजमें २० हज्ारकी लागनसे एक छन्याती मंदिर वनवाया, तथा इन्दोरके समीप हरदूय 

लाला नामक स्थानपर १० हजारकी लागतसे एक गोशाला स्थापितक्ली जिसमें इस समय १०० से 

अधिक गाए' पलती हैं। आपकी ओरसे उच्जनमें २० वर्षोंसे एक अन्नक्षेत्र चल रहा है। जिसमें 

१५ आदमी गेंज भोजन पाने हैं। इसके अतिरिक्त मापने वारद माथामें एक वारह हारी एवं राप् 

बागियामें एक धर्मशाला बनवाई है। इस प्रकार आपने करीब ३ छाख रुपयोंका दान दिया है। 

संबत १६६६ में श्री दाऊछ्ालत्री यहां गोदो लाये गये । श्री दाऊछालजीके गोद लानेके पश्चात्‌ 

सेठ राधाऋृष्ण जीके २ पुश्र और हुए, ज्ञा अभी शिक्षा पा रहे दें। श्री दाऊछालजीने अपने वेद्धिग 

व्यवसायको उत्ते जन दिया, एवं एक जीनिंग फेकरी तथा ऋपड़े को फर्म और स्थापितकी । आपका 

व्याह कलकत्तेके प्रसिद्ध माहेश्वरी श्रीमंत मगनीरामज्ञो बांगड़के यहां हुआ। इस समय आपकी 

फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१ इन्दौर- मेसल शिवज्ीराम हरनाथ छोटा सराफा-यहां हुंडी चिट्ठी शेअर्स तथा रुईका व्यापार 
होता है । 

२ इन्दौर--दाऊडाल मुग्लीधर तुको जीराव क्लाथ मारकोट -यहां ऋपडे का व्यवसाय होता है 

३ कालीसिंध--( गवलियर स्टेट, मुग्लीधर काटन जीनिंग फेक्टरी--यहां आपकी ज्ञीन है तथा रूई 
गलला और आद्नका व्यापार होता है । 





मेसस शिवजीराम शाल्रिगराम 

श्स फपका संस्थापन स्व प्रथम संठ साबलसिंहजीने क्रिया। आप १०० वर्ष पूर्व डीड 
वानासे इन्दौर आये थे। आपके बाद क्रमशः सेठ छक्ष्मीनारायणजी, धनरूपमलनी, शिवजी 
रामजी शालिगरामज्ञी जयगमदासजी एवं गमविलाख जीने इस फर्मके फार्यको सम्हाला । इस फ़र्ममें 
सेठ शिवजीगमजीके ६ भाइयोंक्रा ( सेठ हरनाथनीको छोड़कर ) साम्का था। वे संवत्‌ १६७२ 
में अछय हुए। इस फर्मके व्यवसायकों सेठ रामप्रश्तादजी, रामकिशनज्ी और रामकु वारजीने 
विशेष उत्तेज्ञन दिया। पहिले इस फर्मपर अफोमका व्यवसाय होता था। वर्नयानमें इस फर्मके 
सालिक सेठ जयकिशनदासनोी हैं। आप सेठ रामविलाश्नज्ञीके यहां गोदी छाये गये है। 
समय स्टंट मिल व्यापारोत्ते जक कम्पनीके हार्थोमें था, उस सप्तय भापका उसमें आधा हिस्सा 
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मष्यमारत 


था। आए स्टेट मिलके मैनेजिंग एजण्ट भी रद चुके हैं। सेठ भयकिशनदासजी ११ पड्चोंकी फमेटीमें 
निवोचित किये गये हैं, एवं आप यहाँ आँनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं । इस परिवारकी ओरसे उज्जैन 
सराफामें एक नरसिंह मंद्रि बना हुआ है, तथा ओंकारेश्वर मांधातामें ४० वर्षोंसे एक:अन्‍्ल-स्षेत्र 
चालू है। इन्दौरमे वियावानीके पास आपकी एक संस्कृत पाठशाला एवं छत्रीबागमें एक अन्न क्षेत्र 
चाल है। आगरेमें आपने एक लक्ष्मीनाराययजीका मंदिर बनवाया है, इसके अतिरिक्त ऋषीकेश, 
डीडवाणा, मोरटक्का आदि स्थानोपर धार्मिक कायोमें भी आपने रकम लगाई हैं । 
इस समय आपकी नीचे लिखें स्थानोंपर दुकाने' हैं। 
१ इल्दौर-मेससे शिवजीराम शालिगराम छोटा सराफ्रा--इस फ़र्मपर बेंड्लिंग भौर हुंडी चिट्ठीका 
काम होता है। 
२ सिहोर ( भोपाल ) शिवजीराम शाल्गिराम--यहां आढ्तरा काम होता है | 
३ छुनेल ( होल्कर स्टेट ) शिवजीराम शालिगराम --यहां भी आढ्तका काम होता है । 
४ बस्वई-शिवजीराम रामनाथ कसाराचाल--आढ़त और बंझ्लिंग व्यवसाय होता है । 
मेसले शोभाराम गंभीरसल 

इस फर्मेके माठिक सेठ गंभीरमछन्नीका जन्म सम्बत्‌ १८६६ में द्वाटपीपल्या(इन्दौरके समीप) 
में शोभारामजीके घर हुआ | जिस कुलमें आपका जन्म हुआ वह ब्यापारमें पहिलेसे ही प्रसिद्ध 
था। आपके सगे भाई ओर चच्ेेरे भाई ओर हैँ । आपके सगे भाई सेठ चुन्नोछालजीका स्वर्गवास 
अमी कुछ समय पूर्वद्दी हुमा है। इनका भी कारोबार अच्छा चल रहा है । 

सेठ गंभीरमछजीकी शिक्षा ८ वर्षकी अवस्थामें शुरू हुईं। हिन्दीका थाड़ासा ज्ञान प्राप्त 
करके आप अपने व्यापारमें प्रवृत हुए । 

व्यापारको बढ़ते हुए देखकर आपने सम्बत्‌ १९३६ में गम्भीरमल चुन्नीलालके नामसे 
इन्दौरमें दूकान की । आपके यहां 'अफ्रीमका धन्धा बहुत दोता था। सम्बत्‌ १६६५ में जब भारत 
सरकारने चीनमें अफोम मेजनेका ठेका दिया, उस समय आपने छाखों रुपये खन्‍नामें लगा दिये, 
जिसके परिणाम स्वरूप आपने अच्छी रकम कम्ताई। अब अफीमका काम उठ ज़ानेसें आपके 
यहां देन छेनका रोजगार होता है। आपके लाखों रुपये इन्दौरकी मिल्ों ओर व्यापारियोंम॑ रद्दते 
हैं। सम्बत्‌ १६८० में आप सेठ चुन्नीलाछजीसे अलग हो गये ओर शोभाराम गंभीरमलके 
नामसे कारोबार करने छगे | 

आपकी भ्रकृति बहुत द्वी सरल है ओर आपका रहन सहन बिलकुल सादा है। आपके दो 
पुत्र ओर तीन पुत्रियां हैं । 
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आपके ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुत गेंदालालजी अधिकतर हाटपीपल्यामें रहते हैं। आप वहां 
आऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, आपका वहां ओर बागली स्टेटमें अच्छा प्रभाव है | आपके तीन पुत्र व 
एक पौत्र हैं । 

आपके कनिष्ट पुत्र श्रीयुत गुलाबचंदजी टोंग्या हैं। इन्दौरका सव काम फाज आपही 
संभालते हैं। आपको दिन्दीसे बढ़ा प्रेम है। आपकी लाइस्रेरीमें अनेक पत्र पत्रिकाए' एवम 
पुस्तकोंका संग्रह है ! 

थों तो आपकी ओरसे कई तरहका धर्मादा द्वोता रहता है; किन्तु विशेष उल्लेखनीय यह 
है कि आपके पूज्य पिताजीकी स्पृतिमें हाटपीपल्यामें आप व आपके श्राताकी ओरसे एक गढ- 
शाला बनवा दी गई है और उसके खर्चका भी स्थाई प्रबन्धकर दिया गया है । तीर्थो'पर भी 
आपकी ओरसे कई जगह निवासस्थान बने हुए हैं। द्वाट पीपल्याके पास चापड़ा आम 
सड़कके किनारे मी अभी हालमे एक धर्मशाला सौ० फूलीवाई धर्मपत्नी सेठ गंभीरमछन्नीके नामपर 
बनाई गई है । 

आपने किसी संस्था निरमाणके उद्द श्यसे ४००००) पचास हजार रुपये अलग निकाल दिये 
हैं, जिसले शीघ्र ही एक उपयोगी संस्थाकी स्थापना होनेकी आशा है । 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-- 
(१) इन्दौर--मेसर्स शोभाराम गंभीरमछ शीतलामाता वाज्ञार-यहां वेक्लिग व सराफी हेनदेनका 
बहुत बड़ा व्यवसाय होता दे | 
(२) इन्दोर-गुलाबचंद माणकचन्द तुकोजीगव क्छाथ मारफीट--यहां फपडेफा अच्छा 
व्यापार होता दे। 

(३ ) हाटपीपल्या--शोभाराम गंभीरमल--ढेनदेन और साहुकारी व्यापार होता है । 


मेसरो शोभाराम चुन्नीलाल# 

इस फर्मका संचालन श्री चाउढालजी टॉग्या करते हैं। आपके पिता श्री सेठ चुन्नीटाछजीका 
देहावसान द्ोगया है। आपका खास निवास स्थान ह्वाटपीपल्या ( इन्दोरके पास ) है । इस 
फर्मंपर पहिले अफ़ीमका बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। अफ्रीमके रबल्तेमें इस फर्मने घहुत अधिक 
सम्पत्ति कमाई थी। संबत्‌१६८० में सेठ चुन्नीछालनी तथा सेठ गंमीरमछजीके कुट्म्वी अछा २ 

#श्रीयुत चाऊउलालज्ञीको परिचय भेजने लिये फह्टे बार सूचित किया, परन्तु आपका परिचय 
हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये जितना हमें ज्ञात था, उतनाही परिचय छापा जारदा दै । 

प्रकाशक-- 
३२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय बल 





भीयुत चाहूलालन्ी दोंगिया 8/० चुन्नोलाढणी, इन्दौर .. औयुत गुलाबचल्दजी टोंगिया 8/० गस्भीरमलजी, इन्दौर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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मम मन बिल्डिज् (गे दाछाल सूरणमछ) पिपलछीबजार, इन्दौर 


सं बज 
प्र +>प्सॉश्लम्फड्कग्पस्क्डक च्ज्ब््लवरर्सपवपपमानतततालंकत_ ० ०-०० 


मध्य भारत 


हो गये । तबसे यह फर्म शोभाराम चुन्नीलालके नामसे व्यवसाय करती है। श्रीचाउुलालजी बड़े 
खुशील, विचारवान एवं सज्जन व्यक्ति हैं। आपकी फम्रपर बैद्धिग तथा सराहुकारी लेनदेन बहुत 
बढ़े प्रमाणमें होता है । यह फर्म यहाँके धनिक समाजमें अच्छो प्रतिष्ठित मानी जाती है। 


मेससे गेंदालाल सूरजमल ७ 
इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गेंदालालनी बड़जात्या बीजलपुर (इन्दौर ) के निवासी सरा- 

वगी दिगम्बर जैन जातिके हैं। आपके पिताजी ( संवत्‌ १६३६ ) में स्वर्गवासके (समय केवल २००) 

छोड़ गये थे। उससे आप खेड़ेमें गले ओर किरानेझा व्यापार करते रहे बादमें संवत्‌ १६६२ में आप 

इन्दौर आये। यहां आनेपर आपने राज्यभूषण सर सेठ हुकुमचंदजीकी रुई और अफीमकी पेटीकी 
दुलालीका काम आरंभ किया,तथा फिर पीछेसे रूई ओर शेअरोंके वायदेका घरू सौदा भी करने 
लगे | इसमें आपने बहुत अच्छी सम्पत्ति उपाजित की । 

आपने मूलबद्रीकी यात्रामें १९७५ में १२ हजारका दान किया। संवत १६७६ में कु डल्पुरमें 
एक कमरा बनवाया, एवं गुणावा सिद्धक्षेत्रमे जमीन खरीदकर दान की सम्मेद शिखरजीमें भी आपने 
तीन कोठरियां बनवानेकी स्वीकृति दी। संवत १६८२समें गिरनारमें फर्श जक्षवाई, सीढ़ियां बनवाई आदियें 
आपने ३००० रु०का दान दिया | आपके चार पुत्र हैं | बड़ेका नाम श्री सूरममलनी है । सेठ 
गेंदालालज्ञीने एक बिल्डिंग पीपली बाजारमें करीब १ छाख ३५४ दृज्ारकी लागतसे बनवाई है। 
आपने अपनी सन्‍्तानोंके विवाहोंमें हजारों रुपये व्यय किये हैं । 

इस्र फममका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) इन्दोर-मेससे गेंदलाल सूरजमल बड़ासराफा 7'. 4, 878४७ टेलीफोन नं० १३२---इस 
फर्मपर रुईके वायदेका ओर शेझरोंका सोदा तथा बेंक्षिग ओर हुंडी चिट्टीका व्यापार 
होता है । 

(२) सनावद-मेससे गेंदालाल सूरज्ममछ -यहां आपकी कॉटन जीनिंग फेकरी है तथा रुईका व्यापार 
द्योता हैं। 

(३ ) इन्दोर- सूरजमल बाबूलाल तुकोजीराव फ्छाथमारकीट--'.4. (७७॥॥०07--यहां कल्याणमछ 
मिल्स इन्दोरके कपड़ेकी सोछ एजंसी है तथा हुण्डी चिट्टीका व्यापार द्वोता है। 

. (४) बग्बई-सूरजमल बाबूलाल गोविन्द गली मूलजीजेठामारकीद 7. 4, 0000॥ ४॥०% यह 

भी इन्दौरके कल्याणमल मिलकी सोछ एजंसी है। व हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। 





# आपका परिचय बहुत देरसे मिलता, इसलिये यथा स्थान नहीं छाप सके । प्रकाशक-- 
३३ 


जोहरी 


5 बा 
जोहरी हरकचन्द मोनशी 

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। पहले इस फर्मंपर मोनशी अमूलखके नामते 
व्यापार होता था | इसे सेठ गोकुलदास दरऋचंदने स्थापित फिया। क्लापका निवास स्थान मोखी 
( काठियाबाड़ ) है । आप ओसवाल स्थानअ्वासी भैन सम्प्रदाय माननेवाले हैं । 

आपकी फर्मपर जवाहिगतका व्यापार होता है। माल्वेके कई राजा महागजाओंक़ो आप 
जवाहगत सप्छाय करते हैं | झूदौरके युवगजडी शाद्वीमें आपकी फर्मसे वहुतसा ज्वाहिरात सप्लाय 
आधा। 
के आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै | 


इन्दोग--जोहरी हरकचंद मोनशी, छोटा सगफा--यहां जवादिंगनका ब्यापार होता है। यह फमे 
आईंर मिलनेपर मेत्रर जड़वाकर भी सप्लाय करती है। साथद्दी तेयार माल मी भिल्ता 


। 
मोरवी-मोनशी अमृल्ख-यहां आपकी वर्कशाप है। 





फॉटन मरचंद्स 


मेसस बक्षदेवजी शृंकरलाल 
इध फर्मफों इन्दोरमें स्थापित हुए फरीव १०० वर्ष हुए होंगे । इसके स्थापक सेठ वल्देवनी 
हैं। भाप खणहेलवाढ वैश्य भातिके हैं । आपका मूल निवास स्थान खादू ( जयपुर ) दै। 
आपके तोन पुत्र थे । जिनही इस समय अत्ता २ फर्में चढ रही है। वर्दमान फर्म आपके पुत्र सेठ 
शंकरठालजीकी हे । आपके द्वार्थोसे इस फर्मकी अच्छी उस्नति हुई है। इस समय आपके चार पुत्र 
हैं। (१) सेठ आाशारामजी ( भाप दत्तकलाये गये हैं ) (२) सेट पनमचन्द्नी (३) से० चुन्नीडाढजी 
तथा ( ४ ) से० मोतीढात्नत्ी हैं। भाप चारोंदी इस फर्म फे मालिक हैं। 
१४ 


मष्यन्भारत 


आपकी ओरसे अभी अभी एकछाख रुपया शंकरलाल खण्डेलवाल छात्राश्रम ओर श्रीमती 
ज्योतियाई मदिलाअम नामक संस्थाओ्रोंके लिये दिया गया है। आपने अपने एक अन्न-छ्षेत्रको विद्या 
थियोंकी स्कालरशिपमें परिवरतित कर दिया है। आपने अपने जन्म स्थान खाटूमें एक पाठशांला 
मी स्थापित कर रखी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इल्दौर -मेसर्स बलदेवजी शंकरछाल गोराकुण्ड -', 8, ह8&008७४/७ इस फमपर फाँटन 
बैंकिंग हथा शेअरोंका व्यापार होता है । 


समा +>.. जनम 


मेलर्स मुन्न।लाल लच्छीरास इन्दोर-केम्प 
इस फर्म फो यहां स्थापित हुए करीव ७४ वर्ष हुए। इसे सेठ चुन्नीलालजीने स्थापित किया | 
आपके २ पुत्र थे, सेठ रच्छीरामजी ओर जगनन्‍नाथजी। सेठ लच्छीराम नीका देदान्त हुए १५ वर्ष 
हो गये । आपने इस फर्मझी अच्छी उल्नति की । वर्तमानके इस फर्मके मालिक जगन्नाथज्ी, नारायण- 
ली, गोवर्धनन्नी रामदासजी हैं । सेठ जगनन्‍्नाथजी इन्दोरमें अग्रवाल मद्मासमाके अधिवेशनके समय 
स्वागताध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी ओरसे स्मशानपर कुआ, नल, मकान आदि बने हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) इन्दोर-केम्प-मेसर्स, मुन्नालाल रूच्छीराम -यहां हेड़ आफिप्त है | इस फर्मपर बैंकिंग 
कॉटन ओर हुणडी चिट्ठीका फाम होता है। यह फर्म यहांके स्वदेशी मिलह्ली मैंनेजिंग 
एजंट है तथा यहां भापकी एक जिनिक्क और एक प्रेसिंग फेकरी भी है। इस पर जग- 
स्नाथ नारायण नाम पड़ता है । 

(३) धार जगनाथ पन्‍नालाल-यदां कफपासका घरू तथा आढ्तका फाम होता है। यहां एक जीनिंग 
ओर एक प्रेसिंग फेकरी है। 

इसके अतिरिक्त सुखारी, अजड़, तलवाड़ा, राजपुर, खेंधवा, ओजर, खुरमपुर, निमरनी 
महेश्वर, भीखनगांव, बढावाड़ा, कांटाफोड, तराना तथा भानपुरामे' आपको जीनिंग और प्रेसिंग 
फेकरियां अलग २ नामोंसे चल रही हैं । 





मेसरो रामचन्द्र रामेश्वरदास 
इस्र फर्मको स्थापित हुए करीब ४० व हुए । इसे सेठ रामेश्वरजीने स्थापित किया। वर्तमानमें 
३५ 


भारतीय व्यापरारिका परिचय 

आपही इसके मालिक हैं । आपका निवास स्थान मुकुन्दगढ़ (जयपुर) है। आप अग्रवाल ज्ञातिक्े 
सज्जन हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दौर--रामचन्द्र रामेइतरदास, बड़ा सराफा -यहाँ रुई और आढ़तका व्यापार होता है । 
हरदा--रामेश्वरदास वहुभदाख - यहां आपकी जिनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरी है। आपके यहां रई 

ओर आढ़तका व्यवसाय द्वोता है । 
उज्जेन--रामेश्वरदास वह्॒भदास--यहां भी आपकी जिनिंग ओर प्रेसिट्न फफ्टरी है, तथा फपाठ 
और आढ़तका काम होता है । 
मेससे विश्वेसरलाज्न नन्‍्दलाल 

इस फर्मके वर्तमान माल्कि सेठ नंदछालन्ी जालान हैं। आप श्री विश्वेसरलालभीढ़े पुत्र 
हैं। आप अग्रवाल जातिके ( रेवाढ़ी निवासी ) सजन हैं । पहले यद्द फर्म मथुराकी तरफ घढ़ो 
प्रसिद्ध थी, लेकिन देवात्‌ फर्मका काम कम जोर रद्द जानेसे आपको इन्दोर आना पड़ा। यहां 
आपने अपने मामा सेठ मि््ञांमलजी नेवटियाकरे यहाँ सर्वित की । उस समय उपरोक्त फर्मकी हांग- 
काँग, शंघाई आदि स्थानोमें प्रॉचेजस थीं। संवन्‌ १८७२में आप इस फर्मले अलग होगये। इस 
समय आप स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। 

झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं: - 
वम्तनियां ( इन्दौर राज्य )-यहद्वां आपकी जिनिड्ठ फेकरोी दै। 
उदयगढ़ ( काबवुआ )--यहां जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है । 
अमरगढ़-यहां भी जिनिंग ओर प्रेसिंग फेफ्टरी है ! 
माबुआ--यदां जिनिंग फेक्टरी है । 

उपरोक्त कारखानोंमें मंद्सोरके सेठ नागयणदासजीका साम्रा है । 





सेठ समीरमल अजमेरा इन्दोर केग्प 
आपका निवास स्थान रामगढ़ ( जयपुर )है। आप सराबगी ज्ञातिके वैश्य हैं। आपके 
कुटुम्बकी यहाँ आये करीब ७५ वर्ष हुए। आपके पिताका नाम सेठ अमोलकचन्दजी था । 
आएका ८ साल पहले शरीरात होचुका है| वर्तमानमें आप द्वी मात्तिक हैं। आपके २ पुत्र हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) इन्दौर-केम्प सेठ समीरमछ अज्ममेरा--परद्ां काटनका व्यापार और आढ़तका काम होता है । 
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जोहरी हरकचन्द मोनशी, इन्दोर 











स्व० सेठ अमोलकचन्दजी अज्ञमेग, इन्द्रोर-कंम्प 


श्री० समीरमलज्ञी अज्ञमेग, इन्दोग-कम्प 


मभ्यभारत 


मेससे हजारीलाल छगनलाक्ष 
इस फर्मके मालिक हजारीलालजी हैं। आप फरुखनगर ( बिल्ली ).के भूल निवासी हैं। 
आप जैन धर्मावरुस्वीय अम्रता सज्न हैं। छा० हजारीमलनीके तीन भाई और हैं। भिनमें 
इस समय सिफ़ एक भाई जोहरीछालजो वर॑भान हैं। बाकी स्व॒र्गेवासी द्वो चुके हैं। छा० जोहरी 
लालजी यहांकी रटेंटमें एडब्रोकेट जनरल व छीगछ रिमेस्वरंसका कार्य करते हैं। छा० हजारीमलछजी 
इन्दौरके प्रसिद्व सेठ सहूपचंद्र हुकुमचंदके यहां कार्य करते हैं। आपका वहां अच्छा सम्मान दै। 
जापके २ पुत्र हैं। छा० छावलालजी तथा माणकडारुी । 


वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

इन्दौर--मेससे हजारीलाल छुगनलाल, सीवछामाता रोड--यहां रई, लेन देन तथा बेकिंग कार्य 
होता है। 

इन्दौर--मेसरस छुगनछाल माणिऊ ताल, सियागंज-यहां रुई, कपड़ा, गा, शिड्सका व्यापार तथा 
आढ्तका काम होता है । 


इन्दौर--जोहरीढाल छगनलाछ--यहां फरसी और पत्थरका व्यापार द्वोता है। 
शामगढ़ (इन्दोर)--यहां आपके सामेकी जिनिंग फेकरी है। यहां रुई और गल्डेकी आढृतका काम 





होता है । 
४७४७४ गुलज्ारीलाल--यहां अनाज़ ओर शिड्सका व्यापार तथा आाढ़तका काम 
दोता है। 
गद्गेके व्यापारी 
मेसस जवरचंद मांगीलाल 


इस फमके वर्तमान मालिक जवस्वंदजी तथा मांगीलालजी हैं। आप दोनों इस फर्मके हिस्से- 
दार हैं। आप सरावगी जैन जातिके सजन हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दौर--जवरचंद मांगीलाल सियागंज--यहां गला तथा किरानेझ्ा व्यापार होता है । आढ़तका फाम 
भी यह फर्म करती है। 
इन्दौर--डाल्राम मन्‍्नालाल इमली बाजार-यह इस फर्मेकी पुरानी दुकान है । यहां स्टेटफे मोदी 
खानेका काम होता है । 


हैं ३७ 
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मेसस मंगलजी मूलचद 
इस फर्मके स्थांपक सेठ मंगलज्ञी हैं। आपका मूल निवास श्रीमाघोपुर (भयपुर) का है। आप- 
को यहां आये करीब १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे | मंगलज्ीके पश्चात्‌ इस फर्मके कामको सेठ मूलचंद 
जीने सम्दाला। आपके हा्थोंसे इसकी अच्छी उन्नति हुईं | आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९६६सें हो गया। 
वर्तमानमें सेठ मूलचंदजीके पुत्र सेठ नन्‍्दछाछजी इस फर्मके मालिक हैं। आपके सूरजमल 
नामक एक पुत्र हैं। आपकी ओग्से एक राधाकृष्णनीका मन्दिर बना हुआ है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इन्दौर--मंगलजी मूलचन्द, मल्हारगं ज-यहां गल्ल और आसामी लेन-देनका काम होठा है । 
आढतका काम भी यह फर्म करती है। 
सुनाला (देपालपुर, इन्दोर) मंगठजी मूछचन्द--यहां भी गला तथा भासामी लेनदेनका कामहोता है। 


मेसस रामरतन लालचंद 

इस फमके मालिक मूल नित्रासी गोविन्दगढ़ ( जयपुर ) के हैं। आपको यहां आये करीब 
१०० वर्ष हुए। आप अग्रवाल जानिके सज्जन हैं। इस फर्मक्री स्थापना सेठ रामरतनजीने की। 
पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी। रामस्तनज्ीके पुत्र सेठ छालचंदज्ञीने इध फमकी चहुत उत्नति 
की । आप पर इन्दोर महागजाक्की विशेष कृपा थी। आपको सरकारसे आधा महतूल माफ धा। 
सेठ छालचंदज्ञीका स्र्गगास संवन्‌ १६७६ में हुआ । आपके पश्चान्‌ आपके पुत्र सेठ सीतारामजी 
ने काम सम्हाला । वर्वमानमें आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपको चोघरीका पढ़ प्राप्त है। आपके 
एक पुत्र हैं, इनका नाम मिट्ठ लालन्ो हैं। 

आपकी ओरसे बड़वाहमें एक मन्दिर वना हुआ है। वहां सदान्नत आदिका भी प्रवंध है। 
इस फर्मके संचालकोंका स्थानीय ११ पंच भी बड़ा सम्मान करते हैं । भुगतानके रुपये आपकी 
दुकानपर पहुंचा दिये जाते हैं। यह आपके लिये विशेष ग्यासन है। 

श्रीयुत छालचंदजी चौथरीने मध्यभारत अग्रवाल समाकी स्थापना की थी। भाष उसके 
आजीवन सभापति रहे। बतमानमें सेठ सीतारामजी उसके सभापति हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-- 


हन्दौर--रामरतन छालच'द मल्लारगज--इस फर्मपर गला और रुईका ध्यापार होता है। आहढ्तका 
काम भी यह फर्म करती है । 


इन्दौर-केम्प-लालचंद सीतागम--यहां रूई, कपास की आढ़तका काम द्वोता है । 
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कषडेके हयाएफारए 


मेसस गोवधनदास बलदेवदास 


इस फर्मके संस्थापक सेठ गोबद्धंनदासली थे । आप आदि निवासी उदयपुरके हैं। बहांसे 
आपके कुटुस्व॒क्नो यहां जाये करीब १०० वर्ष हुए। आपके पिताका नाम विटुलदासजी था। वे यहाँ 
मामूली नोकरी करते थे । सेठ बविट्वदासजीका देहावसान कम वयमें ही होगया था, उस समय 
गोवधेनदासजीकी उम्र सिफे १० सालकी थी। इन्होंने अपनी माताके आश्रयमें रहकर कपड़ेकी 
फेरीका व्यापार शुरू किया और थोड़े ही समयमें गोरधन मोहनके नामसे दूकान स्थापित कर अपने 
व्यवहार एवं साखको खूब मजबूत किया | बाजारमें आपकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। सम्बत्‌ १६६२ में 
बनाज़ खानेकी भयद्ुर आगके समयमें आपकी दुकानके मालके साथ २ लेन देनकी बहियाँ तक 
जल गई'| पश्चात्‌ आपने फिर नये ढंगसे अपने व्यवसायक्रो जमाया, तथा दूकानका कार्य पूर्े- 
वत्‌ जारी किया। आपका देहावसान ६५ वर्ष की उम्रमें संचत १६८२ में हुआ। इस समय 
इस फर्मके मालिक सेठ बलदेवदासजी हैं | आप अपने पिताके जमाये हुए रोजगारका भली 
प्रकार संचालन करते हैं, तथा आपने अपने पिताजीके स्मरणार्थ गोवर्द्धन विलास नामक एक 
धरमंशाला वेष्णव संप्रदाय लिये बनाई, जिसमें करीब २०, २२ हजार रुपया खर्च हुआ, तथा 
उसके स्थाई प्रबंधक हेतु एक ट्रस्ट मुकरंर किया। आपकी दुकननका खास व्यवप्ताय सब प्रकारके 
कपड़ं का है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इन्दौर-मेसस गोवद्धन बरदेवदास बन्नाजखाना--यहां सत्र प्रफकारके देशी तथा विल्ायती 
कपड़े का व्यापार होता है । 





मेससे चतुभु ज गणेशराम 
इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके हैं। आपका मूत्र निवास स्थान फलोदी ( मारवाड़ ) 
फा है। आपके पृव॑जोंको यहां आये करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके संस्थापक सेठ चतु- 
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भुजज्नी थे।. आपने यहां आकर चतुमु ज्ञ॒ मैयाके नामसे दुकान । स्थापित की धी। उस समय 
राजघराने एवं अफसर लोगेंसि आपका व्यापारिक सम्बंध धा। संवत्‌ १९३२ में सठ चतुभु जज्ी 
का देहान्त हो गया। आपके पश्चात्‌ आपके कामको सक्वालनेवात्य कोई न होनेसे व्यापासमें 
मुकसान हुलआ। इस सब नुकसानको आपकी धर्मपत्नीने चुकाया । छुछ समय पश्चात सेठ 
गणेशरामजी बीछानेरसे दत्तक आये । यहां आकर आपने उपरोक्त नामसे कपड़ेका व्यवसाय 
शुरू किया। आपकी आर्थिक स्थिति तहुत कमज़ोर थी। आप पीठपर कपड़ा लादकर हाठों व 
वाजारोंमें फिरकर अपना माऊ वेचा काते थे। धोरेर आपने अगले व्यवसायज्ञो ज्ञमा ल्या। 
कुछ समय पश्चात आपके भतीजे जानकीऊाछजो यहां आये। इन्होंने यहां झाकर दुकनके काम 
को ठीक तरहसे संभाला । फिसे गज्घगनों ओर आफिमसरोंके साथ वैसाही व्यापारिक सम्बन्ध 
हो गया जैसा चतुभुज्र मैयाके साथ पहले था । न्यापके कोइ संतान न दोनेसे आपने लेठ ल्त्मी- 
नारायणज्ञीको दत्तक लिया । 

गणेशगमजीन एक दुकान तोपखानेमें ज्ञानकीझाछ छक्ष्मीनागायणके नामसे खोली। टंवत 
१६६२ में बजाजखानेमें आग छग ज्ञानेकि कारण आपको अपनी पहली दुकान भी तोएखानेमें 
छानी पड़ी। दोनों दुकाने पास २ ज्यापार काती रहीं। कुछ समय पश्चान ज्ञानह्चीलाल रत्मीनाग- 
यण वाडी दुकान बंद करदी गई । संवन्‌ १६६८ में सेठ ज्ञानकीलाछजी इस दुकानसे सन्दल्व छोड़कर 
अल्ग हो गये। उन्होंने सठ नत्दलाऊन्नी भंडागीके सामेमें अलछाहदा फर्म स्थापित की | संवत 
१६७२ में सेठ गणेशगमजी का देंहाल्त हो गया। आपके पश्चात इस फर्मके कामको सेठ ल्य्मी- 
तारायणजाने संभाला | वर्तमानमें आपही इस फर्मझे मालिकऋ हैं। आप शिक्षित ओर मिल्नसार 
सत्नन हैं। आपके विचार सुघरे हुए ओर उपादेय हैं। 

सेठ छक्ष्मीनागयणज्ञीने एक सुन्दर मकान बनवाया । इसह्ली छागत करीच ७००००) 
की है। इसका फ्रोेटों इस पुलकुमें दिया गया है। आपका मार विशेषकर रांला महाराजा 
ओर आफिखर छोगोमें बिक्रे होता है। आपको इसके लिय्रे कई झच्छे २ सर्टिफिकेट और 
मेडिल्स मिले हैं। संवत्‌ १९८० में महाराजा इन्दौरने आपको आनरेरी मेनिस्टेट नियुक्त किया 
है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रछार हैः-- 
इन्दौर--चतुभु ज गणेशराम ;नोपखाना-यहां सत्र ॒प्रक्वारक्े बढ़िया विछायती कपड़ेका व्यापार 
होता है । 

इल्दोर-- घुरजमछ लोभागमछ वजाजखाना -वहां भो कपड़े का व्यापार होता है । 


शे9 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय >> 
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तोपखाना बिल्डझ् ( मे० जानकीलाल सुगनमल ) इन्दोर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय “डा. 





आ०सठ वल्दबदामजी डामो (गोवद्ध न वलदेव) इन्दोर सस्‍्व० लठ गोवद्ध नदास जी (गोवद्ध न चलदेव) इन्दोर 


मेसल जानकीलाल सुगनमल 


इस फर्मके संस्थापक सेठ ज्ञानश्लीलालनी हैँ । आप माहेश्वरी जातिके हैं। आपने अपना 
बाल्यकाल बहुत दीनावस्थामें व्यतीत किया | आपका ज्ञन्‍्म संवत्‌ १६३७ फी कार्तिक सुदी २ को 
भोपाल राज्यके वेरछिया प्राममें हुआ । आपके पिताजीके स्वर्गवासके समय आपकी उम्र सिर्फ ३ वर्षकी 
थी ।:६ वर्षकी उम्रमें आप अपनी माताजीके साथ इन्दोर आये तथा भैया गनेशरामजी (माहिक फर्म 
व्वतुभु न गनेशराम ) के आश्रयमें रहने छगे। विद्याध्ययनके साथ आपकी रुचि व्यापारकी ओर 
अधिक होने लगी । सर्व प्रथम आपने बड़ोदेमें कपड़ेकी दुकान की | बड़ोदेके महाराज तथा मद्दारानी 
साहिबाकी आपपर विशेष कृपा थी। व्यवसाय अच्छा चल निकला था, परन्तु प्लेग आदि कारणोंसे 
आपको वहांसे दृकान उठा देनी पड़ी और इन्दौर आकर जानकीलाछ रुष्मीनारायणके नामसे 
कपड़ेको दूकान स्थापित की । आपके व्यवसाय चातुर्यसे व्यापार खूब चछ निकला | कुछ दिनों 
पश्चात्‌ आप इस दुकानसे अलग दोगये। पश्चात्‌ आपने श्री सेठ नंदछालज्ी मंडारीके सामेमें कपड़े 
का व्यवसाय शुरू किया। आपकी 5यवसायिक कुशलछताके कारण एक्स महाराजा तुकोजीराव तथा 
महारानी साहिबा आपसे बहुत प्रसन्‍न रहा करते थे। एज्लेण्ट टू दी, गवनेर जनरल मि० बोमांकेट 
साहबने वायसराय तथा अन्य कई अक्लरेज अफसरोंसे आपका व्यांपारिक संबन्ध कराया। आपकी 
व्यापारिक सभ्यतासे प्रसन्‍न होकर प्रमाणपत्र भी (सार्टिफिक्रेट) दिये । स्टेटके कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री 
डिपाट मेण्टकी फी ओरसे सन्‌ १६२४में आपने यहांके हैण्डछूमपर बने छुगड़ें, साड़ी वगैरह 
ब्रिटिश इण्डिया एम्पायर एक्जीविशन आफ लंडनको भेजा। वहांसे भी आपको साटि फिकेट 
तथा मेडल मिले | सन्‌ १६२३में आपको स्टेटने स्युनिसिपछ कमिश्नर बनाया, तथा दुसरे वर्ष 
जनतांकी ओरले आप मनोनीत किये गये । सन्‌ १६२७ के दिसम्बरमें इन्दौर सरकारकी ओरसे 
आप आऑनरेरी मज्जिस्टेट मुकरेर किये गये । 
यहांपर यह बतला देना आवश्यक है कि आपको अपने पूर्वजँसे वारसाके तोरपर कुछ भी 
नहीं मिला था। आजकी स्थितिको आपने स्वयं अपने परिश्रम ओर अध्यवसायसे पैदा किया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
इन्दौर-मेसस जानकीछाछ सुगनमछ तोपखाना --यहां माहेश्वरी छूगड़ी, बनारसी साड़ियों, कौनखाप, 
खन आदि फ न्सी वस्तुओंक़ा व्यापार होता है। यहांसे विद्वायत भी माले जाता है। 
इस दुकानमें श्री० नन्‍्दछालजी भण्डारीका सामा है । 


है? 


मारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मेसस पन्‍नालाल जवरचन्द | 

इस फर्मके संस्थापक सेठ जवरचन्दजी हैं। आपका देददावखान संवत्‌ १६७३में ६५ वर्षझी 
उम्रमें हुआ। आपकी दुकानका खास व्यवसाय मनोती तथा कपड़ें का था। आपकी दूकान पहिडे 
बहुत छोटे रूपमें थी | इस दृकानके कारोबारको सेठ जवरचन्दजीने अपने परिश्रम एवं अध्यवसायसे 
खब बढाया । इस समय इस फर्मके मालिक सेठ कस्तुरचन्द जी हैं| आप अपने पिताजीके जमाए हुए 
ध्यवसायको ठीक तौरसे संचालित कर रहे हैं। इस समय आपकी दूकाने' नीचे लिखी जगहोंपर हैं। 

( १) इज्जैन-पत्नाछाल जवरचन्द--यहाँ आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है। 

(२) सोनकच्छ ( ग्वालियर स्टेट ) जवरचन्द पन्‍्नालाल यहाँ आपकी जीनिंग फेकरी है, तथा 
आढ्तका व्यापार होता है । 

(३ ) इन्दौर--पतनाछाल जवरचन्द--इस दूकानपर मिलेके थोक कपडे का तथा और सब प्रकारके 
कपडेका व्यापार होता है । 

मेससे रामरतन टीकमदास 

इस फर्मके संस्थापक सेठ रामरतनजी हैं। आप माहेश्वरी वैश्य हें। आप खास नित्राप्ती 
डिडवाना (जोधपुर स्टेट)के हैं। आपकी फर्मक्ो यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। सेठ टीकमदासजीने 
अपने उद्योग और परिश्रमसे इस फर्मको बढ़ाया । पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी, आज इस 
फर्मका कपड़े के व्यापारियोंमें बहुत ऊंचा स्थान है । २ वर्षके पहले सेठ ठी मदासजोका देहावसान हो 
गया । इस समय इस फर्मके संचालक श्री सेठ छक्ष्मीनारयण जी हैं। आपके समयमें इस फर्मके 
व्यापारने बहुत तरक्की की | आप बहुत उद्योगी अध्यवसायी एवं परिश्रमी हैं। इस समय आपकी 
दुकानें ओर भी कई स्थानोंमें चल रही हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

(१) बम्बई--लुक्ष्मीनारायण गंगाधर कसेराचाल पोस्ट नं० २ यहां कमीशन एजंसीका फाम होता है। 

(२) कानपुर--लक्ष्मीनारायण प्रहकाददास जनररूग॑ज--इस दृकानपर कपड़ा और फर्ीशनका काम 
होता है । तारका पता--.,099/ है । 

(३ ) इन्दौर--प्रहछाददास मुरठौधर बजाजखाना--इस दृकानपर कपड़ का काम होता है। 

(४) इन्दोर--रामरतन टीकमदास -तुकोजीराव छाथ मार्केट इ'दौर--तारका पता--?0७7 इस 
दुकानपर भी कपड़े का व्यापार होता है। यहांके बने हुए मिल्ॉके फपड़ेफी यह फर्स 
बड़ी दुकानदार है । 

आपके दो पुत्र हैं। बड़े का नाम प्रहछाददास जी और छोटेफा नाम मुरछीषर जी हैं । 


हर, 
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मध्य-भारत 


मेसरस रामगोपात्ञ मु च्छाल 


इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके सज्वन हैं। आपका आदि निवास डिडवाना (जोधपुर) 
का दै। आपके पूर्वजोंको यहां आये १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे। इस फर्मको सेठ रामगोपालजीने ही 
स्थापित किया। आपहद्दीने इस फ्की तरकी भी की | संवत्‌ १६६८में आपका देहावसान हो गया। 
आपके पश्चात्‌ इस फर्मके संचालनका कार्य आपके भाई सेठ छक्ष्मीचंदजी मुच्छाड ओर आपके 
पुत्र सेठ राधाक्ृष्ण जी करते हैं | सेठ लक्ष्मीचन्दजीने इस फर्मको ओर तरकी की है। आपने इसकी 
ओर भी शाखाए' स्थापित की बाजारमें आपकी फर्मका अच्छा सम्मान है | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार देः-- 
इन्दौर-मेसर्स रामगोपाल मु च्छाह, छोटा सराफा-इस फर्मपर चांदी, सोना तथा जवाहिरातका 
व्यापार होता है। 
इंदौर--मेससे लक्ष्मीचंद मु'च्छाल, तुकोजीराव क्ाथमा्कंट--यहाँ कपड़ेका थोक व्यापार द्वोता है। 
इल्दौर--मेसर्स राधाकिशन बालकिशन, ह्राथमार्केट-यद्दां रंगीन कपड़ेका थोक व्यांपार होता दै । 
बम्बई-रामगोपाछ मुच्छाछ,; बदामके माड़के पास, काल्वादेवी रोड (0.4, ॥ए्‌0/श।क7)-- 
यहां बेकिंग, हुंडी, चिद्ठी तथा सब प्रकारकी आद्ुतका काम होता है। 


मेसस हीरालाल बालकिशुन सूतवाले 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हीराढालजी हैं ।॥ आप बीसा दीसावाढू ज्ञातिके वल्लम 
संप्रदायी सज्न देँ। आपका यहांके बड़े २ सेठोंमें अच्छा सम्मान है। सरसेठ हुकुमचन्दूज्ी, रा० ब० 
कफस्तूरचंद जी आदि बड़े २ व्यापारियोंके आप आम मुख्तार हें। सरकारकी ओरसे आप आनरेरी 
मेजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं। आपके पिता जी गुजरातपते यहाँ आए थे । आपने यहां आकर 
कपडेकी दुकान स्थापित की और उसमें अच्छा छाम उठाया। आप सूतका व्यापार भी करते थे। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
इन्दोर-मेसस हीराछाछ बाढकिशनदास बजाजखाना-यहां कपद़ा तथा सूतका बड़े परिमाणमें 
व्यापार होता है। 


5३ 


बेच झोर हकीम 
अन्न्नक्चच्ट बनचध्पप्पपटप+ 
वेद ख्यालीराम जी हदिवेदी 


आपका मूल निवास स्थान डलमऊ (रायबरेली) का है। आपके पूर्वजोंको यहां आये करीब 
१०० वर्ष व्यतीत हुए होगे। आपके खानदानक्ा पुस्तैनी पेशा वेचकका है। आपके पिताजी अच्छे 
वैद्य माने जाते थे । आपका इलाज राजपरानोंमें भी होताथा। महद्दाराजा शिवाजीरावने प्रसतन 
होऋर आपको दस २ हजार रुपथा दो बार एवं एक गांव ओर २०० वीधा जमीन इनाममें दे दी थी 
इस इनामका कुछ समयतक उपयोग कर आपने कुछ विशेष कारण से इसे वापस फ्रेर दिया था। 
इसी प्रकार गायकऋवाड़ सरकारने भी आपको जागीर इनाममें दी थी। वह भी आपने अपने शिष्यरो 
दे दी। आपका देहावसात संवत्‌ १६६२में हो गया। आपके पश्चान्‌ आपके पुत्र पं० ख्यालीराम जी 
हिवेदी हुए। आपने भी वैद्रमें अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। इंदोरकी जनतामें आपका अच्छा सम्मान 
है। राजघराने में भी आपका इलाज द्वोता है। आप बम्बई, इटारसी, अकोला आदि थाहर गांवोंमें 
भी इलाजके लिये जाया करते हैं । 

वैद्य षं० ख्याढीरामजीका सार्वभनिक जीवन भी अच्छा रहा है। आपने इन्पलुएसाके 
समय इन्दोरकी जनता की अच्छी सेवा की थी। आपका पब्लिक जीवन अम्रगण्य रहा है। आए यहां 
की प्रायः समी सभा सोसायटियं में भाग ठेते हैं। आप स्थानीय हिन्दूसभाके सभापति हैं । आपकी 
देखरेखम छाल्वागऊक आयुर्वेदिक प्रह्मचर्याअ्रमझा काम बड़ी उत्तमतासे चल रहा है। 

आपकी ओषध निर्माण शालामें शाल्रोक्त रीतिसे ओषधियां तैय्यार की जाती हैं। इल्दोरकी 
जनताके हृदयमें आपकी ओषधियोंके प्रति घड़ा विश्वास है । आपको सन्‌१९२०में दिल्लीके आशुर्वेदिय 
दशम सम्मेलनके समय खर्णपदक ओर प्रमाण पत्र मिला था । फरांचीमें होनेवाडी आल इण्डिया 
वैयक, यूनानी एण्ड तिब्बी क्रान्फ्रे न्ससे भी आपको प्रमाणपत्र और रोप्य पदक प्राप्त हुआ था। 
सन्‌ १९१८में आलइण्डिया एशन्ोविशन इन्दोरसे भी आपको खर्णपदक प्राप्त हुआ है। कहनेका मत- 
लब यह दे कि आप एक बहुत सफल वैथ हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय हस प्रकार हैः-- 
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फार्मसीका उद्घाटन ( ख्यालीरामजी ) इन्दौर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय इतचछता 





सस्‍्व० हकीम शेख नेय्यत्र अलीजी, इन्दोर 
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बिल्डिंग हकीम शेंख तैय्यवअली मुल्ज्ां आदमजी, इन्दौर 


मष्यभारत 


इन्दौर-प्रभाकर औषधाल्य, दीतवारिया--यहां सब प्रकारके रोगोंका इलाज किया जाता है । 
इन्दौर--आयुर्वेदिक ओषधि निर्माणशाला, वियावानी-यहां आपकी ओषध तेयार करनेकी 
फ़ार्मसी हैं । 
इन्दौर--वैद्य ख्यालीराम फार्मसी, मारोठिया घाजार--यहां आपकी बनाई हुईं ओषधियां विकी 
दोती दे। 
बेच चन्द्रशेलरजी पाठक 

यह चिकित्सालय सन्‌ १६०६में स्थापित हुआ। इसमें आयुर्वेदिक व एलोपेथी दोनों 
प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियोंके द्वारा निदान व चिकित्सा की जाती है। यही कारण है कि इस 
चिकित्सात्यमें दूसरे चिकित्साल्योंसि निराश होकर छोटे हुए कई संग्रहणी, क्षय आदि कष्टसाण्य 
रोगोंसे पीड़ित रोगी आराम द्ोते हैं। इस औषधालयमें शाल्लोक्त व शुद्ध बनी हुईं ओषधियोंका 
उपयोग किया जाता है। इस चिकित्साल्यमें श्री० वैय महादेव चन्द्रशेखहर पाठक व डाकर 
बालमुकुन्द चन्द्रशेखर पाठक एछ० एम० पफ़० चिकित्सा करते हैं। श्री० वेद महादेव चन्द्र- 
शेखर पाठक इन्दोरके कतिपय चुने हुए विद्वान व अनुभवी वैद्योमें अपना विशेष स्थान रखते हैं। 
आप आयुर्वेदके विशेषज्ञ हें। एकादश बैद सम्मेलनमें इन्दौरके वैद्योंमें से सिफे आपद्वीने अपना 
विद्दता पूर्ण निबन्ध पढ़ा था। जिसकी तारीफ वेद्य सम्मेलनके सुप्रसिद्द सभापति वैथ गणनाथसेन 
ब अल्य विद्वान्‌ वेयोंने मक्तकंडले की थी। आप इस समय चिकित्सा विज्ञानके ऊपर एक 
मौलिक और गवेषणापूर्रा प्रत्थ लिख रहे हैं। इस भ्न्थमें चिकित्सा विज्ञानके मूलभूत सिद्धान्तों 
पर तथा इस सम्बन्धकी चलनेवाढी समी चिकित्सा पद्धतियोंपर तुलनात्मक विवेचन रहेगा। 

आपके छोटे भाई डाकर बाल्म॒कुन्द पाठक भी बड़े योग्य नवयुवक हैं। आप आँख सम्बन्धी 
रोगोंके विशेषज्ञ हें। आप एल० एम० एफ० हैं ओर इन कशन देनेमें सिद्धस्त हैं। 

आपका सार्वजनिक ज्ञीवन भी प्रशंसनीय है। इन्दौरमें हालहीमें प्रारम्भ हुईं विद्त्‌ परिषद्‌ 

तामक सस्थाके आप प्रधान कार्यय॑कर्ता हैं आपका दवाखाना शक्कर बाज़ारमें है । 





तेय्यवी दवाखाना यूनांनी 
इस दूवाखानेकी स्थापनां हुए करीब १०० वर्ष हुए होंगे | इसे मुल्लां मृसाभाईने 
स्थापित किया था। आए पहले मामूली भोषधि बेचा करते थे। आपके पश्चात्‌ आपके दो पुत्रों 
ते इसके कामको बढ़ाया। पहले पुत्र इत्राहिमज्ीके पश्चात्‌ आपके दूसरे पुत्र हकीम शेख तैय्यब 
अलीने इसकी बहुत अधिक उन्नति की। आपका इन्दोरके बैय और हकीमोंमें अच्छा सम्मान 
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झोर ताम था। आप राजघरानेमें भी इलाज करनेके लिये जाया करते थे। आपकी वहां अच्छी 
प्रतिष्ठा थी । बोहरोंके बड़े मुहाजीने आपको शेखियतकी पद्वी प्रदान की थी। यह पद॒वी इन 
लोगोंमें वहुत बड़ी मानी जाती दै । आपका सन्‌ १६१३ ३०में देहावलान दोगया। 
वर्षेमानमें इस फर्मके मालिक हक्ीस महमदहुसेन व हकीम गुलामअली हैँ। आप दोनों भी 
अपने पिताजीकी तरद् हकीमीमें अच्छी योग्यता रखते हैं। आपने सन्‌ १६२४में इन्दौरके वोहरा 
वाजारमें एक बढ़िया दृवाखाना बनवाया है। इसका फोटो इसी अन्धमें दिया गया है। आपके 
यहां शुद्ध रीतिसे दवाइयां तैय्यार की जाती हैं | यू०पी,सी पी, गुजरात आदि बाहरी स्थानोंमें मी यह 
ओऔपधाल्य प्रसिद्ध है। यहां औषधियां बड़ी सफाईसे रखी जांती हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: -- 
इल्दौर--तैय्यची दवाखाना यूनानी, चौकवाजार--यहां दरप्रकारको यूनानी दवाइयां मिल्रती हैं। ओर 
इछाज भी किया ज्ञाता है। यहांले बाहर प्राल्तोंमें भी दवाईयोंका थोक निकास 
होता दे । 





श्से भेन्यफेक्च ्फे च् रर 





मेसस सखारोम काशीनाथ महाजन 


म्रि० महाजन उन उद्योगी व्यक्तिसोमेंसे हैं,न्ो वहुन ही छोटे स्केलसे अपने कार्यको प्रारम्मक्र 
अपने व्यवपताय फोशछसे उसे अच्छा रूप दे देने हैँ। झुरू २ में आपकी आधिक परिस्थिति बहुत 
कमज्नोर थी; केबल एक मामूली फ्लकंक्री जगह फाम करके आप अपनी जीविका निर्वाह करते थे। 
मगर उस काममें इनकी तत्रियत नहीं छगती थी। जिसके फू खरूप आपने नोकरी छोड़ दी 
ओर हिम्मत करके १५०)में एक मोौजेकी मशीन मंगबाई। इस मशीनके फार्यमें आपको सफलता 
मिल गई ओर घोीरे धीरे इनका कारवार तरकी करने लगा। यहांवक कि सात वर्षके घादही 
अर्थान्‌ सन्‌ १६१३में आपके यहां ५० पौण्ड सूतके रोजाना मोजे बनने लगे। सब १६१७में आपने 
१० नई मशीनें और मंगवालीं। जिससे आपका काम और भी तेज्नीसे चलने लगा। 

मि० मद्दाजनके यहांके बने हुए मौजे अपनी सुल्दरता और सजवूतीमें वहुत बढ़िया होते हू 
इन्दौर शहरके अतिरिक्त बाहरी प्राल्तॉमेंभी इस कम्पनीके मौजोंका बहुत प्रचार है । 
रियासतकी फोजक्ा आउठंर भी आपही पूरा करते हैं। सन्‌ १६१७में ल्ियोंके कला कौशलके 
प्रदर्शके समय आपको गोल्ड मेढल ओर सार्टिफिकेठ प्राप्त हुआ था। आप अभी और भी अपने 
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मध्य भारते 


मालमें सफाई और उत्तमता लानेकी कोशिशमें हैं। आपका कथन है कि भारतवष में नीटिद्नयानेके 
अमावमें इस समय विविंगयानंकाहदी उपयोग करना पड़ता है। इसलिये माल जैसा चाहिए, वेखा 
साफ नहीं बन सकता। अतएव आप इस उद्योगमें हें कि हमारे यहां ही नीटिंगयारन पेदा किया जा 
सके, भिलमे हम विदेशी मालकी प्रतियोगितामें अपने मालकी भी विदेश मेज्न सके। 

आपके कार्यालयक्री एक विशेषता यह है, कि इसमें कई निराश्रित विधवाओं और दूसरी 
खिरयोंको आजीविका मिल्ती है। मौजे बुननेझ्ता काम ऐसा दै जिसे ल्लियां बखूबी कर सकती हैं | मि० 
महाजवके कार्याव्यमें अबतक करीब १०० स्रियां औद्योगिक शिक्षा पा चुकी हैं। जिनमें बहुतसी 
अपने घरपरही स्वतंत्र रूपसे जीविका निर्वाह करतो हैं। इस समय इस कारखानेमें ३० स्त्रियां ओर 
३ पुरुष काम करते हैं। 

मि० महाजन जनताकी ओर से निर्वाचित स्यूनिसिपल मेम्बर हैं। आपके कारखानेका पता 
मेसस सखाराम काशीनाथ महाजन नन्‍्दुलाल पुरा इन्दौर है । 





काठन एण्ड प्रेन बोर 





नागरमल फिशनलाल नारसरिया 


इस फर्मके स्थापक सैठ नागरमछज्ी थे । आपका निवांसस्थान रामगढ़ (सीकर ) का है। 
जिस समय ये इल्दौर भाये थे, उ समय आपकी मामूली स्थिति थी। यहांतक कि आप पतंग बैच 
कर अपना निर्वाह करते थे। घीरे २ आपने रुईकी दलाली शुरू की, और उसमें आपको अच्छा 
मुनाफा मिला। आपके हारा स्टेट मिल, रायली प्रद्स आदि कर्पनियां कपास खरीदती थीं। आपक्ता 
देहावसान संवत्‌ १६८२में होगया। वतमानमें आपके २ पुत्र हैं। बड़े श्रीकिशनलालज्नी हैं। आप 
अपने पिताजीके कार्यको सुचारु रूपसे चला रहे हैं। 


हज 


मारतीय व्यापारियोका परिचय 


९ 
बकस एगड काटन मरचेंट्स. मेसर्स नाथूछाल देवी सहाय 


इस्पीरियछ बंक आफ इण्डिया (इन्दौर प्रॉच ). » रामचल्द्र कन्हैयालाल 
छावनी. » सुन्नालाल रच्छीराम 


इन्दौर बेंक लिमिटेड 
मेसर्स ओंकारजी कस्तुर्चन्द शीतलामाता रोड डक 22 
» ओंकारजी चुन्नीलाल बड़ा सराफा 
» गेंदालाल सूरजमल रे मेसर्स मम व्यापारी 
» घमड़सी जुहारमछ छोटा सराफा है ॥/ अर दीसिेसार! छोटा सराफा 
9 अमनादास जहारमल बड़ा खराफा ५ जयचन्द 'चन्‍्नीछाल हे 
» तिलोकचंद कल्‍्याणमल शीतलामाता रोड अपवाला्, ह 
» पेजपाल बिरदीच द बड़ा सराफा » जमनालाछ कीमती दैद्राबादवाला 
» पन्‍नाछारू_ नन्‍्दलाल भण्डारी बजाजखाना 2 मल खजूरी वाजर 
» परशराम दुलीचन्द छोटा सराफा हि कप शक 
,» पदमसी नेनसी बड़ा सराफा. » परशुराम डुलीचंद छोटासराफा 
» बिनोदीराम बाठचन्द॒ » ५ के 
» बेंगतराम बछराज शीतलामांता रोड भेसस चांदी 'सोनेके व्यापारी 
» मिर्ञमर्त मोतीलाल बड़ा सराफा मेसस कु चरजी रणछोड़दास छोटा सराफ़ा 
३ मप्रताप हरबिलास हि ह ४ ग्रणपतज्ञी गोकुछदास 9) 
» रामचन्द्र रामेश्र.., / गन्‍्दराम नाथूराम. +% 
» शिवज्ञीराम शालिगराम छोटा सराफा ? ९ ढुलीच द्‌ ! 
» शिवजीराम दरनाथ हे ह » मोजीलाल शव फ़ 
9) शोभाराम गस्मीरमल शीतलामाता रोड 7 दिए आर दे १ 
» शोभारांम चुन्नीछाछ.. , । ” रामगोपाल सु च्छाछ हि 
»स्वरूपचंद हुकुमचन्द ,, . , » दैरकचंद्‌ ४७ न 
» दैकुमचन्द धनराज् शक्कर ४ ह 
सह बाजार चांदीके बतन बनानेवाले 
इन्दौर--केस्प मेससे नाशिककर ब्रदु्स बड़ा सराफा 
सेसस घासीलाल छोगाढ्छ डाकर वड़नेरे खजुरी घाजार 
» छोटालाल छानलाल मेखस छाढूजी चोथमल खजूरी बाजार 


डेद 


बलॉध मरवेन्टल एुए्ड कमीशुन 
एजंट 
दी कव्पाणमल मिल्घ क्डॉथ शाप तुकोजीराव 
दर्लाँध मार्केट 
मैसर्स कीतिलाल रसिकछाल #%9. # 
४ ऊुन्हेकर एण्ड ब्रदृर्ल तोपखाना 
४ गोवर्धन वलदेवदाप घन्ामखाना 
४» गोवद्धेन लश्मीदाप #% 
४ गुराबचंद माणकचंद तुकोजोराव क्छा० मा० 


१ गोवद्धन जगन्नाथ 
» गंगाधर चुन्नोल्ाल 5) 


? चंतुभ ज गणेशराम तोपखाना 

» उत्रकरण प्रहलाददास वज्ञाजखाना 

» जानकी लाल सुगनमर तोपखाना 

दी जनरल स्टो भरत तोपखाना 
मेपस जीतमल क्रिशनचंद तुझे जी० क्छा० मार्केट 

७ जोखीराम रामवारायण के 

» दीऊलाल मुरलीधर मु 
हाजी नरमहम्मद मूस्ता बज्ाजखाना 
दी नन्‍्डुलाल भंडारी मिट्प्त क्ॉंथ शाप तु० 

क्ला0 मा० 

मैप पत्ताठाल जवरचरद् तु्नोजी० मार्केट 

» भ्रहंच द मूलचन्द वजाजखाना 


दी बिनोद मिल्स कृथ शाप तुको ज्ी० है 
क्ला० मार्केट 

उमालता मिल्स कडॉथ शाप »#% _ #४ 

मेत्से मोहरीलाल मुन्नाढाल ११ १9 


दी मालवा स्टोअरत तोपखाना 
दी राभऊुछार मिल कर्लाँथ शाप तुकोजी० मार्केट 


मृष्येन्भारं ते 





मेंसर्स रामरतन टीकमदास तुकोजो राव क्ा०सा० 
» रामनारायण हरकिशन 3) 
» आर० जी» प्रधान ए'ड को० तोपखाना 
» जिखमीचंद मु च्छाल तुकोजी० कला० मा० 
सेठ लरक्ष्मीनारायण पसारी . +» 9) 
दी शिवाजी वस्त्र भंडार तोपखाना 
मेंस शिवराम रामबक्ष क्लाथ मार्केट 
» सुरजमरू सोभागमरू बजाजखाना 
» दीराछाल बाल फिशनदास ५ 
» दीरालाल पन्‍नालाल तुकोनी कला० मा० 
दी हुकुमचंद मिल्स फ्लांथ शाप तुकोजीराव 
फलाथ मार्क्ट 
मेसर्स त्रिकमदास अमृतलाल +,. +# 





कटपीस कलाथ मरचेंट्स 
सेसस पतनालाल मुन्नालाल बढ़ा सराफा 
१» मिश्रीढार सरावगी के 
»  रामेश्वरदास प्रहराददास ;, 
कपडेक व्यापारी [हन्दौर-केम्प] 
मेसस गेंदालाल घूरजमल 
»  छीगालाल रतनलाल 


५ सम्पतमल जयकुमार 
९ नों 
बतनोंके व्यापारी 
मेसथे जयनारायण गिरधारीलाल कप्ेराबाजार 
४» अंयकिशन लालचन्द 99 
8 जअयनारायण गंगांधर गा 


४६ 


भारतीय व्यापारयिंका परिचय 
(4 ६,486: 2/0::% ं:न्‍4 


मेलस॑ भोछाराम रामरतन कतेश बान्नौर 


» मंथुरादास लश्मीनारायग 9) 
9». रेमिकिशन रामानन्द 
» रामरख मधुरादास ५ 
४ ओऊकष्ग रतनडाल १) 





गोटेके व्यापारी 
मेपतपे देवी सड्य मथरालाछ वजाजखाना चोक 
». रामनाथ रामकिशोर इं; 
»  रॉमबश सूरज्ममऊ ३५ 
ग्रेत मस्चेंट्स एएड कम्तोशन एजंट 
मेससे जत्रचंद मांगीछाल सिप्रागंज 
? मभंगलनो मूजचंद मल्हारगंज 
४ रामततन छालचंदू.. #% 
» शिवत्रश्न छादूराम ५ 
४ सुआाछाल मूलचन्द +» 
» सुआढाल पन्‍नालार .,, 
9 दरदेव जवरचन्द॒ + 
फुटकर कमीशन एजंट 
मेससे जयक्रिशनदास राधाकिशनदास महदारगंत्त 
» अनडाल किशनडारकू दिनतरारिया 
»  लष्टमीचरर चुन्तीलाल मल्दारगंज 
» दीराकाल घांसीलाल मल्हारगज 


लोहेके व्यापारी 
ईंपुफअंली मुलां महमद अली सियागंञ 
कम हद्दीन अब्दुछ अढी सियागज 


माल्भाई कमरूदीन सियागस् 
सुलेमान इसुफअछी सियागज 


वाच मरचेटस 
दी प्रेर इस्टने वाच कम्पनो बड़ा सराफा 
नानालाल बुलाखीदास बड़ा सराफा 
मीखाजी एशएड को० बड़ा सराफा 
दी रादेज्ञिंग सन्‌ कम्पनी बड़ा सरा फा 


जनरल मरचे टस 


अछीमाई मूताभाईे सियाग जञ 

अब्दुल हुसेन तेयप्रव अड़ी घिप्राग ज 
इस्माइल भादम तोप खाना 

इलेस्टिक इम्पोरिमय तोपबलाना 

क्ष्णराव गोपाल शोचे ऋष्णुपुरा 

कादर भाई अल्लावश्न एन्ड सन्छ तोपखाना 
गुलाम हुसेन एण्ड सनन्‍्सध सलियागज 
नानालाल बुलाखीदास बड़ा सराफा 

मेगनी ए० हुसेन एएड फो० महारानी रोड 
मालवा स्टेशनरी मार्ट तोपखाना 

राईजिंग सन्‌ कम्पनी बड़ा सराफा 

सूरज एण्ड को० छावनी ( स्पोर्ट्स ) 


फुटकर कम्पनियां 
रेमिंगटन टाईप राइटर कम्पनी तोपखाचा 
सिंगर मेशीन कम्पनी तोपखाना 
जनरल इंशुरेन्स कम्पवी तोपखाना 


५० 


किरानेके व्यापारी 
मेसर्स अब्दुछ अजीम दासम भाई सियागंज 
॥ उमर वलीमहस्मद 2 
#  उसमान हबीब १ 
» महमद अछी इंसाभाई १3 
# दी महस्मद हाजी अब्बा 9» 
५४ हाजी खान हाजी वल्‍ली. » 
»  देसन भाई इन्नादिम ११ 


टोपीके व्यापारी 
मेस अलाबच्त इसाभाई. इष्णपुरा 
» आशाराम मस्नालाल # 
$  दइच्छाराम वसन्तजञ्ञी १8 
४ पुराणिक प्रद्स ह 
मत फिदाहसेन हाजी अछाबश्ष, 
» भीखा भोई'हरिसाई » 
१ माणिकचन्द मानमछ ४ 
» पेरजमल दोछतराम $ 





दांत बनानेवाले 
श्री० गजानन्द राव भागषत्‌ कऋष्णपुरा 
» शंकरलाल डेन्टिस्ट खजुरी/बजार 
» सोराबन्नी डी० फामा तोएखाना 
» 30० एस० के0 बहुनेरे खजूरी बत्ञार 
» राम दत्त वेय शक्कर बच्नार 


स्युजिक स्टोझअरसो 
गुजरात प्रान्तिक स्युजिक स्टोमर्स तोपखाना 
जयरामदास पुरुषो तदास ] 
सुण्डाराम एण्ड सन्‍्स 


2 


मष्यभारत॑ 
प्रिंटिंग प्रेस 

गज्ञानन्द प्रिंटिंग प्रेस तोपखाना 
जैन बन्धु प्रिटिज्ञ भेस पीएडी बाजार 
मध्य भारत द्विन्दी साहित्य समिति- 

प्रिंटिज् भ्ेस तोपखाना 
लक्ष्मी विलास स्टीम भिटिट्ठः प्रेस नन्दृछालपुरा 
एस० एस० जैन प्रेस ऋष्णपुरा 
एच० एण्ड पी० पूटिल् प्रेस इल्दौर-केम्प 
होल्कर स्टेट ( इलेक्ट्रिक ) प्रिंटिज्ल प्रेस | 


बुकसेलस एड पब्चिशुस 
डांडेकर ब्रद्स बोमांकेट मार्केट 
मध्यभारत हिल्दी साहिय समिति तुकोगंज 
एम० एम० सोजतिया एएड फो० बढ़ा सराफा 
राज्य मण्डल बुक पब्छिशिज्ञ हाऊस यशबवंतगंज 
साहिय उद्यान कार्य्यात््य सांदा बाजार 
साहित्य निकेतन कार्याढ्य पीपली बज्ार 
सिंब्हल प्रदर्स तोपखाना । 


न्यूज पेपर एजेंट 
दुलीचन्द जेन पिपली बाजार । 
वारुणे आणि कम्पनी । 


स्टेशनर्स 
जमालमाई वजीरभाई बड़ा सराफा 
तय्यबञली मुल्ठा महम्मद अली बड़ा सराफा 
फिदाहुसेन नाथामाई बड़ा खराफा 
मालवा स्टेशनरी मार्ट तोपखाना 
हसनभाई मालभाई सियागंज | 


५१ 


भारतीय व्यापारियों परिचय 
सइहसामरमपकपमा८ाए बा वकसपरतपर पलक पक) मिली »..लइइललनबइइाााााााााआ 


आटिस्ट एगड फोटोमाफर 
दीनानाथ आर्टिस्ट इन्दोर है 
फोटो आर्ट स्टुडियो बोकांकेट मारकट 
रामचन्द्र राव एण्ड प्रतापराव तोपखाना । 


होटल्स एड रिस्टोरेंट्स 
इन्दौर द्वोटढ तुकोगंज 
मालवा होटल तुकोगंज 
लक्ष्मी विछास होटल तोपखाना 
सरदार गृह षक्ती गली 

धमंशाला 
सर सेठ खरूप चन्द हुकुमचंदकी नसियां 
स्टेशनफे पास 

टीकमजी मूलचन्दफो धमेशाछा.*» 





लायब्र रोज 
अग्रवाल पुस्नकालय दितवारियां 
जनरल लायब्र गी छृष्णपुरा 
मध्य भारत द्विन्दी साहिय्य समिति 
श्वेताम्बर जन लायत्ररी मोग्सली गली 





चांयके व्यापारी 
मेसस केराबाला एण्ड फो० सियागंज 





मिल जिन स्टोअर सप्लायस 


धोरा चेछजी गिरधर अमरेलीवाला सियागंञ 
सेठ रतनज्नी गुस्तादजी सियाग॑न 


५्रे 


आर० पघी० ईश्वरदास एण्ड को० महारानी शेड 
सी० जबेर छाल एण्ड फम्पनी सियागंज् 





मोटरकार एण्ड साईकल्न ढोजस 
गुलाम हुसेन एण्ड सन्‍्स सियागंज् 
जवेरी मोटर त्टोभसे सियागंज्ञ 

एन० सी० अंफलेसरिया एएडट फो०सियागंज 
नोशेरवान एण्ड कम्पनी महारानी गरेठ 

ब्रिटिश इण्डिया मोटाफार फम्पनी महारानी शेह 


0077 सनम 


संगमरमरके ठ्यांपारी 
ए० घानन कम्पनी महाग़नी रोठ 


केमिस्ट एण्ड टड्रमिस्ट 
आयुर्वदीय भौपधि निर्माणधाला पियावानी 
श्रीकृष्ण फार्मसी मोएज़ाना 
छिशनशव गोपाल शौचे धोककाफेट मारे 
मेय्यवी दयाखाना बुनानी 
पापुलर मेडिफछ द्वाल थोकांफेट मार्फोद 
रंगके व्यापारी 
मेले शामपाठा एण्ट फो० महारानी भेट 
» अद्टमद अछी अध्चुल फरीम सियागंन 
टूक मरचेंट्स 
अबच्दुद्दा भ्ष्टावक्ष अधमेरवाला सियाग॑ण 
अव्दुल गनी अब्दुल अजीज ियाग॑ज 
वैय्यथ भ ६ मुह्ाँ फादर भाई लियागंज 


उज्ञेन 


ए०7०4॥79 


ञ्ण्जेन 


कफ ् 


ऐतिहातिक महल 

यह शहर भारतबर्षके उन प्राचीन नगरोमेंसे एक है, जिनके अखण्ड गोखका गान भारतीय 
सादियके प्राचीन म्रन्‍्थोंमें मुक्त कणठसे गांया गया है। महाकति बाणभट्टने अपनी कांद्म्घरीमें जिस 
उजविनीका अत्द्भार मय भाषामें वर्णन किया है, तथा दूसरे प्रल्थकारोंने मु्ध विस्मयके साथ 
जिस अवन्तिका तगरीके गुण गान किये हैं, उल्लेन उसीका नवीन रुपान्तर है। यह शहर प्रादीन 
फालमें माल्व-देशकी राजधानी थां। परम प्रतापी सप्ताट विक्रमादित्यका राभसिंदासन इसी 
महित्तामयी तगरीमें ज्गमगाया था। मह्दाकषि कालिदासकी लेखनीसे जन्म पाये हुए शकु ता 
खुबंश, भोर मेघदूवके समान सुन्दर काव्योंकी क्लिध किरणें भी इसी नगरीसे प्रकाशित होकर 
संसार फैली थीं। 

आजकल झ्षिप्रा नदीके तटपर बसा हुआ यह शहर महाराजा सेंपधियाकी छन्नछायामें 
विश्ञा्न पा रहा है। भूतपूर्व महाताजा माधवराव सेंधिया की इस नगरपर पूर्ण कपा दृष्टि थी। उन्‍होंने 
इस नगरको उल्नति देनेमें कोई बात उठा न रखी थी। लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने इस नगर- 
की सभी प्रकारकी स्थितियोंक्ों सुधारनेड़ी चेश की और यही कारण है कि आज़ यह नगर भी 
अपने पड़ोसी इन्दोर कारकी टक्कर जेना चाहता है। यदि राज्यक्ली इस नाएपर पूर्ण दृष्टि रही 
तो निकट भविष्यमें ही यह तगर बहुत उस्तत रुपमें दिखाई देगा। 
पामिक महत्त 


ऐतिहासिक परहत्वकी तरहही यह नगर धार्मिक महत्ममें भी बहुत बढ़ाचढ़ा है। 'लिप्ता नदीके 
तटपर वसा हुआ होनेक़ी बजहसे यह हिल्दुओंका तोर्थ स्थान है। बारह वर्षमें यहां सिंहस्थका 
प्रसिद्द धार्मिक मेला मरता है। जिस समय यह मैता होता है छात्रों मनुष्य इस तगरमें आकर अपनी 
कटूर धार्मिक भावनाओंका परिचय देते हैं। इसके अतिरिक्त यहां और कई धार्मिक स्थान हैं। जिनकी 
बनहसे यह नगर धामिक बातोंमें भागे गिना जाता है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
नीम ॒लुलनलइइाााााााा 


व्यापारिक महत्व 
सेन्ट्रल इंडियामें इन्दौरके पश्चात्‌ व्यापारिक महत्वकी दृष्टिसे उज्जैनहीकां दूसरा नम्बर है। 
यहांके व्यापारियोंकों व्यापार करनेमें कई सुविधाएं हैं। बम्बई, इल्दोर आदि नगरोंसे व्यापारिक 
सम्बन्ध होनेके कारण ओर उनके पास आ जानेसे यहां व्यापार करनेमें बड़ी सुविधा होती है। दूसरा 
कारण यह है कि यह स्थान मालवेके मध्यमें होनेसे आख पासकी मालवेश्ली पैदावार यहींसे एक्स- 
पोर्ट होती है। इससे भी यद्दां बड़ी व्यापारिक गति विधी रहती है । 
उज्ञैनका मार्केट सेन्ट्रढ इ'डियाके कॉटन मार्केटमें पहले नम्बरका है। यहांसे सालाना 
एक्सपोर्ट होनेवाी काटन बेल्सकी ओखत १ लाखके करीब द्वोती है। काटनका बड़ा माकेंट 
होनेकी वजहसे मोखिमके समय रायछी ब्रद्स, बालकन ब्रदसे, मिस सुई भुसान केशो भादि 
कापनियां कपास खरीदनेके लिये यहां अपनी शाखाएं खोलती हें । 
काटनही की तरह ग़ल्लेके व्यवसायक्ला भी यह बड़ा मार्केट है। यहीसे आखपासकी 
पैदावार बम्बई इन्दौर प्रति व्यापारिक केन्‍्द्रोंमें एक्सपोर्ट होती है। यह व्यवसाथ विशेषकर नयेपुरे 
होता है। 
कपड़ेके व्यवसायमें भी सेंट्रल इण्डियामें उज्जैनका दूसरा नम्बर है। यहां दो कपड़ेकी 
मिलें होनेडी बजहसे यहांके कपड़े का व्यवसाय उन्‍्नतिपर दै। यहांसे पंजाब, यू० पी०, ग्रवालि- 
यर स्टेट ग्रश्नति स्थानोंमें कपड़ा जाता दे । 
इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओंका व्यवसाय भी होता हैं पर उसका एक्सपोर्ट थ होने 
उल्लेख नहीं किया गया । 
423. 89848/ 34854 
सराफा बाजार--यह यहांका सबसे अच्छाबाज्ञार है। यहां बढ़े २ व्यापारियोंको फर्म हैं। इस 
बाजारमें खासकर रूई, गलला तथा बायदेका सौदा होता है। वायदेके सौदेमें यहांका 
बाजार सेन्‍्ट्रल इण्डियामें दूसरे नम्बरका है । 
नयापुरा--यहां खासकर गल्ले का ब्यवसांय होता है। यहां गल्लेफा काम करनेवाली फह घड़ी २ 
फर्म हें। यहांकी फर्मो द्वारा हजारों मन गल्ला बादर जाता है। 
काटन मार्केट--यहां काटनकी खरीद बिक्री होती है। यह सेंट ल इंडियामें पहछा काटन मार्केट 
है। जिस सम्रय यहां कपासकी गाड़ियां विक्रीके लिये आती हैं उस समय :सेंकड़ो 
व्यापारियोंकी गति विधी देखने लायक होती है । 
कयाज्ीगंजम- यह मंडी (अभी धन रही है। थह इन्दोरके सियागंजकी तरह बंनेगीं। यहां 
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मैष्य-भारत॑ 
सभी प्रकारके थोक व्यापारियोंकी फर्म रहेंगी। सरकारने यहां झानेवाढ़े मालपर मह- 
सूलमें भी बहुत रियायत कर दी है । 
पटनी बाजार--यहां जनरल मरचेंद्सकी दुकानें हैं। इस बाजारमें गोपाल मन्दिर देखने योग्य 
है। इसी बाजारमें उज्जैनके प्रसिद्ध फूलके हार विकते हैं। 
जूनापीठा--यहां गले के व्यापा रियोंकी फुटकर दुकानें हैं। 
चौक--यह झमी ही बना है। उज्जैन जेसे प्राचीन शहरमें यदि कोई नवीनता आई है तो इसी 
सचोकमें | पहले यहां बड़ तंग रास्ते थे। महाराजा साहबने यहांके मकानोंकों खरीद 
कर शहरको सुन्दर बनाने के लिये इसे बनाया है। इस चोकर्म सब दुकानें एक 
नपूनेकी हैं। यहां कपड़े वाले, जनरल मरचेंट्स, साईकल मचण्ट्स आदिकी दुकाने हैं। 
इनके अतिरिक्त, दौलतगंज, गुदड़ी बाजार देवासरोड आदिसमें भी फुटकर व्यापारियोंकी 
दुकान हैं । 
उजेनके दरशे्नाय स्थान 


उज्जैन बहुत पुराना शहर दै। अतएव यहां कई प्राचीन स्थान दर्शनीय हैं। पाठकोंकी 
ज्ञानकारीके लिये उनमेंसे कुछ नाम यद्दां दिये जाते हैं | हरसिद्धि देवी, कालका देवी, चोबीस खम्बा, 
मंगलनाथ, मद्दाराजा मत हरिकी गुफ़ा। सिद्धनाथ, कालभेरों, रानोजी मद्दाराजडी छत्तरी, महाराज- 
बाड़ा, मोलवी मुगिसउद्दीनका मकबरा, नयामहरू, पुराना जल्महऊ, ( कालिया देहपर) ओर 
आवज़रेटरी एवं महंकालेश्वरका मंदिर इत्यादिस्थान यहां विशेष मशहूर हैं। 





फेक्ट्रीज एण्ड इण्डसटीज 
दी विनोद मिल्स लिमिटेड 


यह मिल सन्‌ १६१३:१३ में स्थापित की गई, ओर सन्‌ १६१४ में चाल हुईं। तबसे अब 
तक बराबर चल रही है। इसके मेनेजिज्व! एजण्ट मेसस विनोदीराम बालचन्द हैं। इसमें ७५४० लम्स 
और ३१००० स्पेंडिल्स हैं। रोजाना करीब १२०० मजदूर इसमें कारये करते हैं। इस मिलमें एक 
बहुत बड़ा द्वास्पिटह खुला हुआ है। जिसमें मिल्र मजदूरों और अन्य कार्य कर्ताओं तथा साधारण 
पब्लिकको मुफ्तमें ओषधि दी जाती है। इस मिलमें डोरिया, साटन, धोती जोड़ें ओर रंगीनमाल 
अच्छा बनता है । 
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भारताय व्यापारियोंक्ा परिचय 


नजर अरला मिल 
इस मिलकी स्थापना सम्बत्‌ १६५२-५३ में सेठ नगर अली भाईके हाथोंसे हुई थी | इस 
मिलमें किसीके शेअर नहीं हैं। इसकी मालिक मेसर्स महस्म अली इसाभाई फर्म है। इस मिलो 
साटन, रच्जीन, डोरिया, टुबाल, चादर आंदि कपड़े अच्छे बनते हैं| दूरी मिलोकी अपेक्षा कक ; 
माली वेल्यू ज्यादा होनेसे इसके कपड़ेंका कुछ ऊँचा भाव रहता है। 
उपरोक्त मिलके साथमें माधव प्रिंटिज्ल प्रेस, काल्ट आयर्न फाउन्डरी और वर्क शाप है। 
आये फ्राउग्डरीमें ढलाईका काम तथा प्रेसमें सरकारी एवम्‌ दूसरी छपाईका काम होता है।.._ 


प्रेषिय फेक्टरिय। 


(१) चेनीराम जेसराज पोद्दार काटन प्रेलिंग फ़ैकरी 
(२) जगन्नाथ बख्तावर सिंह नम 
(३) जार्ज जयाञ्ञी राव ५. »$ . + 
(४) नारायणदास माणिक्र जी मम 
(५) नजरअली जी 
(६) रामछाल घासीराम जि 
(७) रामेश्वर वह्भदास मिल 
(८) सोराब जी फामज्ञी पक 
जिनिय फेक्टरियां 
(१) चेनीराम जेसराज कॉटन जिनिंग प़रीकरी 
(२) नजरअली का 
(३) बरदीचल्द नाथराम कब 
(४) मूलचन्द मम 
(४) रामछाल घासीराम मी आि 
(३) रामेश्वर 3532 ह॥ । 43 





आयने फाउंडरी--इसके मालिक हैं सेठ छुकमानभाई। यह फाऊ'डरी मिलके साथ है। यहां पुरजे- 
ढलाईका काम अच्छा होता है। 
इंढेक्टक पावर हाऊस--यह सरकारी कारखाना है । यहांसे सारे शहरमें बिजली पहुंचाई जाती है। 
मोटर बक्सं--यहां मोटरोंकी दुरुस्ती आदिका काम होता है। 
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मष्य-मारत 
गंगाई तथा छपाई--यहां भैरोंघाटपर करीब २०० नीलगर तथा छीपा लोग रहते हैं। ये कई प्रकारकी 
सुन्दर छपाई तथा रंगाई करते हैं। जैसे रजाइयां, चदरे, जाजमें, रुमाल टेबलक्लाथ आदि । 
साड़ी बुनना--यह्वांपर साड़ियोंको घुनाईका काम भी बहुत अच्छा होता है यहांकी बनी हुई साड़ियां 
इन्दौर, धार तथा ग्वाल्यिरके बाजारोंमें बिकती हैं; तथा पूना बास्बे और दक्तिणमें दूसरे 
गाबोंमें भी जाती हैं । 
चन्दनका तेल--यह यहां बहुत द्ोता है । दूसरे तेछोंकी अपेक्षा लगानेमें अच्छा है। इसकी खुशबू बहुत 
ठहरती है। महाराजा साहबने इसके चालढानके महसूलमें कमी कर दी है। 
थायमल फ्रीकरी--उज्जेन अजवाईनका तेल ओर अजबाईन आइल बनानेके लिये संटर है। यहांसे 
अजवाइईनका सत्‌ बाहर गांवोंमें जाता है । महाराजा साहबने सत्‌ निकालनेवालोंके लिए 
व्यापारकी उत्नतिकी इच्छासे कुछ रुपया दिया हैं। 
दूसरी इण०डस्ट्रीन--उज्जैनके डिस्ट्रीक जेलमें बहुत ही अच्छे डिफ्राईनके गछीचे तथा दरियां बनती हैं । 
यहां दोघूती, खादी, खादी चदर आदि भी बनती हैं, तथा ब्लांकेट भी कई प्रकारके बनाये जाते हैं। 
उज्जैन अगखबत्ती, कंकू', और सीखम तथा चन्दनकी कंधियोंके लिये भी मशहूर है 
यहां तांगे, गाड़ियां तथा पलंगके पाये भी बहुत : अच्छे बनते हैं। उ्जेनसे देशी जते 
अहुत बड़ी वादादमें दिसावरोंमें जाते हें। महाराजा साहिबकी भोरसे उज्जैनके रेलवे 
स्टेशनपर एक इण्डस्ट्रीयल वक्‍्संका स्टाल भी लगा हुआ है। तथा एग्रीकलचर 
सम्बन्धी एकम्यूजियम भी शहरमें बना हुआ हे। 
उज्जेनसे सन्‌ १६२४५में जाने तथा आनेवाल़े मालका ब्योरा:-- 
जानेवाला माल 


गेहूं म की १४६६५३ मन 
जवबार ७०० ९०० १८८५० ५ 
चना ९०० ००१ ४९३८ ॥ 
कॉकड़ा ग मर ८११२४ ,, 
अलसी श्र ०९% ४५८८ ” 
मेथीदाना ७५० "०९ २३४८८ ॥$ 
प्मासू 338 ०९० १०८७ ,, 
पक्की रईकी गांठे.... ००० ४१६२०५ ” 
खराब रु प्र ७०० ४२४८ ॥ 
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भातीय व्यापारियों का परिचय 


आनेवाले म/ल 
नाम वजल मूल्य 
वावल ३००२६ मत ००० 
गुड़ १८८६१॥ 20 हे 
शकर १३६६०२,, १५७० बज 
तेत्न-मिट्ठी 8८७६३ पीपे गा का 
इमारती लकड़ी ६०८३४ ४ 
लद है 
तॉबा-पीवढ 0 हँ पी द् 
कपड़ा 
सृतआदि २३३८ मन. है हल 
इन्दौरी कपड़ा 5 ९०० ४ हे 
तमाँख ३३१६४ मन बे न 
व्यापारिक सामान ५०० हम पाक 
माचीस 
मोटर साईकल | ह के २७८/५) 
पेटोल हा ४२१४५) 
बिहियां ह को ३६०४५) 
किक है कि ३३४०८) 
तेल विदेशी हु डा १४८६४५) 
हिपक नाप कद ३११६७) 


उपरोक्त संज्या सन्‌ १६१५ की है। हु कै 
इसके पश्चात इश् रे बहु ४ 
ज्यादा आने तथा जाने छा गई हैं । 00७७७७७७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय अच्छा 
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ननभर श्रली मिल, उन्नेन 


मिल्ल आनर्स 


मेसस विनोदीराम घालचन्द 
इस फर्मका हेड आफित भालरापाटन है । इसके प्रोप्राइटर सरावगी जातिके सज्न हैं। 
इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। रद भरनेके लिए यहाँपर आपके तीन बढ़े २ 
गोदाम बने हुए हैं। ग्वालियर स्टेटके माल्वाप्रान्तका सदर खजाना भी इसी फर्मके सिपुर्द है। यह 
फर्म यहांके विनोद मित्स लि०की सेक्रेटरी, मैंनेजिज्ञ एजंट भोर टे ऋरर है। यहाके तारका पता 
॥/३॥६ हैं। इस फर्मझा विशेष परिचय वित्रों सहित कालशापाटनमें दिया गया है। 


अ८का>प लाएगी, 


मेसस महस्मद अली इंसाभाई 

इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवास उज्जैन है। सेठ महस्मदूअडी भाईके हाथोंसे संबत्‌१६०० 
के करीब इस फर्मकी स्थापना हुईं। सेठ महम्मदअढ्ोभाईके छोटे भ्राता सेठ अलावरुशजीके चार 
पुत्र थे, जिनका नाम सेठ नभरअठी भाई सेठ फतहअलीभाई सेठ अब्दुलकरीमभाई ओर चोथे 
सेठ तय्यबअलीभाई था। 

सेठ नजरभली भाईने संवत्‌ १६४५में उज्मैनमों कॉटन जीनिड़ कम्पनी स्थापित की। 
फतहअलीसेठ पुरानी दुकान कोठापर कारोबार करते थे। अब्दुलकरीम भाईने संवत्‌ १६३प८में 
महम्मदअछी ईसामाईके नामकी दूकान स्थापित की। तथा तय्यबअछी सेठ एज्जैनमें कपड़ेका 
व्यापार करते थे । 

वर्तमानमें सेठ नगरी माईके ४ पुत्र हैं, इनमेंसे सबसे बड़े सेठ छुम्रमानभाई नजरअढ़ी 
मिलका कार्यसंचालन करते हैं। फतहअली सेठके ३ पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्र कोठेफ़ी दूकानका काम 
करते हैं। सेढ अब्दुलकरीम भाईके पुत्र अब्दुल हुसेन सेठ नगरअली मिलमें काम करते हैं। तथा सेठ 
तय्यबअली भाईके २ पुत्रोंमें बड़ो हसन अठीभाई महत्युर जीनमें काम करते हैं,एवं छोटे अब्दुलर्सूल 
भाई सियाग॑ज़ ( इन्दौर ) की दूकानका संचाठन करते हैं। 

उज्जैनके नजरअली मिलकी स्थापना सेठ नजरअल्ली भाईने संवत्‌ १६५२-५३ में की। इस 

४८५ ६१ 
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म्िछमें फोई शेअर होल्डर नहों दै। यद्दी खानदान इस मिलका मालिक है। इस फर्मने अपने रुके 
व्यवसायको अच्छा बढ़ाया है। मालवाप्रांतमें यद्ट फर्म रुईका बहुत बढ़ा व्यवसाय करती है। 
व्यवसायिक उत्नतिके साथ दान धर्मके कार्योक्षी ओर भी इस कुटुम्बका छक्त रद्दा है। मापकी 
ओरसे उज्जैनमें एक सज्ञमस्मरका रमणीय रोजा करीब ३ छाख रुपयोंकी लागतसे बना है।इस 
रोजेमें बड़े मुल्लाजी साहबकी जियारत है, जिससे दूर दूरके बोहदर समाजके यात्री जियार करने 
आते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यद्दों एक मुसाफिर खाना भी बनवा रक्खा है, तथा साथही 
उसमें भोजनका भी प्रबन्ध है । मऊमें ६ हभारकी छागतसे बोहरा बीमारोंके ठहरनेके लिये एक 


सेनेटोरियम भी इस फर्मकी ओरसे बना है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


(१) उज्जैन-मेसस महम्मदअछी ईसाभाई नयापुरा--इस फर्मपर किराने तथा गह्लेफा थोद़ 

व्यापार और कमीशनका काम होता दै। 

(२) इन्दोर--मेसर्स महम्मद्अछी ईसा भाई सियागंज--इस फर्मपर किरानेक्ता थोक ज्यापार होता 
है, तथा यहाँ वेजिटेबल घी ओर सोड़ाकी एजंसी है। (7, 8. एपाए0 

(३) बम्बई-मेसर्स महम्मदअली ईसाभाई, अब्दुल रहमान स्टीट--यहां आढ़त तथा हुंडी चिट्टीकर 
काम होता है।(7' 2. ९णे७४ ) 

(४) उज्जेन - नमरअली मिल--इसका विस्तृत परिचय ऊपर दिया गया है। मिलके साथ २ 
यहां कपास खरीदीका अ्रच्छा व्यापार होता है। अहमदाबादकी कई मिलें यहांसे माल 
मंगवाती हैं | 

इसके अतिरिक्त इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर जीनिड्ढ ओोर प्र सिद्ठ फेक्टरियां हैं। इनमेंसे 
कई कारखाने सेठ छुकमानभाईने सेठ नजरअली भाईके गुजर जानेके घाद खोले हैं। 
जीनिंग फेक्टरिया-नजरथली जीनिड्ढ फैक्टरीके नामसे 
१--उज्जेन २--आगर ( मालवा ) ३--शाज्ञांपुर (ग्वाल्यिर ) ४--सोनकछ ( ग्वालियर ) 
४-मैँवरासा ( ग्वालियर ) ६--बेरछा स्टेशन ( जी० आई० पी० ) ७-सुज्ञालपुर ८-पचोर ६--नर- 
सिंहगढ़ १०--व्यावरा (राजगढ़) ११-छापेरा (नरसि'हगढ़) १२- खजनेर (नरसि'हगढ़) १३--घरो- 
दिया (ग्वालियर) १४- सुसनेर (गवालियर) १५-सोयत (ग्वालियर) १६--बड़ोद (गवालियर) 
१३-नलखेड़ा (गवालियर) १८-भआलोट (देवास) १६-खाचरोद (गवाढियर) २०-उन्देल (गवा- 
लियर) २१-बड़नगर २२--भिंड २३-राज्ञोद (इसमें आपका सामा है) २७--महम्मदअली ईसा 
भाई जीन महत्पयुरओर २५--जगोटी (द्वोल्कर स्टेट) 
अप्तिग फ्ेक्टरियां--(नज्रअली प्रेसिद्डः फेफ्टरीके नामसे ) 
१-४ज्जेत २--मिंड ३-पचोर (यह प्रेसिंग फेफ्टरी अमी तैयार होरदी दे ) 
६२ 
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ऐकर एय्ड कॉट्न मरचेंट्स 
४ पा €0९ 4५९ 8:2२ ३६.० 
मेसरे ओंकारजो कस्त्रचन्द 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रायबहदुर सेठ कस्तूरचंदी काशलीवाल हैं। आप सरावगी 
जैन जातिके सल्नन हैं। इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः इसका विस्तृत परिचय चित्रों 
सह्दित इन्दौरमें दिया गया है। इस फर्मका पता-सराफा, उज्जैन दै। यहांपर हु'डी, चिट्ठै, सराफा, 
लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है | 


मेससे गोविंदराम बाक्षमुकुन्द 

इस फर्मके वतेमान मालिक श्री सरदार नत्थ भौया नेवरी (गवाल्यर-स्टेट) के निवासी हैं। 
आपकी गवालियर स्टेटमें कई पीढ़ियोंसे जागीर तथा जमींदारी चल्ली आती है। आप सदी 
श्री आम्रेसाहव स्टेट गवालियरके खजांची हैं। उक्त सरदार साहबकी ओरसे आपको कई गांव 
जागीरीमें मिले हैं। आप कई कमेटियोंके मेम्बर हैं। सरदार नत्थू मैयाने नेवरीकी पढाड़ोप 
एक रमणीय मंदिर बनवाया है। आप देवास स्टेटके पोतेदार ( खर्जाँची ) हैं। इस स्टेटमें आपक 
अच्छा सम्मान है। देवासमें आपके बाग बगीचे एवं मकानात बने हुए हैं । 

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) उज्जैन-गोविंदराम बाठुमुकुन्द सराफ़ा--यहां बेट्डिंग तथा रुईका व्यापार होता है। 

इसके अतिरिक्त आपका देवास ओर नेवरीमें जीनिंग फ़ेक्टरीज़ और भंवरासामें दुकान है। 


मेससे गोविन्दराम १स्‍नमक्ष 
इस फ़र्मके मालिक फलछोदी मारवाड़ )के निवासी माहेश्वरी ( डांगरा ) वैश्य हैं। इस फ़र्म 
की स्थापना सब प्रथम सेठ हिम्मतरामजीने हैदराबाद ( दक्षिण ) में की थी। उस्त समय इस फर्मपर 
हिममतराम अज्ञाराम नाम पड़वा था। सेठ हिम्मतरामजीकै बाद उनके पोन्न सेठ गोविंदरामजीने 
इस फर्मके व्यापारको माल्या ओर राजपूतानाकी ओर बढ़ाया। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन 
दे 
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सेठ गोविंदरामजीके पुत्र ,सेठ पूरनमछजी एवं सेठ चम्पाछाकी करते हैं। आपका ज्यवसायिक 

परिचय इस प्रकार हे। 

(१) उज्जैन--मेससे गोविंदराम पूरनमछ सराफा--यहाँ रुई, हुण्डी, चिटद्टी तथा आढ्तका काम 
होता है । 

(२) जावरा-गोविंदराम पूरनमल कोठीबाज़ार-यहां रुई आदढ़त तथा हुंडी चिट्ठीका न्यापार होता दै 

(३ ) बारां (कोटा स्टेंट) गोविंदराम पूरनसछ--यहां जापकी एक जीन दै तथा रुई, गल्ला ओर आहत 
का काम होता दे । 


मेससे गोविंदराम नाथराम 

इस फर्मके मालिक खास निवासी फ़तहपुर ( सीकर ) के हैं । इस फ़र्मको सेठ गोविंदरामजीने 
८० वर्ष पूर्व स्थापित किया, तथा आपके पुत्र सेठ नाथूरामजीने इसके व्यवसायको तरक्की दी। सेड 
नाथरामजीका देहावसान संवत्‌ १९६र२में हुआ। सेठ नाथुरामजीके पुत्र सेठ बरदीचन्दजीने इस 
फर्मके रुईके व्यवसायको बढ़ाया, एवं २ जीनिंग फेक्टरियां स्थापित की । आपने एक राघाकृष्णका 
मंदिर एवं एक बगीचा करीब ८० हजार रुपयोंकी छागतर्से बनवाया। आपके यहां एक अन्‍्लत्षेत्र 
भी चल रहा है। सेठ वरदीचन्दजी उज्मैनकी म्यूतिसिपेलेटीके मेम्बर भी रहे थे। आपको फई बार 
गवालियर दरबारसे सम्मानाथ सिरोपाव मिले थे। आपका देहावसान संवत्‌ १६७३ में हुआ। 

सेठ वरदीचन्दजीके फोई संतान न दोनेसे स'वत्‌ १९७:में उनऊक भतीजे श्री गुलजारीलावनी 
गोद लाये गये | वर्तमानमें इस फर्मका सब्चालन सेठ गुलजारी छाछ॒जी दी करते हैं। आएकी फ़र्म 
का व्यॉपारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) उल्जेन-मेसर्स गोविंदराम नाथुथम बुधवारिया पाजार-यहां रुई आढ़त तथा हुंडी चिट्ठीका 

काम होता है । 


(२) कह 35२३ कं जयाजीगंज--यहां गल्ले का व्यापार तथा आसामी लेनदेनका काम 
हाता ह । 


(३ ) उज्जेन--बरदीचंद गुलज्ञारीलाल, देवास आगर रोड, यहां भापकी १ जीनिक्लः फेक्दरी है तथा 
रुईका व्यापार होता है। 

(४ ) बड़नगर - गोबिंदराम नाधुगम--यहां आपकी १ जीनिंग फेफ्टरी है। 

(५ ) बड़नगर--बरदी चन्द गुछजारीलाल--यहाँ रुई, गल्ला ओर फमीशनका फाम होता है। 


हि मेसस घासीलाल कल्यांणमत्न गोधा 
इस फर्मके संस्थापक सेठ घासीकालजीका जन्म विक्रमी संवत्‌ १६१२ की अगदन सुदी 
१२ को इन्दौरमें हुमा | संवत्‌ १६२६ से आप मेसर्स पन्‍नाछाल जबरचन्द हाद पीपल्या वालोंके यहां 
६४ 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय --.७७ 
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संठ रामस्वरूपजी दांनी (गामदान गधाकिशन) उल्ज न श्रील्क्मीचन्दजी मुणोत्‌, 5ज्न 


मध्यन्भारत 

रोकढ़का काम करने छगे। दस बारह वर्ष घाद आप उस फर्मके मुनीम बनाये गये। उस फर्ममें कार्य 
करते हुए आपने अफ्रीम आदिके व्यापारमें बहुत अधिक सम्पत्ति उपाजित की । व्यवसायिक रुचिके 
साथ साथ धार्मिक कार्यों से भी आपको विशेष स्नेह था। आपने लृणमंडी जैन मन्दिस्में संगमरमर- 
को वेदी बनवाई, मन्दिर्पर शिखर बनाकर कलुशारोहण कराया तथा उक्त मन्दिरमें स्वाध्याय 
आदिकी सुन्यवस्थाके लिये योग्य प्रवन्ध किया। इसी प्रकार गिरनारजीकी तलेटीमें एक जिनमंदिर 
बतवाकर प्रतिष्ठा की । बड़नगरमें भी आपने एक जिनविस्वकी प्रतिष्ठा की। इसके अतिरिक्त 
उज्जेन, तांरगाजी, शंत्रुजय, मत्ती,आदि तीर्थ स्थानोंमें धरमंशालाए', ओर कोठरियां बनवाई' । उज्जैनमें 
आपने एक सार्वजनिक दिगम्बर जेन पत्रित्र औषधाल्य, स्थापित किया। जो अभी तक भली प्रकार 
बल रहा है। इस प्रकार आपने अपने जीवनमें करीब १ छाख रुपयोंका दान किया था। 

बतमानमें इस फरसेके माढिक सेठ कल्याणमरूजी हैं। आप सेठ घासीछालजीके यहां गोदी 
लाये गये हें। आपका उज्जेनकी कई सार्वजनिक संस्थाक्रोमें प्रधान हाथ रहता है। राजदरबार 
तथा पंच पंचायतीमें भी आपका अच्छा सम्मान है। सेठ कल्याणमलजी, परगना बोर्ड, म्युनिसिपैलेटी, 
मणछिसे आम, डिस्ट्कवोर्ड तथा साहुकारी वोर्डके भेम्बर रह चुके है और अब सी हैं। आएको 
समय समयपर गवालियर दरबारकी ओरसे पोशाके' एवं सनदे' प्राप्त हुई हैं। 

आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
उड़जेन--मेसर्स घासीलाढ कल्याणमल गोधा, सराफा--यहां हुंडी चिट्ठी सराफी ढेन देन तथा रुईका 
व्यापार होता है। यह फर्म यहां अच्छो प्रतिष्ठित मानो ज्ञाती है। 








मेससो तिलषोकचन्द कह्याणमल 

इस फर्मका हेड आफिस इन्दोरमें है। अतः इसका विशेष परिचय चित्रों सहित उस 
स्थानपर दिया गया है। इस फर्मके मालिक्रोंका कुट्ुम्ब माल्व प्रांतमें प्रसिद्ध समृद्धिशाली माना जाता है 
इस फर्मपर पहिले अफ्रीमका बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसके मालिक स्वर्गीय रायबहादुर सेठ 
कल्याणमलनी विशाढ हद॒यके महानुभाव थे। आपका नाम सुनते ही हृदयमें आदरणीय भावोंकी 
जागृति हो उठती दे । 

आपकी फरमका पता--पराफा उज्जैन है। यहां हुण्डी, चिट्ठी, सराफी-लेनदेन तथा 
रुईका व्यापार होता है | 


६५ 


भारतीय व्याप्रारयिंका परिचय 
मेससे नाथराम रामनारायण 
इस फर्मके मालिक विसाऊ ( जयपुर ) के निवासी हैं इस फर्मका हेड आफित मेसस 
कषेतीराम मैसराजके नामसे बम्बईमें है। इसलिये इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित वस्चई वि- 
भागमें प्रष्ट ४५ में दिया गया है। इस फर्मपर बम्बहमें टाटा संसकी मिलोंके कपड़े की सोल एजेन्सी 


है। तथा कपड़ा और वेड्लिंगका व्यापार होता है । 
उड्जैनमें इस फर्मकी एक पोद्दार जीनिंग फ़ेक्टरी है। और रुईका व्यापार होता है। 





मेसस बल्देव मांगीलाल 

इस फर्मके मौलिक डीडवाणा ( जोधपुर ) के निवासी माहेश्वरी ( बांगड़ ) सम्भव हैँ । 
इस फर्मेकी स्थापना ३४ वर्ष पूर्व सेठ बरदेवजोके द्वार्थोंते हुई थी । वर्तमानमें इस फर्मका संचालन 
सेठ बैंकटछालगी करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैन-मेस बल्देवमी सांगीछाठ सराफा-इस दुकानपर हुण्डी, चिट्ठी गन 
देन तथा रुईका व्यापार और आाढ़तका काम द्वोता है । 

(२) सुसनेर--हरनारायण बलदेव--यहां आसामो लेन देन तथा खरीद फरोद्तका 
काम होता है। 

(३ ) गरोठ--( होल्कर स्टेट ) पूर्णानिन्द कम्पनी-यहां इस तामकी जीनिंग फेक्टरीमें 
आपका सामा है । कप: 

मेसस मननात्ाल भागीरथदास ७ 

इस फर्मके मालिक रतलामके निवासी ओसवाल ( घतुरमुथा) सज्जन हैं। इस फर्मको 
यहां स्थापित हुए करीब १२ वर्ष हुए। इसमें सेठ झ्ोट्मलमीका सामा है। आप बांसती-मेड़ता 
( मारवाड़ ) के रहनेवाले हैं. पर आपका कुटुम्ब करीब ६० वर्षोंसे यहीं रहता है । 

श्री छोटमलजी उज्जैनकी म्युनिसिपैनेटी ममल्सिआम एवं साहुकारान बोड के सदस्य हैं। 
आपका चित्र रतलाममें दिया गया है। जापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैन-मेसर्स मस्नालाल भागीरथ दास, सराफा--यहां हुण्डी, चिट्टी, रद. तथा 
आहतका व्यापार होता है । 

(२ ) नागद।--मल्नाछाल भागीरथदास--यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी दै। तथा 


रुईका व्यापार होता है । 


'(सहाहकि३, फिपपााममाममका 


# इस फर्म का विशेष परिचय और फोटो रतछामर्में दिया गया है। 
६६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ऑ्ल्ल्छ्छः 





जुगलकिशोर नारायणदास जोहरी, उज्ने न 





का री को | मुनी रु 
. “मे यन्दर्जो कोटाग (मुनीम घमड़सी जोहार्मछ) वतन न श्री० हस्तीमलजी (हस्तीमल चम्पालाल) उज्ज न 


मध्य भारत 


मेसस रामदान राधाकिशन 

इस फर्मंके मालिक मेड़ता ( मारवाड़ ) के निव्रासी हैं। इस फर्मको करीब २० वर्ष पूर्व 
सेठ रामदानजीने स्थापित किया था। आपका स्र्गंवास सं० १६७६ में हो गया । वर्तमानमें सेठ 
रामदानजीके पोत्र सेठ र|मत्वरूपजी इस फर्मके मालिऋ हैं। आपका उज्जेनमें एक अन्नक्षेत्र चल 
रहा है; तथा मेड़तामें आपकी ओरसे राजसमा नामक एक धम्ंशाला बनी है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैन--मेसर्स रामदान राधाकिशन नमकमंडी-पहां रुई, कपास, हुण्डी चिट्ठी 
तथा आदढ्तका व्यापार होता है । 

(३२ ) मेड़ता--( मारवाड़ू ) यहां लेन देनका काम होता है । 





मेसल सरूपचंद हुकुमचंद 

इस फर्मके मालिक रायबहादुर राज्यमूषण सर हुकुमचंदजी कफे० टी० हैं। आप मालव 
प्रांतके नामाद्लित व्यापारी हैं। आपसी फर्मक्रा हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः आपका सुविस्दृत 
परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया है। उच्यनमें इस फर्मपर बेझ्लिग, हुण्डी 
चिट्ठी तथा रुईका व्यवसाय होता है। 

हस फर्मके वर्तमान मुनीम श्री फतहचं दी पारख हैं। आप बधीकानेरके आदि निवासी हैं 
पर १०० सालते बजरदूगढ़ ( गवालियर स्टेट ) में रहते हैं। आपकी जिमीदारीके २ गांव बजरज्भ 
गढ़के पास हैं। आपने पहिले मेसर्स रामदेव बलदेवकी दुकानपर, फिर सन्‌ १८७२ से रा० ब० 
सेठ कल्याणमलजीकी फर्मपर तथा १९७८ से पन्‍नालाल गनेशदासकी फर्मपर मुनीमांत की । एवं 
बतमानमें १९८३ से सर सेठ हुकुमचंदजीकी उजञ्लौन फर्मक्रा कारबार आप ही सभ्चालन करते हैं। 
आपको गवालियर सरकारसे दो बार खि़अत व सनद भी प्राप्त हुई है। सम्बत्‌ १६७८ में सिंहस्थ 
के समय आपने अच्छी सेवा की, इससे खुश होकर ग्वालियर सरकार स्वगीय माधवरावज्ञी सिंधियाने 
आपको अपने हाथोंसे तमगा बर्शा। आए मंडी कमेटी, साहुकारी बोर्ड और परगना बोर्डके 
मेस्बर हैं। 

इक ८-७ इमस 
मेसस करमउद दोपचंद * 

इस फर्मके मालिक सेठ फरमचंदजी काठारीका जन्‍म बीकांनेरमें सम्बत्‌ १६२१ की भादव 

सुदी ८ को हुमा था। केवल १३ वर्षकी आयुमें ही आप बीकानेरके सेठ घमड़सी जुद्दारमलनणीकी 


# आपका परिचय देरीसे मिलनेके कारण यथास्थान नहीं छापा जा सका-प्रकाशक| 
६७ 


भारतीय व्यापारियोंकापरिच्रय 
बम्बई दुकानपर रोकड़के कामपर नियुक्त कर भेजे गये। बादमें सम्बत्‌ १६४४ में उल्कौत दुकानपर 
मुनीमीके स्थानपर तबदीछ किये गये। तथा उसी स्थान पर आजतक आप काम कद हैं। 

सेठ करमचंदजीका गवालियर स्टेटमें अच्छा सम्मान है । गवालियर स्टेटके मिन्‍न २ महकमोंसे 
आपको करीब १२ साटि फिकेट एवं सनहें प्राप्त हुई हें। राज्यकी ओरले कई बार आपको 
पोशाक भी इनायत हुई है | आप शहरमें आँनरेरी मजिस्ट 2 हें । इसके अतिरिक्त स्वर आफ 
कामसके प्रेसिडेंट ओर साहुकारी बो्डके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मंडी कमेटी, मनलिसे आप 
ओकाब कमेटी संख्या राजा धर्मशा्वके मेम्बर हैं। उज्म नमें ( उंडासा फार्म) पर आपकी जमीदारी 
है। तथा वहां बगीचा व बंगला अच्छी लागतसे बना है । 

आपकी दुकानें उज्जनमें करमचंद दीपचंदके नामसे इन्दौरमें दीपचंद मँवरलाठके नामसे 
कूलकत्तेमें आाननन्‍्द्मल हरखचंद के नामसे एवं सारंगपुरमें दीपचंद हरखचंदके नामसे है। 

मेसर्स हर्तीमल चम्पालोल 

इस दुकानके मालिक खास नित्रासी खाचरोदके हैं । इस फर्मकी स्थापनां सेठ भगवदीजीरै 
हाथोंसे हुईं। वर्तमानमें इस फर्मके सब्बालन सेठ भगवतीजीके पौन्र (करमचंदजीके पुत्र ) कस्तृस्वंद 
जी, रूपचंदजी, हस्तीमलजी, चम्पालाछ॒जी और मिश्रीमलजी हैं। आपकी ओरसे खाचरोदमें धहुत 
अधिक छागतका एक संगमरमरका मन्दिर बना हुआ है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) खाचरोद--मगवतीजी पन्‍नाछाल--आखामी लेनदेन आढ़त ओर रूईका काम होता है। 
(२) णज्जैन-हस्तीमल चम्पाठछाल-रूई व आढ़तका काम होता है। 
(३) रुनीभा-हस्तीमल चम्पाढाल, यहां आपकी जीनिंग फेक्टरी है । 





“+इन्‍ककता- 
श्री तनंसूखलालजी पांड्या “जाति बंधघु” 

ओर तनसुखछालजीका खास निवास स्थान सुजानगढ़ (बीकानेर ) है |आपक पिताञ्नी सेठ 
फुंदनछालजी पांड्या, मेसस विनोदीराम बालूचंद नामक मशहूर फर्मंपर उज्जन तथा माल्वेकी दूका- 
नोंके मैनेजर थे। छात्रों रुपयोंकी घरकी सम्पत्ति होजानेपर भी आपने उक्त फर्मकी नौकरी नहीं 
छोड़ी । आपका बहुतसे रजवाड़ोमें भी अच्छा सम्मान था। सेठ कुदनमलज्नी बहुत विवेकशील 
मिलनसार एवं सहदय पुरुष थे। आपका देहावतान सम्बत १६७२ में हुआ। 'भापको ज्यव्रसायमें 
नहुत ज्ुकसान उठाना पड़ा था 

द्द 


श्रीयुत तनसुखलालज्ञी कद कछाओंक ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी, उर्दे, अप्रेनी, फारसी 
अरेविक, गुजराती, मरहठी, बंगला आदि भाषाओंका ज्ञान है। आपके दस्त द्वारा अद्धित चित्रोंकी 
सुन्दरतासे प्रसन्‍न होकर उज्जेनकी प्रदर्शिनीने सर्नोंच सार्टिफिकेट ओर स्वर्णफदक दियाहै। श्री 
तनसुखलालनी कई तरदके वाद्ययंत्रों का बजाना, छंद्‌-रचना एवं :जोतिषशास्रको भी जानकारी 
रखते हैं। बंगाल, विहार तथा राजपूतानाकी कई संस्थाओंके आप सभापति एवं मंत्री रह चुके हैं 
उपरोक्त संस्थाओंकी ओरसे आपको जाति-बंधुक्की पदवी दी गई है। वतमानमें आप मालवा प्रांतकी 
टे मरीके उज्जैनमें टू मरर हैं। 

री कत 
जहर 
मेससे जुगलकिशोर नारायणदस 

सेठ जुगलकिशोरजी जौहरो उन पुरुषोंमेंसे हैं, ज्ञो अपनी परिस्थितिको अपने पेरॉपर खड़े 
रहकर सुकरते हैं। आपके माता-पिताक देहावसानके समय आपझ्ली उम्र केवल १३ वर्षकी थी । 
इस बयमें आप अपने मामाके यहां रहते थे। मामाकी ओरसे आपको केवल २) मासिक हाथखच 
मिलता था। 

प्रौरम्समें आपने व्यवस|यके लिये अपने मामाके साथ कलकत्ता, बम्बई, देहली, बनारस आदि 
का भ्रमण किया। ओर पश्चत ७ सालतक बम्ब्ईमें जवाहिरातक्ी दाढ़ी की | इस प्रकार जवाहरातक 
व्यवसायमें ५० हजार रुपयोंक्ी सम्पत्ति पैदाकर आपने अपने मामाके पुत्र मन्‍नाछालजीके सामेमें 
बम्बईमें फर्म स्थापित की । इस फर्मपर २० बर्षमें आपने करीब १५ छाख रुपयोंकी सम्पत्ति कमाई । 
इसी बीचमें आपकी फरमने देवासमें एक श्रीशाम मन्दिर बतवाया एवं उसके खच्कि प्रव॑धके लिये 
बम्बईमें ओंराम बिल्डिंग नामकू एक मक्कान मेंट किया। 

सेठ जुगठकिशोरजीने सप्तन्‌ १९६२ में व्यव॒पायके लिये लंदन और पेरिसकी यात्रा की। 
उस समय सम्राट सप्तम एडचर्डसे आपकी मुलाकात हुईं थी, वहां आपके लिये टाइस्समें 
नोट भी छपा था। वहाँसे आप अच्छी सम्पत्ति उपार्जित कर छाये। यहाँ मानेपर आपने अपने 
भागीदारोंसे अज्ञग हो ऋर स्व॒तन्त्र फर्म स्थापित की । 

व्यवसायिक उनन्‍नतिके साथ सेठ जुगुलकिशोरजीका धार्मिक काय्यों की ओर भी अच्छा लक्ष्य 
रहा है। आपने ९०हजारकी लागतसे श्री सरव्या राजा प्रतृति गृह नामक संस्था स्थापित की। इस 
संस्थाका उद्घाटन गवालियर नरेशके हाथोंसे हुआ था। इसके अतिरिक्त गंगा तटपर आपकी एक 
धर्मशाला बनी हुई है। आपने नागदेमें भी 9 हजारकी छागतत्ते एक धर्मशाला बनवाई । पोखाल 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
न व 
समाजकी उननतिके प्रति आपके हृदयमें बहुत छगन है। आपकहीने पोरवाल महासभा स्थापित की 
थी। इस समय आपके २ पुत्र हैं। बड़ेका नाम औीनारायणदासजी ओर छोटेका नाम श्रीह्वारिका 
वासजी है। आप दोनों सज्जन जवाहरातके व्यापारमें अच्छी दक्षता रखते हैं । एवं अब फर्म॑का 
काम आप दोनों भाई ही सम्हालते हैं। बम्बई ओर उज्जेनमें इस फर्मकी स्थाई सम्पत्ति भी 
ह्दे। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) बम्बई--मेसस जुगुल किशोर नारायणदास जौद्दरी काल्बादेवी--यहां पन्‍ना तथा जवाहरातका 
व्यापार होता है । 
(२) उज्जैन-जुगुरलुकिशोर नारायणदास जोहरी, श्रीकृष्ण भवन--यहां जवाहरातका व्यापार 
होता है 


क्लॉक मरयद्स 
क+ॉ--3०८ ०-० कटडिसेबुबा-ब2६ 
मेससे चिंतामन घासीराम 
इस फर्मके मालिक आगर ( मालवा ) के निवासी हैं । इस फर्मकी स्थापना १० वर्ष पर्व 
सेठ धलचंदीके हाथोंसे हुई। तथा वर्तमानमें आपही इस दुकानके मालिक हैं। सेठ घलचंदजीके 
एक पुत्र श्री राजमलजी हैं । आप सुयोग्य शिक्षित एवं विचारवान नवयुवक हैं । 
यह फर्म यहांके नम्रअली मिल॒का कपड़ा बंचनेकी सोल एजंट है। इस फर्मपर कपड़ेंका 
अच्छा व्यवसाय होता है । 
इस फमका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है | 
१--उच्जेन--मेससे चिंतामन घासोराम सराफा-यहां कपड़े का थोक व्यापार होता है। 
२--आगर ( मालत्रा ) चिंतामन घासीराम-यहां भी कपड़े का व्यापार होता है । 
न्ग्-्हह न 
मेसस वृज़लाज जमनांधर 
इस दुकानके मालिक पिलानी (जयपुर ) क॑ निवासी हैं। इसके वर्तमान संचालक 
सेठ रामगोपालजी हैं। आपके बड़े भाई सेठ ब्रजलालजी गवालियर दुकानका संचालन करते 
हैं, ओर दूखरे सेठ जमनाधरजी पिलानीमें रहते हैं । 
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भारतीय व्यापारियोका प्रिवयर-++- 





स्व० सेठ गमलालजी (गमलाल जवाहरलाल) इर्जन॑ श्री० गम गोपालजी सावृ (जलाल जमनाधर) उज्न 





श्री० जबाहरलालजी (गमलाल जवाहग्लाल) 5र्जन »० धासीगमक्ती (चिन्तामण घासीगम) उर्ज न 


ब्रध्य भारत 


इस फर्मका ज्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 

(९ ) उज्जेन-मेसल॑ वृजजलाल जमनाधर सराफा--( हक ै ९०॥)88॥8 ) इस फ््मपर जयानीराव 
कफॉटन मिल ग्वाल्यिर और विरला कॉटन मिल दिल्लीकी एजंसी है। इसके अतिरिक्त देशी 
ओर विलायती कपड़ेका थोक व्यापार ओर हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता 
है। उमरेट माचिस फेकरीडी सोल एज़ंसी भी इस फर्मपर है । 

(३) गवालियर-मेसस बृजलाल रामगोपाल- (7, 4, 808 ) ( हेड ऑफिस ) यह फर्म 
यहांके जयाजीराव कॉटन मिलकी सोल एजण्ट है। 

(३ ) कलकत्ता--हरदेवदास वुज्ञछाछ नं० ११७ केनिंग स्ट्रीट (7',.8.. [,०४!४)यहां केशोराम कॉटन 
मिलक्ी बंगालके लिये सोल एज़ंसी दे । 

(४ ) अभोर ( पंजाब ) दरदेवदास जमनाधर -यहां रुई और कपड़ेका व्यापार होता है इस फर्मेका 

संचालन सेठ श्रीनिवासजी करते दें । 





मेससे रामलाल जदाहरताल 
इस फर्मके मालिक छाडनू ( जोधपुर ) के निवासो सरावगी ज्ञातिके हैं। इस फर्मका स्था- 
पन संवत १६७३ में सेठ जवाहरलालजीने किया। आपके पिताजी सेठ रामलालन्ीका ज्ञीवन वाल्या- 
वत्थासे ही उच्जेनमें व्यतीत हुआ था। सेठ रामढालनीका जन्म संवत १६१८ में लाडंनूमें हुआ 
था। आप आरंभिक जोवनसे अंतिम अवस्थातक मालवेकी प्रसिद्ध फर्म मेसर्स विनोदोराम वालचंदके 
यहाँ प्रथम रोकड़पर और पश्चात्‌ प्रधान मुनीमीके स्थानपर कार्य करते रहे। इसी समयमें आपने 
अफीममें अच्छो सम्पत्ति उपार्जित की एवं बदनावरमें दुकान ओर जीनिज्ड| फेकरी स्थापित की | 
आपका देहावसान संवत १६७४ में हुआ | 
इस समय इस फर्मेके मालिक सेठ रामलालन्नोके ३ पत्र सेठ जवाहरलालजी, श्रीमोहनलाल भी 
ओर श्री हुकुमचंदजी हैं । 
झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकारदहे । 
(१) उज्जैन-मेसत रामढाल जवाहरढाल सराफ़ा-यद्धां कपड़ेका थोक व्यापार होता है । 
(२) बदनावर ( धार स्टेट ) नंदराम जवाहरछाल -यहां रुद्देका व्यवसाय तथा कमीशन एज॑सीका 
काम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ आपकी एक जिनिंग फेकरी भी है । 
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बारतीय व्यापारियोंकरा परिचय 
अ्रीलदमी चनन्‍्दजी मुणोत 

श्रीलक्ष्मीचंदजीके पिता सेठ किशनचंदजी, जबलपुरके गजा गोकुलदासजीकी शिवती 
कर जबलपुर दुकानपर मुनोमी करते थे। श्रीलक्ष्मीचंदनी, सन्‌ १८६६ से १६१३ तक शिवनीके 
रजिष्ट्रार आफीसमें एवं राजा गोकुल्दास नी की परफकपॉटेरी कम्पनी लि० में नौकरी करते रहे । जोर 
बादमें उज्जैन आकर १६२६ तक विनोद मिलमें अक्ताइ्टेंटटी जगह सर्विस फरते रहे। इसी बीच 
आपने कई बीमा कम्पनियोंकी एजसिंया लेऋर अपना घह व्यवसाय करना शुरु करदिया | श्रीलक्ष्मी 
पवंदजी कई संस्थाओंके मेम्बर हैं। आपका खास नित्रास जोधपुर स्टेटमें रीयां नामक एक गांव है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

श्रीछक्ष्मीचंद मुणोत सगफा उच्जैन-यहाँ फायर, छाइफ, मोटर एक्सीडेंट ओर मेरिन एंश्युरंसका 
काम होता दे 





बेंकर्स तथा कांटन मरचेण्टस्‌ मेसस पलदेवजी मांगीलाछ सराफा 


इम्पीरियल बेंक ऑफ इण्डिया ( उज्जैन ब्रांच) » रोमदान राधा फिशन 
मेसर्स रा० ब० ओंकारजी कस्तूरचन्द, सगफा._ # विनोदीगम पघाल्चंद 
9 जआनंदीलाल सुखानंद सगफा ” पलदेवजी मांगीलाछ सराफा 
» फोआपरेटिव्ह बक देवास दग्वाजा /  र० व० सरुपचंद हुकुमचंद 
» फैर्मचंद दीपचन्द सराफा »  सोदगवजी फ्रामजी ग्रांड धोटल 
हा गणेशदास किशनाजी सगफा ५० दस्त मल चंस्पोला् लग 
७ गोविंदराम बाल्मुकुन्द ” ५५ कणों पीनाय लरफ 


» गँगाविशन परुषोत्तम ” 


» गोविंदराम नाथराम बुधवारिया विदेशी कम्पनियों की उजञ्ज॑सियां 
» गोविंदराम पूरनमल सराफा मेसस गयली प्रदर्स निजातपुग 
१ 
» पघमड़सी जुद्दारमल सराफा ४» वालफट प्रादसे निज्ञातपुरा 
५ पासीलाल फलल्‍्याणमल सगफा भुसान फम्पनी 
» रॉयबहादुर तिहोकचंद फल्याणमल हि बे रब हिल राव बी 


9 "ंथूराम रामनारायण लिमिटेड एच सोहरावच्नी बच्ची भी 
» गेजरअली अलछाबर्श ( नज़री अछी मिल ) लमिटंड एज्नट--सोहरावजी फराम 


7 पन्‍नालाल गनेशदास 
जुगुल फिशोर नारायणदास जोहरी भीक्षष्ण-भव॒न 
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चांदी सोनेके व्यापारी 


किशनलाल मोजीलाल 
लक्ष्मी नारायण खुरदिया 
रामचन्द्र नारायण 
रखबचंद मनरुपचंद 


कपड़ेके व्यापारी 
इत्राहिम इफ्तुह्लाजी सब्जीमंडी 
इस्माइलजी फाला चौक बाजार 
घल्दूलाल जयसिं हमाई सराफा 
चितामन धासीराम सराफा 
जानशीछाल छोगमल गोपाल मंदिरके पास 
तस्यव अली मृसभाई सब्जीमंडी 
नजर अली मिल ह्ॉथ शाप सराफा 


विनोद मील क्लाथ शॉप सगफा 
प्रजमलाल जमनाधर सराफा 


मोतीढाल मानकलाल 

रसूल भाई समृसभाई सब्जीमंडां 
रामलाल जवाहरढाल जेन सराफा 
शंकरढाल सुन्दरलाल सराफा 


किरानाके व्यापारी 
मेसस महम्मद अली ईसाभाई जियाजीगंज 


समृसभाई अब्दुल अत्नी भियाजीपंज 
हुकुमचन्द कल्यानमढ ढावरीपीठा 
हातिमभाई फिद्राहु सेन सब्जीमंडी 


कि सकते अमल जप नह 22. 


बतनोंके व्यापारी 
अमरद कस्तूरचंद पटनी बाजार 
श्री मोतीढाल पटनी बाजार 
नंदराम शंकरलाल पटनी बाज़ार 
फिदठा हुसेन अब्दुल हुसेन पटनी बाजार 
महम्मद हुसैन अब्दुल हुसैन पटनी बाजार 
मिश्रीलाल शंकरलाल पटनी बाजार 
जनरज्ष मरचेंट 
अब्दुल हुसेन पीराखांझी सब्भीमंडी 
अलीभाई मुह्ा लुकमानमी पटनी बाजार 
करीमभाई पीरखां सब्जीमंडी 
मूसाखान अलिफभली सब्भीमंडी 


इमारती लकड़ीक॑ ब्यापारो 
अब्दुल अली लुकमानजी नथापुरा 
अब्दुल अली अढीमहम्मद्‌ जुम्मामस्जिद 


रजबश्ली इबादिमजी (केरोसिन एजंट) दोल्तगंभ कादर माई रजब अछी डावरीपीता 


मारतीय व्यापारियोंका पारवेय 
तय्यव अली हसन भाई नयापुरा 
हाजी फरीम भाई हाजी गुलाम हुसेन 


केमिस्ट एए्ड इगिस्ट 
इनायत हुसेन मुल्लां अब्दुल हुसेन मोदीवाला 
देवासरोड 
महा कालेश्वर भायुवेदीय औषधि भांडार 
देवासरोड 


वेध और डाक्टर 
हाक्टर खोचे नह पेट 
नागेश्वरभी मागसीवाला 
परशुराम मास्टर खाराकुआ 
विश्वनाथ शाक्षी रामजीगली सराफा 


सटइकमआान। काइन्कपक, 


षीमा एज्ेगट 
रक्ष्मीचन्दजी मुणोत सराफा 
एजंसोज 
इ्‌र्ो अमेरिदन आाइड कम्पनी-एजेल्सी जेल 
एण्ड ढम्पती देवास रोड 
फोड मोटरकार-एजेल्सी.. जैन हणह 
कर्पनी देवास रोड 
सिंगर मशीन एज़ेन्सी 


होटल ओर पर्शालाएं 
दी प्रेण्ड होटल स्टेशनके पास 
लक्ष्मी विलास होटल 
श्री सख्या राजा पमंशात्रा स्टेशनफे पास 


( सरकारी ) 
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खरडवा 
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रछूइकर & 

यह स्थान जी० आई० पी० रेहवे और बी ० बी० सी० आई रेल्वेड्े मालवा सेंकशनका 
यड़ा जंक्शन है। यह शहर बरार, खानदेश तथा नीमाइके मध्यमें होनेसे रुईंकी बड़ो मारी मण्डी 
है। सीजनके समयमें यहांपर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां कपासकी बिकनेके लिये आती हैं | यहांपर 
रूईकी मंडी होनेसे कहे बड़ें २ रुईके व्यापारी निवास करते हैं । यहांका सफेद मालवी गेहूं जो 
एकदानियाके नामसे प्रसिद्ध हे, बहुत अच्छा द्वोता है। यहांते हजारों थेलो गेहूंक्नी प्रति वर्ष बाहर 
चढ़ायी जाती है तथा बम्बईमें स्पेशल खंडवा गेहूंके नामसे बिक्ती है। यह शहर बसावटमें छोटा 
होनेपर भी बड़ा रमणीय ओर सुन्दर है । इसके स्टेशनपर पावेतीबाई धर्मशाढाके नामसे ( जिसका 
फोटो इस पुस्तकमें ब॒म्बईके हिस्सेमें दिया गया है ) जबलूपुरवाले राजा गोकुछ्वासनीकों ओरसे एक 
रमणीय धर्मशाला बनी हुई है । इस शहरमें बहुतसी जीनिंग भोर प्रेसिंग फेकरियों हैं। जिनकी 


लिस्ट इस प्रकार है । 
सेठ राधाकिशन जयकिशन जीन ओर प्रेस फैक्टरी खण्डवा 
भरतपुर प्रेत कम्पनी लि० ख॑ डवा 
सेठ यूसुफअली गनीभाई जीनिंग फेक्टरी खंडवा 
अकबर मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड प्रेस कं० लि० जीनप्रेस फेक्टरी खंडवा 
महालक्ष्मी जीनिंग फ क्टरी खंडवा 
नीमाड़ जीनिंग प्रेसिंग फ क्टरी खंडवा 
षद्रीलाल नाथुढाल जीन फेक्टरी खंडवा 
युनाइटेड जीन एण्ड प्रेस फेक्टरी खंडवा 
खुरशेद मिल जीन फेक्टरी खंडवा 
सेठ अब्दुल हुसेन अब्दुल अली जीनिंग फेक्टरी खंडवा 
सेठ बेजनाथ श्रीनाथ ओल्डएण्डन्यू जीन प्रेस खंडवा 
मरपेंट जीनिंग फेफ्टरी नं० १।२ खंडवा 
भागचंद केछाशचन्द जीनिंग प्रेसिंग फेफ्टरी खंडवा 
# खण्डवा सी० पी० में पड़ता है। मगर सेण्ट्ल इण्डियासे इस का विशेष व्यापारिक सम्बन्ध 
होनेसे इस विभागमें दिया गया है। ( प्रकाशक ) 
५७० 9 


भारताय व्यापारियोका परिचय 
लि न लइइाइइााएएएए।ए 


इसके अतिरिक्त यहांपर मेसर्स जसरूप बेजनाथका एक इछेक्ट्रिक पावर हाऊस घना बह 
जो सारे शहरको बिजली सप्छाय करता है इस शहरके आसपास सनावद, बड़वाह, नीमाडखेडी 
हरदा, बीड़, आदि स्थानोंमें रईकी म॑डिया तथा कई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां है। 


बेंकर्स एण्ड कॉठ्ल मरचेट 


मेसस जसरूप बेजनाथ 

इसफर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी जातिके ( बादिती ) सज्जन हैं। सर्वप्रथम 
इस फर्मकी स्थापना सेठ जसरूपजीके हाथोंसे आसेरगढ़में हुईं थी । सेठ जसरूपजीके छोटे भाईका 
नाम सेठ हसरूपजी था। उस समय इस फर्मपर जसरूप हसरूपके नामसे व्यापार होता था। धीरे 
२ इस फर्मके व्यापारकी तरक्की हुई ओर आजसे साठवर्ष पूर्व खंडवेमें इसकी एक ब्रेंच स्थापितकीगई । 
सेठ जसरूपजीके पुत्र सेठ बैजनाथजीके समयमें आसेर गढ़ और ख'डवामें यह फर्म गदनेमेंट 
ट्रे कररका काम करती थी । इसी समय इस फर्मके व्यापारने तेजीसे तरक्की पाई । 

संवत्‌ १६४५७ तक सेठ जसरूपजी ओर सेठ हसरूपजीका कुट॒म्ब साथद्दी व्यापार करता रहा। 
उसके बाद दोनों भाइयोंकी फर्म अलग २ हो गई । सेठ जसरुपजीके पुत्र सेठ बैज्नाथज़ी और 
श्रीनाथजी, जसरूप बैजनाथके नामसे व्यवसाय करने लगे। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बैज- 
नाथजीके पुत्र सेठ काशीनाथजी, सेठ चम्पाढालजी एवं सेठ अनन्तलालजी हैें। सेठ चम्पालाछजी सेठ 
श्रीनाथजीके यहां दत्तक गये हैं । इनमेंसे सेठ काशीनाथजी खण्डवा, चम्पाालञी हरदा एबं अनत्त- 
छालजी सनावद दुकानका संचालन करते हैं । 

इस फर्मके मालिकोंकी दानधर्म एवं खाबजनिक कार्योंकी ओर हमेशासे रुचि रही है। आपकी 
ओरसे ओंकारेश्वर और रू डवेमें धम शाला' बनी हुई हैं। 

वर्तमानमें यह फरम नीमाड़ तथा नीमावर प्रांत में बहुत बड़ा रुका व्यवसाय करती है। इस 
फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
खंडवा-मेसर्स जसरूप बेजनाथ 7. ै..]७»'प यहां आपकी एक जोनिंग ओर भेसिंग फेफ्टरी है 

तथा सराफी लेनदेन हु'डी चिट्ठी एवं रुदेका व्यवसाय होता दे । 

इसके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानोंपर आपकी जीनिंग ओर प्रेसि'ग फेक्टरियां तथा ' दुकानें 
हैं।। इन सब फर्मोपर प्रधान व्यापार रुईका होता हैं । 

मेससे जपरूप बेजनाथके नामसे--सनावद्‌, बडवाह! इन्दोर, धार, धामनोद्‌ तथा महिदपुररोड 

मेससे जसरूप श्रीनाथके नामसे- हरदा; फस्लोदः खातेगांव तथा हससूद 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय “कील 





। 
कै 


॥ हि 


सेठ चम्पालालजी बाहितो (जसरूप बंजनाथ) खंडवा. संठ अनन्नलाछज़ो बाहिती (जसरूप बजनाथ) खंडवा 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय "च्ल्च्छ 





श्री स्व० सठ गोपीबि शनजी बाहिती, खण्डवा 
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श्री सेठ सुन्दरलाछजी बाहिती, खण्डबा श्री सेठ देवकिशनजी बाहिती, खण्डवा 


शीनाथ काशीनाथके चामले--खिड़किया 

फाशीनाथ चम्पालालके नामसे--नीमार खेड़ी 

इसके अतिरिक्त खडवेके अंतर्गत एक इलेफ्ट्िकि पावर द्वाउस घना हुआ है। 
आपकी जीनिंग ओर प्रेसिग फेफ्टरियोंका परिचय हस प्रकार है । 
जीविंग फ्रेक्टरी--- 

(१) झांडब्रा (२) सनावर ( ३) पड़वाह्य (४ )इन्‍्दौर (५) महत्पुररोड (६) हरदा (७ ) 
घार (८ ) धामनोद (६ ) कन्‍नोद (१०) खातेगांव ( (१) हरसूृद (१२) खिड़फिया और 
(१३ ) नीमाड़ खेड़ी 
प्रेसि ग फे क्‍्टरियां-- 

(१) खंडवा (२) सनावद (३) पड़वाह्य (४ ) इन्दौर (५) महिदपुर ( ६ ) खिड़किया 
ओर (७ ) नीमाढ़ खेड्टी 


इक... सुडममगाकगत 


मेतस जयकिशन गोपीकिशन ७ 


इस फम फे मालिक सेठ जसरुपभीफे छोटे भाई सेठ दृसरूपभ्नीफे वंशज हैं। संवत्‌ १६५७ में 
सेठ भसरूपभी और हसहछूप नीफो संनाने' अलग २ हो गई । और उस समयसे सेठ दसरूपजीके पुत्र 
सेठ दृगफिशनभी एवं ग़धाफिशनमी,राधाकिशन ज्ञयफिशनफे नामसे अपना स्वतन्त्र व्यवसाय फरने 
छो | सेठ दरफिशनफ पुत्रॉमिंधे श्री जय फशनन्नी एवं आ्रीगोपीकिशनजीफा देहावसान हो चका है । 
पर्तमानमें इस फर्मफे मालिझ सेठ हरफिशनभीफे मीसरे पुत्र सेठ रणछोड़दाखजी, एवं सेठ 
गधाफिशनभीफे पृत्र खेठ सुन्दग्लालजी तथा ल्वर्गीय खेठ गोपीफिशनभीफे पुत्र देवफिशनजी 
याहिती हैं। यद फुट मय थीफानेरफा निवासी है एवं पहद्मां खंडवावाले वाहितीजीफे नामसे प्रसिद्ध 
है। आपफी खंठवा नीमाड़ नीमावर भावि स्थानमें फप्ते जोनिंग प्रेसिंग फेष्टरियाँ हैं । इस फर्मका 
हैठ भाफीस ख'ठवा दे | 
खठवा- मेससे गधाफिशन, जयफिशन, यदां आपकी भीनिंग ओर प्रसिंग फेकरी है तथा पैकिंग 
हुँंटी चिट्ठी एव फॉटनफा यहुन यढ़ा ण्यापार द्ोता है ! नीमाढ़ प्रांतमें यह फर्म 
रुईफे व्यापारोधमें चहुत घड़ी मानो ज्ञानी है । 


६ उए+- "यद्ास्‍माशफूॉ८० हरा सा 3 आनकाडुए:%र सर“ आए. मानक सा 'सायकाममगादीा. धधथमीक१-५० ६0.0... नरााइुं।-- ० बुद्ध माही गा माना गा. 


#आपसऊी टुफानोंफा पूरा २ परिचय फट पार लिखनेपर भी हमें नो मिला इसलिये मितता 
हमें क्वाव था उतना छाए! भा रदा है। प्रदाशःह 
 उ 





मारतीय व्यापारियों का परिचय 


आपकी ढुकाने' जयकिशन गोपीकिशन तथा शधाकिशन जयकिशन आदिके नामसे ख'डवा; 
सनावद, हरदा, बड़वाहा, खिड़किया, खरगोन, पन्‍्धाना, घानापुरा आादि स्थानोंपर हैं । 
जीनिंग प्रेतिंग फेक्टरिया- 
आपकी जीनिंग प्रेसिंग फैफ्टरियां निम्नाझ्लित हैं--- 
सेठ राधाकिशन जयकिशन जीनप्रेंस फ क्टरी खंडवा 
राधाकिशन जयकिशन जीन प्रेस पन्धाना 
जयकिशन गोपीकिशन जीनप्रेस नीमाड्खेड़ी 
जयकिशन गोपीकिशन कॉटन प्रेस बड़वाहा 
गोपीकिशन सुन्द्रलाल कॉटन प्रेस खरगोन 
जयकिशन गोपीकिशन जीन सनावद 
जयकिशन गोपी किशन प्रेस सनावद 
जयकिशन गोपीकिशन जीन बड़वाद्दा 
गोपीकिशन सुन्दरछांछ जीन खरगोन 
ज्यकिशन गोपीकिशन जीन कारीकसबा 
राधाकिशन जयकिशन जीन एण्ड प्रेस हरदा 
राधाकिशन ज यकिशन जीन बानापुरा 
इत्यादि स्थानोंपर आपकी जीनिड्ढः प्रसिंग फेक्टरियां हैं । 
इस फर्मकी सनावद्‌ दुकानपर श्री देवकिशनजी बाहिती, खंडवा दुकानपर श्री सुन्द्रढारुजी 
बाहिती ओर हरदा दुकानपर श्री रणछोड़दासभी बाहिती काम करते हैं। आप तीनोंद्दी वड़े सज्नन 
योग्य एवं उदार पुरुष हैं । 
मेससे तनसुखदास मुकुन्द्राम 
इस फर्मके संस्थापक सेठ तनसुखदासजी बड़जातद्या जिस समय खंडवेमें आये थे, उस समय 
आपके पास ३ पैसे नगद तथा १ छोटा था। आप मूछ निवासी कऋष्णगढ़के थे। सेठ तनसुखदास- 
जीने परिश्रम एवं अध्यवसायसे अपने जीवन कालहीमें व्यवसायमें घहुत धन एवं यश उपाजिंत 
किया । उस समय आप नीमाड़ प्रांतके प्रसिद्ध व्यापारी गिने जाने छगो थे। आप किसानोके घड़े 
स्नेही एवं प्रष्टपोषक थे। आपका देहावस्तान ६३ वर्षकी आयुमें संवत्‌ १६६३ में हुआ । सेठ 
तनसुखदाखजीके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ मुकुल्द्रामजीने इस फर्मके व्यापारफो सम्हाढा। आप बड़े 
दी योग्य ओर विद्वान पुरुष थे। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय -ल्चछ्छः 





सेठ कन्हयाछाल नी बांसल (नन्दराम्र बल्लीराम) खण्डवा 





श्री०ताराचन्दुजी बड़ज़ाया (तनसुखदास मुकुन्दराम)खण्डवा श्री०मदनलालन्ी बांसल (नन्दराम बर्शीराम) 


मध्य-भारत 
वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मुझुन्दरामजीके पुत्र ताराचन्दजी बड़जाल्या 8, 3. 
करते हैं। आपने नीमाड़ स्टोर्स लिमिटेडको जन्म दिया। तथा अपने नाभसे ताराचन्द्‌ थियेटर हांल 
नामक एक हॉल बनवाया । संवत्‌ १६८०-८९ में श्री ताराचन्दजीको रुईके व्यापारमें बहुत अधिक 
नुकसान उठाना पड़ा। उछ् समय आपने अपनी ईमानदारी एवं सिद्धान्तोंकी रक्षामें किसी प्रकारका 
अन्तर नहीं आने दिया, एवं अपने लेनेकी ओर दृष्टि न रखकर देनेतरालोंको पाई पाईका कऋण अदा 
किया । वर्तमानमें आप मॉरिस मेमोरियल छायत्रेरी खंडवाके आनरेरी सेक्रेटरी हैं। श्रीवाराचन्दजी 
3, ४, बड़े ही योग्य एवं सदाचारी नवयुवक हें । 
मेसस दोपासा पनासा 
इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ रामासा और सेठ रुपाचन्दसा है । आए पोरवाल वैश्य 
( दिगम्बर जैन ) जातिके हैं। इस फर्मका मरचेट जीनिड्ढः फेकरीमें हिस्सा है । 
आपका व्यावसायिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) खंडवा--दीपासा पूनासा--इस दुकानपर आसामी ढेनदेन, रुईकी आदढ्ृतका व्यापार ओर 
घरू खेती बारीका काम होता है। 
(२ ) खंडवा - दीपासा पूनासा बम्बई वांजार--थर्हा किरानेका व्यापार होता है। 





मेसस नंद्रराम वरुशीराम 
इस दुकानके मालिक ७५ वर्ष पूर्व आकोदा ( मारवाड ) से यहाँ आये थे। इस फर्मको 

इस नामसे खुले ३४ वर्ष हुए हैं। इस दुकानका काम पहिले बहुत बहुत छोटे रूपमें था। इसके 
व्यापारको सेठ घर्शीरामजीने तरक्की दी । आपका देहावसान संवत्‌ १६८१ में हो गया है। सेठ 
बखझुशीरामजीके भाइयोमेंसे सेठ कन्हैयालालम्ीको छोड़कर शेष २ भाई मोतीलालजी और गिरधारी 
छालजीका देहावसान हो गया है। इस समय इस फर्मके मालिक बखर्शीरामजीके पुत्र काल्रामजी 
नाथुरामजी तथा मुरलीधरजी । तथा कन्हैयालालज्ीके ७ पुत्र; मोतीछालजीके १ पुत्र और गिरधारी 
लालजीके १ पुत्र हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १ ) खंडवा--नंदराम बर्शीराम--यहाँ सराफी लेन देन आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है 
(३२) नीमारखेड़ी ( नीमाड़ ) बर्शीराम गिरधारीलाल- यहां आपकी एक जीनिंग फेकरी है, तथा 

रुई और आढ्तका व्यापार होता है। 
( ३ ) षीड ( खंडवा ) नंद्राम बर्शीराम--आढ़त व रुईका व्यापार तथा लेनदेनक्ाा काम होता है। 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 
सागु़भपयाभाथ वध नधाइाााा कार रन ने मम न ॒शम गा भा यान पाक कफ 


सेठ बूचामल रामवरूश 

इस दुकानके स्थापक सेठ बूचामलजी ३५ वर्ष पूर्व हाथरस ( यू पी० ) से बहुत ही 
हालतमें व्यवश्ञायकी तल्लाशमें यहां आये थे | आरंभमें आपने यहां एक मिठाईकी दुकानों 
काम किया। ऊुछ समय बाद खंडवा स्टेशनपर प्रिठाईके स्टॉलक्ा कंट्राकः हे लिया | यहां माप 
कार्य्य जम गया। उक्च समय आपने अने दोनों भाई श्रीरामजगस्तन्ी एवं ज्योतिप्रसाद भीको 
बुला लिया; और संगठनसे ज्योतिप्रखाद दौलत एामके नामसे काम करना आरंस कर दिया। कुछ क्‍ 
समय बाद यई दुकान, जो० आईं० पी? रेलवे, बी? एन० आर०, ईस्‍्ट इण्डिया रेलवे, वी० एड 
आर ओर एन० जी० जी० आर ० नामक रेलवे कम्पनियोंके मशहूर कंट्राकर हो गये । यहांतक 
इस लाइनकी यह फर्म सारे भारतसें पहिली गितो जाने छगी । इस दुकानका उपरोक्त रेलवे लाइ 
नोंकी सब बड़ी-बड़ी स्टेशनोंपर मिठाई स्टॉलका कट्राक है । 

सन्‌ १९१८ में सेठ बचामछनों और १६२३ में सेठ ज्योतिप्रखाद नी छा देहावसान हो गया. 
व्तमानमें सेठ वचामछजीके पुत्र बल्लमदासजी इस दुकानके कारोबारका संचाढन करते हैं।.. 
खंडवा दुकानपर कंट्राकके अतिरिक्त सराफी लेनदेन तथा रुईका व्यापार द्वोता है! इैश्वर 
(ब्योतिप्रसादजीरे पुत्र) ने खंडवेके पास पंधाना नामक स्थानपर भ्रीबैडुटेश्वर प्रेसिंग फेक्टरीके 
एक कॉटन प्रेसकी स्थापना की है ! 

मेसल भागचन्द के लाशुचन्द्र 

इस फर्मका हेड ओफिस अजमेर हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक रायबहादुर सेठ 
चन्दूजी एवं कुँवर भागचन्दजी सोनी हैं। आप सराबगी जातिके हैं। आपकी यहापर 
और प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा बेह्लिंग हुंडी चिट्ठी रुईका बहुन बड़ा व्यापार होता दे। आपका 
परिचय चित्रों सहित अजप्रेरमें दिया गया है । 


'फकरवू-> तक ५मआ+ममुकाणप्टाफन2 किक फीस. 


रायसाहब चम्पात्नाल हीरालालजी 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान खंडवा द्वी है। यह फर्म खंडवामें बहुत पुरानी 
पहले यह बहुत छोटे रूपमें थी! इस समय इस फर्मके मालिक श्रोसेठ चम्शछालजी एवं 
छोटे आता सेठ द्वीरालाछ॒जी हैं। चम्पालालजीके ५ पुत्र हैं, मिनके नाम क्रमशः 
प्रेमचन्दजी, सुखचन्दजी, फक्ीरचन्दजी एवं कर्मचन्दजी हैं। सेठ द्वीरालाऊुन्ी के पुत्रोंका 
मिलापचन्दजी एवं मूलचन्दजी हैं । इस समय सारे परिवारके छोग खण्डवा द्वी रहते हैं। 
फर्मकी ओरसे रावर्ट सन्‌ गाड़ेत नामक एक बगीचा धर्मार्थ बता हुआ है। इसके सिवाय 
पर 


